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दिंदी-सेवी-सेसार 
ओर 


तेज भाषा-सूर-काश 
क समस्त ग्राहकों को चार सुविधाएँ-- 


(१) विद्या मन्दिर, रानीकटरा, लखनऊ द्वारा प्रकाशित 
बालोपयोगी पाज्षिक पत्र 'होनहार का वार्षिक मूल्य ३) के बजाय २) 
दे सकते हैं। क्‍ 

(२) 'हिंदी-सेवी-संसखार” और 'त्रजभाषा सूर-कोश' के सम्पादक 
श्री प्रेमनारायण टंडन की मोलिक और सम्पादित ग्राप्य पुस्तकों की 
एक एक प्रति दो तिहाई मूल्य में ले सकते हैं। डाकब्यय अवश्य 
अतिरिक्त रहेगा | 

(३) विद्या मन्द्रि, रानीकटरा, लखनऊ द्वारा श्रकाशित सुरुचि 
पूण ललित साहित्य ओर बालोपयोगी पुस्तकों का १ सेट आधे 
मूल्य में प्राप्त कर सकते हैं। डाकव्यय अतिरिक्त रहेगा। 

(४) 'हिंदी-सेवी-संसार! का पूरक ( सप्लोमेंट्री ) खंड, जो १९४१ 

कैके अंत तक प्रकाशित होगा, पौने मूल्य में मिलेगा | डाकब्यय अ्रतिरिक् 





श्हेगा | 
पतन्र-ठ्यवहार की पता- 


व्यवस्थापक विद्यामन्दिर 
..._ रानीकटरा, लखनऊ 





विद्यामंदिर, रानीकटरा, लखनऊ 
द्वाह्म प्रकाशित ललित सुरुचिपूण साहित्य 


तुलसी के राम--श्री प्रेमनारायणं “ंडन द्वारा तुलसी-साहित्य के 
आधार पर लिखित राम का चरित्र | मूल्य--१) 

विश्व-संस्क्ृति का विकास--विषय स्पष्ट है | लेखक हैं श्री कालि- 
दास कपूर और परिचायक हैं माननीय श्री संपूर्णानन्दजी | मूल्य २) 

संकल्प--श्री प्रमनारायण टंडन के ३ एकांकी | मूल्य १ )) 

हृदयध्वनि--श्री लक्ष्मीनारायण टंडन की. अनुभूतिप्रधान 
कविताओं का मार्मिक संकलन । मूल्य--!१॥) क्‍ 

मंपथ--श्री श्रेमनारायण टंडन के चार एकांकी । मू ०--१॥) 

चित्रण-- लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी प्राध्यापक डा० मंगीरथ 
“मिश्र की कविताएँ | मूल्य--१) | के 
' 'प्रेरणा-श्री प्रेमनारायण टण्डन के चार एकॉकी | मू०--| ॥) 

सोहागदान--श्रीशिवकुमार ओझा के माननीय नेताजी से सम्बन्धित 
तीन एकांकी | मूल्य--॥ 2)... 
.. रेखाचित्र-श्री प्रेमनारायण टंडन-कृत | मू०--.]| ला 

रात की रानी--कु वर श्री आ० पी० सिंह-कृत, पनन्‍द्रह श्रेष्ठ और 
सुरुचिपूण कहानियाँ | मू ०--२) 

हास्य और विनोद्‌- श्री प्रेमननारायण टण्डन के हांस्थ और 
ब्यंग्य प्रधान लेख | मूल्य")... 

बालोपयोगी पाक्षिक होनहार--प्रत्येक अंक में एक. ही लेखक 
की सुन्दर सुरुचिपूर्ण, उत्साहवद्ध क और . रोचक रचनाएँ . प्रकाशित. 
होती हैं जो आप के होनहारों को. होनहार बनने की प्रेरणा, देंगी.। 
वार्षिक मू ०--३) है, परंतु “हिंदी-सेवी-संसारः और “जभाषा-पूर-कीश? 
आहकों से २) ही. लिया जायगा | 


पता--विद्याम॑दिर, रुनीकटरा, लखनऊ 


नैजभाषा सर-कांश 


. यह कोश लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी - विभाग के तत्वावधान 
“में प्रकाशित हो रहा है | इसमें सूर-साहित्य में प्रयुक्त प्रायः समस्त शब्दों 
. और उनके रूपों की व्युत्पत्ति और उदाहरण-सहित अर्थ दिये गये हैं। 
सूर के अतिरिक्त ब्रजभाषा के अन्य ग्रसिद्ध कवियों के भी प्रचलित 
ग्रथोग इसमें सम्मिलित कर लिये गये हैं जिससे हिन्दी की प्राचीन 
कविता की समझने में यह कोश विशेष रूप से सहायक होगा। 
इसमें लगभग ५०,००० शब्द होंगे जिनमें तीन चार हजार शब्द-रूप 
तो ऐसे हें जो हिन्दी के अन्य कोशों में भी नहीं मिलेंगे | 


इस कोश के निर्देशक्ष ओर निरीक्षक हैं त्रजभाषा-विशेषतया 
अष्टछाप-साहित्य के मर्झ तथा लखनऊ विश्वविद्याज्ञय के प्रोफेसर 
तथा हिंदी विभाग के अध्यक्ष ढा० दीनदयालु गुप्त एम. ९, एल-एल 
बी., डी. लिट.। 


इस कोश के लिए शब्दों के संकल्ननकतों ओर संपादक हैं हिंदी के. 
'उदीयमान आल्लोचक ओर “हिंदी-सेवी-संसार? के ख्यातिप्राप्त- संपादक 
तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के रिसच ओर मोदी स्कालर, स्राहित्यरल 
औी ग्रेमनारायण टंडन एस. ए., एम, आर, ए. एस, | 


ईंस कोश में २०५३० ३८८. साइज के लगभग २००० पृष्ठ होने की 
_ संभावम्ा है। पूरे कोश का मूल्य ४ जिल्दों में, डाकव्यय सहित 
०) होगा। 


( ४ ) 


भारत के अविकांश साहित्य-प्रेमियों, शिक्षा-संस्थाओं ओर पुस्त- 
कालयों के लिए, ५०) .एक बार में केवल एक पुस्तक के लिए खचे 
करना संभव नहीं होता | श्रतए्र यह प्रबंध किया गया है कि यह कोश 
१० छोटे-छोटे खंडों में पकाशित किया जाय | प्रारंभिक्र आठ खंडों में 
पूरा कोश प्रकाशित होगा। नवें में परिशिष्ट माग रहेगा जिसमें छूटे 
हुए शब्द और अ्रथ दिये जायँगे तथा दसवें में त्रजभाषा-व्याकरण की 
विवेचना के साथ-साथ सूर की भाषा पर सविस्तार प्रकाश डाला 
जायगा | प्रत्येक खंड के छपने में ३-४ मास का समय लगेगा ओर - 
. उसमें लगमग २०० प्रष्ठ रहेंगे। पूरे कोश का मूल्य डाकव्यय सहित 
4०) होगा, परंतु ५) अग्रिम भेजकर आरंभ में ही पूरे कोश के स्थायी. 
ग्राहक बननेवालों को प्रत्येक खंड केवल ३) में ओर पूरा कोश ३०). 
में मिलेगा | प्रत्येक खंड प्रकाशित होते ही उनको ३) की वी० पी० से 
मेजा जायगा | नवाँ खंड १) की वी० पी० से जायगा और दसवाँ खंड 
रजिस्ट्री से | वी० पी० भेजने के पूव तत्संबंधी सूचना प्रत्येक स्थायी 
आहक को दे दी जायगी | इस तरह ५०) के बजाय ३०) में ही सारा 
कोश वे घर बठे प्राप्त कर लगे । 
. इस कोश का प्रकाशन लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से हो रहा: 
है; अ्रतएव प्रकाशन स्थगित होने को संभावना नहीं है । 
विद्यामंदिर ने लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी प्रकाशनों की 
बिक्री का सर्वाधिकार ले रखा है | अतएवं कोश तथा विश्वविद्यालय के 
अन्य प्रकाशनों के लिए, सीधे हमें लिखिए.। कोश का स्थायी ग्राहक 
. बनने के लिए अग्रिम नीचे लिखे किसी भी पते पर भेजा जा. 
सकता हे। $ 
१ अध्यक्ष हिंदी विभाग, विश्वविद्यालय, लखनऊ। 


२ व्यवस्थापक विद्याम॑द्रि, रानीकटरा, लेखनऊ। 





व्यमस्त हिन्दी जगत के कार्य-कलाप का परिचयात्मक संदर्भ ग्रंथ 
जिसमें देशी - विदेशी हिंदी लेखक - लेखिकाओं, सरकारी- 
गेरसरकारी संस्थाओं, प्रकाशकों, पत्र - पत्निकाश्रों, 
पुरस्कार पदकों, अनुसंधानकर्ताओं, विदेश में 
हिंदी-प्रचारकों आदि की गतिविधि का 
आवश्यक विवरण संकलित है 


संस्थापक--श्री कालिदास कप्र, एम, ए., एल, टी, 


संपादक _ 
गेमनारायण टंडन, एम० ए०, सा० रत्न, एम० आर० ए० एस* 
रिसचे ओर मोदी स्कालर लखनऊ विश्वविद्यालय 
संपादक 'ब्रजभाषा सूरकोश' 


क १६५४१ & 
द्वितीय संशोधित-परिवद्धित संस्करण 


.... प्रकाशक 


प्रथम संस्करण : अग्नेल. १६४७ 
ट्वितीय संस्करण : अप्रेल १६४१ . 
मूल्य + साढ़े सात रुपये 


0 ढअमुद्रंक ५. 
. नवभारत प्रेस, नादानमहल रोड, लखनऊ: 


निवेदन 
अस्तुत संस्करण 


हिंदी-सेवी-ससार का द्वितीय संशोधित-परिवर्दधित संस्करण छापने 
का प्रस्ताव १६४७ म॑ पत्र - पत्रिकाओ्रों में प्रकाशित कराया गया था। 
आवश्यक सामग्री हमें प्राप्त मी हो गयी थी, परंतु कागज पर कंटोल था 
ओर अधिकारियों तक दौड़-धूप करना हमारे बस की बात नहीं थी। 
अतएव निरंतर तीन वष तक इसका प्रकाशन टलता रहा। पिछले वर्ष 
कागज मिलने की सुविधा होने पर इसका काम फिर हाथ में लिया गया 
ओर आज सात महीने बाद प्रस्तुत ग्रंथ आपके सामने है। 


इस प्रकार के एक ग्र'थ की आवश्यकता थीं और इसीलिए कई 
प्रकाशकों और व्यक्तियों ने इसे तैयार करने का प्रयत्न भी पिछले वर्षों, 
में किया था। परंतु इसके प्रकाशन में हमें ही जो थोड़ी-बहुत सफलता 
मिल सकी, उसका सभी श्रेय हमारे उन कृपालु सहायकों ओर हिंदी 
सेवियों को है जिन्होंने समय-समय पर सामग्री भेजकर हमारी सहायता 
की | इस कृपापूण सहयोग के लिए हम उनके अत्यंत कृतश्ञ हैं । 


५ 


इस अंथ के संपादन-प्रकाशन में आनेवाली कठिनाइयों की चर्चा ' 
यहाँ करने की जरूरत नहीं जान पड़ती । निवेदन केवल इतना करना ' 
है कि बीस विज्ञप्तियाँ “प्रकाशित कराने और लगमग तेरह हजार पत्र 
लिखने पर भारत के भिन्न-भिन्न प्रांतों की हिंदी - प्रचारिणी समितियों 
की पचासों रिपोर्टों' ओर तरह-तरह के हस्तलेखों में विविध- शेलियों और 
ढंगों.से लिखे, निजी ओर पारिवारिक बातों से आदि से अंत तक, भरे 
सेकड़ों परिचयों, पत्र-पत्रिकाओं की अनेक फुटकर प्रतियों और :प्रकाशकों: 


( ख ) 


के तमाम छोटे-बड़े सूचीपत्रों का जो विशाल ढेर सामने इकट्ठा ही गया, 
उसे देखकर बारबार मन में विचार आता था कि यह श्रम-साध्य, समय- 
साध्य और व्यय-साध्य काम दो एक व्यक्तियों का नहीं, उत्साही सदस्यों 
बाली किसी उन्नत सस्था का है। पर॑तु अनेकानेक हिंदीप्रेमियों के शुभां- 
शीर्वाद ओर उत्साहव्धक संदेशों ने मानसिक दुबलता की ऐसी स्थिति में 
बारबार हमारा साहस बढाया। इसके लिए. भी हम सभी महानुभावों के 
अत्यंत अनुग्हीत हैं | 


पुस्तक का सबसे अधिक भाग साहित्यसेवियों के परिचयों से भरा 
है। छोटे-बड़े १६८१ परिचय इसमें प्रकाशित हैं | इस संबंध में हम कुछ. 
गये के साथ कहना चाहते हैं कि सभी परिचयों को हमने पक्षपातरहित 
होकर लिखा है, किसी को घटाने-बढ़ाने का कोई प्रयत्न अपनी ओर से 
नहीं किया । जो परिचय छोटे या अपूरण प्रकाशित हैं वे सामग्री के. 
अभाव में अधि4तर ऐसे ही महानुभावों के हैं जिन तक हमारी पहुँच 
नहीं हो सकी अथवा जिन्होंने हमारे चार-चार, पाँच-पाँच पत्रों को _ 
ठोकरी में डाल दिया | द 


प्रथम संस्करण में प्राय: प्रत्येक लेखक के संबन्ध में उसकी हिंदी- 
सेवा का ध्यान रखते हुए हमने कुछ प्रशंसात्मक शब्द ज्ञिख दिये ये 
प्रस्तुत संस्करण में उन्हें भी निकाल दिया है। दूसरी बात यह कि इस बार 
लगभग अस्सी प्रतिशत परिचय लेखकों से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही 
 तयार किये गये हैं जिससे ग्रंथ की प्रामाणिकता श्रपेक्ञाकृत बढ़ . 
गयी है। इस बार एक-दो प्रतिशत को छोड़कर शेष सभी लेखक- 
 लेखिकाश्रों के पते भी देने का प्रयल हमने किया हैः जिससे प्रस्तुलें 
संस्करणकी उपयोगिता निस्संदेह अधिक हो गयी है। 





_ “ख? खंड में ३१३ सरकारी और गेरसरकारी संस्थाओं के परिचय 
: छुपे हैं। कुछ सरकारी संस्थाओं के परिचय कई बार लिखने पर भी 


(ग ) 


आप्त नहीं हो सके और कुछ की. कार्यवाही गुप्त रखी जाती है। गेर- 
“सरकारी संस्थाश्रों में कदाचित्‌ कोई मुख्य-संस्था नहीं छूठी है।.... 


इस खंड में देशी-विदेशी उन डिग्री कालेजों ओर विश्वविद्यालयों का 
परिचय और जोड़ दिया गया है जिनमें उच्च कच्षाश्रों के लिए. स्वीकृत 
“विषयों में हिंदी भी है | यद्यपि ऐसे समस्त देशी-विदेशी विद्यालयोंके परिचय 
इस बार हम प्रयज्ञ करने पर भी प्राप्त नहीं कर सके हैं, तथापि 'संसार!'में 
इस विषय की उपयुक्तता सभी को मान्य होगी ओर आगामी पूरक खंड 
में हम तत्संबन्धी पूर्ण सामग्री पांठकों की सेवा में प्रस्तुत कर सकेंगे, 
'ऐसा हमारा विश्वास है। 
छोटे-छोटे कुछ पुस्तकालयों के परिचय भी इसी खंड में दिये गये 
हैं। वस्तुतः हम देना चाहते थे उन पुस्तकाज्ययो का विवरण जिनमें 
हिंदी की उच्च कोटि की पुस्तकों का अच्छा संग्रह हो अथवा जिनमें 
हिंदी के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ संग्रहीत हो'। पूरक खंड में यह 
“विवरण भी अपेक्ञाकत पूंण्‌ रूप में दिया जा सकेगा | 


कालेजो' और विश्वविद्यालयो' को छोड़कर कदाचित्‌ किसी सर- 
-कारी या गेरसरकारी सस्था के ताथ हमने उसके पदाधिकारियों की सूची 
नहीं दी है। इसका प्रधान कारण यह है कि प्रायः सभी संस्थाओं 
के कार्यकर्ताओं का चुनाव एक वर्ष के लिए होता है और जो सामग्री 
हमारे पास थी वह या तो पिछले वष आयी थी या उसके भी पहले | 
अतएव हमने निश्चय किया है कि सभी संस्थाओ' के वतमान पदाधि- 
कारियों की सूची पूरक खंड' में प्रकाशित की जाय। आशा है, सभी 
“इस विचार से सहमत होंगे | द 
था? खंड में २८३ प्रकाशकों के और 'घ? में ४६० प्रमुख पत्रों के 
नाम हैं। अधिक परिश्रम हमें इन विभागो' की सामग्री के लिए इस 
व्कारण करना पड़ा कि इस वर्ग से संबन्धित ब्यक्तियो' ने सामग्रीं भेजने 


५ व ) 


की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। कुछ प्रकाशकों और संपादको' की 
निश्चित नीति ही नहीं है। संभव है, इससे भी उन्हें परिचय भेजने में 
संकोच हुआ हो | 


(2 ) खंड में हिंदी के प्रखुख पुरस्कारों ओर पदको" का परिचय 
है। प्रथम संस्करण में दी हुई सामग्री से यद्यपि इस बार यह अंश” 
अधिक पूर्ण है, तथापि कुछ विवरण अपूर्ण हैं। स्वदेश के विभिन्‍न !' 
प्रांती: में कुछ राजकीय पुरस्कार दिये जाने त्गे हैं, उनका विवरण . 
भरी हम प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं । | 


अंतिम दोनों खंड - हिंदी में अनुसंधान-कार्य और विदेश में हिंदी---- 

नये हैं ओर इनकी विशेष उपयोगिता है । प्रथम से हिंदी-साहित्य के 
भावी स्नातकों को अपंने लिए अनुसंधान का विषय चुनने में सहायता 
के साथ स्फूर्तिमयी प्रेरणा मिलेगी। यही नहीं, विभिन्न विश्वविद्यालय . 
यदि चाहेंगे तो पारस्परिक सहयोग से इस काये को आगे बढ़ाने का 
अवसर प्राप्त कर सकेंगे | तात्यय. यह है कि एक ही विषय पर कई - 
सस्‍्नातकों के काम करने से यह कहीं अधिक श्रेयस्कर है कि एक विश्व-: 
'विद्यात्नय में स्वीकृत विषय से मिलता-जुलता नवीन विषय दूसरे विश्व- 
विद्याज्नयों में स्वीकृत किया जाय | इसी प्रकार 'संसार' के अंतिम खंड... 
से हमारे स्नातकों को अपने कार्यक्षेत्र तथा दृष्टिकोण को विस्तृत बनाने 
- को आवश्यकता का ज्ञान होगा। 


परिशिष्टों में अवशिष्ट परिचय हैं | इनमें एक्राध पहले ही आ गये - 
ये; भूल से इधर उधर हो जाने के कारण यथास्थान न दिये जा सके $ 
. इस असावधानी के लिए उनके प्रेषकों के प्रति हम क्षमा प्रार्थी हैं | 


अपने इस रूप में “संसार! एक संदभे ग्रन्थ का काम- दे, ऐसा 
हमारा प्रयत्न रहा है | इसमें सफलता कितनी - मिल सकी है, इसका: 
निरंय पाठक ही करे | का 
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अन्त में हम अपने सभी कृपालु सहायकों को एक बार: पुनः धन्य 
बाद देते हैं) उनकी नामावली हम यहाँ नहीं दे रहे हैं. क्‍योंकि 
अनेकानेक महानुभावों ने किसी न किसी रूप में हमारी सहायता 
की है ओर कुछ के नाम देने का अर्थ होगा शेष की सह।यता का. 
मूल घटाना | इसलिए हम सभी के प्रति हृदय से कृतश हैं ओर सभी 
के प्रति क्षमा प्रार्थी भी। 


. भावी योजना 


संसार! का प्रथम संल्करण सात वर्ष पू् पाठकों के सामने आया- 
था | ग्रन्थ प्रकाशित करके हम निश्चित हो गये और उसे प्राप्त करके 
हिंदी के साहित्य-सेवी । फल यह हुआ कि नये संस्करण के प्रकाशन में 
इतना विलम्ब हुआ और शक्ति भर प्रयत्न करने पर भी वह पूर्णतया 
संतोषजनक रूप में प्रस्तुत न किया जा सका | इसके लिए. यद्यपि दोषी 
हमी हैं तथापि यदि हमें उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त होता तो ग्रंथ को. 
अधिक उपयोगी रूप सरलता से दिया जा सकता था। जो हो, भविष्य 
में यह सम्बन्ध बना रहे, इस उद्देश्य से हमने निश्चय किया है कि प्रति 
वर्ष तक “संसार! के पूरक ( “सफ्लीमेंटरी? ) खंड प्रकाशित किये 
जाये, जिनमें विभिन्न परिचयों के सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन 
और परिवद्ध न दिये जाते रहें ओर उसके बाद “हिंदी-सेवी-संसार” का 
नया खंड प्रकाशित हो जिसमें सभी आवश्यक बातों का समावेश 
करके उसे नंत्रीन रूप दे दिया जाय। 


प्रत्येक पूरक खंड के लिए आवश्यक सामग्री हमें प्रति वर्ण अक्टूबर 
तक ,मितल्न जानी चाहिए जिसको यथायोग्य संपादित करके नये 
वष के नये महीने में हम प्रकाशित करा देंगें। आशा है, इस योजनाः 
से सभी महानुभावों को सुविधा होगी | 


है अथम प्रक खड़ 
प्रथम पूरक खंड के लिए सामग्री हमारे पास अ्रक्टूबर १६५१ के 
अन्त तक अवश्य आ जानी चाहिए | प्रस्तुत संस्करण में जो च्रुटियाँ रह 
गयी हों, जो आवश्यक बातें जोड़नी हों, या जो परिंबतेन करने हों, वे 
सभी सूचनाएँ उक्त महीने तक हमारे पास श्रवश्य भेज दी जायें जिससे 
इस पूरक खंड के प्रकाशित होने पर तो ग्रन्थ को पूणतः प्रामाणिक 


माना जा सके । 
दों बातों की प्राथना 
.. हम जानते हैं कि संसार? में अनेक त्रटियाँ होंगी। अतएव समस्त 
 'देशी-विदेशी हिन्दी - साहित्य-प्रेवियों से दो बातों की प्रार्थना है। एक 
तो यह कि 'संसार' के प्रस्तुत संस्करण के सम्बन्ध में अपनी सम्मति 
विषय, तत्संबन्धी प्रतिपादन प्रणाल्ली आदि के सम्बन्ध में आवश्यक 
-सुझाव, ओर त्रटियों के सम्बन्ध में स्पष्ट सूचना शीघ्र सै शीघ्र भिजवाने 
की कृपा करेँ | दूसरी बात यह कि अक्टूबर १६५१ तक इस अप्रन्थ के 
“पूरक खंड के लिए. अपने ओर अपने परिचित अथवा सहयोगी साहित्य- 
-सैवियों के सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन - परिवद्ध न अवश्य ही 
मभिजवा दें। 
... विभिन्न भारतीय प्रांतों में स्थित लेखक-लेखिकाशओं, संस्थाश्रों, प्रका- 
-शकों, पतन्र-पत्रिकाओं आदि 'के ध्येय की एकता का पता तो संसार” के 
प्रत्येक पृष्ठ से चलता ही है, साथ-साथ यह भी ज्ञात होता है कि हमारा 
परिवार कितना विस्तृत है। और यदि इस परिवारके सभी प्रतिष्टित व्यक्तियों 
ने हमारी उक्त प्राथनाओं को स्वीकार करके अपना कृपापुणं सहयोग 
इडमें प्रदान किया हो “संसार? के द्वारा हमारे उदीयमान साहित्व-सेवी 
सहज ही ज्ञान सकेंगे कि हमारा पथ कितना प्रशस्त है और हमारा 
कमंक्षेत्र कितना विस्तृत है | ५. 2 द 
ज-प्रे० ना० टंडन 


संकेत-सूची 


अप्र०:---अप्रकाशित रचनाएं । 


अनु०--अनुवाद, अनुवादक । 


अ्र्० भा०--अखिल मारतीय | 
आलो०--श्रालोचना | 
उप्‌०---उपन्यास | 
उ० प्र०--उत्तर प्रदेश । 
उदह ०--उद्दृश्य | 
ऋषि०--क विता | 
कहा०--कहानियाँ, कहानी-संग्रह | 
जा०--भाषाओं की जानकारी । 
ज०--जन्मतिंथि ओर स्थान | 
शु० कु०--गुरुकुल । 
ज्ि०--जिल्ा | 
ठि०--ठिकाना | 
ना०--नागरी | 
मा०--नोॉटक | 
प०--पता | 
पो०--पोस्ट । 
पो० बा०--पोस्ट बाक्स | 
प्र०--प्रथम रचना | 
प्र०--प्रचार, प्रचारक, प्रचारिणी। 
प्रका०-प्रकाशन,प्रकाशित,प्रकाशक | 
प्रौॉ०--प्रांतीय । 
बालो ०--बालोपयोगी | 

भूत० “-'भुतंपव | 
द न कक | 


स्‌०--मृ लय वार्षिक मूल्य | 
यू० पी०-युक्रप्रांतीय (उत्तरप्रदेश) 
वतं०--वत मान, वतंमान काये | 
वि०--विशेष | जा 
वि० वि०--विश्वविद्यालय | 
व्या०-व्याकरण | ः 
शि०-शिक्षा ओर उपाधि। 
शु०--वार्षिक-मातिक शुल्क |. 
संस्था०--संस्थाप क, संस्थापना | 


 संचा०---संचालक, संचालित। 


संयो०--संयोजक | . 
संपा०-संपादक, संपादन,संपादित | 
स०--सभा, सम्मेज्ञन, समिति । _ 
सद०-सदस्य |... 
सभा०--समापति | 
सह०--सहकारी । 
सहा०--सहायक |... 
स्था०--स्थापना, स्थापित | 
स्व०--ल्वर्गीय |... 
सा०-सावजनिक साहित्यिक काये | 
सा० आ०--साहित्याचाय | 

सा० भू०-- साहित्यभूषण 

सा० र०--साहित्यरत्न |. 
सा० लं०--साहित्यालंकार |. 
साप्ता०--साप्ताहिक। _ | 
हिं०सां०स०-हिंदी साहित्य सम्मेलन 


विज्ञापन दाताओं की सूची 


अमर ज्योति, जयपुर | 
आत्मारामं एंड संस, दिल्‍ली। 
आधुनिक पुस्तक भवन, कलकत्ता | 
इंडियन पब्लिशिंग हाउस, दिलली। 
उजाला, पटना । द 
ओरियंट लाँगमेंस, कलकत्ता | 
कलकत्ता केमिकल्स, कज्षकत्ता | 
“किताबघर, लश्कर | 

गया प्रसाद एंड संस, आगरा । 
गौतम बुक डिपो, दिल्‍ली । 

चंद्र कायोलय, भिवानी | 
जयहिंद, कोटा । 

जाग्रत, जयपुर । 

दनिक दरबार, अजमेर | 

नयी धारा, पटना | 

नव चित्रपट, दिल्ली । 

नवयुग ग्रंथागार, लखनऊ | 
नाथ बुक डिपो, आगरा | 

प्रदीप, शिमला | 

भूषण प्रेस, मथुरा | 

बाल शिक्षा समिति, पटना। 
बाल साहित्य मंदिर, लखनंऊ। 
बेकार सखां प्रेस, शिकोहाबाद | 
भारत जैन महामंडलं, वर्धा 
मा साहित्य सदनं, दिल्ली। 





 मोतीज्ञाल बनारसीदास, बनारस | 


युगांतर, जयपुर | 

रामप्रसाद ऐंड संस, आगरा । 
लक्ष्मी प्रसाद '(रम?, दमोह । 
लक्ष्मी हिंदी विद्यालय, गुद्वर | 
विद्यामंदिर, लखनऊ | 
विद्यामंदिर लि०, दिल्ली | 
वेद संस्थान, अजमेर | 

शांति मंदिर, वेंगलोर । 

शारदा मंदिर, दिल्ली 

शिक्षक, विजय वाड़ा | 
शिवाजी पुस्तक मंदिर, लखनऊ। 
शुभचितक, जबलपुर । क्‍ 
श्रीराम मेहरा एंड कंपनी, आगरा | 
संगीत कार्यालय, हाथरस | 
सरस्वती प्रेस, बनारस | 
साहित्य सदन, अमृतसर । 
साहित्य रत्न भंडार, आगरा | 
सुपर फार्मा कारपोरेशन, बंबई | 
“हमराहीः, अल्मोड़ा। 


हिंद प्रकाशन मंदिर, आगरा | 


हिंद मेल्ष सविसत, मुगेर। 


. हिमालंय एजेंसी, कनखल | 


हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, काशी 
हिंदी प्रचारर्क मंडल, लखनऊ | 


हिंदी बुक स्टाल, तिरुवंत पुरंम |. 
' होनहार, लखनऊ| .. /।(. 


विषय-सूची ह 


१--पहला खंड--( हिंदी सेवियों>के परिचय ) 

 २--दूसरा खंड--( हिंदी सस्थाओं के परिचय) 
“३--तीसरा खंड--( हिंदी प्रकाशकों के परिचय) 
“४--चौथा खंड-(हिंदी पत्र-पत्रिकाओ्ों के परिचय) .... 
#-पाँचवाँ खंड--(हिंदी के पदक और पुरस्कार) 

. -६-जछुठा खंड--(हिंदी में अनुसंघान-कार्य)... 

+5--पातवाँ खंड--(विदेश में हिंदी) 


उय--परिशिष्ट एक--(अवशिष्ट परिचय ओर परिचयांश) 


(क) हिंदी लेखकों के श्रवशिष्ट परिचय 

(ख) हिंदी संस्थाओं के अवशिष्ट परिचय 
, - (ग) हिंदी प्रकाशकों के अवशिष्ट परिचय 
| द | | (घ) हिदी पत्र-पत्रिकाओं के अवशिष्ट परिचय 
2 (ड) हिंदी पदक-पुरस्कारों के अवशिष्ट परिचय 
(व) हिंदी अनुसंधान-कार्य का अवशिष्ट विवरण .... 
(छ) विदेश में हिंदो-अ्वशिष्ट अंश 
:६£--नामानुक्रमणिका 

०-परिशिष्ट दो--(अंन्य परिचय) 


| | 


+$ 


..... डाउन .नननानलपारलननत अभय कनवनननन विननन्‍न-«त्ननन८न७भम। 
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हिंदी-सेवी-संसार के सम्पादक 
श्री प्रेमनारायण टएडन, एम० ए०, साहित्यरत्न, एम आर० एं० एस 
की मौलिक और संपादित कुछ पुस्तकें 


द्विवेदी-मीमांसा २) वजभाषा सूर-कोश (दो खंड) ८) 
चन्द्रगुप्त : एक अध्ययन १॥) हिंदी-सेवी-संसार ७॥) 


स्कंदगुप्त ; एक अध्ययन १॥) साहित्यिक परिमाषिक शब्दातली४॥) 
अजातशत्र : एक अध्ययन १॥) रहस्यत्राद और हिंदी-कविता १॥) 


गोदान १॥|) गोपी-विरह ओर भ्रमरगीत(सूर)१॥) 
गबन : एक अध्ययन १) भंवरगीत (ननन्‍्ददास) ॥) 
निर्मला : एक अध्ययन ||) प्रेमचन्द : कृतियाँ ओर कला २।) 
प्रेमाश्म ; एक अध्ययन १॥) छर-रामायण १). 
सेवासदन : एक अध्ययन १।) सुदामा-चरित ॥) 


हिंदी साहित्य का इतिहास १) अच्छी कहानियाँ (अप्राप्प) १): 
हिंदी साहित्य की रूपरेखा २॥) गद्य-रनमालिका »+ . ९१): 


तुलसी के राम... १) पदरतनमालिका , श१॥) 

हिंदी रचना : उसके अंग. २॥) सर जीवनी और ग्ंथ ,. १) 
१॥) काव्य-कुसुमांजलि ,.. ९) 
हिंदी रचना-चंद्विका कब ३) गद्य-कुसुमांजलि हा |). 
काब्य-रचना |) साहित्यिक्रों के संस्मरण . १॥) 
संकल्प-एकांकी १) पुण्य समृतियाँ : ५». १) 
प्रेरणा - एकांकी ॥) 'रासों? का पद्मावती 'समय” १) 

कमंपथ. ». १|) प्रताप-समीक्षा द १) ' 
हास्य-विनोद-निबन्ध ॥)) साकेत समीक्षा ... २] |) ; 
रैखाचित्र ॥८) . कामायनी-मीमांसा १). 
हमारे अमरनायक _॥॥) प्रेमचंद : ग्रामसमस्या २) 
देनिक ज्ञान-विज्ञान . २॥) हिंदी गद्य का संक्षिप्त इतिहास १॥). 
साहित्य-परिचय (लेख .. डे) हमारे गद्य निर्माता र) 


हिंदी-साहित्य-निर्मामा १॥) २४ बालोपयोगी पुस्तकें... ७४ 





श्री प्रमननारायण टंडन. 


हिन्दी-सेची-संखार 


.. पहला खण्ड... 


का हिन्दी-सेवियों का परिचय 


१ 


अंजनीनंदनशरणा, ( शीतला 


सहाय )--“मानस” के टीकाकार; 
शि.-बी, ए., एल-एल, वी, ; 
प्रका.-मानस-पीयूष, विजय-पीयूष; 
वि,.-श्रीरूपकला जी के शिष्य, 
आजकल अयोध्या में ज्ञेत्र-संन्यास 
लिया है ; प.--पीयूष-कार्यो्य, 
नादुरा, बरार | 

अंबाप्रसाद 'सुमन!-ज०-मार्चे 
१९१६: शि०-प्रारम्मिक मिडिल 
स्कूल में, मेंट्रिक और इंटर-घर्म 


समाज कालेज, अलीगढ़, एम० ए०. 


( हिंदी ) आगरा वि० वि०; 
प्र:--महात्मा गाँवी; सा०-'शिक्षा 
सुधा” पत्र का संपा०,ब्रज सा०मंडल 


की स्थायी समिति के सद०; अप्र० _ 


-हि० सा० के अंग, अन्तदोंह 
(कवि०) ; बततं०--अध्यापक,प ०- 
काव्य-कुटी, सासनी, अलीगढ़ | . 

 अंबिकादत्त जिपाठी--ज०--- 
श्य&छ७ आजमगढ़ ; प्रका०-- 
चखो, सीय-स्वंयंवर नाटक, मंग में 
रंग, कृष्णकुमारी, बाल-गीतावली, 
सत्संग-महिमा,. र्वराज्यसीढ़ी ; 
वि०--स्था०-साहित्यसागर ; श्री- 
. मद्मगवदूगीता का हिंदी अनुवाद 


'किया है; प०--ठि० रामनारायण 


) 


मिश्र, शेखपुरी, पो० सुरापुर, 
सुलतानपुर । न्‍ 
अंबिकाप्रसाद उपाध्याय आचाये: 
सा०--हिन्दू वि० वि० काशी के 
संस्कृत कालेज के पाग्यक्रम में 
हिंदी के संमर्थक; वि०--संस्क्ृत,. 
पाली, प्राकृति. के विद्वान, प०--- 
प्रोफेसर, संस्कृत कालेज, काशी- 
विश्वविद्यालय, बनारस | क्‍ 
अंबिका प्रसाद वर्मा (दिव्य!-- 
ज०--१६ मार्च, १६०७ आजमगढ़; 
शि०-एम० ए० ; प्रका०-- 
दिव्य दोहावली, मनोवेदना खोत- 
स्विनी,नि्मियाँ निर्कुज, उमरखेयाम' 
की रूबाइयाँ-अनु ०; वि०--सफल: 
चित्रकार ; प०--प्रो, सवाई महेंद्र 
इंटर कालेज, टीकमगढ़ | 
अंबिकाप्रसाद वाजपेयी-- 
ज०--३० दिसम्बर, श्दू८० ; 
शि०--कानपुर, अँगरेजी, संस्कृत, 
प्राकृत, उदू ; सा०--संपा ० (हिन्दी. 
बंगवासीः कलकत्ता, “र्तिह, 
'भारत-मित्र! कलकत्ता ( १६११- 
१६ ), स्वतंत्र! काशी ( १६२०- 
३० ); प्रका०--हिंदी-कोमुदी,हिंदी: 
पर फारसी का प्रभाव, अभिनवः 
हिंदी-व्याकरण, शिक्षा ( अनु० ),, 


( 
हिंदुओ्ों की. राजकल्पना, भारतीय 
शासन-पद्धति ; अश्वप्र०--अनेक 
 आलोचनात्मकः ओर सामयिक 
निबन्ध-संग्रह'; वि०--काशी में 
२६ वें अखिल भारतीय हिं० सा० 
सम्मेलन के सभापति ९ प्‌ृ७--- 
कलकत्ता।.. द 

| अंबिकालाल  श्रीवास्तव-- 


 ज०--१६०७; शि०--एमं० ए०, . 


सा» रत्न, आगरा ; सा०--- 
नागरी-प्रचारिणी समा, हरदोई के 
साहित्य-मंत्री ; प०--अध्यापक, 
बी० के० इंटर कालेज, हरदोई | 


अंबिकासिह दत्त--प्रका०-- 
सिंदूर और स्वदेश तरंग; अप्र०-- 
कई पुस्तकें ; प०--छाप सुदशन 
पत्रालय, मशरक, सारन | 


' अंशुमान शर्मा-ज०-- 
मई १६२४ ; शि०--शास्त्री, सा० 
रत्न, सा० ल॑०, काशी वि० वि० 
ओर विद्यापीठ देवधर ; सा०-- 
 संस्था० साहित्य-मन्दिर, राष्ट्रीय 
“महाविद्यालय, सेवती ; प्रका०--- 
साहित्य-दिग्दशन, भारतीय साहित्य 
और साहित्य-सृष्टठा, चिकित्सा-तत्व 
दर्शन, प्राच्य ओर पाश्चात्य 


चिकित्सा 


) 


विज्ञान _ $  प८४-- 
मखदुमपुर, गया, बिहार | 
अच्यलाल.. मा--आयुवेद- 
संबंधी लेखक ; प्रका०--ओषधि 
के उपयुक्त फलों के प्रयोग, सूखे 


: फलों के प्रयोग, त्रिफला के प्रयोग, 


ताजे फलों के प्रयोग, व्यंजनों के 
प्रयोग, फूलों के चुटकुले ; प०-- 
जागढ़, मुजफ्फरपुर । ह 
अखिलानंद शर्मा--शि०-- 
पंजाब, सा०-युक्रप्रांत के वहिष्क्ृत 
प्रदेशजोनसार बाबर में हिंदी प्रचार; 
प्रका०-रसकुट कहानियाँ तथा लेख; 
अप्र०-मानवत्ता का कलंक, प्रगति 
पथ पर, पद चिन्ह; वततं०-दिहातः 
साप्ताहिक के प्रकाशन की व्यवस्था 
कर रहे हैं ; प०--सारस्वत सदन, 
पिलानी, जयपुर | 
अखिलेशशमौ-ज०-१६०८ ; 
शि०--उदू आर संस्कृत 3का०- 
स्फुट ; अप्र०--महर्षि दयानंद, 
मधुबन; प०-अ्रध्यापक, महरहटा, 
सीतापुर । 
अगरचंदनाहटा-ज०-१६१०; 
प्र०-- विधवा-करव्य; प्रका०-- ' 
ऐतिहासिक जेंन-काव्य संग्रह, जिन- 
चंद सूरि, तथा मिन्न पत्र-पत्रिकाओं 


॥ 


में प्रकाशित प्राचीन साहि- 
त्यिकों से संबंधित अनुसंधघान-विष- 
- यक लेख, राजस्थान में हस्तलिखित 
“हिंदी अंथों की खोज (दूसरा भाग), 
विधवा-कतेव्य, जिनदत्त सूरि, जस- 
वंत-उदोत; अप्र०--हिंदी प्रंथों 
की खोज का तीसरा भाग, ज्ञानसार- 
पदावली ; बि०-अआ्रपके पास लग- 
भग १० हजार हस्तलिखित ओर 
८ हजार मुद्रित पुस्तकों का संकन्षन 
है; सा०-- अपने स्वर्गीय पिता 
को स्मृति में श्रेष्ठ राजस्थानी ग्रंथ पर 


१००) का पुरस्कार स्थापित किया: 


है, राज॑स्थान भारती के सह० 
संपा० हैं, अमय जेन ग्रंथमाला की 
स्थापना, बीकानेर के जेन ग्रंथों की 
खोज और अनेक के युनरुडार का 
काय कर एक अभाव की पूर्ति की 
है; प०--नाहटों की गवाड़, 
बीकानेर | 

अच्युतानंद परमहंस, स्वामी, 
सरस्वती ज०-(१८७० ६ शि५ब्- 
काशोे ; सा०--“परिद्राजक-मंडल? 
काशी, जो आज '“नीति-बर्धक सभा? 
है ओर ध्वनिता-आ्राश्रमः : 
प्रका० --- शांति - साधन, 


मत्यु-पथ-प्रदशंक, उपकार-महत्त्व, 


द लेख ५ 


सा०--आज के 


) 


भक्तियोग-रसामृत ; अ्रंप्र०--कर्म- 


_ रहस्य, दिनचर्या, अच्युतश्ञान-अमृत 


सागर ; प०--आनंदाश्रम, नमंदा 


तीर, बड़वाहा, मध्यभारत | 


अच्युतानंद. सिह--ज०»-- 
१६१४, साहित्य-प्रेस के स्वामी 
ओर संचालक ; प्रका०--गंगाः 
इत्यादि विविध पत्रिकाओं में स्फुट 
प०--सहित्य-सेव कै'- 
कार्यालय, छपरा, बिहार, | 

अदभुत शास्त्री, आचाये-- 
हिंदी-सेवीः 
नामक दृहत्‌ ग्रंथ के संपादन में 
लगे हैं ; प्रका०--रफुट ; प०-- 
हिंदी-सेवी-कार्यालय, . रतेनगढ़, 


राजस्थान | 


अन॑तप्रसादविद्यार्थी--ज७-.. 
१६१२, प्रयाग ; शि०--एम० 


ए० सा०---मृत ० सपा० न्यू 
: आडर” १६३६, “अभ्युदय? , “जीवन 


ज्योतिः, “देशद 
गह-लच्मी?, : 


» बालसखा?, 
प्रका०-- 


लगभग ४०, मुख्य. हैँ... अन्तर्नाद 
. (कवि) 
जीवित समाधि, हृदय का कोना 
_निरपराधी 


प०--अरतृप्त, ऊंधवृत 


कहा०-डिकोरो 
जीवन के सपने, भल्लक्ियाँ, ग्रामीण 


(४५ 


जोवन के चित्र; चुम्बन, चंद्रग्रहण; - 
कजाक़, .. 


अनु ०--धरती माता, 
टालूसटाय को कहानियाँ, इंदीवर, 
धूप-छोँह, तख्ती, महिलाओं से, 
अमृत या विष; जी०---च्यांगकाई- 
शेक, महात्मा गाँधी, मिस्टर चचिल, 


कमालपाशा ; प०--संपादक “नया 


युग, प्रयाग। 


अनतवासन वाकशुकर.-ज्ञ ७ 
---१८६४ ५ शि०--धार, इन्दोर, 
बी० 


बी० ए० प्रयाग वि० वि० 
गी०: सा०--- सभासद्‌ हिंदी- 
साहित्य-समिति धार, भूत० मंत्री 
विवटोरिया जेनरल लाइब्र री धार, 
भद ०-- भारत इतिहास - संशोधक 
डल पूना, महाराष्ट्र ब्राह्मण सभा 
घार, मंत्री विक्रम मेमोरियल 
कमेटी, अ्सोसिएटेड भेम्बर इण्डि- 


यन हिस्टारिकल रेकाडस: प्रका० 


--कालिदास ओर विक्रमादित्य- 
काल, भोजदेव की साहित्य - सेवा, 
घार व मांडव ; प०--लेक्चरर, 
आनंद इंटर कालेज, घार। .. 
अनिरुद्ध॒ ट्विवेदी-- ज्ञ०--- 
१६२१, महुली, बस्ती ; शि०-- 





व्या० शास्त्री, सा० २०, सा० आ०३- 
प्रका०--संस्क्रत साहित्यकी महिमा, 


कप 


जाति-उद्घधार ; प०--अ्रध्यापक 
राधाकृष्णु सावंजनिक संस्कृत पाठ- - 
शाला, गोला गोकरननाथ, खीरी । 

अनिसरुद्ध शास्त्री (दुर्गापसाद 
अग्रवाल)->ज०--१६ ११, मॉँसी ; 
शि०--साहित्य शास्ट्वी ६ प्रथम ) : 
काशी, एम० ए.० कान॑पुर, मभूत० 
रिसर्च स्कालर : बम्बई वि० वि०; . 
प्रका०--वीणापाणि, ज्योति्मयी: 
सा०--अभिनव मभेघ, . अभिनव - 
शकन्तल्ना नाटक; सा०--देशरत्न 
बिड़लाजी के निकट सम्पक में रहे, . 
भूत, संपा० “सिंह? मासिक, १६४५४ 
के भांसी में होनेवाले बुन्देलखरड 
हि०.सा० स०के प्रधानमंत्री; विक्रम- 
विद्यालय की स्थापना में सहयोग ; 


, बतं०--हिन्दुस्तान ेक्सटाइल्स 
कलकत्ता के... 


पब्लिकेशंस लि० 
डाइरेबटर: प०-- ३२ महर्षि देवेन्द्र . 
रोड, कलकत्ता अथवा सदर बाजार, 
झोंसी | । 

अनिल्षकुमार---ज ०- २ दिस--- 
म्बर, १६२४; शि० सा» रत्न ;: 
प्रक्र ०---सफुट त०-- नागपुर 
रेडियो के हिन्दी विभाग में कमे- 
चारी : प०--भीसीकर निवास, 


ह। 


( 


अनुसूयाप्रसांद बहुगुणा-- 
शि०-बत्री० एस-सी०,एल-- एज्ल० 
बी० ; सा०--एम,एल,ए, १६३३ 
से, गढ़वाल में कांग्रेस-आन्दोलन 
के जन्मदाता, श्रसहयोग-आन्दोलन 
में अनेक बार जेल-यात्रा ; स्थानीय 
डिस्ट्रिक्ट बोड के समापति (१६३ १ 


-३५) ; “उत्तर भारत! नामक 


मासिक पत्रिका के संचा०; प०--- 
नंदप्रयाग, गढ़वाल | 
अनूपक्षात् मंडल--ज०-- 


१६००; शि०-ससा० रत्न; 


सा०--स्व प्रथम बिहारी कथाकार 


जिनके उपन्यास (मीमांसा ) का 
फिल्म “बहू-रानी” बनाया गया ; 
सेठिया कालेज बीकानेर के भूतपूर्व 


व्यापक , अब युगान्तर साहित्य- 


मंदिर के संचालक ; भूत, संपा 
कवत्तवीमुदी!: प्रका०--समाज 
को वेदी पर, सविता, निर्वासिता, 
साकी, . रूपरेखा, ज्योतिर्मयी 
मीमांसा, गरीबी के दिन, ज्वाला 
वे अमागे, अ्रभिशाप, दद की 
तसवीर, हिमसुधा, अलंकार- 

पिका, मुसोलिनी का बचपन 
नारी---एक समस्या, दस बीघे 


जमीन, आवारों की दुनियाँ आदि; 


गा र 


पृ०--युगान्तर साहित्य-मंदिर 
भागलपुर, बिहार | | 

अनूप शर्मा--शि०--सीता- 
पुर, लक्षमऊ और काशी; प्रका०- 
सुनाल, सुमनांजलि, सिद्धाथ, फेरि 
मिलिबो-चंप॑ ; अग्र ०---सिद्धशिला: 
वि०--“मिलिबो” “चंपू” पर देव- 
पुरस्कार मिला, “भूषण? की 
उपाधि; प०--हेडमास्टर, के० ई० 
एम० हाई स्कूल, धामपूर, . 


क्‍ बिजनोर | 


अन्नपुण नंद---अनेक साहि- 
त्यिक संस्थाओं से सम्बन्धित ; 
प्रका०--मेरी हजामत, महाकवि 


 चच्चा ; अप्र०--अनेक स्फुट 


संग्रह ; प५--जालपादेवी, बनारस | 
अभय कुमार यौघेय,---ज ० -- 
२१ श्रगस्त, १६२३ लाहोर; प्रका०- 
अंधकार के पार, अनामिका, मेरी 
हार, स्कंध, चंद्रापीड़, मेरी मनुहार, 
विश्व-समीक्षा, माशल की सलामी; 
अप्र०--डंके को चोट, महत्वा- 
कांज्ा, वेश्य कोन; प०--सेंद्रल 
पिक्चस, बम्बई | द 
अभयदेव--मासिक “अलंकार” 
के भूत० संपादक; प्रका०--वेदिक 
विनय-तीन भाग, ब्राह्मण की गो, 


( 


पतरंगित हृदय, वेदिक उपदेश-माला: 
'वि०--कई साल तक त्रेमासिक 
अदिति? के संपादक- प्रकाशक 
रहे, प०--अदितिः-कार्यालय, 
'पो० बा० ८५, दिल्‍्ली। 

अभिराम शर्मा०--ज०-- 
१६०३२; अभिराम पुस्तकमाला के 
व्यवस्थापक; प्रका०--मुक्‍्त संगीत 
( जब्त थी, रोक हटा ली गयी ) 
अचल अंबर, 
अगप्र०--दो-तीन कविता-संग्रह; 
'प०--अभिराम-निवास, बादशाही 
'नाका, कानपुर | 

अमरनाथ -मा--स्व० सर 
'गंगानाथ का के ज्वेष्ठ सुपुन्न; 
ज०--१५ फरवरी १८६७; सा०- 
अखिल भारतीय हि० सा० सम्मे- 
-लन के तीसवे अधिवेशन, अबो- 
हर ( पंजाब ) के सभापति, 
प्रयाग स्युनिसिपल बो्ड के भूत० 


सीनियर वाइस चेयरमेन; प्रयाग 


सावजनिक पुस्तकालय के अचबे 
'तनिक मंत्री; यू० पी० ओलं- 
पिक एतोसिएशन के सभापति; 
अखिल भारतीय ओरियंटल 


हि 


विजय-विज्ञास; 


'कॉफ्रेस . के हिंदी-विभाग के 


सभापति ( १६२६ ); -चेयर- 


प्राप्त किये ; 


). 


मेन इटर-यूनिवर्सिटी बोडे 
( १६३६--३७ ); लीग आव 
नेशंस ऐडबाइजरी कमेटी के 
सदस्य ( १६३४ ); लंदन पोणड्री 
सुसाइटी के उपसभाषति; ई गलिश 
एसोसिएशन की उत्तरप्रदेशीय 
शाखा के सभापति; प्रयाग- 
विश्वविद्यालय के उपकुलपति 
१६३८ से; पश्चात, काशी वि. 
वि० के उपकुलपति; कई वर्ष से 
पबलिक . सरविस कंमीशन उत्तर 
प्रदेश के आप सभापति हैं; 
प्रका०--शेक्सपीरियन कमेडी, 
लिटगरेरी रीडिंग्न, एथाँलोजी आव 
माडन बसे, पद्मपराग, संस्कृत- 
टीका दशकुमारचरित, हिंदी- 
साहित्य-संग्रह, हिंदी-साहित्य-रत्न, 
अनेक स्फुट लेख ओर भाषण; 
प०--जांज टाउन, प्रयाग। 

अमरनारायण अग्रवाल-- 
अथशास्त्र फे लेखक--ज०--८ 
जूलाई १६१६ ; शि०--एम० ए 
प्रयाग वि० वि०, अपने शिक्षा- 
काल में क्वीन विक्टोरिया जुबिली 
मेडल, फेकल्टी आव कामसे मेडल 
; अ्रका०--समाज- 
वाद की रूपरेखा, भारतवर्ष का 


आर्थिक भूगोल, ग्रामीण अथशास्त्र 


ओर सहकारिता; अंथशास्ज का 
परिचय, अथशास्त्र-प्रवेशिका, व्या- 
पारिक पद्धति ओर यंत्र, भारतवर्ष 
के लिए उद्योगपतियों को योजना, 
यू० के० सी० सी० से भारत को 
शिकायत ओर लड़ाई की कहानियाँ; 
वि०--झृतियाँ मौलिक हैं, अथथ- 
शास्त्र ओर वाणिज्य के अधिकारी 
विद्वान : सवप्रथम रचना 'समाज- 
वाद की रूपरेखा” पर हिं० सा० 


स० से मुरारका पारितोषिक प्राप्त: 


प०--६६ 
भयाग | 


ए०, कंड़॒ गार्डस, 


अमरनारायण माथुर-ज० 


“१६१६; सा०--भूत० संपा 


ज्क्ह 


जयपुर समाचार; वर्तमान स्थाना 


पन्न संपा० राष्ट्रीय पत्र 'जयमूमि!, 


ध्रप्र- जीवनज्वाला, हृदय-उत्पी 


. ड़न ; प०--“जयमभूमि?: कार्यालय, 
. जयपुर। क्‍ 

अमरसिह ठाकुर--मेजंर जन- 
रल ; स्व० चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी के 


हे 


) 
१७ अगस्त, १६१६; जा०-- 
बंगला, तांमिल, गुजराती, 
मराठी ; प्रका०--महाकाल, सेंठ' 
बाँकेलाल, वाटिका, अवशेष, 
नवाबी मसनद, तुल्लाराम शास्त्री; 
अनु०--प्रेम की प्यास, काला 
पुरोहित, विसाती, गदर को झाँको; 
बालो ०-- नटखट चाची, आदमी, 
नहीं | नहीं ! ; वि०--संगम 
कवारा बाप, उलमन, किसी से न 
कहना, पगाम, पराया घन, आगे 
कदम, राजा, वीर कुणाल,कल्पना, 
मीरा ओर गंजन आदि फिल्मों: 


. के संवाद-लेखक : प०--चौक 


शिष्य हैं ; हिंदी को उन्नति में. 
योग देते हैं; प०--अ्रजयराजपुरा, 


जयपुर | 


अमृतत्ाल नांगर--ज०--' 


लंखनऊ । 
अमतलाल नाणावटी--प्रका « 
हिन्दुस्तानी बालपोथी माग' १ ओ 
२, हिन्दुस्तानी छोटी कहानियाँ, 
हिन्दुस्तानी .कहानियाँ माग १, 
फुलवारी; प०-प्रधान मंत्री, हिन्दु-- 
स्तानी प्रचार सभा, वर्धा । 
अमृतवाग्मव, आचाय-दशन 


के लेखक- सा०5-संस्था ०, श्रीस्वा--' 


ध्यावसदन: प्रका०--श्रीआर्मवि-- 
लास, श्रीराष्टालोक, श्रीपरशराम 
स्तोत्र, श्रीसहादीप हृदय ओर श्री-- 
पंचस्तवी: शअप्र०--मत्सक्रांताशतक.. 


( ६ )' 


वि०--वीतराग - महात्मा और 
उपासक : पृ०--सोलन., पंजाब | 


अमरद्रनारायणु---वज्ञान के 
लेखक ; ज०--मुजफ्करपुर ; 


शशि ०-- एस, एस-सी ; - क्ाप 0 - 


विज्ञान-विषयक स्फुट रूप में प्रका- 
शित लेख-संग्रह ; प०--अध्यापक्र, 
. साइंस कालेज, पटना |. 


अयोध्यानाथ शर्मा,--ज्ञ ०-८ 


दिसंबर श्ट६७; शि०--एम, ए..; 
सा०--संयो ० 
 स्टडीज और सद० फेकल्टी आव 
आद स (आगरा-विश्वविद्यालय); 
अनेक हिंदीप्रचारक समितियों के 
सहायक ओर परामशंदाता; 'शब्द- 
सागर” के सहायक संपादक; अध्यक्ष 


हिन्दी-विभाग, सनातनधर्म कालेज, 


. कानपुर ; प्रका०--उज्ज्वल्ञ तारे, 


गद्यमुक्तावली, गद्ा-मुक्ताह्ार, प्रमा- 
बाल- 


वती,. साहित्यकुसुम, 
४ (४ 

व्याकरण; प०--आयनगर, नवा- 

बर्गंज, कानपुर । 


अयोध्या प्रसाद का--ज०-- 


९६११; सा०--गोपालचंद पाण्डेय 


के साथ “प्रगति? नामक पत्र का 


संपा०; प्रका०-विचित्र-दुनिया, 
हवाई जहाज, जापान, स्वर्ण अमिर 


हिंदी बोड आव' 


यान, कई पांख्य पुस्तकों का 
संपादन; प०--आनन्‍्द आश्रम, 
चंपारन, मागलपुर। 

अयोध्या प्रसाद तिवारी-- 
ज०--जूलाई श्य६४; प्र०-- 

हमन-विनोद ; प्रका०--माडने 
ज्याग्रफी आफ बीकानेर, राजपूताने 
का भूगोल, बीकानेर को एऐेतिहा- 
सिक कथाएँ, इनफंट क्लास 
अरिथमेटिक, सरल बहीखावा.. 
हस्तरेखा-विचार; संपा,--रहिमन 
विनोद, गोराबादल की कथा, 
करणी-महिमा, श्राड़ी संग्रह; वि०--- 


भूत० डिप्टी इंस्पेक्टर आफ 
स्कूल्स, बीकानेर ; पृ०--त्रियाठी: 


भवन, ओरेया, इटावा । 

अ० राम० अय्यर--हिंदी- 
प्रेमी विद्वान; | शि ०>शम० ए० न 
जा०--संस्कृत, बँगला, तामिल, 
अगरेजी; सा०--तामिलमाड हिं० 
प्रचार सभा के कोषाध्यक्ष, हिन्दी 
पत्रिका? के संपा०, स्थानीय हिंदी- 
मंडल के मंत्री, हिंदी-प्रचार में 
लगभग २० वर्षों से संलग्न: 
प०--आंचाय, नेशनल काल्तेज,. 
तिरुचिरापल्ली । क्‍ द 

अरुश--ज ० -- ३ जनवरी 


६ १० 


१६२८: सा० ->मेरठ विद्यार्थी 
काँग्रेस के प्रधान, कालेज इतिहास 
 'परिषद के उपमंत्री, प्रांतीय रक्तादल 
के वार्ड कमांडर ; श्रका०--नरक 
का कीड़ा, जय काश्मीर, प०-- 
 “निष्काम प्रेस, मेरठ | 
अलखनिरंजन पांडेय -- 
ज०्--२४ अक्टूबर १६१५ 
शि०--.एम ० ( अगरेजी 
“हिंदी, संस्कृत ) आगरा वि, वि 
'बी० टी०, सा० शास््री,सा० आ० 
काशी वि० वि० पुस्तकालय विज्ञान 
का प्रमाणपत्र: अप्र०-- प्रसाद 
जी को नामथ्य कला, स्फुट लेख 
वि०--मनोविज्ञान पर एक पुस्तक 
'लिख रहे हैं; पं०--अध्यक्ष संस्कृत 
कालेज, बनारस | 
अलखमुरारी हजेला--ज० 
१२ अक्टूबर १६१८; शि०--एम, 
ए, एल-एल. बी. कानपुर और 
प्रयाग वि० वि० ; प्र०- उधार 
(एकांकी नाटक);प्रका०--उद्गार, 
निया, नेता, मजदूरिन, अब भी 
 प्यासा हूं,मनीआडर,लाली,उन्माद 
. समाज (कहानी), आरती, कुसु- 
पमत, दीपावली, सौंदय, विहंग 
का वसन्‍्त, वे किसी दिन॑ आवेंगे 


(लेख) 


) 


परिवार, मानव सम्यता के निर्माण 
में युद्ध का योग - दान, जनता के 
हित में आँकड़े, पेसा हीन, भारतीय 
महिला, भारत में स्त्री-शिक्षा, 
सह-शिक्षा,स््री-समाज की स्वतन्त्रता 
अग्र ०«-वेश्यागामी, 
जरूरत, दारू, पगले की आँख- 
मिचोनी ( कहानी ), गौतम का 
प्यार, जोगी, उम्मीद का चिराग 
(गद्य काव्य), हिन्द समाज क्‍या 
गौरव हीन हो चुका है ( लेख ) 
बतें०---इनकम टैक्‍स आपफिसर 
पा०--आजाद मारकेट, सीशामऊ 
कानपुर | द 

अवधनन्दन--हिन्दी प्रेमी 
प्रचारक; ज०--१६०० छपरा, . 


बिहार; सा.--१६२० से दक्तिण 


भारत में हिन्दी प्रचार का कार्य 
कर रहे हैं; १६२० से ३२ तक 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा 
के भत्री रहे; अनेक केन्द्रों 
का संचालन किया: बतं० संपा० 
“हिन्दी पत्रिका: प्रका--अनेक 
पाठग्रन्थ; प०--मन्त्री तामिलनाड 
हिन्दी प्रचार सभा, तिरुचिरापल्ली | 

अबध नारायण-- सा० -- 
१६०७ से देश-सेवा में रत, दरभंगा 


(हर 


की सबजज़ी में सिरश्तेदार, अब 


“रिटायर; प्रका० -- विमाता, 


मलक ; अप्र ०--सेकेंड हैंड लेडी; 
'प०--शुभकरपूर, दरभंगा | 


अवध मणि सिश्र--ज०--१ 
“नवंबर, १६२२ प्रतापगढ़; शि०-- 


प्रतापगढ़; अप्र०--आमीण पहें- 
लियों का संग्रह, दीन-दशा (उप०); 
'प०--अग्रीकल्चरल आफिस, प्रताप 
-गढ़, अवध | द 
अवध विहारी पाँडेय--राज- 
'नीति-इतिहास के लेखक; ज०-१६ 
“नवम्बर, १६२०; शि०---कानपूर- 
प्रयाग, हाई स्कूल-प्रथम श्रेणी बोर्ड 
मुं द्वितीय स्थान, इंटर-प्रथम श्रे णी, 


छात्रवृत्ति-प्राप्त, बी० ए०-:प्रथम | 


अेणी, एम० ए० प्रथम श्र णी, 
स्वश्रेष्ठ छात्र की उपाधि; प्र०-- 
१६३५; प्रका०--भारतवर्ष का 
इतिहास, इड्ललेंड का. वेधानिक 
इतिहास, नागरिक शास्त्र को रूप- 
रेखा, भारतीय नागरिकता तथा 


शासन-पद्धति, भारतीय शिक्षा- 


पविकास की कथा, बि०--स्फुट लेख 
नागरी-प्रचारिणी पत्रिका आदि 
£: 8 लिखे; सा०--भूत ० संयोजक 
इतिहास-वर्ग, हिंदी सा० स०» 


) 


प्रयाग; पता०--प्रोफेसर इतिहास 
विभाग,हिन्दू विश्वविद्यालय,काशी | 
 अवधविहारी मालवीय “अब- 
घेश'---ज०-- १८६५ रायबरेली; 
सा०--भूत० समापति हिंदी साहि- 
त्य-मंडल कानपुर; प्रका०--अव- 


' धेश कुसुमांजलि, वीरोक्ि, अ्वधेश- 


तरंग, पंचामृत, अवधेश-पचासा: 
पं०-- गणेशनगर, कानपुर | 


अवधबिहारी लाल अवध), 
ज०--१८६४,जमा निया, गाजीपूर; 
शि०- गाजीपूर, प्रयाग,  बी० 
ए.०, एल-एल० बी०., सा० वि०; 
जा०--संस्कृत, बँगला, उदू, 
फारसी ; सा०--ना० प्र० स० 
काशी के समासद्‌, हि० सा० सम्में- 
लन के परीक्षक और आय॑विद्या- 
तय काशी के अंतरंग समासद्‌ ; 
प्रका०-- हमारे इतिहास-निर्माता, 
चिपटी खोपड़ी ; प०--वकील, 
६५।३६१ बड़ी पियरी, काशी | 

अवधबिहारी शरण--इतिहा- 
सज्ञ; शि०-एम, ०,, बी. एल, ; 


- प्रका०--मेगास्थनीज का भारत- 


जिवरण ; अ्रप्र०-शिक्षा-संबंधी .. 
ओर साहित्यिक लेखो के संग्रह ; 
प०--वकील, आरा, विहार |: 


( शह* 


की सबजज़ी में सिरश्तेदार, अब 
प्रका० -- विमाता, 


| रिटायर; 
मलक :; अप्र०--सेकेड हैंड लेडी: 
प०“--झशुभकरपूर, दरभंगा | 


अवध मणि सिश्र--ज०--१ 
“नवंबर, १६२२ प्रतापगढ़; शि०-- 


प्रतापगढ़; अप्र०--ग्रामीण पहें- 
लियों का संग्रह, दीन-दशा (उप०); 
'प०--अग्रीकल्चरल आफिस, प्रताप 
“गढ़, अवध | द 
अवध बिहारी पाँडेय--राज- 
'नीति-इतिहास के लेखक; ज०-१६ 
“नवम्बर, १६२०; शि०--कानपूर- 
अयाग, हाई स्कूल-प्रथम श्रेणी बोर्ड 


में द्वितीय स्थान, इंटर-प्रथम श्रे णी, 


छाजत्रवृत्ति-प्राप्त, बी० ए०-प्रथम 
शेणी, एम० ए० प्रथम श्रणी, 
सवश्रेष्ठ छात्र की उपाधि; प्र ०-- 
१६३५; अका०--भारतवर्ष का 
इतिहास, इड्न्‍शलेंड का वेधानिक 
इतिहास, नागरिक शास्त्र को रूप- 
रेखा, भारतीय नागरिकता तथा 


शासन-पद्धति, मारतीय शिक्षा- 


परविकास की कथा, वि०--स्फुट लेख 
नागरी-प्रचारिणी पत्रिका आदि 


से लिखे; द सा०--भूत ० संयोजक द 


इतिहास-वर्ग, हिंदी सा« स०७ 


प्रयाग; पता०--प्रोफेसर इतिहास 
विभाग,हिन्दू विश्वविद्यालय,काशी | 

 अवधविहारी मालवीय 'अब- 
धेश'--ज्०-- १८६५ रायबरेली; 
सा०--भूत० सभापति हिंदी साहि- 
त्य-मंडल कानपुर; प्रका०--अवब- 


' घेश कुसुमांजलि, वीरोक्ति, अवधेश- 


तरंग, पंचामृत, अवधेश-पचासा; 
पं०-- गणेशनगर, कानपुर | 


अवधबिहारी लाल “अवध', 
ज०--१८६४,जमा निया, गाजी पूर; 
शि०- गाजीपूर, प्रयाग, बी० 
ए०, एल-एल० बी०. सा० वि० हे 
जा०--संस्क्ृत, बंगला, उदू, 
फ़ारसी ; सा०--ना०» प्र० स० 
काशी के समासद्‌, हि० सा० सम्मे- 
लन के परीक्षक और आयविद्या- 
जय काशी के अंतरंग समासद्‌ ; 
प्रका०--हमारे इतिहास-निर्माता, 
चिपटी खोपड़ी ; प०--वकील, 
६४।३६१ बड़ी पियरी, काशी । 

अवधबिहारी शरण--इतिहा- 
सज्ञ; शि०-एम, ए., बी, एल, ; 
प्रका०--मेगास्थनीज का भारत- 
जिवरण ; अ्रप्र०--शिक्षा-संबंधी 
ओर साहित्यिक लेखो के संग्रह; 
प०--वकील, आरा, विहार ३ 


(. १० 


१६९८; सा०-मेरठ विद्यार्थी 
काँग्रेस के प्रधान, कालेज इतिहास 
“परिषद के उपमंत्री, प्रांतीय रक्तादल 
के वार्ड कमांडर ; प्रका०--नरक 
का कोड़ा, जय काश्मीर, प०--- 
_ “निष्काम प्रेस, मेरठ | 
अलखनिरंजन पांडेय -- 
ज०--२४ अक्टूबर १६१५ ; 
'शि०--एम० ए० ( अँगरेजी 
“हिंदी, संस्कृत ) आगरा वि, वि 
'बी० टी०, सा० शास्त्री,सा० आ० 
काशी वि० वि० पुस्तकालय विज्ञान 
का प्रमाणपन्न: श्रप्र ०-- प्रसाद 
जी की नाव्य कला, स्फुट लेख 
वि०--मनो विज्ञान पर एक पुस्तक 
'लिख रहे हैं; पं०--अध्यक्ष संस्कृत 
कालेज, बनारस | 
अलखमुरारी हजेला--ज० 
१२ अक्टूबर १६१८; शि०--एम, 
ए, एल-एल. बी, कानपुर और 


प्रयाग वि० वि० : प्र०- उधार 
(एकांकी नाटक);प्रका८--उद्‌्गार, 


रनिया, नेता, मजदूरिन, अब भी 
प्यासा हूं ,मनीआडर,लाली,उन्माद 
समाज (कहानी), आरती, कुसु- 
 पमेत, दीपावली, सौंदय॑, विहंग 
का वसन्त, वे किसी दिन॑ आवेंगे, 


(लेख) 


) 


परिवार, मानव सम्यता के निर्माण 
में युद्ध का योग - दान, जनता के 
हित में आँकड़े, पेसा हीन, भारतीय 
महिला, भारत में स्थ्री-शिक्षा, 
सह-शिक्षा,स्त्री-समाज की स्वतन्त्रता 
अपग्र०«-वेश्यागामी, 
जरूरत, दारू, पगले की आँख- 
मिचोनी ( कहानी ), गौतम का 
प्यार, जोगी, उम्मीद का चिराग 
(गद्य काव्य), हिन्दू समाज क्‍या 
गौरव हीन हो चुका है ( लेख ) 
तें०---इनकम टैक्‍स आफिसर 
पा०--आजाद मारकेट, सीशामऊ, 
कानपुर | है 
अवधनन्दन--हिन्दी प्रेमी 
बचारक; जु०- १६०० छपरा, . 


बिहार; सा.--१६२० से दक्षिण 


भारत में हिन्दी प्रचार का कार्य 
कर रहे हैं; १६२० से ३२ तक 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा 
के भत्री रहे; अनेक केन्द्रों 
का संचालन किया: वतं० संपा० 
“हिन्दी पत्रिकाः: प्रका.--अनेक 
पाठअन्थ; प०---मन्त्री तामिलनाड 
हिन्दी प्रचार सभा; तिरुचिरापल्ली | 
अवध नारायण--- सा० -- 
६०७ से देश-सेवा में रत, दरभंगा 


5 


' अलीशेर 
१६१८; प्रका०--अलीशेर-सतसई: 
पृ०--अध्यापक, हरी टाउन 
स्कूल, मेरठ । 

' अवनींद्र कुमार--ज०--मार्च 
१६०४ दानापूर, पटना; शि०--- 
गुरुकुल काँगड़ी हरद्वार; सा०--- 


संपा० आय? साप्ताहिक १६२८- 
३०, प्रोफेसर राजनिति विहार: 


विद्यापीठ. १६३०-२१, दानापूर 
काँग्रेस के प्रधान मंत्री १६३३१, 
नवयुग” के प्रधान संपा० १६३५- 
रे६, सह० संपा० “नवहिंवुस्तान? 
१६३६-४४; . प्रधान संचा० 
“नवयुग' १६४४-१६४७, अग्रेल 


१६४७. से “नवभारत? के प्रधान 


संपा०; प्रका०-- साम्राज्यवाद, घर- 
बाहर, ऐतिहासिक कहानियाँ; 
प०-- इंतिहास-सदन,.. कनाट 
सक़स, नई दिल्‍ली । है 

अशरफो मिश्र,--- शि ०--बी ० 
ए०;: सा० 
शांति', मागलपुर और. देनिक 
जनता?, वटना; प्रका---घनकुबेर 
जनक कारनेगी, प०--गोसाईगाँव , 
भागलपुर, बिहार | 

अशोक - ज०--मई १६२२; 


 अली--ज०- 


--भूत , सपा, देनिक' 


शि० --बी ० छ्‌ सा आ० 


'देवधर, ओर पंजाब विश्व बि०-._ 


सब परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में; 
सा०--भूत, संपा० इन्द्रधनुषः, 
गोरब', “आरती' प्रका०-- 
फूकलड़ी, स्वप्न लोक (कवि० ): 
घुनुधुना, राजाभया, आदि दो 
दरजन वालोपयोगी पुस्तकें,-... 
अग्रः--एक दरजन पुस्तकें; 
प०--अ्रशोक निकुज, बजरियाः 
रोड़, नागपुर २ | 

 आत्माननद सिश्र--जञ०--- १ 
सितंबर, १६१३;शि०--एम, ए., 
बी०एस-सी, एल-एल. बी, बी, टी.. 
काशी व प्रयाग वि० वि०; अप्र०-- 
अआ्राचाय द्विवेदी, प्रेमचन्द, अयोध्या 
सिंह, रायकृष्णदास की आलोच- 
नात्मक जीवनियाँ ग्रन्थ रूप में। 
तयार हैं; पृ०--ट्रेनिंग कालेज 
जबलपुर | 

- आत्माराम देवकर-- प्रकां० -- 
पाना का बुड़बुड़ा, माया मरी- 
चिका, आदश मित्र, चेलोक संदरी 


 बि०-शिक्षा विभाग से प्रेंशन पा 


रहे हैं, वयोवृद्ध साहित्य-सेवी. नेत्र 
विहीन होने से. आप की दशाः 
अत्यन्त करुण हो गयी है, आपकी 


कई अच्छी रचनाएँ अप्रकाशित 
हैं; रायल्टी पर प्रकाशनार्थ देना 
चाहते हैं प०--हटा, दमोह । 
आदित्यप्रसाद सिह--ज०-- 
जूलाई श्यू६३; शि०--सा० भू०, 
मध्यमा; प्रका०-अनुवाद-शिक्षक, 
निबंध-शिक्षक, साहित्य, सुबोध 
व्याकरण-पीयूष, हिन्दू-प्व-प्रकाश, 
इष्टान्त-तरंगिणी; अप्र ०-- ठुलसी- 





सतसई यापक सम्में- 
लन के मंत्री, सद०--मिडिल 
स्कूल परीक्षा बोड. बनारस; 


प०--प्रधान अध्यापक, .मिडिल 
स्कूल, आजमगढ़ । 
. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय- 
ज०---६६०६ ; शि०--सस्कृत, 
प्राकृत, अपम्र श; सा०--प्राचीन 
संस्कृति और इतिहास के 
विशेषज्ञ, लगभग एक दरजन 
ससकृत-प्राकृत ग्रन्थों के लेखक- 
नसम्पादक; बम्बई वि० वि० 
_“स्थ्रंजर रिसच स्कालर? ; अखिल 
“भारतीय ओरियंटल कांफ्रेंस के 
हैदराबाद अधिवेशन में प्राली-- 
प्राकृत-विभाग के सभापति; प्‌०--+ 
आआकइत( अद्ध मागथी) के प्रोफेसर, 
'राजाराम कालेज, कोल्हापुर |. 


१६ अगस्त 
प्र०--आस का पेड़” बालक' में 
१६२७ में प्रका०; 


' - आद्यादत्तठाकुर--- सा०-«- 
माधुरी! में लेख-समालोचनाएँ 
लिखीं ;  अश्र ० -- आलोचात्मक 


लेख-संग्रह ; वि०--भूत०-संस्कृत 


अध्यापक, लखनऊ विश्वविद्यालय; 
प्‌ ०---संखनऊ | 
... आनंद किशोर-- सा ०-पटना 


के भारतीय मण्डल, प्रसाद-परिषद, 
भारतीय स्वतंत्र-संघ, भारतीय-मवन, 
नगर हि० सा० स० तथा नागरी- 


 प्रचारिणी सभा आदि के कार्यकर्ता 


प्रका०--स्फुट: कहानियाँ-लेख; 
प०--रेशुका, आलमगंज, गुल- 
जारबाग, पटना । 


आनंदीलाल जेन--ज ०-१५ 
सितम्बर, १६१६, जयपुर: शि०--- 


स्यायतीथ ,.दशनशास्त्री, सा० शास्त्री 
इंदौर; अ्रप्र ०--विश्वसंगीत (पाँच 


ग), सामयिक ओर दाशनिक 


निबंध-संग्रह;प ० -- संस्कृताध्यापक, 
में एस-एस० 
'जयपुर .।. 


जेन मिडिल स्कूल, 


आ रसी प्रसाद सिह--ज०-- 
१६११, दरमंगां; 


: सा०--शिक्षा- 
प्रसार में योग; प्रका०++ कवि०--- 


(्‌ 


आरसी, संचायिता, कलापी, नयी 
दिशा, पांचजन्य, जीवन और 
योवन, चंदा मामा, आजकल, 
कहा०--पंचपल्लव, खोठा सिक्का, 
काल रात्रि, एक प्याला चाय, 
 आँधी के पत्ते; बते--अध्यापक 
_ कोशी कालेज, खगड़िया, मुंगेर; 
वि०--तारामंडल द्वारा प्रकाशन; 
प०-- एरौत& रोसड़ा, दरमंगा । 


आशुतोष--शि:--बरो, ए. , 
साहित्यमूषण;: सा०--भूत, उप 
शान्ति निकेतन, हिन्दी 
साहित्य मंदिर नागपूर के बृत० 
मंत्री; अप्र०---कई एकांकी; प्‌ृ०--- 
सदर बाजार, नागपुर । 
आशुभप्रसाद---ज्ञ०----१६ ०६५; 
प्रका०---स्फुट : प०--मोतीहारी, 
बिहार | 


इंद्रजीत नारायण-- अथशास्त्र 
के लेखक, ज०--'२ अक्तूबर 
१६१७ (सुहवल ) गाजीपुर ; 
शि०--एम, ए, ( अर्थ ० ) प्रयाग 
वि, वि, एल, टी; प्रका०--मजदूर 
"नेता ( उप० ), बश्नग (कहा०) ; 
_अप्र०--भूल ; प०--लखावटी 
बुलन्दशाहर | 


थीका 
'कमलापुर, सीतापुर । 


सेवक ; 


अध्यापक, 


१४ ) 


इंद्रदत्त शर्मा--दर्शन के: 


लेखक; ज०--१६१३; शि०-- 


सा० आ०, दशन शास्त्री; सा०-- 
भूत० सह संपा० माधुरी? तथा 
संपो० आयुवे द केसरी”, वतं० 
सपा० 'सूत्रधार' ( साप्ता७ ) 
प्रका०--स्फुट लेख ओर कहा- 
नियाँ; वि०--“नंषध! की हिंदी 
कर रहे हैं; प०-- 


' इंद्रेव सिंह. आये-- 
रसायनशास्त्र के लेखक; ज०-- 
१६१४ होशंगाबाद; शि०- 
एम० एस-सी० (रसायन शास्त्र) 


'एल०-एल० बी० नागपुर वि० वि०; 
 सा०--रसायन शास्त्र के ग्रन्थों का 


हिन्दी में निर्माण, संपा० “य॑ 
प्रका०--भारतीय नारी, 
क्रियात्मक रसायन शास्त्र : पृ०--. 


रेपेठ, नागपुर । 
इंन्द्रदेव सिंह रावत 'हरेश'-- 


प्रका०--किसानगीत,  राष्ट्रगीत, 
ग्राम्यगीत, वियोगी; प०-- 
श्रीमारवाड़ी विद्यालय, देवरिया, 
गोरखपुर। 

इंद्रनाथ मदान, डाक्टर--- 
शि०--एम० . ए०, पी०-एच०- 


( १५. 


डी० * अका ०--अगरेजी. में-- 
मार्डर्न हिंदो लियरेचर, शरतंद्र 
चटरजी, प्रेमचंद; हिंदी में--हिंदी 
काव्य-विवेचना, हिन्दी-साहित्य- 
लेखक; बवि०--प्रथम ग्रंथ पर 


आपकों डाक्ट्रेट मिली है; पहले 


दयालसिंह कालेज लाहौर में 
अध्यापक थे ; प०--पब्लिकेशन 
ब्यूरो, पंजाब 
शिमला । 
इद्रनारायण गुट्‌ -ज०-१६ ११; 
शि०--काशी, प्रयाग . और कल- 
कत्ता ; जा०--अगरेजी, संस्कृत, 
बंगला ; सा०--भूत,, डालमियाँ 


शिक्षा विभाग के प्रधान निरीक्षक: _ 


वत, प्रधान संपादक “नवयुग! 
साप्ताहिक दिल्‍ली ; प०-रे, 
दरियागंज, दिल्ली । 
इन्द्रविद्यावाचस्प ति---स्वामी 
श्रद्धानन्द के पुत्र ; ज०--६ 
. नवम्बर श्य्प६ ; शि०-शुरुकुल 
काँगड़ी ; सा०---१६२० में देनिक 
(विजय में पत्रकार, १६२२ में 


देनिक अजुन! आरंभ, पश्चात्‌ - 


संपा०--सद्धमंप्रचारक', . सत्य- 
वादी', गुरुकुल कांगड़ी में ८ वर्ष 
तक अध्यापक, अब उपकुलपति 


विश्वविद्यालय, _ 


' सद ० मसच्य भा० 


) 


हैं, नेशनल लेंग्वेज कनवेंशन -की' 
स्वागत संमसिति के अध्यक्ष ' रा 
भूतपूर्व प्रधान स्थानीय जिला 
कांग्रेस कमेंटी (१६३५-३६), प्रांतीय: 
कांग्रेस कमेटी (१६३७), दिल्ली, 


. स्वागत कारिणी सभा आल ३ डिया 


कनवेंशन दिल्‍ली, ओर दलितोद्धार 
सभा दिल्ली, स्वातन्त्य संग्राम के: 
तपे हुये सेनिक, तीन बार जेल: 
गये;प्रका०--अपराधी कीन,नेपो-.. 
लियन बोनापाट, प्रिंस विसमाक,. 
गेरीबाल्डी,, जवाहरलाल, मुगल 
साम्राज्य का पतन आदि दो 
दरजन से ऊपर पुस्तकें; प०-- 
देनिक 'वीर अजन', दिल्‍ली । 
इन्द्रा देवी गुंप--ज०--२३ 
फरवरी, १६१३ ; शि०--बी, ए.. 
क्रिश्यिन कालेज इन्दोर, एम, ए.. 
स्वतंत्र रूप से, सा, र, ; सा०-- 
हिंदी सा० 
समिति इन्दौर ; प्का०--पृष्पां- 
जलि, वन्या ; प०--१ नाथ. तुको 
गंज, दिलपसंद, इन्दोर । 
इन्दु शास्त्री-- जञ० -- ५ 
सितम्बर १६०४; सा०-शिक्षा 
विभाग में हेडमास्टर, रेडियो के 
कलाकार, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ: 


( रैंद ) 


“के क्रायकर्ता,सह० संपा» प्रभात: 
्यप्र०--कई नाटक जिनमें “महृषि 
वाल्मीकि! प्रसुख है ओर जिस पर 
स्वण पदक मिला ; प०--प्रकाश 
'एलेक्ट्क स्टोर, बुढ़ानागेट, मेरठ । 
_ इत्नाचन्द्र जोशी--ज०-- 
“नवम्बर, १६०२, अल्मोड़ा ; 
जा०--प्राय:.. सभी. आये- 
भाषाओं के साथ अ्ँगरेजी 
ओर फ्रेच, प्र०---६६ १४; ख[०--- 
हस्तलिखित मासिक , पत्रिका का 
संपा०, १६१५; १६२७ से प्रसिद्धि 
मिली ; अंग्रेजी के 'माडन रिव्यू! 
में मी लिखा ; अनेक पन्न-पत्रि- 
'काञ्नों के संपादक और उपसंपादक 
“रहे ; भूत० संपा० “विश्वमित्र? 
आर “विश्ववाणी; प्रका०-- छणा- 
मयी, संनन्‍्यासी, चार उपन्यास 
-(उप०), धूपलता (कहा०), विजन- 
बती ( .कवि० ), -साहित्यसजना 
(आलो०),द निकजीवन और मनों- 
विज्ञान; अग्र०--परदेशी (उप०) 
ओर दो-एक बविता, कहानी 
निबन्ध-संग्रह; पृ०---ठि० “भारत 
इलाहाबाद |... 

इश्वरचन्द्र जन---ज्ञ ०---४ 
अगरद, १६१४८; शि०5-एम. ए, 


(हिन्दी). एल-एल, बी, आगरा 
वि० वि० ; प्र०--जीवन दीप ; 
नाटक ; सा०--मध्य भा० सा०७ 
समिति के मन्त्री, वीर सावजनिक 
वाचनालय के प्रचार मंत्री; स्थानीय 


राज प्रजामण्डल और कांग्रेस के 


कार्यकर्ता ; प्रका०--जीवन दीप; 
अप्र :--अर्थ' का अनथ; स्फुट 
निबंध और एकांकी : बते०- 
संपा०-“मजदर संदेश” साप्ताहिक, 


“श्रम! मासिक ; प०--४०, इमली 


बाजार, इन्दौर | 
इेश्वरदत्त--ज०--२व्अगस्त, 
१८६६ ; शि०--१४ वर्ष गु० 


_ कु० काँगड़ी हरद्वार, ३ वर्ष म्यू- 


निच वि, वि. .जमनी में पी-एच, 
डी; प्रका०-राष्ट्र लिपिके विधान 


में रोमन लिपि का स्थान, लिपि 


सुधार का प्रश्न, करुणरस ओर 
आनन्दानुभूति, रेचनवाद ओर 
ल्यूकस, काव्य द्वारा रोग निद्ृत्ति: 
धपप्र०--भगवद्गीता ओर उसका 
संदेश, प्राचीन भारतीय शिक्षण 
पद्धति, प्राचीन भारत में विज्ञान; 
सा०--हिंदी के साथ, संस्कृत 
विद्या का प्रचार, प्राचीन भांरतीय 
संत्कृति पर व्याख्यान अफ्रीका 


( 


आर अमरीका में. वि०--पी-एच . 


डी, की थिसिस का विषय--रामा 
नुजाज़ कार्मेटी: आन दी भगवद्‌- 
गीता, .अ०. भा० वानप्रास्थ- 
' मंडल की स्थापना की योजना ; 
'प०--अश्रध्यक्ष, हिंदी - संस्कृत 
विभाग, पटना कालेज, पटना । 
इश्वरप्रसाद माथुर--ज०-- 
१ फरवरी १६०६ ; शि०--बी, 
ए;; सा०--जयाजी प्रताप” के 
-सम्पादकीय विभाग में काम किया; 
प्रका०--जेबुन्निसाके आँसू, संगीत 


सम्राट तानंसेन, संसार का इति- . 
हास, जवानी की भूल; अप्र०-- 


नीलाम (ना०) पंखड़ियाँ (क०), 
“सितारा, तख्ते ताऊस, लड़को का 
सिंहासन ; वि०--प्रमचन्द से 
प्रभावित हो उदू से हिन्दी में पदा- 
'प॑ण ; बते० --संचा ०एक प्रकाशन 
संस्था०; संयो०--“अपना हिन्दु- 
स्तान! : प०--बाजार बालवाई, 
लश्कर, ग्वालियर | 
इंश्वरीप्रसाद्‌ गुप्त--ज०-- 
१६१६; प्रका०--कमला, विदुषी,, 
पड़ाव (प्रेस म); अप्र०---सैवा संघ 
महात्मा सिद्धाथ: सा०--संस्था 


राजेन्द्र पुस्तकालय, भूत» सदस्य 


१७. ) 


भारतेन्दु सा० संघ, सदस्य लोक- 


मार्ग परिषद ; प०--मोतीहारी | . 
_ इेश्वरलाल शर्मा-ज० १६१२ 
भालरापाटन; शि०--सा० रत्न 
इंदोर: प्रका०--मनोवोणा (कवि ०) 
रक्षिम मधु (उमर खेयाम का अनु०), 
शोक-संगीत, सती; वि०--आप 
हिंदी के सुप्रंसिद्ध लेखक और 
वयोदृद्ध साहित्य-सेबी पंडित गिरिधर 
शर्मा नवरत्न के सुपुत्र हैं; प०-- 
ठि० श्रीनवरत्न जी, झालरापाटन | 
इंश्वरी प्रसाद सिह--ज०-- 
१६१२; शि०-राँची; सा०-भूत० 
सम्पा० “मफारखण्ड?; संस्था० बन- 
वूटी भण्डार, अप्र०--चित्रकार; 
प०--गुमला, राँची। 
इशदत्त शास्त्री श्री -शि०- 
साहित्य - वाचस्पति, काव्यतीर्थ, 
विद्या-वाचस्पति, सा०-रत्न; सा०- 
गवनमेंट संस्कृत कालेज के पोस्ट- 
ग्रेजुएट-रूप में “प्रिंस आफ वेल्स' 
छात्रद्गत्ति प्राप्त अन्वेषक रहे, 
सरस्वती-मवन में कालिदास पर 
तीन वर्ष तक.रिसचे की; महामना 
मालवीयजी के प्राइवेट सेक्र री 
१६४०-४२: विभिन्न संस्थाओं के. 
प्रतिनिधि; आशुकवि और सुवक्ता; , 


(, सैएा ).. 


भूत, संपा-संस्कृत की तीन पत्रिकाए 
काशी से “सुप्रभातम' , “ज्योतिष्मयी* 
 “भारतश्रीः, और “आदेश” मेरठ 
वत ० धपा०--राजहंस”, काशी; 


प्रका०-प्रताप-विजय, कोसी की. 


रानी, कंठहार, रामवनगमन, शेख- 
नाद, आदशे गो-सेंवक दिलीप 


अद्वत-दप दलनम., भ्रव, सम्राट 


_ विक्रमादित्य ओर उनके नवरत्न, 
कालिदास,कुमार - संभव; अप्र०-- 
भारत-श्रभ्युदयम्‌ , विद्रोही, संगीत- 
रत्नाकर, मेरे गीत; प०--आचार्य 
शिवकुँमार गोविंद सांगदेव महा- 
विंद्यालयें, काशी । 

इश नारायण जोशी--ज०-- 
१६१३; शि०--शास्त्री; प्रका०-- 
मुखाकृति - रहस्य, धरम - शिक्षा; 
अप्र०-स्पंदन (गद्यकाव्य), साकोरी 
का संत; सां०-म्यूनिस्पलकमिश्नर, 


स॒ प्रसीडट--हिन्दू अनाथालय 
कमेटो ; वतं०--भोपाल राज्य- के: 


धमंशास्त्री: प०--चोक., भोपाल | 


उग्रसेन--शि०- एम ० ए०, 


एल - एल० बीं०; प्रका०--धर्म- 









शिंक्षावली -- चार भाग; पुरुषार्थ 
सिंद्धांथपांय,रत्नकॉंड आ्रावकांचार,, " 


घरचरित: शअ्रप०---रुफुट निबंध 
प०--गोहाना, रोहतक | 

उदयकरण शर्मा -- ज० -- 
१६१३; शि०--आयुवंद शास्त्री;: 
प्रका०--संगीत - शिरोमणि, गँवई-. 
गीत, ठठीरोशनी, जीवन-निर्माण.. 
अआप्र८--परचाताप: पृू०--उमराव' 
गंज, शाहाबाद | 

उदयनारायण तिवारी---जञ०--- 
१६०५, पीपरपाती ग्राम बलिया: 
शि०--एम, ए, (अथ शास्त्र, हिंदी,, 
पाली), डी,'लिट, प्रयाग, आगरा, 
ओर कलकत्ता; सा०--सन्‌१६ २८ 
से हिं० सा० सम्मे०.की स्थायी 
समिति के सदस्य; भोजपुरी: 
पर डाक्टरेट के लिए अनु-: 
सधानात्मक॑ ' निबन्ध प्रस्तुत. 
किया; प्रका०--क.वितावली रामा- - 


'यण को भूमिका, रासपंचाध्यायी--' 


भँवरगीत, भूषण-संग्रह--दो भाग, / 

वीरकाव्य-संग्रह, . कहानी-कुंज;. 
वि०--'ए, डाइलेक्ट आव भोज-“ 
पुरी', भोजपुरी लोकोक्तियाँ और 
भोजपुरी मुहावरे इत्यादि आपके: 
अनुसंधानात्मक निबन्धों की प्रशंसा 
सरु 'जाजे ग्रियर्तन, जूलूल्वाश” 


(पेरिस), ओर०एलं०टर्नर (लंडन)# 


( 
आदि विद्वानों ने की. थी. प०--- 
अलोपीबाग, प्रयाग | 
उदयराज.. सिईइ---जञ०---५ 
वम्बर १६२१; शि०--बी, एस,« 
सी, प्रयाग वि० ः वि० $ आ०--- 
 र्जनीबाला; प्रका०-- नवतारा 
, (कहा०), अधूरी नारी (उप०); 
प्र०--रोहिएी (उप०); प०--- 
अशोक प्रेस, महेन्द्र , पटना । 
उदयशकर भट्ट---ज्ञ०-१८६७ 


इटावा; शि०--काव्यतीथं, शास्त्री, 


अजमेर, बड़ोदा, लाहोर, और 
कलकत्ता,>प्र ०-- १६२८; स|०--- 
संस्कृत के भूतपूर्व अध्यापक, वियो- 
गांत नाठक रचना में विशेष रुचि; 


प्रका०-- तक्षशिला,राका, मानसी,. 


विसेजन 
दाहर अथवा, सिध-उतन, अबा, 
सगर-विजय, कमला, अन्तहीन 





अंत, अमिनव एकांकी--नाटठकों 


का संग्रह: गीतनाव्य-- मत्स्य- 
गंधा, विश्वामित्र, राधा; संपा 

ऋष्णुच॑द्रिका, गुमान- मिश्र-कृत 
शकतला, अप्र<--श्रनेक एकांकी 
नाटक और कविता-संग्रह; वि०-- 
कई रचनाएं, . पजाब, 
सजपूताना,, - पटना, 


: दिल्‍ली, 
38200 


'हैं६ 2. 


नागपुर ओर मद्रास: के- विद्याह्षयों 
में सीकूत. प०--बंबई। 

. उदयसिह भटनागर--शि०- 
एम, ए, हिन्दूविश्व विद्यालय,काशी; 
प्रका०--जोहर ज्वाला ओर अनेक 
लेख, कविताएँ तथा एकांकी 
नाटक, प०--अ्रध्यापक महाराजा 
कालेज, जयपुर | 

,. हपद्रनाथ * अश्क “--ज०--- 
१४ दिसम्बर, १६१०, जालंधर 
शि०-बी ए.,,एल-एल बी लाहौर 
प्र«--उदू में १६२७. से पर हिंदी 
में १६३५ से: सा०--लाला लाज- 
पतंराय के शबंदे मातरम” और 
धीरमारत” पन्नों के उपसंपादक : 
प्रका०--कहा ०--नोरत्न, औरत 
वे फितरत, डाची, कोंपल, सितारों 
के खेल (उप०)$ नाठक-जय-परा- 
जय, स्वर्ग को भलक, देवताओं 
की छाया में, छे बेटे, विविध--- 


: उद काव्य की एक नयी धारा... 


प्रातप्रदीप, बावरोले & पृ०--- 
प्रीतनगर, अमृतसर |. 
पंद्रशंकशर प्र. वेदी-- 


ज०--१६ १२; वि०-प्रकृतिवर्णन 
एवं हास्यरस: को कविताएं, करतकेः 





. हैं; प्रका०--स्फुट; पृ०--बोरघा, गैरघा,,. 


( २० 


कालाकार, होशंगाबाद | 


 उमादत्ममिश्र--ज०--१९१६; 


प्रंका:--सनातनधरम साहित्य 
गीताधम॑ ओर धर्म - परित्याग 
वि०---आयुवंदाचाय की उपाधि 
प्राप्त की है, प०--सनातन धम 
संस्कंत कालेज, पाँडे बाजार, 
आजमगढ़ | 

उम्रादत्त खारस्वत, दित्त!-- 
जअ०--जुन १६०५; सा०--प्षपा ०, 
“काव्य-कलाघर!ः कलकत्ता ओर 
संयो०--हिन्दी समिति, बिसर्वाँ; 
प्रंका ०-किरण, मस्तराम का सॉटठा, 
मस्तराम का चिट्ठा; श्रप्न०-- 
प्रवासी-पति ( महाकाव्य ) आदि 
लगभग एक दरजन पुस्तवें 
प०--बिसवाँ, सीतापुर | 
. उमानांथ--शि०--एम० ए. 
. प्रका०--सूरमाधघुरी: अप्र ० -- स्फुट 
संग्रह: पृ०--प्रचार-अध्यक्ष, राज- 
कीय विभाग, पटना।. 

उसाशंऋर द्विवेदी 'विरही'-- 
 ज०--जनवरी' १८६२; शि०-- 
इंदौर; स्ा०--स्थानीय सभी 
' साहित्यिक संस्थाओं से संबंध 


हि ० सा» सम्म० के स्थानीय केंद्र 





जन्मेदाता: 


अआप्र०--अनेक 


ल्‍ 
हे 
डँ 


संरस काव्य; 
उदयपुर। 
उमाशंकर प्रसाद सिंह--- 
( ब्रह्मचारी ) 'सितारियाः; ज०-- 
१६०३; सा०-- संचा० शशि 
प्रभाकर मंदिर! और “केलाश#जः; 
प्रका०--स्कु८ कविताएँ; प०-- 
हरदिया, श॒म्मा ड्योढी, दरमंगा। 
उमाशंकर महावीर प्रसाद 
शुक्ल--ज०-२३ जुलाई श६१८; 
सा०--भूत ०मंत्रे, हिन्दी मंदिर 
वर्धा, युनाइटेड प्रेस ऑफइरिडया . 
के वर्धा-स्थित प्रतिनिधि, अनेक 
हिन्दी, ओर अंग्रेजी देनिक पत्रों के 
प्रतिनिधि; संस्थापक भारतेंन्दु 
हिन्दी पिंडीकेट, भूत० संपा० 
संगम!(साप्ता०) १६४२; प्रका०- 
अनेक हास्य स के लेख, नेताओं 
के स्केच; वि०- संपा० “कला 
मासिक; प०-वर्धघा । 
उम्राशंकरराम त्रिपाठी 'उसेश' 
ज०--१६२१; प्रद्धा८---स्फुट 
केविताए; पं०- सरया, उनवल, 
गोरखपुर। 
. उम्ाशकरत्लाल--ज6 --- २० 
दिसंबर १६१४: शि०--प्रयाग : 
अका०-अवगुठन ( कवि ), पौरि- 


प०--विरही-सदन. 


रू श ५. 





हर 0, 


मल, आत्मकहानी;,पा०कूठि० मुंशी 
नारायणलालजी, अमीन और सब्र- 
आवरसियर, बनारस स्ट्रेट | 
 उम्ेशचंद्र देव-ज्ञ ०--१६०४ 
>फ़रुखाबाद, शि०-श्रायुवंदाचार्य 
शास्त्री, विद्यावाचस्पति, संस्कृतरत्न, 
सा» रत्न, प्रयाग, दिल्ली और मेरठ 
सा०---भूत, अध्यक्ष श्री सावित 
राममवन छिबरामऊ; भूत, संपा० 
नआयुवंदसिद्धांत! और ४ अनुभूत 
योगमाला”; वरतं० संपा० “सरस्वती” 
: प्रयाग: प्रका ०---विश्वकवि रखींद्र- 
नाथ, वंचिता, प्रतिशोध, तफलता, 
उच्चजीवन, अतीत के बिखरे पन्ने, 
विश्व साहित्यिक, शिशु-चिकित्सा, 
महिलाओं के गुप्त रोग, भोजन- 
भंडार, समाज-सेवा, हमारे नेता, 
अछूत कोई नहीं, त्याग और 
साहस को सच्ची कहानियाँ;-प०--- 
इंडियन प्रेस, प्रयाग | - 
उमेशमिश्र--- ज०-- १८६६, 
दरभंगा; शि० -- एम, ए,, 
डी, लिट्‌., काव्यतीर्थ--सा०-- 
अध्यक्ष (१६४२) अखिल भारतीय 
'प्राच्य: विद्या. महासंम्मेलन के 
दर्शन: ओर  घर्म-विभाग, अध्यक्ष 
“मेथिल्ल साहित्य-परिषद,... अध्यक्ष 











अखिल भारतीय गीता महासम्मेलन 
प्रयाग, मंत्री दरमंगा प्राच्य विद्या 


महासम्भेलन; प्रका० -- सा- 
.हित्य दर्पण, कमला, नलोपाख्यान 
(:मथिल ), विद्यापति ठाकुर, 


॥ ञे पे 
प्राचीन वष्णव सम्प्रदाय, मंथिली- 
साहित्य (हिंदी ) , हिस्द्री ऑफ 


इंडियन फिलाँसोफी (अँंग० ) 
भौतिकपदार्थ - निर्षण ; प०-- 
अध्यक्ष संस्कृत विभाग, प्रयाग 
विश्वविद्यालय, प्रयाग | 

उषादेवी मित्रा -- सा, “८ 
न.री-मंगल-समिति! की संस्था» 
ओर संचा०; आरम्भ में बंगला 


में रचना की; प्र० -- सन्‌ 
१६३३ से “हंस ?, काशी में 


पहली कहानी “मातृत्व!; प्रका,-- 
उप,.--वचन का मोल, पिया, 
जीवन की मुस्कान ओर पथचारी; 
कहानी--आँधी के छुंद, महावर, 


: सांध्य पूरवीले; प,-गक्लगला ताल, 


जबलपुर | 
 ऋषभचरण - जन--सा०--- 
असचित्र दस्वार', “चित्रपट”ः -के 


संस्थापक: प्रका०--भाई, ,बिखरे 
भाग्य, कंदी,. मास्टरजी, मोती 


दिल्ली ,का.. व्यभिचार, गऊवाणी 


( स्श्) 


बि०--शस समय आप एक फिल्म 
है कम्पनी के डाइरेक्टर हैं, पृ८०००० 
'दरियागंज, दिल्ली।.... 
. ऋषिमित्र शास्त्री--शि०-- 
सा» रत्न, शास्त्री, विद्यावारिधि ; 
प्रका०--सामाजिक, धार्मिक, और 
दार्शनिक विषयों पर लेख; अ्रप्न ०- 
' कुटीर, प०--आयं-समाज-भवन, 
गिरगाँव, बम्बई ४। 
.. ए० चन्द्रहासन--शि०--बी ० 
. ए.» मद्रास वि० वि०, एम० ए० 
(हिंदी) कलकत्ता वि० वि०; सा०- 
“३ वर्ष तककेरल हिंदी ट्रेनिंग कालेज 
के प्रिसिपल, ३ वर्ष तक मन्त्री केरल 
हिंदी - प्रचार - सभा, १२ वर्षो से 
“भाषाओं के प्रोफेसर महाराजा 


कालेज एरनाकुलम, ६ वर्ष तक 


मद्रास वि० वि० की बोड आफ 
स्टडीज इन हिंदी, मराठी, उड़िया 
आसामी के अध्यक्ष; १६४६ से 
ट्रावनकोर वि० वि० की हिंदी के 
बोर्ड आफ़ स्टडीज़ के अध्यक्ष; 
सद० द्रावनकोर वि० वि७ 

'फेकल्टी आफ़ ओरियंठल स्टडीज़ 


काज़ि गा 














वअद्वांस, मेसूर, कलकंत्ता 


ह हि बार, मद्रास वि० वि० के. 


_द्रावनकोर विश्वविद्यलयों की 
हिंदी 


मं | होने वाली बी० ए०, 
बी० काम०, बी० एस०-सी ० ऋौर 
एम० ए० की परीक्षाओं के प्रश्न- 
पत्रन्दाताओं और परीक्षकों की 
समितियों के मान्य सद० अथवा 
अध्यक्ष, १६३३ में उत्तर भारत 
को जाने वाले दक्षिण भारतीय 
हिंदी यात्रियों के उपनेता, राष्ट्र 


_ भाषा व्यवस्था - परिषद के प्रति- 


निधि, भारतीय साहित्य-परिषद से 


प्रकाशित “हंस” के स्थानीय संपा०, 


भ्रूत० संपा० “मातृ भूमि, प्रका०- 
स्फुट; प्र०--प्रोफेसर आफ़ लेंग्वेज़ 
महाराजा कालेज, एरनाकुल 


_कोचिन राज्य, दक्षिण | 


ए० पद्मिनी कुमारी--श्री 
ए.० चंद्रहासन, एम० ए० की 


सहोदरा और दक्षिण भारत की 


पहली महिला जिन्होंने हिंदी में 


.एम० ए.० पांस किया; केरल के 


हिंदी -प्रचार-कार्य में महत्वपूर्ण 
भाग लिया; मद्रास विश्वविद्यालय 


के हिंदी-विभाग में प्रमुख स्थान 
रखती हैं; भूतपूर्व अध्यांपिका 
स्पेंवशन ' कमीशन के का . कन्या गुरुकु्ल 





( रहे ) 


कालेज, त्रिचूर, दक्षिण भारत | 
:  एछ. राम. अख्यर-- - शिर 
एम०ए.०; जा ०«-अंग्रेजी, ! बंगला; 
 सा०--तामिलनाड हिं७ प्र० सभा 
के प्रमुख कार्यकर्ता ओर निर्देशक; 
प्रका०--स्फुट सामयिक ओर 
सांहित्यिक लेख, प०--प्रिंसिपिल 
लेशनल कालेज, तिरुच्चि | 
एलेक्जेंडर प्रियसंन शिरीफ--- 
हिन्दी साहि य-प्रेमी विद्वान; जु०--- 
९६ अप्रेल श्ट८३३ सा०--जाज 
“प्रियसन द्वारा किये गए. पद्मावती 
के सम्पादन में सक्रिय सहयोग; 
सा०--कगमग तीस वष तक 
इ"डियन सिविल सरविस के सदस्य; 
चर्त०--३डिया अफ़िस लायब्ररी 
में ओरियंटलिस्ट ; प०--हाल 
पैलेस, स्पस्टोल्ट कॉटेज, बक 
शायर, इज्जलेंड । 
.. एस. एन. रामचंद्रन-तामिल- 
“भाषी हिन्दी - प्रेमी, ज०--२५ 
“मई १६२७; शि०--राष्ट्र भाषा 
 +विशारद, हिन्दी विद्वान तथा बी० 
आओ एल “(मद्रास वि० वि»); 
आा०--वीन पुस्तकालय तथा दो 
अथाम्रीय गोखले .वाचनालय और 


पुस्तकालय सघ की. कार्य- 
कारिणी-समिति के सद»; १६४२ 


“में स्वतंत्रता - दिवस मनाने के 


सम्बन्ध में केद ; प्रका०--कहा- 


नियों ओर जीवनियों के अनुवाद ; 


प०--शिव गंगा के राजा ढुरे- 
'सिंगम मेमोरियल कालेज में हिन्दो 
लेक्चर, जिला रामनाड, दक्षिण | 

ए० साविन्नी-- श्रहिंदी प्रांत 
वी हिन्दी-हितैंषिणी और श्री ए० 


ंद्रह्मसन की. दूसरी सहोदस 


जिन्होंने हिंदी में एम० ए.० किया. 


है; श्रका०--विविध विषयों पर 


स्फुट लेख ; प०--शअ्रध्यापिका, 
आये कन्या . महाविद्यालय, 
बड़ोदा। 
ओंकारनाथ मिक्च--ज०«- 
१६१०, सिरसा, प्रयाग ; सा०-- 


'हिन्दी-साहित्य विद्यालय, दारागंज, 


प्रयाग और तुलसी-साहित्य-परीक्षा- 
समिति के सहायक ; प्रका०-- _ 
सत्यहरिश्चन्द्र नाटक > विनय- 


: पत्रिका की टीका ; अप्र०--सूरज 
'मंजरी-हस्तलिखित प्राचीन प्रति की 


टीका, ग्वाल कविकृत साहित्यो- 


हे आलो० 3 प० “हिन्दी अध्यापक, 





( २४ ) 


अग्रवाल विद्यालयं इ'टर कालेज, 
इलाहाबाद । द 
ओऑकार लाल दल्लू वर्मा 
माखन *,--ज०---१ जनवरी; 
१६२२; शि०--इन्दौर ; सा०-- 
मधुर तंरग-माला का प्रकाशन 
प्रका7--रंफुट ; प०--प्र धाना- 
_ ध्यापक, पाठशाला खरिया, पो० 
वरला, होल्कर राज्य |... 
ओऑंकारलाल वेश्य प्रणव--- 
 ज०--१८८६, मेलखेड़ा, मालवा 
जा०--सस्कृत, मराठी, उदू , 
गुजराती ; प्रका०--उपदेश वा- 
टिका, भक्तंवर सेठ रामलाल जी ; 
अप्र० --- विनय-वाटिका, प्रणव 
चालीसा, हरिनाम शतक आदि; 
प०८--मालवा। । 
ओंकार शरंदू--ज०--१६ २६; 
सा०--व्यवस्थापक, न्यूलिटरेचर 
अकाशन प्रयाग, प्रकाशक “लहर? 
मासिक-; प्रका०--आँचल का 
आसरा,अंतिम बेला, नातारिश्ता 
 खूनखराबी, अन्नपूर्णा - (अनु०); 
पृ०--व्यवस्थापक न्यू लिटरेचर 
कंपनी, प्रयाग । 
प्रोमप्रकाशं--ज०-- १६२४ 
शि०-एम० एं», एल-एल० बी० 











 दिल्‍ली। 


(आगंरा ), एम, आर, ए, एस... 
सां० -- अध्यक्ष ग्राम - सेवादलः 
आगरा, संद० ना० प्र० सभा, काशी 
तथां रायल ऐशियाटिक सोसाइटी: 
आफ बंगाल ; प्रक्रा०--प्रबन्ध- 
प्रभा, निबन्ध-रत्नावली, प्रे माश्रम:. 
एक परिचय, श्रुव स्वामिनी : एक 
परिचय; अप्र०--ओऔरीष्माते पश्चा- 
त।प, अपील-काव्य; वि० --आगरा 
वि० वि» में हिन्दी साहित्य में 
अलंकार ओर अलंकार-शास्त्र पर 


खोज कर रहे हैं; प०--अध्यक्ष॑: 


हिंदी विभाग, हंसराज कालेज,. 
ओमप्रकाश -- ज० --- १७: 
नवंबर १६१५; शि०--एम० ए.०,. 
सा० २०; प्र०--स्वराज्य के बाद; 
प्रका०--विविघ विषयों पर लेख; 
अग्न ०-भारतेन्दु हरिश्चन्द्र,बते०- 
भारतैन्ढु पर खोज, प०--हिन्दू 
स्कूल स्ट्रीट, बदायू | 
ओमप्रकाश भागंव “'उसेश?--- 
ज०--जूत १६१५, शि०--माधवः 
कालेज उज्जेन, विक्टोरिया कालेंज 


ग्वालियर, ओर . इंडियन' (फोरेस्ट 
कालेज देहरादन: प्रका०--तप- 


स्विनी. (कहानी), « जेबुन्निसां के 


पी 


(जीवनी), हिमालय के अंचल 
में, बनस्पति-विज्ञान; सा०-+हि० 
सा० सभा लश्कर के भूत» मंत्री; 
बतें०--फारेस्ट - ट्रेनिंग के लिए 
आक्सफोड विश्वविद्यालय गये हैं । 

ओमप्रकाश शर्मा--ज्ञ ०-१९ 
फरवरी १६२० ; शि०--एम० 
ए.०( हिंदी, अंगेजी ) आगरा वि० 
वि० ; प्रका०--कहानियाँ, कुछ 
पुस्तकों का अनुवाद ; सा०-- 
विश्वविद्यालय विद्यार्थी-परिषद्‌ के 
सभापति, विद्यार्थी काँग्रेस के कार्ये- 
कर्त्ता, सेंट जांस कालेज की ओर से 
शिक्षा-प्चारक, प्रां० हि० सम्में० 
के भूत० संयुक्त मंत्री, हि० सा० 
गोष्ठी के लिए लेखकों को संगठित 
किया , संचा० “नोक मोंक!; प० 
--बाग मुज़फ्फर खाँ, आगरा। 

ओमप्रकाश, “विश्व---ज०-- 
१ जुलाई १६१७; सा०--भारत 
सरकार की मासिक मुखं-पत्रिक्रा 
“ग्रजकल? दिल्ली के संपादक मंडल 
के सदस्य, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 





कहा नियाँ हा प्ृ८--- आजकल?” ह 
कंचल-वेंकट कृष्णुय्या->ज०७- 


प्रका०--स्फुट ; 
अध्यापक, आंभ्रहिन्दी विद्यापीठ,- 
आंध्र प्रदेश, दक्षिण । - 


-१६०७ कृष्णपुरम्‌ , कृष्ण; शि०--- 


प्रयाग, मद्रास और. काशी ;. 
' प०--प्रधान- 


कंठमणि शाज्ञी-ज०-१६६८;. 
शि०--दिशिकेन्द्र! (हि०) “मणि! 
(अजभाषा),काव्य - वेदान्त-शास्त्री, 
महोपदेशक, काव्यालंकार, शुद्धा- 
दतरत्न आदि उपाधियाँ; प्रका०-- 
सम्प्रदय प्रदीपालोक, कॉकरोली: 


का इतिहास, विधवा-विवाह-खंडन, 
परमांनंददास का परिचय, कविता 


कसुमाकर--२ भाग, रसिक-रसाल॑, 
जगदानन्द, सम्प्रदाय-प्रदीप, प्रभु 


“चरित्र चिन्तामणि, ध्यान-मंजूषा, 
'मंगल-मणिमाला; अप्र०--दिव्य- 


दयादश,  पुष्टिमार्गीय-परिचय-- 
कोष, आंध्रजातीय .हिन्दी कवि 
वल्लमाचाय ओर हिन्दी साहित्य: 
सा०--संस्था ० व संचा०---सर- 
स्वती भंडार, पुस्तकालय विभाग, 
'पाठशाला-विमाग, कविमंडल, ग्रंथ-- 
माला, स्वयं-सेवक-मंडल-विभाग,. 
व्यायाम, शाला विश्व-वस्त-संग्रहा- 
लय; शुद्धाद्द त ऐकडंमी : संपा ०--- 
दिव्यादश 5( मासिक ); प०-+ 





कै 


. शि०--उदयपुर 


( श्र ) 


संचालक विद्याविभाग, ब्रजनिकज 
कॉँकरोली।..... 

.. कटील' गणपति शर्मा-- 
'शि०--बी० ओ,, एल, टी०, सा 
'लं.,. सा०--नवचेतन अन्थमाला 
के सस्था०, संपा०---(हिंदी प्रचा*- 
रक! ओर “शिक्षक!,भूत ० अध्यापक 
“ग्रवनमेंट कालेज मंगलोर, मत», 
अध्यक्ष व मंत्री, विद्यार्थी-संघ, 
कर्नाटक संघ, हिन्दुस्तान स्काउट 
ऐसोसिऐशन; सद०--शिक्षा परि- 
'घ॒द, हिंदी प्रचार सभा; अध्यक्ष--- 
हिन्दी अ्रध्यापक-संघ पालघाट 

प०--श्रध्यापक गवनमेंट मुस्लिम 
कालेज, मद्रास | 
: “कनकमल. अग्रवाल 'मधुकर! 
>“ज०--१२ जुलाई, १६१२; 
$ सा०--राज-« 
'स्थान हिंदी - साहित्य-सम्मेलन की 
थायी समिति के मान्य सदस्य : 
'साहित्य-कुल, अजमेर के भत० 
मंत्री ५ भारतीय विद्वत्‌-परिषद के 
साहित्याचायं. ओर वहाँ असे 
“साहित्य महोपाध्याय? उपाधिप्राप्त, 








_“मूत० संपा० इस्तलिखित “लव', 
से बर दर | मंगजीन हे ! ; ॥ ०७ हे हे 6 नवज्योति थक पक क 0 हूँ 





शक ओर संपा०--नवजीवन! 


( १९४० ) ; अका०--उद्गार 


(गद्य का०);अप्र ०--अनेक निबंध, 
कविता ओर गद्य-काव्य-संग्रह 
विं०--इस समय गुरुकुल, चित्तौर 
गढह म॑ अवतनिक सेवक हैं: प० 
-“उपादक “नवजीवन?, उदयपुर 
कन्हैयाप्रसाद सिंह--शि०-- 
एम, ए, ; सा०--“विशालमारत” 


के नियमित लेखक; प्रका०--चित्र 


कथा ; प०--अ्रध्यापक नालंदा 


'कालेज, नालंदा | 


कन्हैयालाल पोहार,सेठ--ज० 
“१८७१, मथुरा ; सा०---लेखन 
कार्य समस्या-पूर्ति से आरम्भ; 
प्रका०--श्रलंकार-प्रकाश, गंगा- 
लहरी (अनु०का ०), श्रीमद्‌भागवत 
के पंचगीतों का समश्लोडी अनु०» 
मेघदत-विमश, काव्यकल्पद्र म 


'संस्कृत-साहित्य का इतिहास : प० 
“-मंथुरा | 

. कन्हैयालाल मांनिकलाल मंशी 
'हिन्दी-गुजराती “के लब्धप्रतिष् 


लेखक ज५०--श्ध्टः७ शि०--- 
बी, ए., एल- बड़ौदा 
ओर बम्बई ; 





ज्ञात, सा०--सपा०+_- 
; प्रका- “यंग -ह'डियाटरैँ १९२७ ... बम्बई 


(७) 


होमरूल लीग के मन्‍्त्री, १६२० ; 
“गुजराती साहित्य-कोश के सम्पादक; 
-बबई विश्व-विद्यालय की सिनेट 
और सिंडीकेट के सदस्य ; सत्या- 
“अह आंदोलन में सपत्नीक भाग 
लिया ; कई बार जेल गये; अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य, 
“बम्बई सरकार के कांग्रेसी होम 
“मिनिस्टर रहे, १६३७ ; राष्ट्र- 
भाषा-प्रचार समिति के प्रमुख कार्य- 
कर्ता ; संपा० (सोशल वेलफेयर? ; 
“प्र०७--रिज रोड, मलावार हिल, 
न्बम्बई | 

. बन्ददेयालाल (मुंशी)-ज०-१६०१५; 
शि०--एम, ए., एल-एल, बी, 
अयाग; सा०--भूत०संपा ०, “चाँद! 
“उदू ); अनेक हिंदी कहानियाँ 
और कहानी-कला के लेखक ; 
“-अँगरेजी (ब्रिटिश) अमरीकन- और 
-योरोपीय पन्नों में बराबर लिखते 


रहते हे अनेक प्रसिद्ध विदेशी । 


'पत्नों के सम्बाददाता ; प०-- 
'ऐडवोकेट, कृष्एकुज, इलाहाबाद | 
* कन्हैयालाल “शान्तेश'---प्र० 
--उचमड़े के लिए पशुओं 


का भयंकर वध ; अप्र०--सचित्र ' 
“दार्जिलिंग्,सरल औषधोपयोग, राष्ट्र 


के प्रति हमारा 'कतंव्य, सॉा०-- 


संचा०--आइमरी स्कूल, 'निर- 


क्षरता निवारणार्थ प्रोढ़ शिक्षक- 


केन्द्र, ओषघ-वितरण, सम्पा०-- 
“ग्राम सेवक! ,संद ०---शिक्षा-समिति 
बेश्य डिगरी कालेज, प्रधान मंत्री 


सेवा.शिविर, प्रचार-मंत्री--विद्या 


प्रचारिणी सभा, सद ०-शहर कांग्रेस 
कमेटी, प०--गणेश भवन, नया 


“बाजार, भिवानी, हिसार, पंजाब | - 


कन्हैयालाल संहल--जञ०-- 
१९११, शि०---एम०ए० (हिन्दी, 
संस्कृत) जयपुर, आगरा वि० वि०; 
सा०--मंत्री श्री सूयकरण पारीक 
स्मारक साहित्य-समिति; प्रका०-- 
श्रीपतराम गौड़ के साथ थवोबोली? 


नामक राजस्थानी कथा पुस्तक का 


संपा०, समीक्षांजलि (आलो०) 
हिन्दी की पत्र पत्रिका, राजस्थानी 
के ऐतिहासिक प्रवाद, राजस्थान 
केसांस्कृतिक उपाख्यान, आलो- 
चना के पथ पर, साकेत का नवम्‌ 
सगे; सब श्री पतराम जी गौड़ और 
ईश्वरदान जी के साथ 'वीरसतसई? 
का संपादन भी किया है; वि०--- 
4शंजस्थान के संस्केतिक उपाख्यानँ 


“नामक अन्थ पर राजपूताना विश्व- 


प०--हिन्दी- अध्यापक, 
कालेज, पिलानी, जयपुर | 


( रेप ) 


विद्याल॒य द्वासा पुरस्कार मिला है 
बिरला 





कपिलदव चतवदी “प्रकाश” 
“+ज०--३ दिसम्बर १६२५५ 


 सारन ; शि०--दार्जिलिंग ;  प्र० 


“--£१५ अक्टूबर १९४५; “फिल्म 


ओर समाज', प्रका०--भावुकता 


दी लहर (कहा ०), मनोमिं (कवि); 


. प०--१७ पराशर रोड, कल- 


कत्ता-२६ै। 
कपिलदेव नारायण सिंह-- 
जञ०--१६१६; शि०--एम० ए०; 


| सा०--मंत्री हि० सा० प० मंंगेर, 


प्रगतिशील लेखक-संघं के मन्त्री; 
प्रका०---ह नसंग-नाटक ५ प०--- 
ग्रोफेसर डी० जे० कालेज सगर। 

कपिल देव शर्मा--सा०-- 
न्यायालयों में देव नागरी लिपि के 
प्रयोग का प्रचार, पटना वि० वि० 
की बोड आफ स्टडीज़ के सब 
शिक्षा-सुधार- समिति, .. एजूकेशन 
कोड रिवीजिन कमेटी . के -सद० 
अ० भा०  देवभाषा - परिषद . के 





: मंत्री और विहार प्रा० हि० प्रचा> 


भा- के समापति$ :प्रको ०---पाख्य 
आमःकी संस्कृत पुस्तक; 








कप्रिलेश्वर को क्रमल”-ज्ञ०-. 


१६०७; शि०--सा०रत्न, पयना 


वि० वि०; पाव०--मंस्था ० “श्री 
कृष्ण पुस्तकालय, हि० सा० सभा, 
धमोरा; संयो ०--परीक्षा क्र न्द्र हि. 
सा०सम्मे ० 3. ० मंत्री जिला हि०- 
सा्‌० सम्मे ०; अग्रर अरुण _ 
रेखा (कहा ०); प०--धमौरा, चन-- 


पटिया, चंपारन | 


कपिलेश्वर मिश्र-शि०-कानपुर 
ओर शांतिनिकेतन; सा०-भूत«. 
संस्कृत अ्रध्यापक: हिंदी का एक बृहत 
कोष तेयार किया है; अग्र०--कई 


'लेख-संग्रह: प०--सोती, सलीमपुर,.. 


दरभंगा | । 
कपरचंद जन--शि०--खा» 
रत्न: सा०-काँग्र सी पदाधिकारी; 
प्रका ०--सफुट: वि०-आपकोी पत्नी 
श्रीमती मना देवी मी कविताएं. 
लिखती हैं ; पा०--प्रधान अध्या- 
पक प्राइमरी पाठशाला, परवारपुस, 
-इतवारी, नागपुर। | 

: कमलकुलश्रेष्ठ, डाक्टर--ज०- 
२१ अगस्त १६२०; शि०--एम० 
० ( हिंदी) प्रयागं बिं० वि० में 


स्व प्रथम ० हे डी० ु फिल्; स्खप-- 


थुग-मानव ( कवि» संग्रहः ), मलिक: 


(५ रद 3: 


आुहम्मद जायसी, माग १ (आलो 
चना ); अप्र०-मलिक मुहम्मद 
'जायसी भाग २, महादेवी वर्मा, 
“हिंदी कविता में नारी,हिंदी पौराणिक 
कथा-कोश: स्ला०--सदस्य स्थायी 
संमिति हिं० सा० सम्में०, समा- 
पति जन - साहित्य -संघ प्रयाग; 
बतं०-अ्रध्यक्ष, हिन्दी विभाग जाजे 
शिवली कालेज, आजमाढ; प०--- 
पसिविल ज्ञाइस, आजमगढ़ । 
कमलदेव नारायण--ज०-- 
१६००; शि०--बी, ए., बी. एल; 
अका०--ईश्वर्वंद विद्यासागर, 
यशुगक्ञ कुसुम, अद्धागिनी,: करना, 
बिखरे फूल, प्रेमननगर की सेर, 
ब्ेेज्ञानिक वार्तालाप, बच्चों के 
खेल , प०--बखरा, बिहार | 
कमलधारी सिंह “कमलेश? 
ज०--१६१२, बलिया ; शि०-- 
सा» रत्न० प्रयाग, अचलपुर ; 
प्रका८--मुसलमानों . की -हिन्दी- 
सेवा, बाल-पंचरत्न, स्त्री-पंचरत्नं, 
गंगा-गीत, भारत की प्रमुख महि- 
लाएं : वि०--जनगुरुकुल सादड़ी 
में अध्यापक, महिला विद्यापीढ 
प्रयाग में कांये: प०--सेरिया 
छातां, बक्षिया | कक 


“ कैंमलनारायण मा कमलेश 
-ज०--१६१० ; बिहार प्रांतीय 
प्रकां---महाराज॑ लक्ष्मीश्वर सिंहँ, 


महाराज रामेश्वरंसिंह, मंडन मिश्र, 


बिहार के. विद्यासागर, रामायण के 
पूवकाल की कहानियाँ, पंडित 
योगानन्द कुमार, धन कुवेर कार- 
नेगी, सर वाल्टर स्काठट, छोदी- 
छोटी बेटियाँ,लाड किचनर, विलि 
यम शेक्सपियर, ज्ञान की खोज में 


 प०--कनां, दरभंगा, बिहार । 


. कमलनारायण दंव, आचार्य, 
« सत्यकाम “ज०---१६१६ ; 
शि०--सा० ल॑, सा०- आ«७ 
(संस्कृत); जा ०--बँगला,अंसमीया, 
संस्कृत, पाली, गुजराती, मराठी, 
उदू' ; सा०--संचा» प्रांतीय राष्ट्र 
भाषा-प्रचार-संमिति, वधो ; मंत्री 
असमिया हिं० सा० परिषद्‌, प्रका० 
--असमिया साहित्य की रूपरेखा, 
बँगला साहित्य की रूपरेखा, वर- 
गीत (असमीय गीतों का हिंदी में 
संपादन), महापुषष शंकरदेव, 
कहकिनी- (गद्यगीत -संग्रह), चिर॑- 
तनी ( कहानी-सेंग्रह ), सा तनीं 


“'. (उप७ ) प5--आचायें,. राष्ट्र- 


भाषा अध्यापन मन्दिर, गुवाहाटी, 
 आसाम | 


कमल प्रसाद--ज०--एप्रिलः 


१६२१, हैदराबाद; प्रका०--₹फट 
एकांकी और कहानियाँ; प०-- 
अआर्थ-विभाग, देदराबाद |. 

कमला कांत पाठक---ज०-- 
१६ फरवरी १६२१; शि०--प्राथ« 
_मिक इंदौर, एल - एल० बी० 
प्रथम श्रेणी आगरा वि०वि० और 
एम० ८० हिंदी, समस्त कलासंसद 
में प्रथण नागपुर वि० बि०, सा० 
रन, सा० आ० ; सा०-समिति 
विद्यापीठ इंदौर के पिसिपल ४२- 


४३, तहसीलदार रतलामराज ४३-: 


४४, आचार्य हिंदी विभाग वन- 


स्थली विद्यापीठ जयपुर ४४-४७, 
हिंदी-विभाग. सागर वि० 
वि० १६४७ से; पटना ओर इ दोर 


॥ ग्रोफेसर व्सर 





में संपादन -काय ; प्रका०--सेठ 
गोविंददास के नाटक, युगप्रवतेक 


. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, हिंदी के. 


एकांकी नाटक, हिन्दी, में जोहर 


. काव्य, 'कामायनी? के काम-सग की. 


टीकानसमीक्षा, .विवेचिका ( लेख- 


संग्रह), राष्ट्रीयशिक्षा,, प्रभाविका: 





रे रु १.६ 

है 
ह ४ ३६३ 
प जा 
हि 

कब 


वनस्थली विद्यापीठ में अभिनीत ); 
आज कल मथिलीशरण के काव्य-- 
विकास पर थीसिस लिख रहे हैँ 
प०--हिंदी विभाग, सागर विश्व- 
विद्यालय, सागर | 
. कमला. कांत वर्मा-शि०-- 
बी० ए०, एल -एल० बी०; 
“विशाल भारत” के भूत० सहकारी 
संपा०; शअश्रप्र०---कई  कहानी- 
संग्रह; वि८--संगीत के प्र मी हैं; 
१०--वकील, शाहाबाद, त्रिहार। 
कमलापति त्रिपाठी, शास्त्री- 
ज०--१६०४; शि० -- काशी- 
विद्यापीठ;सा०-कांग्रेसी-काय कर्ता, 
असहयोग-आंदोलन में तीन-चार 
बार (१६२६, ३०, ३२) जेलयात्रा, 
काँग्रेसी मंबर उत्तरप्रदेशीय असें- 
बली; भूत० संपा० देनिक “आज! 
पृ०--काशी । के 
कमला पति. मिश्र--ज०-- 
जुलाई १६१५४; सा०--श्री भारतीय 
के साथ 'लेखक” का संपादन; 
बते०-हस” के संपादकोय विभाग 


'में. काये ; प०---भवानी पुर, सुरापुर,. 


सुल्तानपुर | क्‍ 
कमला प्रसाद अवस्थी अशोक! 





+-सा०---साप्ता० “सन्मार्ग” काशी 





लखनऊ । द 

.. कमल्ाप्रसाद वमौ--ज०-- 
१६ जनवरी श्८्८पर,'बिहार-बंघु'के 
भूत ० संपादक; पटना सिटी सेवा- 
समिति के मंत्री, अका०--भयानक 
+औल, कुलकलंकिनी, परलोक की. 
बातें,आध्यात्मिक रहस्यों में सात्त्विक 


जीवन, रोम का 
पति राजेंद्रप्रसाद, निर्बंत्न सेवा, 
करबला, हिमालय, कुछ भूलती- 


भागती यादें; वि०--आपके “कर- 


बला? काव्य पर पुरस्कार मिला 
है; प०--कमंलाकंज, 
बाग, पटना | 
कमलाशंकर मिश्र---ज०-- 
१६००, अहिल्यापुर, इन्दोर ; 
. शि०--इन्दौर, आगरा $ सां०-- 
स्थानीयः साहित्यिक संथाश्रों. के 
संस्थापक ओर कायकर्ता, राज- 
पूताना-अजमेर के हाई स्कूल इंटर- 


मीडिएट बोर्ड के सदस्य, हिन्दी" 
कमेट । के संयोजक, अब होलकर 


कालेज, इन्दोर . हिंदी अध्यापक 


अप्र०---विक्ंघ विषयों पर लिखे" 





और: आलोचनात्मक 





इतिहास, राष्ट्र - 


गुलजार 


( ३६.) 


लेखों के संग्रा ०--ह है 
अहिल्यापुर, इन्दौर | | 
. कमलेश  भारती--ज०--- 


१६१५ . सा०--सूरत, गुजरात 
ओर दक्षिण में हिन्दी-प्रचार ;... 
पृ०--:्रबन्ध मंत्री, प्रांतीय हिं० 
सा० सम्मेलन, बम्बई |... 
- करुणापति त्रिपाठी--शि०- 
एमस़० ए०, बी० टी० ; प्रका०--- 
शली; प०--शिक्षक हिन्दी 
विभाग, बनारस विश्व विद्यालय | 
करुणाशकर----ज्ञ५---१६ १ ०. . 
सा०--देनिक “विश्वमित्रः 
सपा० ,; अप्र०--सफुट $ पृ७--- 
फोट, बम्बई | * 
. करुणाशंकर शुक्ल, करुणेश 
-“ज०---१६०७;रच०--हिलोर;: 
अप्र ०--दो तीन काव्य-संग्रह ;. 
प०--चोक, कानपुर | 
कलक्टरसिह 'केसरी- शि०-- 
एम०. ए०--सां०-विहार प्रान्तीय। 
कवि सम्मे०, पटना के समापतः 


(१६४१) ; अप्र०--स्फुट रूप में: 
प्रकाशित कविता-संग्रह ; प०-- . 


अंगरेजी अध्यापक, सीवान कालेज; . 
सारन, विहार | 0४ आल 
कांतियंद सौनरिक्सा--सा४-+ 








(०३ 


--कलकत्ते से अनेक:बार- साप्ता- 


“हिक पत्र प्रकाशित किये ; “अप्र॒०' 
अनेक देनिक, साप्ताहिक और 
मासिक पत्रों में बिखरी कहानियों 
के संग्रह ; वि०--आप की श्री- 
-मतीजी भी कहानियाँ लिखती हैं ; 
प०--कलकत्ता | , 
कांति टिवेदी 'नलिनी' 
जु०--१ फरवरी १६२६ ; सा० 
--हिन्दी-प्रचार, दहेज प्रथा के 
“विरुद्ध प्रचार-कार्य ; प्रका०--- 


रुफुट लेख और कविता ; प०-- 


द्वारा "जीता संसार”, लश्कर | 

>» काका कालेलकर--सा०--- 

_ 'रष्ट्रभाषा-प्रचार समिति, वर्धा की 
कार्यकारिणी के भूतपूर्व सदस्य; 


“सन १६३७ से ४० तक उपाध्यक्ष, 
ससिति वी मुखपत्रिका सबको 


बोली” के आरम्भ से ही संपादक ;. 
प्रका०->जीवन-साहित्य (दो भाग 
' 'लिबंध) तथा अनेक अन्थों के 
. अनुवाद; प०--ठि० राष्ट्र-भाषा- 
प्रचार समिति, वर्धा।भ 

 कामता प्रसाद, कुशवा हा कांत 
'ज़०--८ दिसम्बर १६१८ $ शि० 
+झईंटर तक ; प्रक्रा०--लगभग़' 








जिसका 


संस्करण हो चुके हैं ; प०--संपा« 
“चिनगारी”#्मासिक, । मिर्जापूर | 

कामता प्रसाद जेन--जञ०--- 
१६०१; सा०---सद ०रायल'जोसा- , 
इटी लंदन, भारतीय इतिहास 
परिषद के सद० १६३८; कवि- 
सम्मेल्ननों ओर साहित्य प्रतियोगि- 
ताओं के आयोजक, भूत० संपा०, 
बज ८5 ( पी ८ श्र (्‌ जेन ९ 
दनिक सुदशन', .आदश जन', 


ध्वीरः और “जेन सिद्धांत मास्कर', 


१० वर्ष तक आनरेरी मेजिस्ट्रेट, 
६ वर्ष तक असि० कलेक्टर, 
अलीगंज के महावीर जेन पुस्तका- 
लय के संस्था० ; कांग्रेस के आंदो- 
लनों में सक्रिय भाग, शरणार्थियों ' 
के सहायक, हि० सा० सम्मेलन 
एटा को श्रलीगंज शाखा के सयो०, 
जर॑मनी, अमरीका. और फ्रांस के 
कई पुस्तकालयों को जेन साहित्य 
भेजा, विदेशी जिज्ञासुओं के अनु- 
रोध पर अखिल विश्व जेन मिशन, 
(अहिंसा मिशन) की स्था० करके 
योरप, अमंरीका आदि में अहिंसा 
ओर ज॑ननधम का प्रसार किया 
विवरण रिपोट से जाना जा 
सकता है, लगभग ३५ ट्रक्ट छुप' 
वाकर उनकी साठ इजार: प्रतियाँ 








( ३३.) . 


निशुल्क वितरित की गयी हैं 
अका०---लगभग ६० पुस्तक, 
'सत्यमाग, भ० महावीर, भ० महा- 
-बीर ओर गौतम बुद्ध, भ० . पाश्व 
नाथ, संक्षिप्त जेन इतिहास ५ 
भाग, पंचरत्न, नव॒ रत्न, महा- 
'शानी चेलनी, जेन तीर्थ ओर उन 
की यात्रा, भ० महावीर सरुमृति ग्रथ 
(संपा०), समाधिशतक का पद्मानु- 
“वाद, समाधि (श्रेग० अनु ०), मेरी 
भावना (अग० अनु०), बाहुबलि 
“गोम्मटेश्वर, गाँधीजी, सच्चा साम्य- 
बाद, श्रावस्ती ओर उसके न्ृप 
सुहलदेव राय, अहिंसा का व्याव- 
“हारिक रूप, अहिसा-राइट सल्यु- 
'शन आव वल्ड प्राब्लेम्स'; पृ०-- 
अलीगज, एटा। 
कामताग्रसाद (निगम”-भूगोल 
के लेखक; ज०--१८६६; शि० 
--प्रयाग ; प्रका०--भारतभूमि, 
“भूगोल विनोदमाला, भूगोल दिग्द- 
शन माला, विचित्र दुनिया, हमारी 
दुनिया आदि लगभग एक दरजन 
पुस्तकें , सा०---युक्त प्रांतीय सेक- 
'डरी एजूकेशन असोसियेशन के 
१० बरष से प्रधान मन्त्री, शिक्षा- 
: आन्दोलन में रुचि $ वतं०-- 


प्रयाग $ 


अध्यापक डी० ए.० बी० हाई स्कूल 

प०--गुरदयाल . बाग 

हीवेट रोड, प्रयाग | 
कामाज्षिराव--+ज०--- १६ मई 


१६१८, कड़पा (भद्रास); शि०--- 


बी. ए,, बी, ओ, एल, ; जा०-- 


अंग्रेजी, तेलुगू; सा०--१६४४से 


हिन्दी में अध्यापन-कार्य आरम्भ 


किया, हिन्दी-लेखक-संघ मद्गास- के | 
,उपसभाप ति; प्रका०--रायल हिंदी- 
तेलुगु शब्दकोश, 
'कहानियाँ---३ भाग, रायल हिंदी 
पाठमाला---३ भाग आदि दक्षिण 
भारत हिंदी-प्रचार-सभा के लिए 


रायल हिंदी 


पाठगन्थ;,बतं०--हिन्दी व्याख्याता, . 
क्रिश्चियन काज्तेज, मद्रास, बि०. 


तेलुगु के भी अच्छे लेखंक हैं , 
है प०--ताम्बरम, मद्रास 
: कामेश्वर नाथ--सा०--भूतपूर्व 


सम्पादक--ब्रजमूमि!._ मथुरा, 
श्रौर प्रकाशक “आकाशवाणी! 


 सेखनऊ ; प७०--मथुरा | 


कामेश्वर नारायण सिंह-- 


_सा०--रंथानीय हिन्दी... संस्थाओं 
में सक्रिय भाग 
पर 'मिथिलामिहिर! में पांडित्यपूर्य 
लेखमाला; प०-भरहन, दरभंगा $. 


अका०--पम्म 


६ ए४ ) 


£ कामेश्वर “ बिंद्रोही “--ज० 
१६२४; प्र०---१६४०; प्रका ०-7 
विद्रोह-विहार, उद्भावना; प०--- 
मन्त्री सोमेश्वर साहित्य-परिषद, 
रामनगर, चम्पारन | 

कालिकाप्रसाद दीक्षित “कुसु- 
माकर'-- शि०--कानपुर ; सा० 
--भूत ०» संपा०-“महारथी” दिल्ली, 
“वीणा” इन्दोर के लगभग पंद्रह 
वर्ष तक सम्पादक ; कानपुर हिं० 
'सा० मंडल ओर पत्रकार-संघ की. 
कार्यकारिणी समिति के सदस्य ; 
अक्ना०-गद्य-सुधा,गल्परत्न:अप्र० 
--रुनकुन ( कवि० ); प०-- 
ध्बम्बई | 


कालिका कुमार मुखोपाध्याय 


“-शि०--एम० ए० ( त्रितय ); 
धअप्र०--“सरस्वती”, “माधुरी? आदि 
मासिक पत्रिकाओं में बिखरे 
साहित्यिक आलोचनात्मक लेखों 
के संग्रह ; प०--भागलपुर ) 
कार््तिकेय चरण मुखोपाध्याय- 
कुटीरशिल्प-फकला के लेखक 
जु०-१८८६७;, सा०--भृत ० सह० 
थ। प्रधान रुपा० £भारतमित्र ? 
४हिन्द पंच” “विजयः, “बाँसुरी” 


ब्यट 


_मुस्तफा कमालपाशा, सतीः 
सुभद्रा, मणिपुर का इतिहास, 
सावित्री-सत्यवान, नल-दमयन्ती 


सती पाव॑ती, सीता-देवी, शेव्या 


हरिश्चंद्र, सती शकुतला, देवी 
द्रौपदी, श्रीराम-कथा ( बँगला ), 
बाग-बगीचा, साग-सब्जी, कृषि 
ओऔर कृषक; वि०--बँगला के: 
अनेक उपन्यासों ओर गलल्‍्पों के 
अनुवादक ; प०--काली वाड़ी 


'छुपरा, विहार । 


कालिचरण शमौ--ज०-- 
१५ अगस्त १६१४; शि०--हिंदी 
रतन, पंजाब ओर बरार; प्रका०-- 
वीर का विराट आन्दोलन खंड १ 
छ्प्र०--वीर का विराट आंदोलन 
खंड २;सा०--भूत ० संपा० “हिंदू; 
हिंदीं का विदेशों में प्रचार करने 
की योजनाएं प्रस्तुत को ; वि०-- 


. आजकल जयपुर से प्रकाशित हिंदी 


देनिक 'राजस्थान समाचार? का 
संपा० कर रहे हैं; प०-->सारा 
मार्ग, खाम गाँव, बरार ; अथवा 
विराट नगर, जयपुर | 

कालिदास कपूर--ज०---१ ६ 


“अगस्त; १८६२; शि०-- एम, ए.., 
-एल,टी.; सा०«--१६२१ से काली- 


( रेश ) 


चरण इंटर कालेज लखनऊ के 
प्रधानाध्यापक , यू७ पी० सेकेंड्री 
एजुकेशन एसोसिएशन के समा- 
पति ( १६२५-२६ ) ; अँगरेजी 
. मासिक एजुकेशन” के संपादक 
(१९३२-३४) और (१६३८-४४), 
बो्ड आफ हाई स्कूल ओर इंटर- 
मीडिएट एजुकेशन में प्रांतीय हेड- 
मास्टरोंके प्रतनिधि (१६२५-३७), 
इस बोड की हिन्दी कमेटी के 
सम्ापति (१६३१-३७) ; जापान- 
यात्रा ( १६३६ ) ; संयुक्त प्रांतीय 
टीचस कोआपरेटिव सोसाइटियों 
के. सभापति (१६३३ से १६४२); 
“हिंदी-सेवी-संसार” के प्रथम संस्क- 
रण के संचालंक और सम्पादक; 
प्रका८--भारतीय इतिहास की 
रूपरेखा, विश्वसंस्क्ृति का विकास, 
. मानव इतिहास की झलक, स्वतंत्र 
भारत ओर किशोर-करतव्य, किशो- 
रावस्था की नागरिकता, मारतवर्ष 
का प्रारम्मिक इतिहास, मारतीय 
- इतिहास की कहानियाँ, हिन्दी- 
: सास्संग्रह ( चार भाग ), आधघु- 
निक पद्मावली, साहित्य-समीक्षा, 
'शिक्षा-समीक्षा, भारतीय सम्यता 
करा विकास, - काश्मीर, “'ुबवडंस 


. ए. बेटर आडर?, भारतीय इतिहास 


को. मानचित्रावली; प०--कपूर 
कुटी, चौक, लखनऊ | 
. कालीराम शर्मा-ज०--- 
१६१३, रायपुर; शि०--विशारद; 
स्रा०---१६४६ से दक्षिण में हिंदी 
प्रचार-कार्य कर रहे हैं; प्रका०-- 
रुफुट रचनाएँ ; बतें०--वाई० 
एम० सी० ए० वाणिज्य कालेज . 
में हिन्दी के व्याख्याता हैं; प०--- 
जेन हाई स्कूल, मद्रास १। 
काशीद्त्त पांडेय,--शि०--- 
एस० ए०; सा०-- हिंदी-साहित्य- 


सम्मेलन की परीक्षाओं के भूत० 


रजिस्ट्रार; अनेक हिंदी-प्रचारक 
संस्थाओं के सक्रिय सहयोगी और 


उत्साही कायकरत्तो; प्रका०--स्फुट; 


प०--क्रास्थवेट रोड, प्रयाग | 
काशानाथ त्रिददी--ज०--- 
५१६ फरवरी ५ ६०६; शि०-- प्रार- 


भिक उज्जेन में, बी०ए० किश्चि- 


यन कालेज इन्दोर १६२८; स्रा० 


--भूत० सह० संपा० त्याग भूमि?, 


“हिन्दी नवजीवन”, “हरिजनसेवक?, 
“हिंदी-शिक्षण-पत्रिकाग, बड़वानी 
राज्य लोक-परिषद के संस्था०, सद० 
म० भा० घारासभा, शिक्षा-मंत्री, 


( ३६ ) 


आन्‍्तीय आँग्रेस के अध्यक्ष, सँचा० 
महिलाश्रम वर्धा, चर्खा संघ अहंम- 
दाबाद के प्रकाशन-अधिकारी 
( १६३५-३६ ), मंत्री' मजदूर-संघ 
इन्दौर, प्रकां--विद्यार्थी ओर 
शिक्षक, दिवा स्वप्न, प्राथमिक 
शाला में भाषा-शिज्ञा, बरगद, 
हिन्दी-गह्प-संसार-माला, हिन्दू धर्म 
की आख्यायिकाएँ, २ भाग, सीता, 
गाँधी जी, हमारी बा, सयानी 
कन्या से, गीता-ब्रोध, सुबर्ण की 
माया, अंग्रेजी राज्य करे १०० साल, 
सप्त महाव्रत, अनापक्ति योग, 
रचनात्मक कार्यक्रम, . प्रेम-पथ्‌ 
भाग १, बलिदान दी कहानियाँ, 
बच्चों की. कहानियाँ, एक, घम-युद्ध 
आदि; प०--२७ . बियाबानी, 
इंदौर | पा 
काशीनाथ शर्मो-- जञ०-- 
१६०१, गाजीपुर; शि०--प्रयाग 
_एम००० ,एल-एल० बी०, सा० २० हू 
ध्यप्र०--जीवन-संग्राम तथा विविध- 
विषयक निबंध-संग्रह; »पृ०--- 
क्लक, जजी अदालत, गाजीपुर | 
काशीराम श ्त्री 'परथिक-- 


| ञ्र ब्धे 
'ज०>ड४ अप्रल १६२१; शि०-- 


पूंजाब बि० वि०; प्रभाकार, सा» 


'र०३ सा०--अश्रध्यापक्र रुत्नातन- 
धर्म कन्या महाविद्यालय तथा सेंट्ल 
कालेज फार विभेन, पंजाब विभा- 
जन के बाद जीवन अस्तव्यर्त फ़िर 


भी साहिल्-सेवा चल रही है;प्रका० 


--कवि०» मुंक्तिगान इसपर अबोहर 
अधिवेशन हि० सा» सम्मे० में 


“नोरंग! पुरस्कार मिला, अछूतोद्धार 


नाटक; श्रप्नू०--अन्तद्व न्द, मेरी 
मसूरी-यात्रा, मेरी शिमला-यात्रा; 
“-प०-- प्रिंसिपल दून महाविद्यालय, 
'ककनाट पेलेस,देहरादून | 
कासिम झली सेयदू--ज०-- 


२२ अप्रेल, १६००, साइ खेड़ा, 


.होशंगाबाद;जा ०---उदू , अगरेजी, 
'फारसी, अरबी, गे.ड़ी, मराठी; 
शि०-- सा० लं०;  स[ू०-- 
अनेक संस्थाओं के सदस्य एवं 
पदाधिकारी, टेक्स्ट बुक कमेटी के 
सदस्य, प्रांतीय सरकारी शिक्षण के 
सेटर; भूत ० संपा०-- देनिक । “एव- 
देश? इलाहाबाद, साध्ता० /इत्तेहाद! 
सागर, साध्ा० “महाक्रोशल' नाग- 
.पुर, मा० “दीपक” अबोहर, मा[० 
(संगीत? हाथरस, रेडियों में प्रोग्राम्त, 


फिल्म स्टोरी,. हिज. मसास्टस: पके 
खड़े; सुक़लिम साहिल के हद. 


( ३७ )- 


में अनुवादक ; प्रका५---नाटक-+ 
संयोगिता, ग्राम-सुधार, मुहब्बत 
इसलॉमः : प्रह०--+ «अ्रष्टॉच्राय, 
शराब की बोतल; >कहा०--हमारी 
परिशिष्ट, नूरजहाँ, -बालकहानी, 
पद्म>---सरलगीत, - राष्ट्रीय दप ण, 
आजाद वतन ( जत्त ); 
सर सेयद अहमंदखाँ, महर्षि 
उमर; विविध---हजरतं मुहम्मद, 
गद्यगगरिमा, उद के हिंद सेवक, 
नवीन संततिशास्र आदि,! पं०--+- 
पत्रकार, नरसिंहपुर, मध्यमारत | 

किशनलाल कुसुमाकर'--- 
ज्ञ०--१ अ्रक़्तूबर १६१२; शि०--- 
सा» रत्न, सिद्धांतशासत्री; सा०--- 
अध्यक्ष हिन्दी साहित्य विद्यालय, 
फीरोजाबाद, प्रधान ग्राम-पंचायत, 
“नव प्रभात! के प्रकांशक; प्रका०--- 
चिंता की चिनगारी, भयंकर भूल, 
ग्राम्य गीतांजलि, नवबाला; अप्र० 
--अमरकलश, संदेश, सप्तरश्मि; 
पृ०--दयानन्द हायर सेकेडरी 
सकल, फ़ीरोजाबाद | 

किशोरसिंह ठाकुर किशोर! 
-“-जं०6--१६०८;॥ श्रका7--मव्य- 
प्रांतीय - कहानियाँ ( दो. भाग ); 
प:---४ ० श्री भाई प्रदेल, शिव- 


ग०-+: 


११ नवम्बर . १६१४५ 
सीतापुर; शि०---कानपुर; सा०--- 


तला, भांरकच, झोपाल:)  / 
किशोरी दास बाजपेयी--- 
( गोविंददास) --शि०---हन्दावन्न 
में. संस्कृत पढ़ी; १६१७ म॑ थमा 
( काशी ) प्रथम श्रेणी में, विशारद्र 
पंजाब वि० वि०, ( वि० वि० 
में द्वितीय ) १६१६ में शास्त्री; स।० 
--अध्य पन, ३०,३२४ तथा ४२ 
में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग, 
नोकरी से हंठाये गये, जुर्माना, 
नीलामी, केद, नजरबंदी; भूत७ 
संपा० “मरोल” आगरा, द्विवेदीजी 
के अनन्य भक्त; प्रका०---छापर 
को राज्यक्रज्ति, लेंखन-कला; अच्छी 
हिन्दी » का नमूना, मानव-घर्म- 
मीमांसा, कांग्रेस का संक्षिप्त इति- 


हास; उजभाषा का व्याकरण ५ 


प्‌०--कनखल, हरद्वार | 
. किशोरी रमण टंडन--ज०-- 
विसवाँ, 


जोधपुर की साहित्यसभा के सभा- 
पति, साहित्य-मंडल के सह» मंत्री, 
अधान मंत्री हिंदी-प्रचारिणी सभा 


जोधपुर, श्र७ भा$ हि> सा० स० 


प्रयाग ( १६४६-४७.) , की स्थायी 


समिति, के सद्‌ ०; प्रका०---जीवन- 


( .रे८ ) 


संदेश, बटोही; अप्र०--आऔँस ओर 
मुस्कान; वबते०---(प्रजा सेवक! के 
सह० संपा०; ग्लोब न्यूज एजेंसी 
के संवाददाता; प०-- शारदामवन, 
३ सरदारपुरा, जोधपूर | 
किशोरीज्ञाल गुप्तू--ज०--- 
१८६३४ सा०--सभा० पोरवाल 
महासमा, प्रजामंडलल, पोरवाल 
किसान सेवा-संघ, संपा० 'पोरवाल 
हितकारी? उज्जेन, श्८ बीं-१६ वीं 
शताब्दी की हस्तलिखित पुस्तकों 
के संग्रहकर्ता; प्रकों०--काव्य 
वाटिका, विरहिनी-विज्ञाप, सदु- 
पदेश माला, अनुभूत .प्रश्नावली; 
 अ५्र०--मराठी - हिन्दी - शिक्षा, 
गुजराती - हिन्दी-शिक्षा, आदि ; 
वि०--वाणीभूषण? ओर ध«्व्या- 
_ख्यानकेसरी! की उपाधि आपको 
मिली है; प०--हिन्दी . साहित्य 
कुटीर, मेलखेड़ा, मालवा | 
: किशोरील्ञाल त्रिवेदी 'कुसुम'--- 
'ज०--२५ जून १६०७; शि०-- 
सा०रत्न; जा०--गुजराती, मराठी, 
_ संस्कृत; सा०--'अखिल भारतीय 
» आम पुस्तकालय योजना' का संपा- 
दम; 'नागरी निकेतन! स्थापित 
_ किया ; प्रका०--स्फुट लेख और 





राज्य, मध्यमारत। . 


कविता ६ प०--वड़वाहा, होल्कर 


किशोरीशरण  लिटौरिया 
(किशोर--ज०--जुन १६१२ ; 
शि०--सा० रत्न ; प्रका०--मेरी 
रानी, स्वर्णंकण, भेरा स्वप्न, जस- 
वंत-जस; वि०--इन की पत्नी सुश्री 
मिथिलेश्वरी देवी “लोकद्र!ः की. 
संपादिका हैं; ए०--मुख्याध्यापक, 
कट ब्वायज़ स्कूल, सदर बाजार, 
भाँसी | 
 कुंजीलालमदनमोहन पंचोली 
ज०--£१ जूलाई १६११; शि०-- 
विज्ञानरत्न ( कृषि) ; सा०-- 
संस्थापक सम्मेज्षन परीक्षाओं का 


केन्द्र ; वर्तंत--रूरतल असिस्टेंट, 


सीवड़ंया ; प्रका०-- गोपालन, 
फसलों का रोटेशन, उत्तम बीज, 
मुकदमेबाजी, सब खादों में गोबर 
का. महत्व ; प०---सीवड़या, खाले 
गाँव, होल्कर राज्य | 

क॒ दूनलाल खत्नी--ज०-- 
१८६ ३ ; प्रका०--स्फुट कविताएँ, 
प०--तालबेहट, भाँसी | 

कुमार शैल्य शास्त्री--सा०-- 
भूत» मंत्री प्रांतीय साहित्य परिषद्‌ 


अलीगढ़, संस्था ० वाल्मीकि - समा 


(३६) 


गेहतक, भूत» प्रबंध संपा० देनिक 
सन्देश” जोधपुर :प्रका०--- 
प्रन्तवर्ती ; प०---संपादक दनिक 
हंढ़ू राष्ट्र, जोधपुर । 
कुमार साहु--जञ०---१६२७ ; 
ग़व०--भूत० संपादक साप्ताहिक 


नवप्रभातः, प्रान्तीय हिन्दी साहित्य | 


स्‍म्मेलन की समिति के सदस्य, 
रुचि प्रेस के संचा०, प्रधान मंत्री 
गन्ति-निकेतन  हिन्दी-साहित्य- 
दिर नागपुर ; प्रका०--नीली 
ग्रया, खंडित चट्टान, भारत का 
[तिहासिक चाट , प०--१८, 
बेजली नगर, नागपुर १। 
कुमुदू--ज०--१६ १४ म॒ गेर; 
श०--विद्यालंकार; सा०--भूत ० 
पा० “नवसंदेश' और “नोनिहाल'; 
[का०--संगम-निर्वाण और राजर्षि 


शव्य। प०--दैनिक “इदौर- 
मांचारः, संपादकीय कार्यात्षय, 
“दौर । 


 कुन्ममणिधविह---ज ०-६ जुलाई 
'६१७, धामपुर; सा०--समाज- 
[दो विचारधारा के पोषक, १६- 
/१-४२ के आंदोलन में कारावास 
ड; प्रका०--र्फुट लेख: प०-- 
पादक 'सोशलिस्ट” साप्ताहिक, 


१६०१ 
_मिषगभूषण; सा०--सभा० हिंदी 


धामपुर। रथ 
क्पानाथ मिश्र-ज०-१६०५: 
शि०-- एम० ए० , भागलपुर, 


बी० ए.० ( आनस ) किंग्स कालेज 
लंदन; स्रा०--संप० “रोशनी, 
टाइप्राइटर के लिए, नयी वर्ण माला 
की योजना; प्रका ०--मणिगोस्वामी 
( ना० ), प्यास ( उप० ), बालकों 
का योरोप, विदेश की बाते, हिन्दु- 


स्तानी कहानियाँ, अंगरेजी उचारण- 


विधान, कविता-कोमुदी: अप्र०--- 
गायत्री, रागश्रमर श्रीकृष्ण, फूलों 
के देश में, सीता, चतन्य: प्‌०--- 


साइंस कालेज, पटना | 


कृपाशंकर अवस्थी--ज०--- 
शि०-सा० आ० 


पुस्तकालय मुगेर तथा विद्वत्‌ 
परिषद्‌; सद० हि० सा० .परि० 
ओर ज़िला हि० सा० सम्मे०; मंत्री 
संस्कृत परिषद्‌; प्रतिनिधि बिहार 
संस्कृत - एसोसिएशन; प्रका०--- 
स्फुट: प०--विज्ञान महोषधालय 
मुगेर | ः 
कृपाशकर शुक्क--ज०--- 
१६१८; शि०---कान्यकुब्ज कालेज 
लखनऊ, प्रयाग वि० वि० से १६- 


( ४० » 


४१ में एम० ए०; अप्र०--हिन्दू 
गणित का इतिहास; बेते४-- 
लेंक्चरार लखनऊ वि० वि० 
प०--- १६ हुसेनगंज, लखनऊ | 
कृष्ण किशोर 
ज०--प्रयांग; ' शि०-- एम० 'एस- 


सी नांगपुर वि०& वि०, सा० * 


रतन; प्रका०--स्फुट; 
 सीताबर्डी, नागपुर | 
 कृष्णकुमार,डाक्टर--शि०-- 
विद्याभूषण, सा० रत्न, आयुर्वेद 
शास्त्री: सा०--कोल्हापूर, में एम० 
० स्कूल, तिरहत मथिली हिन्दी 
साहित्य-परिषद पठना तथा दर- 
भंगां में वाचनालय के संस्था० 
श्रप्र०-- तुलसीदास ओर उनकी 
कृतियाँ; प०+--मेडिकल आफिसर, 
'डि० बो० डिस्पेंसरी, मखदुमाबाद, 
गया। 

कृष्ण चन्द्र--ज०--१६०४, 
 बसीरा, मुजपफरगढ़ (पंजाब); शि० 
--शुरुकुल मुल्तान ओर ' गुरुकुल 
'काँगेंड़ी; सा४--देनिक “अजन? 
के संयुक्त ओर साताहिक “अजेनः 
के प्रधान सम्पादक; प्रका०--चीन 
की स्वाधीनता, श्रद्धा,टमारे अधि- 
“कार और कतंव्य, वतमान जगत, 


प्‌०-- 


श्रीवास्तव-- 


-च्छाया ; 


हिन्दी व्याकरण, कांग्रेस का इति-- 
हास,नवीन त॒ुकीं का जनक कमाल 
तथा बालोपयोगी पुस्तके ; 
प्रि० वि०--इतिहास और राज- 
नीति ; वि०--श्रीगौरीशंकर हीरा. 
चन्द ओमा के पास तीन साल 
तक इतिहास-संशोधन तथा भारत 
की मध्यकालीन संस्कृति का लेखन; 
प०--१६ जेनबिलडिंग्स, रोश- 
नारा रोड, देहली | 
कृष्णचन्द्रशमां “चंद्र'--ज०. 
--१६१०, बुलन्दशहर; शि०-- 
आगरा ; जा०--अँगरेजी, उदृ ,. 
फारसी; प्र०--१६२७ ; प्रका० 
--मदशाला ( कविवर “बच्चन! के 
अनुकरण पर ) मरीचिका, प्रति- 
प०--अध्यापक, बी० 
ए.० बी० हाई स्कूल, मेरठ | 
कृष्णदत्त खाँडले--ज०-- 
२७ अप्रेल १६१२;शि०--इन्दोर;. 
सा०--भूत» संपादक मोसिक 
मकरंद! ; प्रका०--प्राकृतेप्रकाश 


दी संस्वृत टीका (प्राकृत व्याकरण ), 
'भतृ हरि के नीतिशतक की हिन्दी: 


“टीका; प०-हिदी-अ्रध्यापक, ऋषि- 
कुल स्स्ट्र्तं कालेज, लक्ष्मणगंढ, 
सीकर | है 





( ४१ ) 


: 'कष्णद्त्तं पालीवाल---ज5-- 
श्य६७ तेनोरां, आगरां ; शि०' 
एम० ए०; इलाहाबाद वि, वि०, 
सा» रत्न;सा०---नागरी-प्रचारिरीं 
सभा आगरा के सभापति ; भूत» 


संपा०---'पालीवाल”, “ब्ह्योदय?, 
प्रताप), , ध्प्रभा ' अर 'सेनिक!, | 


प्रका०--सेवा-मार्ग, अभयापुरी, 
साम्यवाद, मेरी कहानी, दीन- 
मारत, तीन करोड़ वी. तकदौर 
आदि, वि०-- संयुक्त प्रांतीय लेजि- 
सस्‍लेटिव कॉसिल के सदस्य ( सन्‌ 
१६२३-२६ ) ओर आगरा जिला 
बोर्ड के. सदस्य (१६२८-३१) तथा 
उपरांत समापति ; सन्‌ १६३७४ में 
अखिल मारतवर्षीय एसेंबली,प्रांतीय 
पोस्टमेन कानफ्र स, रेलवे यूनियन 
के. सभापति; प०--'सेनिक' 
कार्यालय, आगरा | का 
क्ृष्णाद्त भारद्राज--ज«८-- 
१६ . अगस्त, १६०८; शि०-- 
दिल्‍ली, पटना, . पंजाब से एम० 
ए.०, शास्त्री और पुराणाचाय ; 
सा०--भूत० संपा०--गौंड़े आओ- 
झाण समाचार”, रेडियो पर अनेक 
व्याख्यान: ; प्रका०-- हिंदी गद्य- 
कुसुमावली ,... प्रारम्मिक . ' संस्कृत 


' आ्रंमगींतों 


पुस्तकम्‌, भक्त प्रहलाद (नाटक); . 
पं०-अध्यापकं, माडन हाई स्कूल, 
नयी दिल्‍ली | 

 केष्णदेव उपाध्याय--जञ०--- 
१६१०, सोनवर्सा, बलिया; शि०- 
एम, ए, ( हिंदी, संस्कृत ), सा, 
रत्न, शास्त्री;  सा०--भोजपुरी* 
संकलन-संपादन - में 
संलग्न; प्रका०--चारुच रतावली 
(जीव०) , आसास ( विस्तृत गजे<- 
टियर), भोजपुरी ग्राम-गीत. ( अश्रम 
भाग ); प०--असिस्‍्टेट रजिस्ट्रार, 
राजकीय. संस्कृत / विद्यालय, 
बनारस | 
कृष्णदेवप्रसाद गौडु (बिढब 


बुनारसी)--ज ०--१८६५५ शि०- 


एम०ए०, एल०टी०, प्रयाग, काशी,, 
सा०--हिं० सा० स०» के दो वर्ष' 
तक मंत्री रहे, उसदी स्थायी समिति 
के सद०, काशी ना० प्र० समा» के- 
तीन वर्ष तंक प्रधान मंत्री अब 

साहित्य मंत्री, प्रसाद-परिषद्‌ काशी 

के तीन वर्ष तक उपसभापति, 
उत्तर प्रदेशीय से+ेडरी एजूकेशन: 
एसोसियेशन के दो वष तक सह०' 
मंत्री, हिंदुस्तानी एक्रेडमी के सद्‌ ०;. 
हिं० सा& स& के. काशी-श्रधिवेशक्र 


( डरे ) 


की स्वागतकारिणी समिति के 
प्रधान मंत्री : प्रका०--शिबा जी 


-की जोवनी, साहित्य-संयम, जापान- 


-वृत्तांत, बेढब जी की बहक, बनारसी 
इक्का, मसूरी वाली, हिंदी खड़ी 
बोली-कवितां की प्रगति तथा बाल 
पद्मावती, पिगसन की डायरी 
_ संस्मरण); वि०-हास्यरस की पत्र- 
पत्रिकाओं के भूत ० संपा० ; प०--- 
आचाय, डी० ए.० वी० कालेज, 
“बनारस | 

कृष्णनारायण लाल--ज०--* 
मई, १६१५ ; शि०--प्रयाग और 


'काशी, बी० ए० और एम० ए.० 


आगरा वि० वि०, सा० २०; ध्ा० 
--पहले कालाकाँकर के हनुमंत 
'हाई स्कूल में अ्रध्यापक थे, वहीं श्री 
सुमित्रानंदनपंत के सम्पर्क में रहकर 
सा हित्य-सेवा, ग्राम-गीतों का संक- 
त्लन ओर प्रकाशन करते थे; 
प्रका ०---स्फुट; प०--हिंदी अध्या- 


पक, केसरवानी हाई स्कूल, इला- 


हाबाद | 


. कृष्णपद्‌ भरद्टाचाये--ज०-- 


२ अप्रेल, १५६०६ शि०-- 
. वेदांत शास्त्री, कविराज ; सा०-- 
हिंदी-प्रचार, असहयोग आंदोलन 


में सक्रिय माग ; प्रका०--बंगला 
हिंदी-विश्वकोीष और इ'साइकलो« 
पीडिया के संपा०, वतें०--आयुः 
वंद विश्वविद्यलय के मासिक मुख- 

पत्र के संपा० ; प०--मभाँसी | 
कृष्णप्रकाश अग्रवाल--ज० 
--१६१० , शि०--बी०  एसः* 
सी०, एल-एल० बी० ; प्रका०-- 
१६२६ से पत्रों में कविता, कहानी, 
एकांकी नाटक, निबंध, गद्यकाव्य; 
अग्र०--मानव (महाकराव्य) आदि; 
प०-वकील, मंडीबाँस, मुरादाबाद-। 
कणबल्लन भ द्विवदी---ज०-- 
१० जनवरी, १६१०, बड़नगर, 
मालवा; . शि०--बी ० ए० तक 
इन्दौर क्रिश्चियन कालेज ओर 
प्रयाग विश्वविद्यालय; प्र०-- 
१६३२; सा०-भूत ० सहकारी संपा० 
साप्ताहिक “अभ्युदयः प्रयाग, 
१६३४-२५, सितंबर १६३६ में 
“हिंदी-विश्वभारती”? को जन्म दिया, 
आरंभ से उसके संपादक; 
प्रका०---तीन रूसी उपन्यासों के 
अनुवाद---बंदी, संधष , वहिष्कार , 
भारत-निर्माता, हिंदी-कोश (प्रेस 
में ) ; प०---चारबाग, लखनऊ । 
. कृष्णवल्लम सहाय--शि०-+- 


(म० ए.० बी० एल०--सा०--- 


ब्ेह्दर की कांग्रेसी सरकार के 


।लियामेंद्री सेक्र दी, 'छोदा नाग- 
[र-संवाद,पत्र के संपा०; अप्र०--- 
प्रनेक निबंध-संग्रह; प०--हजारी- 
ब्राग, छोटा नागपुर | 
कृष्णबिहारी मिश्र-द्विवेदी युग 
के प्रतिष्ठित साहित्य-सेवी; ज०--- 
#प्य्६०; शि०--बी० ए०, एल- 
एल० बी० गवर्नमेंट हाई 
सकल सीतापुर और केनिंग कालेज 
लखनऊ; सा०--भूत ० सपा ०--- 
मासिक “माधुरी”, त्रेमासिक (बाद 
में दे मासिक) 'साहित्य-समालोचक? 
लखनऊ ओर “राज” काशी; 
साहित्य-परिषद्‌ मोरावाँ के समापति 
१६२६; अब स्पेशल मजिस्ट्रेट; 
'प्रका०--चीन. का इतिहास, देव 
ओर बिहारी; सपा०--गंगामरण, 
-नवरस-तंरंग , मतिराम-प्रंथावली, 
'नटनागर-विनोद,. मोहन-विनोद ; 
वि०---अंतिम दो ग्रंथों का संपादन 
करने के उपलक्ष में सीतामऊ राज्य 
के श्रीमान राजा रामसिंहजी ने 
सम्मानपूर्वक आपको खिलत दी ; 
प्ृ०८--सिधोली, सीतापुर । 
. कृष्णलाल शरसोदे “हंस!'-- 


ज०--१६०५४; शि०--बी,ए., सा- 
रत्न; स०--भूत० संपा० “ज्योति! 
मासिक ; प्रका०--समाज-सुधांर' 
सम्बन्धी एक दरजन पुस्तकें, जलि- 
यानवाला बाग, व्यावहारिक स्वा- 
स्थ्य-विज्ञान, सावित्री, मराठी साहि- 
त्य का इतिहास, सिनेमा; कहा०- 
प्ररदेशी प्रीतम, मजिस्ट्रेट की बेटी; 
प.--अध्यापक हिन्दी गुजराती हाई 
स्कूल, अकोला, बरार। 
. कृष्णलाल शर्मा अवधेश'-- 
ज०--विजयद्शमी, १६०७; सा० 
“स्थानीय काँग्रेस कमेटी ओर 
काशी ना,प्रचा०सभा के सद,, ना, 
प्रचा० सभा वेशाली में खोज-कार्य 
किया; प्रका०-- स्फुट; प०-- 
बालुकाराम, वेशाली, मुजफ्फरपुर । 
कृष्णबंशसिंह बाघेत्च--ज०- 
१८६५६ शि०--घधर पर; प्रका०- 


: वेदस्तुति विकाशिका ; अभ्न0-- 


तिब्बत में तेश्स दिन, काश्मीर तथा 
सीमाप्रांत यात्रा, यमुनोत्री-गंगोत्री, 
बद्गी-कदार एवं शतपथ-यात्रा, 
प०--मरतपुर, गोविदगढ़, रीवा 
राज्य | का 

कृष्णशंकर शुक्तन--शि०-- 
एम० ए.० काशी हिंदू विश्व- 


(४४ ) 


विद्यालय; अका ० ५--आधुनिक हिंदी 
साहित्य' का... इतिहास, कविंवर 
रत्नाकर, : केशव - की काव्य-केंलां 
वर्तें०---हिंदी अध्यापक; . कानन्‍्य 
कुज्ज इंटर कालेज, कानपुर 
०--शांति-निव्ाास, गड़ेरिया 
मोहाल; कानपुर दा 
. / क्ष्एस्वामी- सुदीराज---जञ०- 
श्ट्६६ बा 
( दक्षिण ) |में. हिंदी के प्रचारक, 
संस्था . कन्या 7ठशाला, अ०भा० 
हि सा» संग्मेंलन के दक्षिण से 
कायकारिणी समिति के भूत ०सद० 





हैदराबाद दिंदी-प्रचार-समा की 
कार्यकारिणी के सद०, आन्प्रस्वय॑- 


संवक दल के जन्मदाता, - मुदीराज 
जातीय कान्फ्रें स के प्रधान, हैदरा- 
बाद म्यूनिसिपल कारपोरेशर्न के 
सद० ओर सभापति, चिंत्रमय 
हैदराबाद” के संपा०,चन्द्रकांत ग्रे से 
के मेनेजिंग डॉइरेक्टर: प्रका०-.. 
स्कुंट; पं०--चन्द्रकांत प्रेस, हैंद- 
राबाद ( दक्षिण )] «« 

कृष्ण कुमारी नाग-- 'ज०--- 
१४ जून, १६२१; शि०--एम० 
ए०, सा० रत्न; साँ०--मंढंतताल 
समाज-शिव्ण कंद्र की निरीक्षक; 


. सा०9-- हैदराबाद 


प्रका4---स्फुट लेख; बतें5-+« 


अध्यापंन-काय| प०-- १३०, गोल: 


बांजारं, जबलपूर यो 

कृष्णकुमारी सरीन--शि०-- 
बी० ए०, डी० टी०, आगरा वि० 
वि०; सा०--जालंधर में स्त्रियों 
में साक्षरता-प्रसार, चर्खा-आंदोलन 
का संचालन, अप्रका०--प्राथना 
कर्योग; प०--लेक्चरार, महा* 
देवी इ'टर कालेज, देहरादून | 

कृष्णाचाये शर्मा-ज०--+ 
१६२१; शिं०-- व्यांकरणाचाये ५ 
साहित्य शार्रो ; प्रका०--स्फुटः 
अप्र०--रामचरितमानस की टीका 
सेंस्क्त में आलोचनात्मक अंथ;. 
प०-- दणयांपुर, . रघुनाथपुर, 
सारन।|। 

कृष्णानन्द--- सा०--- काशी- 
नागरो-प्रचा पत्रिका के अनेक वर्षों. 


तक प्रधान उपादक ; पृ०--ठि० 


नागरी-प्रचारिणी सभा, बनारस | 
'कृष्णानन्द पंत--शि०--एम« 
ए० ( संस्कृत और :हिंदी ), शास्त्री,. 
एम० ओ० एल० ; सा०--सदस्य. 
हिंदी बोर्ड आव रुटडीज़ १६३०<- 
२६; आगंरां, दिल्ली, - रॉजपूतानों 
तथा पजाब-आंदिः विश्वविद्यालयों" 


 ( ४५४ )) 


न्‍्की परीक्षानसमितिसे संबंधित; हि ० 


>सा० सम्मे० के मेरठ अधिवेशन 
१६४६ में प्रधान स्वागत-समिति 
“ओर राष्ट्र-भाषा-बरिषद्‌; प्रका०--- 


-संपा०-साहित्य-संप्रह १-४ भाग, 


प्गद्य-संग्रह, काव्य-दीपिका ; प०--- 
“अध्यक्ष हिंदी-विभाग, भेरठ कालेज़ 
हि: 8 मा 
कृष्णानंद स्वामी--प्रका०-- 
 आसवपरीक्षे। नामक आयुर्वेदिक 
अंथ ; प०--अम्रतसर, लाहौर । 
.. के० एस० चिदुम्ब्रस--ज्ञ०--- 
.१४ अगस्त १६१७ ; शि०---बी ० 
० एल०, आर० बी०बी०, एच० 
पी ० $ जा०--संस्कृत, अंगरेजी, 
धतामिल, मलायलम्‌ ; सा०--हिंदी 
और तामिल में स्फुट लेख; प०-- 
हिंदी अध्यापक,सनातनधर्म कालेज, 
,एलेप्पी, द्रावनकोर | 


 के० गणपति भट्ट--जञ०--२५ 


जनवरी १६२० ; लगमग दस 
साल से मेसूर में हिंदी साहित्य का 
प्रचार-प्रसार कर रहे हैं; अका०--- 
सफुट ; प०-बैँंगलोर | -. 
केदारनाथ गुप्त-स्वास्थ्य विष- 
यक लेखक : ज०--१८६ ३, राज़ा- 
पुर : गोस्वामी तुलसीदास,जी,-को 


.जन्‍्मभूमि में; शि०---एुम७ ए० 
(आगरा बि० वि ):; सा०-# 
“अध्यक्ष छात्र हितकारी पुस्तकमाला 
: प्रयाग, बालचर-मंडल के जिला 
कमिश्नर: प्रका०--स्वस्थ्य संबंधी 


लेख, सो वर्ष केसे जिये, प्राकृतिक 
चिकित्सा,. स्वास्थ्य ओर जल्न- 


चिकित्सा, आदर्श भोजन, ईश्वरीय 
बोध, मनुष्य जीवन की.उपयोगिता, 
सफलता की कंजी, स्वामी दयानंद, 
स्वामी रामतीथ, गुरु गोविंद सिंह, 


मन को अपार शक्ति; प०-- प्रिं सि- 
पल अ्रग्रवाल विद्यालय इंटरकालेज, 
प्रयाग । 

केदारनाथ गप्त-ज०--१६११; 
शि०--बी ० ए.०, एल-एल० बी० 
सा०२०, प्रयाग ; सा०--संस्थापक 
यंगमेन्स लियरेरी एसोसियेशन ; 
राष्ट्रीय गाँधी विद्यालय, त्रिवेशी 


' संस्कृत पादशाला, छात्र-पुस्तकालय 
आदि संस्थाओ्ों के पदाधिकारी, 


सम्मे० की प्रीक्ञा-समिति के सद०; 


. केसरवानी जाति को संस्थाओं के 
संस्थापक तथा 'किसरवानी समा- 
चार!;८केसरवानी संख्ार! के संपा०, 
“प्रसिद्ध व्यावसायिक पत्र उद्योग? 
' के.संपांदक,: प्रका०->प्रिय प्रवाद्र 


हल 2) 


की आलोचना, पद्माकर के “जग- 
द्विनोद! की टीका व आलोचना, 
“विश्व ज्ञान! (हिंदी का प्रथम श्रेष्ठ 
ज्ञान कोष),इसके दो संस्करण ओर 
साहित्यिक संस्करण भी छुपे, केसर- 
वानी परिचय, प्रेम की पीर, योरोप 
तथा अमरीका के महापुरुषों की 
जीवनधारा, विश्व-विचित्रता ; 
वि०--कमर्शियल कारपोरेशन, 
नेशनल मेन्यूफेक्चरिंग हाउस आदि 
के संस्थापक ; प०--दारागंज, 
प्रयाग । .. ी 

' केदारनाथ त्रिपाठी--ज०-- 
१६१४ $ शि०--आचाय? गवर्न- 
मेंट संस्कृत कालेज काशी; सा०-- 
भूत० संपा० “वसुन्धरा', भूत» 
अध्यक्ष स्थानीय व सवडिवीजनल 
नवयुवक संघ, स्था० “विद्या मंद्रिम? 
(गोला); सा०--गोवध विरोधी 
सत्याग्रह में. जेलयात्रा 
धम, स्त्री-समाज ०--विद्या 
संदिरम्‌ गोला, गोरखपुर । 

: केदारनाथ भट्ट---स्वर्गीय पंडित 
रामेश्वर जी. भट्ट के सुपुत्र एवं 
पंडित बद्रीनाथ मद्ट के श्राता 
शि०--एम० ए.०,एल-एल० बी० 
खा[०--भूत ०... 


मासिक ; 


अप्र० -:पृष्परेण॒ु, 
प०--सुपरिटेंडंट आव पुलिस 


अधर८- 


प्रका०---मानस-कोश; 
आधुनिक कोश आदि; अ्रप्र०--- 
अनेक हास्य-रस के लेख-संग्रह ; 
प०--ब्राग मुजफ्फरखाँ, आगरा | 
केदारनाथ मिश्र 'प्रभाता-- 
ज०--१६ ०७ ; शि०--बी० ए.०,. 


पटना बिहार नेशनल कालेज, एम ० 
ए० १७३७; प्र०---१६२ ०; प्रका ० 
--कलेजे के ढुकड़े, श्वेत-नील, 


कलापिनी, कम्पन, संबते, काल- 
दहन, ककेयी, सजनहार, अप 
आराधना .. 


बिहार सेक्र टेरियट, पटना | 

के० नारायणाचाय--प्रचारक, 
शि०--साहित्य-विशारद; सा०--- 
मंत्री कर्नाटक संघ ; मघुगिरि हिंदी 


प्रचार संघ और मेसूर रियासत 


हिंदी-प्रचार-समिति के सदस्य ; 


अ्रका०--'सुब्बणा? का हिंदी श्रनु- 


वाद; अश्न०---स्फुट आलोचनात्मक 
लेख ; प०--मधुगिरि, दक्षिण | 
के० भुजबली शास्त्री--पुरा- 


तत्व वेत्ता; जु०---फरवरी १८९७ 


मद्रास प्रांतस्थ दक्षिण कन्नड़ 


: जिलांतगंत काशिपहड़ में; सा०--- 
सपा० “नोकमोंक? 


लगभग २४ साल से हिंदी-सेबा में 


(. ४७ ) 


संलग्न; संपा०“जेनसिद्धांत-भास्कर?, 
“जैन ऐंटिक्वेरी' ओर “वीरवाणि? ; 
अनेकप्राचीन जेनग्रंथों के उद्धारक, 
हस्तलिखित ग्रंथों के लिपिकार ; 


प्रका०--जनधम, जनदशंन, भ्री- 


मुनिस्रतकाव्य, कन्नडकविच रिते 
प०-पुस्तकालयाध्यक्ष, जनसिद्धांत- 
भवन, आरा, बिहार | 
' के० वासुदेवन पिल्ले--ज०-- 
१९०७, त्रावनकोड़; शि०-मद्रास; 
सां०--त्रावनकोड़. के सर्वप्रथम 
हिंदी-प्रेमी जिन्होंने सम्मेलन की 
'साहित्यरत्न परीक्षा पास की है, 
अनेक संस्थाओं के कार्यकर्ता, तिरु- 
वितांकूर सांस्थानिक हिंदी प्रचार« 
समिति के प्रधान मंत्री ओर संग- 
_ ठक,; दक्षिण भारत हि०प्र०सभा के 
अधीन तथा स्वतंत्र रूप से केरल 
प्रांत में बीस वर्ष से हिंदी-प्रचारक, 
'माड्डल स्कूल त्रिवंद्रम्‌ त्रावनवोड़ 
स्टेट में हिंदी अध्यापक ; रच०-- 
हिंदी स्वयं शिक्षुक;हिंदी-पाठावली, 
हिंदी: आमर ; प०--प्रेधानाध्या- 
पक; तंपानूर हिंदी महाविद्यालय, 
त्रावनकोड़। 
केशरी किशोरशरण---ज०-- 
५#६:१ ०; शि०--णम ० ए.० (हिंदी); 


' ज०---१६२३ १ 
सा०--श्री हरिमाऊ के सहयोग में 


स्ा०--सदस्य पटना युनिवेसिदाः 
सिनेट, सभा० - प्रगतिशील लेखक 


संघ, मंगेर; प्रका०--मरीचिका- 


उप० ; प०--प्रिंसिपल, डी० जे०- 
कालेज, मुंगेर |. 

केशवदेव मिश्र ' कमल *-- 
लालपुर, एटा ; 


“जीवन साहित्य” का संपा०, भूत० 


संपा० 'संग्राम', ४० ओर ४२ के 


आंदोलनों में जेल ; प्रका०-- 
स्फुट ; अप्र०--'सुलह” ओर एक 


कहानी-संग्रह; प०---“लोक-वाणी-- 


कार्यालय जयपुर | 
केशवप्रसाद पाठक -- शि०-- 


एम० ए० ; सा०--भूंत ० सपा० 
मासिक ्रेमा', संस्था०-उद्योग-- 


मंदिर नामक प्रकाशन-संस्था;प्रका० 
--रूबाइयात उमर खैयाम का 
सुन्दर पद्मात्मक अनुवाद, त्रिधारा; 
अप्र०--रुफुट कविता-संग्रह ; १० 
--केशव कुटीर, मालदारपुरा 
जबलपुर । 

केशवप्रसाद मिश्र-- शि०-- 
एम० ए.० ; सा०-काशी नागरी 


प्रचारिणी पत्रिका के अनेक वर्षों 
“तक संपादक ; प्रका०-मेघदूत्त--- 


( डंए ) 


'युद्यात्मक - अनुवाद और आलोच- 
जात्मक भूमिका; वि०--भूत० 
अध्यक्ष हिन्दी-विभाग, हिंदू विश्व- 
“विद्यालय, काशी; प०--काशी | 
. केशवल्लाल भा “अमल! --- 
ज्ञ०--१८६२ ; प्रका० -- काव्य- 
प्रबोध, प्रमपुष्पमालिका, ललित- 
-मालती प्रलाप $ प०--सोन्होली 
मंगेर, बिहार । द 
केशवानन्द, रवामी---सा ०--- 
संस्थापक साधु आश्रम पुस्तकालय, 
साहित्य - सदन अबं हर, ग्रामो- 
त्थान विद्यापीठ संगरिया , स्वा- 
गताध्यक्ष हिं० सा० स० अबोहर 
अधिवेशन, लगभग दस हजार 
. बालक, वालकाओं और प्रीढ़ों को 
“हिंदी-शिक्षा दी, संपा० “मसभूमि? 
जीवन: अन्थमाला तथा सहायक 
नवजीवन-प्रकाशन मंडल ; प०-+- 
-साहित्य-सदन, अबोहर, पंजाब |: 


केसरी नारायण- . शुक्ल, 
'डाक्टर--शि० _ एमम०ए.७, डी० 


लिट० हिन्दू विश्वविद्यालय काशो; 
सा०-भूत० अध्यापक, हिंदी 
चविसाग् ५ काशी विश्वविद्यालय 
और (स्कूल आव ओरियंटलू ऐड 
अफ्रीकन स्टडीज़ यूनीवर्सिदी आबव 








---आधुनिक काव्यधारा, 
निक काव्यधारा का सांस्कृतिक 
खोत ; अ्रप्र०-मारतेंदु पर एक 


लंडन: सम्पादक “किजल्क* प्रका० 
आधु- 


विशिष्ठ ग्रन्थ : वि०-- प्रथम 
प्रकाशित अंथ पर आपको डौ०७ 
लिट ० की उपाधि मिल्ली और 
द्वितीय पर उत्तरप्रदेशीय सरकार 
द्वारा पुरस्कार : प०-रीडर, हिंदी 
विभाग, विश्वविद्यालय, लखनऊ | 
केसरीमल अग्रवाल “हितषी” 
०--१८६०; शि०--सा० भू०; 
प्रका:--दक्षिण - पश्चिम के तीर्थ 
स्थान; प० --रक्लपाल- भवन, बड़- 
वाहा, इदोर।.. 
-केलाशचंद्र चतुर्वेदी,--ज०- 
१६०५ जबलपुर, शि०-- सा० 


रतन; अप्र०-- हिंदी - साहित्य- 
रश्मि, संपादकत्व; प०--हिंदी- 


अध्यापक, उमटिया, वाया सिहोस, 
जबलपुर ॥ 
कलाश नाथ मटनागर,डाक्टर- 


ज०--२१ जूलाई, १६०६; शि० 
एणअआम० ए०,१६२८ में और पी- 


एच० डी० १६४१ में; सा०-- 
भूत ५ हिंदी-अध्यापक, सनातनघर्म 


कालेज, लाहौर; पंजाबू की प्रत्येक 


( डहण ). 


(हिंदी-प्रचारिणी सभा के मृत॒० सह- 
योगी ओर सहायक; पंजाब-विश्व- 
विद्यालय के हिंदी-संस्क्ृत बोडे के 
भूत० सदस्य; प्रक्ना०--हिंदी मैं-- 
-नाव्यसुधा (पंजाब ठेकस्टबुक 
कमेटो से पारितोषिक प्राप्त ), भीम- 
प्रतिशञा, कुणाल, एकांकी नाटक- 
“निरकुंज, श्रीवत्स, गल्प-विनोद, गद्य- 
प्रसून,नवसतसईसार,गद्य-चयनिका; 
संस्कृत में संपा०--माज्विकाग्नि 
पमित्र,आख्यानरत्न,नाव्यकथामंजरी, 
'ऊरु भंग, कुमारसंभव सर्ग पाँच, 
निदानसूत्र ( सामवेदीय ); अप्र०- 
क़ल्पानुपदसूत्र (सामवेदीय ), मच्छ- 
कटिक ( अनु० ), मिहरकुल तथा 
अन्य अनेक स्वतंत्र और संपादित 
पुस्तकें;प०-भारतीय गोखग्रंथमाला 
कार्यातय, हजरतगंज, लखनऊ | 

_ कोबले माडभूषि ऋष्णमाचारी 
ज०---२४ मई १८६२, काँचीपुरे, 
नसमद्रास; शि०--सा० रत्न, सा० 
शिरोमणि, का०. लं०, प्रयाग, 
अलीगढ़; सा०---१६२० से हिंदी- 
अचार-काय में संलग्न; हिंदो-कटीर 
के. संचालक; प्रका०--श्रीवंकटा- 
,चल-बेभव-द्राविड़ (तामिल ) से 
अनु०, पुराण तचित्र--तेलुगू अनु ०; 


। 


प०--दक्षिण भारत हिदी-प्रचोर- 
सभा, त्यागरायनगर, मद्रास |... 
. कोसराजुवेंकटेश्वर राव चौधरी 


 शि०--सा*० लं०; स्ता०--१६३७- 


४१ तक द० भा० हि० प्र० सभा 


की ओर से हिंदी-प्रचार-कार्ये, 


१६४१ से हिंदी विद्यापीठ देवघर 
(बिहार) को परीक्षाश्रों के आंध्रप्रांत . 


के व्यवस्थापक, १६४७ से “विश्व- 
भांरती कलावनम! के प्रधान मंत्री; 
अप्र०-- हिंदूमाता, रायबहादुर, 


भूख की ज्वाला--नाटक; प्‌०--- 
पेंदुलूर, वाया एलूरु, पश्चिम 
गोदावरी, आंध्रप्रांत । 

क्षेमचंद्र सुमन! -- ज०-- 
१६१६ बाबूगढ़, मेरठ; शि०-- 
ज्वालापुर, महाविद्यालय के स्ना- 
तक; सा०--भूत ० संपा० “आये? 
सहारनपुर,“मनस्वी” (अमेठोराज), 
शशिक्षा-सुधा? मुरादाबाद, भूत० 
सह० संपा० “हिन्दीमिलाप” लाहोर; 
फतहचंद कालेज फार वीमेन, 


लाहौर में हिन्दी के भूत» प्रोफेसर; 
ओर २३ मार्च १६४३ में नजर- 
बन्द; १५ जूलाई ४४ को छूटे, 


मेरठ में नजरबन्द, १६ मई १६४५ 


को. मुक्त; प्रका०-- कबि)०-<- 


( ४० 


मल्लिका, बन्दी के गान, कारा, 
उप०--हड़ताल, इतिं० जी ०--- 
हमारा संघष , नेताजी सुभाष, कंगन 
का संज्तिप्त इतिहास, नये भारत के 
निर्माता, आजादी के कहानी 
संक०--लालकिले की ओर, गाँघी- 
मजनमाला, गल्पमाधुरी, में भंगी हूं, 
राष्ट्रभाषा . हिन्दी नीरचीर 
आलो०--हिन्दी साहित्य नये 
प्रयोग, प्रभाकर निबन्धावली 
अप्र---अजीता, अद्ञलि, सम्म- 
जन के समाप्रति, कामकला, हिन्दी 
में. पत्रकार: प०--४४६७ हाथी- 
खाना, पहाड़ी धीरज, दिल्ली) 
खडगलसिह गोप 'हिमकर'-ज॑० 
१६२१५ शि०--रथ४ रत्न 
प्रका० जीवन की. भरत को 
प्र०--छृदयोद्गार, अस के 


घूँट, सुलम दिंदी-व्याकरण; प०-- 


हिंदी अध्यापक, देरनोत हाई 
इ गलिश स्कूल, पणना । 
खुशालचद खुरशेद्‌--ज०-7 
४ञप८। सा०--संचा और संपा० 
धमिलाप' 
देशिक सभा; भूत० उपसभापति 
बंजाब नेशनलिस्टपाटी,' लाहौर; 
अका०- -अमृतपान! इत्यादि बारह 








मंत्री आये साव॑- 


) 
पुस्तकें; प०-+दिल्ली। 

खुशीराम शर्मा, वाशिष्ट--ज० 
--१६१६६ शि०--क्षा० भू 


कविरत, मनीषी ;. सा०--आय 
समाज के कई वय तक मंत्री रहे,. 
हिं० सा०्सम्मे० के अबोहर अधि ०- 
की स्वागतकारिणी-समिति के 
सहायक, संपा० “विश्वहितेषी' 
(साप्ता०), संस्था० भरिडा जिला 
हि० सा० स० पटियाला हि० 
सा० स० के सद०; प्रधान हि 
सा० सभा जेतो; प्रका०-:प्रेमी- 
पहार, बुद्धचरित, गुरुगोविन्द्सिंह, 
गुरुनानक, मीरा; वि०-- हिं० सा० 
स० के केन्द्रों की अनेक स्थानों में 
स्थापना करके हिन्दी-प्रचार का 
कार्य किया ; प०--अध्यापक सेवा. 
समिति हाई स्कूल, जतो, नाभा | 
खेदहरण शर्मा 'प्राणेश”-- 
जू०--१६०६ ; शि०--शास्त्री,- 
पंजाब, सा० रत्न, अयोध्या कोः 


विद्वत्‌ परिषद्‌ से काव्यालंकार की. 
उपाधि प्राप्त; प्र०--१६२४) सा० 


पात्षिक,. 


शा है 0-- गहस्थ ५ 


3गोशुभ चिंतक', प्रतिमा” मासिक:. 
ध्यप्र०---वनफूल- ( गद्य. काव्य ): 
मंदार-- कवि० 


श्र गार-दशन ,;. 


(चर 


हमारा कल्लात्मक इष्टिकोण, करं- 
वध; प०--साहित्याश्रम, गया। 

गंगादयाल त्िवेदी-सा०-उत्तर- 
प्रदेशीय हिंदी पत्रकार-सम्मेलन की 
_कार्यक्रारिणी के सदस्य ; संपा०-- 
साप्ताहिक “हलचल”, कन्नोज ; 
. अप्र०--अनेक स्फुट निबंध-संग्रह; 

प०--हलचल'-कार्यालय,कन्नोज | 

गंगाधर इंदूरकर--ज०--१ ० 
जूलाई १६१६; शि०-- सा» रत्न 
ओर सा० शास्त्री, प्रयाग, काशी; 
सा०--भूत० संपा० दृस्तलिखित 


संब-मित्र”! १६३६-४०; पअका० 


--हिंदी विश्वविद्यालय - पंचांग 
( १६६६---२००० ); अप्र०-- 
हिंदी में हास्य, अलंकारशास्त्र; 
पृ०--३४ शिवचरनल्ाल रोड , 
प्रयाग । द 
गंगाधर सिश्र---ज०--१६ १५; 
. बनारस; सा०--संपा “विमला! 
( १६३४ ) ; प्रका०--अंताक्षरी, 
मूलरामायण की विशद टीका; 
धप्र०--सुरुचि-समन्वय, मथुकोश, 
 निबंधसरणि; प०--बनारस | 
गंगानन्द्सिह, 'कुमार'--ज्ञ० 
+-श्प्ध्ट; ज्लञा०-- अगरेजी , 
संस्कृत, फ्रेंच, मेथिली, अगला; 


की घरेलू कहानियाँ, 


सा०---रायल्ल सोसाइटी श्राव ग्रेट 


ब्रिटेन एंड आयरलेंड, रायल 


एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल 
एशियाटिक सोसाइटी, बिहार- 
उड़ीसा-रिसर्चे सोसाइटी, इंपायर 
पालियामेंटेरियंस एसोसिएशन आ्राव 
ग्रेटब्रिटेन एंड आयरलेंड, और 
बिहार लेजिस्लेटिव कोंसिल के 
फेलो या सदस्य; इंडियन लेजि- 
स्‍्लेटिव एसेबली में कई वर्ष तक 
काँग्रेसपार्टी के प्रधान मंत्री रहे: 
बिहार प्रांतीय हिंदू समा के समभा- 
पति; प्रका०-स्फुट; प०--श्री- 
नगराधीश, पूर्णिया, बिहार। 
गंगापति सिह-सा०-कलकत्ता 
विश्वविद्यालय में हिन्दी और 
मेंथिली के भूतपूर्व अध्यापक ; 
प्रका०-कनोज-पतन (ना०),विवाह- 
विज्ञान, नरपशु (उप०), मिथिला 
पुराणों में 
वैज्ञानिक बातें; ग्रियसंन साहब की 
जीवनी ; प०--पचही, दरमंगा। 
'गाप्रसाद उपाध्याय--दशन- . 


 शास्त्रश; ज०-६ सितम्बर श्टू८१, 


नदरई, एटा ; शि८--शुम० ए० 
( अँगरेजी ) १६१२, एम० ए० 
(दशन) १६२३ प्रयाग वि० वि० ; 
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जा०--उर्दू' , फारसी, मेस्क्त ; 
सा०--आर्यसमाज की सेवा के 
लिए. सरकारी नौकरी का त्याग 
१६१८ में; डी० ए.० बी० हाई 


स्कूल के प्रधानाध्यापक १६३६ तक, 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के 
९ 
प्रधान ( १६४१-४१ ) साब- 


देशीय आय प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली . 
_ यनी ४ एक परिचय, साहित्य-संत- 


के उपप्रधान (१६४४) वथा अवे- 
तनिक मंत्री,१६४७मेंदशन-परिषद 
हिं० सा० सम्मेलन के सभापति, 
प्रका०-- हिन्दी भाषा का नवीन 
व्याकरण, हिन्दी शेक्सपियर 
६ भाग.अँग्रेज जाति का इतिहास, 
'ब्विधवा-विवाह-मीर्मांसा, ' आये- 
समाज, सर्व-दर्शन-संग्रह, आस्तिक- 
_ बाद, अद्वैतवाद, शंकर, रामानुज, 
: स्वामी दयानन्द सरस्वती, राजाराम 
मोहनराय, केशव चन्द्रसेन, धम्म 


पद, जीवात्मा, मनुस्मृति, वैदिक 


मणिमाला, इशोपनिषद्‌, शंकर 
भाष्यालोचन, भगवदू-कथा, हम 
क्या खाएँ-घास या मांस, आये 
'ह्मृति, एतिरिय ब्राह्मण, ७६ छोटे 


० को हल प ज् 
बड़े ट्रेक्ट, इनके अतिरिक्त अँगरेजी - 


७५ ४ ८. हे 
में आर्यसमाज, वेदिकदशन आदि 
_ विषयों पर अधिकृत पुस्तक लिखीं 


हें 5 अभश्री०-०८ जीव-जन्तु १४ भाग; 


_वि०--आस्तिकवाद! पर सम्मे० 


ने मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्रदान 
किया ; प०-कला-प्रेंस, प्रयाग । 

गंगाप्रसाद पॉडेय--ज०-- 
१९१४ ; अकोा ०८--काव्य-कलना, 
नीर-क्ीर, निर्बंधिनी, छायावाद- 
रहस्यवाद, महादेवी वर्मा, कामा- 


रण ; सम्पा०--महादेवी का 
विवेचनात्मक गद्य, कंव्यकला, 
गद्य-परिचय ; अप्र०-- हिंदी कथा- 
साहित्य, देमांतिका ( कविता ) ; 


- पृ०--कोठी स्टेट, मध्यमारत | 


गंगाप्रसाद मिश्र--ज०- र८ 
जनवरी १६१७; शि०--बौ० ए० 
आन, एम० ए.०, लखनऊ 


 वि० वि०,सा० २०; पग्र८---१६३४; 


प्रका०-उप०-- विराग, महिमा, 
संघर्षों' के बीच, व्यू ८र; कहां०- 
सरोद की गत, नया खून, आदर 
और यथार्थ, नई राहें, बिगुल 
बालोपयोगी; प० -- अध्यापक 


_ जुबिल्ली इंटर कालेज, लखनऊ, 


_गंगाप्रसाद शुक्ल-- ज०- 


| दिसम्बर, १६०६, वीनउुर ;. सा 


हि० 


समिति. की घार म॑ स्थापना 


सा० समिति की बदनावर शाखा: 


द्वारा हिन्दी-प्रचार ; उक्त धार- 
समिति के प्रधान मंत्री; भूत० सह० 
सम्पा० कादंबरी? कानपुर, 'बीणा? 
इन्दौर, साप्ता० “ृत्तघारा? धार, 
वीणा” के “धार-अंक के विशेष 
सम्पादक ; प्रका०--रचनाविधि, 
तुल्लसी-प्रवेशिका ; अप्र०-- अब्रा- 
हम-लिकन को जीवनी ; प०--- 
रासमंडल, धार, मध्य भारत । 
_गंगाप्रसाद सिंह अखौरी-- 
जु०--१६०१ ; सोा०--भूते० 
सहायक संपा० “विश्वदूत” कल 
कत्ता, भारत जीवन” काशी , 
सभासद ना» प्र० समा काशी ; 
प्रका>-- हिंदी के मुसलमान कवि, 
देवदास, अभागिनी, माधुरी, मिन्न, 
दाम्पत्य जीवन, गीता-प्रदीप ; पृ० 
भारत जीवन” कायोलय,काशी | 
गंगाविष्णु पाण्डेय “विध्य 
--ज०-- श्य्यघ४; अमानीगंज, 
इटोंजा, लखनऊ ; शि०--शास्री, 
काव्य-पुराण, वेद-तीथ; प्रका०-- 
कृष्णचरित, आदश मित्र, कृष्ण 
और सुदामा; अप्र०--एक काव्य- 
संग्रह ; प०--अध्यापक हिंतका- 


. रिणी सस्कृत पाठंशाला,' इटोजा, 


लखनऊ | 
गंगाविष्णु शास्त्री-- शि० हर 
धर्-भूषण ,. सा०--भारतधम 
महामंडल, काशी के प्रसिद्ध महोप- 
देशक ; प्रका०--अनेक धार्मिक 
पुस्तकों ओर शास्द्रीव निबंधों के 
संग्रह ; प०-- बिहटा, बिहार। 
गंगाशरण शर्मा 'शील'-- 
शि०---एम० ए७ (हिंदी,सस्क्ृत); 
सा०---संस्थाप ० “हिंदी प्रचारिणी 
सभा”, हिंदी प्रचार के लिए पुस्तके 
वितरित कीं, भारती-मवन हिंदी- 
साहित्य-परिषद्‌ की स्थापना की, 
रामचरित मानस का प्रचार' ; 
प्रका०--प्रे मकुमार, मोहन-मुक्ता- 
वली, मानस-पंचरत्न 
ध्यक्षु हिंदी-संस्क्ृत-विभाग, एस० 
एम० कालेज, चंदोसी। 
गंगाशरण8 सिह--जञ ०-- 
१६०४ ; सा०--बिहार प्रां० हिं० 


$ प०-- 


सम्मे० के इतिहास के प्रमुख शोधक, 


धयुवक? के संचालक ओर संपादक; 
प्रका०--विचार-प्रवाह, पद्च-प्रवाह, 
साहित्य-प्रवाह ; प०--खरगपुर, 
बिहार । द 
गजराजसिह--गौतम--शि० 
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--एम०ए०,एल-एल बी०:सा[०--- 
प्रनेक स्थानीय जातीय समाश्रों में 
काम किया: प्रका०--उा८ट ; 
अप्र०-श्वर-दशन, प०--वे के ले 
होशंगाबाद । 
गज्ञाधर सोमानी-सा०-देनिक 
धभारतमित्र? के संपादक रहे ; श्री- 
सत्यनारायणपुस्तकालय के संस्था- 
पक + प्रकू००-रसऊँट ; घू७--- 
शीनिवास काटनमिल, बंबई | 
गणपतियचंद्र संडारी--शि०-- 
एम० ए० ; सा०-+हुशल्याश्रम 
विद्याज़य के अब ० छात्रावास सुर 
क्षुक | प्रका०--इ5-घञुप्र ; बत० 
--हिन्दी लेक्चरर श्री महाराज- 
कुमार इंटर कालेज, जोधपुर ; 
 प०--सरदारपुरा, तीसरी सडक, 
जोघपुर। 
गशपतिसिंह वर्मा-आंयुवेद 
के लेखक ; ज०--संगरिया, बीका- 
नेर ; जा०--संस्कृत के अतिरिक्त 


तीन भाषाएँ ; सा०--हंपा० रसा 


यन', दिल्‍ली ; प्रका०--आयुर्वेद 
तथा गुणविधान सीरीज की लग- 
भग दो दजन पुस्तक 
अनुभूत-जितामणि ( दो भाग ), 
ऋनुमूत-योग (दो माग );- प०-- 


ईँ डर 


यथा- 


रसायन फारमेसी, ४७१२।११ 


: दरियागंज, सं० ३, पो०्बा० १२५५ 


दिल्ली । 

गंणेशचंद्र जोशी*-ज०---२६ 
नत्रंबर १८९८; शि०-सा० रखने 
प्र---स्वराज्य' “हिंदीकेशरी! में 
बनारस २२ दिसम्बर १६१६; सा? 
--भूत० संपा० (पृष्करस्यत्नाह्मस - 
पकारक' ; प्रका०--मन्वंतर, सप॑- 
दंशन, दुर्गा बाबा ; वतें०---सपा० 


“कल की दुनिया! साप्ता०, 'जनमतः 


देनिक; प०-जालोरीगेट,जोधपुर | 
गणेश चौबे---ज ०--नवम्बर 
१६१२: शि० >मेदिक; सा०-- 
लोक-बती परिषद टीकमगढ़ के 
मान्य, सदस्य: भारतेन्दु साहित्य 
संघ, भोजपुरी साहित्वमंडल, चम्पा- 
रन जिला साहित्य सम्मेलन और 
चम्पारन रिसच सोसाइटी को कार्य 
समिति के सदस्य; विहार प्रादेशिक 
साहित्य सम्मेल्ञनकी स्थायी समिति, 
बिहार लोक-साहित्य-संग्रह-समिति 
ओर नागरी-प्रचारिणी सभा के 
सदस्य;  प्रका०-- लोकगीतों के 
संबंध में स्फुट लेख; प०-- 
मोतिहारी ( बिहार )। 
“ गणेशदत्त शर्मा ' इन्दु'-- 
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 छ्ञ०--२६ अक्टूबर, १८६४ 
गुना; ज्ञा०--अ्रँगरेजी, संस्कृत, 
उदू , गुजराती, बंगला, गुरुमुखी 
अ०-- १६१२ सा०-- भूत० 
संपा०» “बालमनोर॑जन”, “हिंदी- 
सर्वस्वः, गौड़-हितकारी” मैनपुरी, 
मासिक “चंद्रप्रभा? नीमाड़, “अनाथ 


रक्षक” अजमेर, “ब्राह्मण-समाचार! 


दिल्ली, साप्ताहिक 'जीवन” मथुरा 
प्रका०-बेदिकपताका, उपदेश कुसु- 
मांजलि, नागरी-पूजा, रूपसु दरी, 
'लवकुश, भीम-चरित्र, राणा संग्राम- 
“सिंह, व्यावहारिक सभ्यता, शुद्ध 
 “नामावल्ली, वीर करण, वीर अभि- 
'मन्यु, भारत में दुर्निक्ष, खादी का 
इतिहास, वीर अजन, स्वप्नदोष, 
'गुजराती-हिंदी शब्दकोश: आये- 
समाज-महत्ता, संतानशाख्त्र, _हिंवू- 
पति प्रताप, यशवंतराय होल्कर, 
'लेखराम, गुरू नानक, योवन के 
आँसू, गोरक्षा, हारमोनियम-तबला- 
_ ेला-मास्टर, जंगद्गुरु शंकराचार्य, 
अमरज्योति श्रीकृष्ण, देहाती कहा- 
चातें आदि; बि०--“गुजराती-हिंदी- 
. कोश” पर बड़ोंदा में होनेवाले हिं० 
सा० सम्मेलन से और “गोरज्षा? पर 
द्रभंगा-नरेश से रजतपदक प्राप्त; 


 प्रका०--चित्रादश 
 आहुतियाँ, देश की आन पर,गंगा 


- ज0«०- ९४ 


आपकी अन्य रचनाश्रों का भी 
अच्छा प्रचार हुआ है; पं०-- 
शांतिकुटीर, आगर, मालवा | 
गणेश पाण्डेय--ज०-१८६८; 
सा०--भूत ० संपा० 'तरुण भारत”, 
कॉग्रेसी कार्यकर्ता, १६२ २में ६ माह 
की केद; हि० सा» गोष्टी दारागंज 
के मंत्री हि० सा० सम्मे ० की 
स्थायी समिति के भूत० सदस्य 
एकान्तवास 


गोविन्द सिंह (बँग० अनु ०); बीर 
बाला, धअ्रप्र०--कई बालोपयोगी 
ओर किशोरोपयोगी पुस्तकें; प०--- 
दारागंज, प्रयाग | 

गणेशप्रसाद सिश्र “श्रीईदु'-- 
अप्रेल, .. १६११ .. 
गोरखपुर ; सा०--श्रनेक पन्नों के 


संपादकीय विभाग में काम किया; 
प्रका०--मातदूभूमि, प्रतापशतक: , 


प्यारे प्रेम, विद्रोही, समाधि-गीत, 


प्रमांत : अभग्र० --केई काव्य-संग्रह: 
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वि०--अ हिंदी प्रांतों मेंहिंदी-प्रचार- 


कार्य से विशेष रुचि रखते हैं; 


पृ०--संपादकोय विभाग, राष्ट्रभाषा 
प्रचारन्समिति, ब्धा। 


गंणेशप्रसाद शर्मा--शि०--- 


(४६ ) 


एम० ए.०, एल-एल० बी०, सा० 
रन. आगरा; सा०-अहिंदी- 
भाषियों को हिंदी-शिक्षा-प्रदान को; 
प्रका०--स्फुट ; प०--अध्यापक, 
रामपुरिया हाई स्कूल, बीकानेर । 
““ गणेशग्रसाद साह--ज०-- 
श्ट्६५३ शि०--बी० ए.० पटना 
वि० वि०; सा०--संस्था० और 
सभापति भारतेंदु-साहित्य-संघ, 
भूत» समभा० विहार प्रादेशिक 
सा० स०, आये-समाज के प्रधान 
ई बार जेल जा चुके हैं, भूत० 
एम० एलण ए०; प्रकु[2----₹3३० 
प०--मोतिहारी, बिहार । 
गणेश लाल. वर्मा-ज०-- 
१६०२ गुणमंती, पूर्णिया; शि ०-- 
'सा० रत्न, सा० लं०, प्रयाग 
सा०-पूर्णिया के विभिन्न स्थानों 
में सम्मे०, विद्यापेठ ओर देवधर 
की परीक्षाश्रों के केंद्र स्थापित कि 
ग्रका० --- श्रोपन्यासिक प्रसाद 
(आलो०), पूणिया के पुस्तकालय 
-प०--बनमनखी ग्राम, एूणिया। 


- गणेशलाल सुराना--ज०--+ 


भवन, उदयपुर , सा«--अनेक 
साहित्यिक संस्थाओं के 





;  साब ० 


सक्रिय सदस्य ; हिंदी लेखक-संघः 
मद्रास के प्रधान मंत्री ; १६४२ से 


४५ तक“विकास?(हस्त ०) के स'पा०- 


धबालतरंग! केबते ०संपा ० $फकी०ण 
रुफुड रचनाएँ ; प०--हिंदी लेखक 
संत्र, ६७ मिंठ स्ट्रीट, मद्रास । 
गदाधरप्रसाद अम्बछठ--ज० 
_१६०२, सा०--भारतीय इति 
हास-परिषद्‌ के कार्यालय (काशी) 


में राष्ट्रीय इतिहास के सहकारी कार्य- 


प्रका०--देशरत्न राजद्र- 


प्रसाद, बिहार-दर्णण, बिहार के 


दर्शनीय स्थान, अथशास्त्र, राज- 
नीति का पारिभाषिक कोष; पृ०-- 
ठि० पुस्तकभंडार, लहरियासराय | 

गदाधरप्रसाद श्रोवास्तव-- 
जञ०--१६००; शि०-पटना,बी ० 
ए.० तक, विद्यालंकार ; सा०-- 
संस्था० हिन्दी - साहित्य - परिषद्‌, 
गोगरी, सीवान, सारन ; सम्मेलनः 
परीक्षाओं के केंद्र-व्यवस्थापक,. 
सह० संपा० *देश” ; सद० विहार 


प्रादेशिक हि० सा० सम्में०, बिहार 
"विद्यापीठ. के महा-विद्यालय में 


अध्यापक, देश के आन्दोलनों में 
भाग तथा कारावास, प्रांतीय तथाः 
जिला कांग्रेस के सद ० ; प्रका०--- 


( 9७ ) 


भोजपुरी . भाषा का शब्द-संग्रह, 
फ्रांस को क्रांति आदि ; पृ०५-- 
वकील, सीवान, सारन | 

गयादत्त कविराज---प्रका ०-- 
गोपीशतक ; अप्र०--सहख छंद ; 
वि०--सिरस-समाज? के सभा०, 
अनेक पुरस्कार पाये ; प०--हसन- 
पुर, नगराम, लखनऊ | 

गयाप्रसाद पांडेय--ज०-- 
५ अप्रेल १६०८ ; शि०--ज्यो- 
तिषाचार्य; प्र ०---सत्यविजय पंचांग 
१६३६ ; सा०--स्वतंत्रता-आंदो- 


में भाग लिया ; दमोह जिला. 


कॉसिल के. सदस्य, हटा लोकल 
वोर्ड के उपसमापति, “जय हिंदः 
और “भारत? के संवाददाता ; 
प्रका०--सत्पर्म-प्रकाशिका,विवाह- 
पद्धति, ज्योतिष-प्रवेशिका ; प० 
““बेड़ा बाजार, हटा, दमोह । 
गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही!--- 
कानपुरके साहित्य-समाज में गुरुवत्‌ 
सम्मानित ; ज०--१८८३ ; सा० 
-- अनेक कवि-सम्मेलनों के सभा- 
पति ;. हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के 


भरतपुर-अधिवेशन में अखिल मार- 


तीय कवि-सम्मेलन के सभापति ; 
सुकविः नामक कविता-सम्बन्धी 


मासिक के संचालक ओर संपादक;: 
“त्रिशुल?उपनाम से राष्ट्रीयता-प्रधान' . 
कविताओं के रचयिता;प्रका०-प्रेम- 
पीसी, कुसुमांजलि, कृषकक्रन्दन, 
मानसं-तरंग, करुण भारती , 
संजीवनी? काव्य-संग्रह ; पृ०-- 
सुकवि प्रेस, कानपुर । 

गांगेय नरोत्तम शास्त्री--ज० 


| | 65 दा 
--१६००, काशी; शि०--लाहोर;. 
सा०--भूत » श्रध्यापक काशी हिंदू- 


विश्वविद्यालय ; असहयोग संस्क्ृत« 
छात्र-समिति के संस्थापक ओर 
सभापति ; कलकत्ते में श्रीवुलसी 
पुण्यतिथि तथा विराट परिहास- 
सम्मेलन के आयोजक ; बंगाल 
आयुवदीय स्टेट फेकल्टी के रजि- 
स्टडे कविराज, रायल एशियाटिक 
सोसाइटी ओर काशी नागरीप्रचा- 
रिणी के आजीवन सदस्य ; बंगीय 
साहित्य-परिषद्‌, संस्कृत साहित्य- 
परिषद्‌,इस्यिन रिसर्च इंस्टीट्यूट, 
अखिल भारतीय संस्कृत-साहित्य 
सम्मेलन के सदस्य , हिंदी-साहित्य-- 
सम्मेलन के मद्रास अधिवेशन के. 
अंतर्गत कवि-सम्मेलन के अध्यक्ष ;: 
प्रका०-गांगेयवाग्बाण, प्रणयपूरण, 
अन्योक्ति-रतनावली,आच रणु-दशेन,, 


( भ्प ) 


“समस्यापूर्तिचंद्विंका, कर्म में धर्म, 
_ आरतीय महिला-महत्व, ;गंंगिय- 
गद्यमाला, भारतीयोद्बोधन, अमन- 
सभा नाटक, गांगेय दोहावली, 
-गांगेय गीतगुच्छक, भारतीय वायु- 
"यान, गांगेय-तरंग, आत्मानंद, 
करुण तरंगिणी, चतने-निकु ज, 
_-मालिनी-मंदिर या फूलों की दुनिरयाँ, 
-मघुरता आदि लगमग प्वालीस 
अथ | प०-- रे८०, चितरजन 
धुण्वेत्यू, कलकत्ता | 

गिरिजाकुमार माथुर--शि०- 
एम. ए.ढ, एल-एल. बी.; स[०-- 
कविसम्मेलनों के आयोजन में 
रूचि; रेडियो पर कविताशाठ, 
बुदेलखंडीय कवि-परिषद्‌ के सम्मा- 
'नित सदस्य; प्रक्रा०--रफुट कंवि- 
'ताएँ; प०--पछार, ग्वालियर । 
. गिरिजादत्त-- ज०--१६०२; 
शि०--एम. ए. ( हिंदी, संस्कृत ) 
कत्कत्ता वि० वि०, सा० आ०; 
सा०--भूत० प्रधानाचाय संस्कृत 
. कालेज. अलवर, चंपारन रिसर्च 
सोसाइटी के संस्कृत-प्राकृत विभाग 
के अन्वेषक; प्रका०--अलंकार- 
चंद्रोदय; अप्र०-- ध्वनिविमशे; 
प०-अध्यक्ष हिंदी-संस्कृत-विभाग, 


मु शीसिंह कालेज, मोतिहारी । 

गिरिजादत्त जिपाठी--जे०-- 
/ जनवरी १६१६, रीवा राज्य; 
शि०--सा० रत्न प्रयाग; अप्र ०-- 
वांध्चीय : साहित्य के अमररत, 
बचेलखंड के हिंदी कवियों का 
इतिहास, बालचय-शिक्षण; प०-- 
रीवाँ राज्य । 

गिरिजादत शुक्क 'गिरोश' 
शि०--बी. ए., एल-एल. बी.; 
उत्तर प्रदेशीय हिंदी सा० सम्मे० 
के प्रधान मंत्री; अ० भा० हिन्दी 
सा० सम्मे० के संग्रह-मंत्री, संपा० 
अ्रहवाणीः! मासिक ओर 'शुभता- 
रायन! ( वैज्ञानिक आधार पर 
फूल्ित ज्योतिष संबंधी लेख-प्रधान ) 
प्रयाग; अका० -ए सूर-पदावली, 
गुप्त जी को काव्यघारा, वाबूसाह-, 
जगदूगुरु, प्रोफेसर, विद्रोह,पंडाजी, 


: और लम्बोदर त्रिपाठी; वि०-- 
१६४६ के हिं० स० सम्मे० के 


अध्विशन में साहित्य-परिषद के 
समा० ; अप्र०-- ताड़काबंध(महा- 


काव्य); प०--दारागज, प्रयाग । 
. गिरिजाप्रसाद पास्डेयकमर्ला-- 


ज०-- १६२५; सा०-भूत ० प्रचार 


मत्री शान्तिनिकेतन साहित्यमंदिर 


( ५६ 9) 


नागपुर, सह० संपा० 'नवभारत 
“नागपुर ; प्रका०--माधवी-कु ज, 
"पराग,स्वर-लहरी; प०--नवभारत- 
कार्यालय, कांटन मार्केट, नागपुर । 
गिरिजाशंकर द्विवेदी-ज०-- 
१६०३; शि०--सा० २०; सा४- 
-भूत० सहकारी संपा० “अमभ्युदेय! 
१६२७, सुधार १६२७-३४; 
आरक[०--भरत की जीवनी,सौमित्रि, 
"सफेद हाथी, सातमूख, रीछ की 
पूछ, विवाह ओर प्रेम, गहिणी- 
भूषण; अप्र०-- शिकशु-साथी, 
किसान का बेटा; प०--जुबली 
'गल्से इंटर कालेज, लखनऊ। 
" गिरजाशंकर शुक्ष 'मतवाला' 
| अआजे०--१६१८; शि०-- पूना, 
बम्बह, जावद, से सा० आ०; 
-सा०--विक्रम हिन्दी-साहित्य- 
“समिति के मंत्री; प्रका०--परदेशी 
_ “की डायरी, जग्गू भग्यू, धिस्सू पिस्सू, 
'घूल म॑ लष्ठ; अगश्न ०--चित्रकार 
घर को लाज, चलते पुरजे; प०-- 
शिक्षक माध्यमिक पाठशाला, 
जावद, मालवा | । 
.: गिरधर शर्मा चतुर्वेदी-- 
ज०--श्८८४; शि०--व्याकरणा- 
“चाय, शास्त्री, महा० म०; सा०-- 


मंत्री हिं० सा० सम्मे० की स्वागत 


समिति, लाहौर, हिं० सा० सम्मे० 


की स्थायी समिति नागरी-प्रचा- 
रिणी सभा काशी और हिंवू-यूनी- 
वसिटी बनारस के सदस्य; हिं० 
सा० सम्मेलन दिल्‍ली में दशशन- 
परिषद्‌ तथा हिंदी-साहित्य-पांठ- 
शाला के संस्कृत-साहित्य-सम्मेलन 
के मंत्री; हरिद्वार ऋषिकुल के 
व्यवस्थापक, संपा० ब्रह्मचारी;” 
प्रक०---घर्मपारिजात तथा अनेक 
निबंध-संग्रह; अग्र०--महाकाव्य- 
संग्रह; प्रि० वि०--दर्शनशास्त्र; 
वबतं--आचाये महाराजा संस्कृत 
कालेज, जयपुर: पृ०--पानों का 
दरीबा, जयपुर | 

गि्रिधर शर्मा, नवरत्न-- 
जुूपध-- एणल जा०--अबगता, 
गुजराती, मराठी, उदू , फारसी, 
प्राकृत, पाली, अगरेजी, संस्कृत; 
शि०--साहित्य-शिरोमशि, काब्या- 
लंकार,प्राच्यविद्या-महाणव; सा०- 
ध्यमारत हिंदी-साहित्य-समिति के 
जन्मदाता; राजपुताना हिंदी साहि- 
त्य सभा के संस्थापक; भरतपुर 
हिंदी-साहित्य-समिति के निर्माता; 


भारतेंदु-समिति: कोटा ओर अखिल 


( ६० ). 


भारतीय विद्वान परिषद्‌ के समा- 
पति: प्रका०--कठिनाई में विद्या- 
भ्यास, जयाजयंत, भीष्मग्रातज्ञा 
सुकेन्या, सावित्री (ब्लेकवर्स ) 
सांख्य-दोहाबली, वेद-स्त॒ुति, स्व- 
देशाष्टकम्‌, योगी, जापान-विजय, 
अमर-सूक्तिसुधाकर (संस्कृत), गीर्ता- 


जलि,._ बागवान, फलसंचय, 
चित्रांदा; प०-भ्ंलरापाटन, 
रांजपताना | 


..._गिरिधारीलाल वश्य “ब्रजेश 

( हिंदी ) और 'ऐश' ( उदू )- 
ज०--ध्टू८ू६, बेगमगंज, फजा- 
बाद. शि०- बी० ए.० म्योर सेद्रल 
कालेज इलाहाबाद १६६१४; प्ल- 


एज़० बी० १६१४; भका०-- 
पौन--पतः पचासा; अप्र०-- 


“गौहरेयकर्ता! एक जीवनी; प्‌०-- 
वकील,.रकाबगंज, पंजाबाद । 
गिरिधघारीज्ञाल शर्मा गग 
 शि०-- बी० ए० (आनर्स ); 
ग्रकू०-- विमान; कहानी-कला 
ग्राकाश की सर; अप्र० अनेक 
ज्ञानिक ओर स्फुट लेख-संग्रह; 
पृ०--मिरचई गली, पठना। 
._ गिरिवरधारी सिह मधुर -- 
| जञ०--१६ २३; प्रका०--उप०--- 


शांत; परिणाम, रुकुट कहानियाँ, 
' पृ०--शारदा-साहित्य-सदन, उल- 


कहाँ, हिरम्मा, सुजफ्फरपुर । 

गिरीद्रमोहन मिश्र --शि०--- 
एम० ए० बी ० एत््‌०: प्र क्रोॉ०--- 
बाल-विवाह, भूकंप, बाणमद्द, धर्म 
द्वार, प्रेमसंस्कार, कम पूं जी बहुत 
काम आदि पुस्तक ओर लेख 
मालाएँ : प०--असिस्टट मैनेजर, 
दरमंगा राज । 

गीण्डाराम वर्मा 'चंचलॉ-- 
ज०--मेडावा (शेखावाटी) जयपुर 
१६२४: शि०--बी ००.० नवलगढ़, 
पिलानी .; सा०--+भुत० संपा० 
(राजध्थान - समाचार, रोज- 
स्थान प्रांतीय हिंदी साहित्य सम्मे० 
में राजस्थान की ओर से प्रति- 
निधि ; प्रका०-गुटका हिन्दी 
शब्दबोष, हिंदी की पत्र-पत्रिकाएँ 
(श्री अखिल विनय के साथ ) ; 
व॒तें०-“विशाल राजस्थान' के सहा० 
संपा०: प०-अ्रमजीवी संघ, मंडावा 
जयपुर । 
' गचीलाल तिवारी--ज०-- 
१८६८: शि०--साहित्य-विशारद; 
प्रका०-शिक्षा-पद्धति, अच्छी बार्ते; 
प्‌०--हरदा, मध्य-प्रांत । 


( १६११) 


'गुणानंद ज्वाल-ज०-१६१०; 
शि०--एम०एं ० (हिंदी, संस्कृत), 
'सा०--सथानीय हिंदी-सभा के 
: प्रमुख कायकर्ता : अप्र०--कई 
आलोचनात्मक निबंध-संग्रह ; प० 


+--अ्रध्यापक,हिन्दी विभाग, बरेली - 


कालेज, बरेली । - 

गुप्तताथसिह--शि ०--बी.,ए.; 
सा०--सम्पा० 'सात्विक जीवन! 
कलकत्ता, वते एम० एल० ए० 
ओर “विधान-परिषद” के सदस्य 
हैं ; प्रका०--जेमिनि-दर्शन, 
अधिनायक-तन्त्र, खाद-विज्ञान ; 
'प०--अन्नपूर्णागंज, बनारस | 

गुरुदयालसिंह '्रेमपुष्प 
'ज०--१६०६ बलिया : शि०-- 
एम० ए०, बी० टी०, प्रयाग, आ- 
-गरा ओर कलकत्ता, प्ता०---आंदर्श 
युवक? मासिक का संपा० ; फरस्ट 
असिस्टेंट किंग 
'जुबत्ती स्कूल; प्रका०-प्रेमवीणा, 
पुष्पांजलि (कवि०),सुधा (कहा ०), 
'छात्राभमिनय (एकां०), अप्र०-- 
प्रेमलता, बालविकास ; प०-- 
प्रधान अध्यापक, विक्ट्री हाई स्कूल 
आजमगढ़ ; अथवा शारद्ा-सदन, 
-रसड़ा, बलिया | 


जाजे सिल्वर 
शि०--बी ० ए.० 


+नवयुवक संघ, 
. और साहित्यगोष्टी द्वारा हिंदी-प्रचार- 
 काय ; प्रका०--विविध विषयों 
की .स्फुट कविताएँ और लेख ; 
प०--वंकील, फेजाबाद | 


गुरुप्रकाशगुप्त 'मुकुल् ,-ज० 
१६१२५ शि०-एम० ए० ५ 


प्रका८«--नई कहानियाँ; अप्र०- 
कई लेख-संग्रह ; प०--मंसिफ 


सदर, बीकानेर | 
गुरुप्रसाद टंडन--स्वनामघन्य 


. राजषि श्री पुरुषोत्तम दास टंडन 


के सुपुत्र; ज०--१६०६; शि०-- 
एम० ए०, एल-एल» बी» प्रयाग 
विश्वविद्यालय ; शिक्षाकाल में कई 
पदक प्राप्त किये: सा०--टिवेदी- 
मेला प्रयाग के भूत० प्रबन्ध मन्त्री; 
सा८--सम्मेलन के मन्त्री, मंगला 
प्रसाद पारितोषिक के निर्णायक ; 
प्रेका०-त्जभाषा का साहित्य, 
मीराबाई का गीतिकाब्य, गुप्त जी 


: का उन्मुक्त काध्य ; प०-अ्रध्यक्ष 


हिन्दी-विभाग, विक्टोरिया कालेज, 


ग्वालियर | 


गरुप्रसाद पाण्डेय प्रभात 

सा० रत्न ; 
फेजाबाद, प्र याग, बनारस ; सा० 
कविसम्मेत्न 


( ६२ ) 


. गरुभकंत सिंह “भक्‍त*--ज ० 
---७ अगस्त १८६६---जमनिया 
गाजीपुर; शि०--ब्ी० ए०, एल- 
एल० बी० इलाहाबाद वि० वि० ; 
सा०-आजमगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड 
के एक्जीक्यूटिव आफिसर ; रत्ना- 
दर पुरस्कार प्राप्त किया ; अ० 
भा० संस्कृत ओर आध्यात्मिक वि० 
'वि० का मानपत्र, बलदेवदास मेडेल 
प्राप्त किया, भूत० प्रधान नागरी- 
प्रचारणी सभा बलिया और हिंदी 


सा० सभा०; प्रका ०--कुसुमकु ज, . 


नूरजहाँ, सरस सुमंन, विक्रमादित्य; 
प०-म्युनिसिपल्न बोडे, आजमगढ़ | 


गुरू रामप्यारे अग्निहोत्री-- 


अ्रका ०--रीवॉराज्य का साहित्यिक 
इतिहास; बघेलखंड का इतिहास ; 
०--गुरुकज-कुटीर,  उपरहद्दी, 
रीवा । द 
गुर्ती सुब्रह्मस्य--मातृभाषा 
तेलगू होने पर भी हिंदी-प्रचा 
_रक; ज०--सितंबर १६१७, प्रयाग; 
शि०-- एम. :ए. (अगगरेजी 
'राजनौति),सा ० रत्न; प्रयाग, नाग 
पुर; जा०-- अगरेजी, तेलगू; 





पति. शिवाजी, हिंदी-साहित्य- 


को०--विचित्र देश, भोंपू, छुत्र- 


समीक्षा, आधुनिक काव्य, प०--- 
दारागंज, प्रयाग । 
. गुलाबचन्दू--सा० -- प्रधान 


: संपादक देनिक 'जयभूमि? जयपुर; 


प्रकाट--नेता जी, पंजाब में 
पाकिस्तानी गुंडाशाही (सरकार 
द्वारा जब्त ), राजस्थानी परिचय- 
अंथ (प्रेस में ) , प०--देनिक्र 
“जयभूमिः-कार्यालय, जयपुर । 
गुलाबचंद गोयल, 'अ्रचंड”- 
ज्ञ०८--२२ जूलाई १६२०;शि०-- 
बी, ए, , एल-एल बी, इन्दौर से ; 
सा०--भूत० संपा० “नवयुग” और 
“नवयुवक!; प्रका०--दीपिका तथा 
स्फुट गद्यगीत; प०---२६, यशवंत 
रोड, इ दोर । द 
गुलाबराय--- ज०-- श्दू८७,. 
इटावा; शि०--एम, ए..एल-एल 


बी, मैनपुरी मिशन हाई सकल, 


ख्रागगर कालेज ओर सेंट जांस 


कालेज, श्रागरा; सा०--प्रोफेसर 
सेंट जांस कालेज १६१२, छतरपुर 


महाराज के यहाँ दाशनिक अध्य- 


 यन में सहायक १६१३, वकील 


१६१७, महाराज के प्राइबेट सेक टी 


१६१७; अब आंशिक समय देक 


सेंट जांस कालेज में अध्यापक; 


( ६३ ) 


मासिक “साहित्य-संदेश'के संपादक: 
इ दौर ओर पूना के सांहित्य-सम्भे- 
लनों में दशन-परिषद्‌ के समायति; 
प्र०-- १६१५; प्रका०--शांतिधमे, 
फिर निराशा क्‍यों! मेत्री धर्म, 
नवरस ( छोटा, बड़ा संस्करण ), 
कतंव्यशास्त्र, तकशास्र-- तीन 
भाग ( हिंदुस्तानी .एकेडमी से 
पुरस्कृत ), पाश्चात्य दशनों का 
इतिहास, प्रबंध-प्रभाकर, निबंध- 
रत्नाकर, भाषा-भूषण, ओर सत्य- 
हरिश्चंद्र ( संपा० ), हिंदी-साहित्य 
का सुबोध इतिहास, मेरी असफल- 
ताएँ. ( आत्मकथात्मक साहित्यिक 
हास्यपूर्ण निबंध ), ठलुश्रा-क्लब, 
विज्ञान-विनोद, हिंदी-नव्यविमश, 
बोद्ध-घर्म, सिद्धांत ओर अध्ययन, 
काव्य के रूप तथा जीवन की हाट 
में ( निबंध-संग्रह ) प्रेस में हैं,हिंदी 
काव्य-विमशे(आलो०);प०-गोमती- 
निवास, दिल्ली दरवाजा, आगरा | 
गोकुलचंद दीक्षित “चंद्र'-- 
ज०-- १८८७, लेद्मणुपुर, इटावा; 
शि०---सिद्धांतवाचस्पति; सा ०-- 
भूत>० संपा०--कृषि', 'शोंडिक 
क्षत्रिय-चंद्रिका, 'सुदशन-चक्र', 
धआयंमित्र”, “ेद्यराज”, “भरतपुर 


_ राज्य पत्र; प्रका०--छंदसुत्रम्‌ 


( अनु० ), दशनानंद ग्रंथ-संग्रह-- 
दो भाग, भगवती-शिक्षा-समुच्यय, 
सांख्यकारिका-प्रकाश, भारत-संजी-- 
बनी, पं ० लेखराम, श्रीपथ-प्रदर्शन,... 
श्रीमद्भगवद्गीता-सिद्धांत, 'रससु-- 
स्वादम्‌ (पद्म ), षडोपनिषत्‌, 
योगविधि, वेदांत-दशन, त्रजेंद्रबंश- 
( भरतपुर का विशद इतिहास ), 


बयाना का इतिहास, अलंकार- - 


बोधनी, न्‍्याय-दशनम्‌, नवीन 


. नायिका-भेद, मीमांसादशशनम्‌, स्स- - 


मंजरी इत्यादि चालीस ग्रंथ; प०- 


नए. लक्ष्मण के पास, भरतपुर। 


गोकुल्चंद शर्मा--पुराने लेखक; . 
ज०--श्टट८ट, हरीनगरा ग्राम, 
अलीगढ़; शि०--प्राथमिक सासनी 
तथा हाथरस में, वी, टी, सी, में 
सभी विषयों में विशेषयोग्यता प्राप्त 
की, १६१४ में मेद्रिक,बी, ए, ओर 
एम, ए. प्राइवेट आगरा वि० वि० 
से, एम. ए. में सर्वोपरि स्थान; . 
सा०--१६१३ में घर्मसमाज 
हाईस्कूल में अध्यापक हुए, इसके 
डिग्री कालेज हो जाने पर हिंदी- 
संस्कृत-विभाग के अध्यक्ष हो गये, 
जुलाई १६५० में अवकाश ग्रहण - 


( ६४ 2 


'किया है; प्रका०-काव्य-प्रण-बीर- 
प्रताप, गाँवी-गौरव, पद्च-प्रदीप, 


तपस्वी-तिलक, मानसी; अ्रनुवाद--- 


जयद्र॒थ-वध नाथक (प्रो, पाट्णकर 
: के संस्कृत में 'वीर-घम-दर्पण? 
नाटक का अनुवाद); गद्य-रचनाएँ 
निबंधाद्श, निबंध-नीरद आदि 
विविध-अनेक पाठ-अंथ जो शिक्षा 
विभाग द्वारा स्वीकृत थे ओर हैं, 
बते०--ठुलसी-कृत रामायण को 
अभिनय का रूप देने में संलग्न 
हैं; कई मौलिक अंथ भी लिख 
रहे हैं, प०--विष्णुपुरी, अलीगढ़ । 
. गोकुलचंद शाखत्री--ज०-- 
शर्ट माच, श्ट्ट्प; शि०--बी ०ए० 
'पैजाब विश्वविद्यालय ओर क्वींस 
-कालेज, काशी ; सा०--चोबीस 
'साल तक डी० ए० वी» स्कूल 
'लाहौर में संस्कृताध्यापक रह 
“कर अब विश्राम कर रहे हें, 
:१६१३ से पंजाब विश्वविद्यालय 
की ओरियंटल फेकल्टी के निर्वा- 
चित सदस्य रहे, दस वर्ष तक 


-संस्क्षत-हिन्दी-बोर्ड के सदस्य रहे, 


“पंजाबी स्कूलों में हिन्दी-प्रवेश ओर 
प्रचार कराने में बड़ा सहयोग दिया 
“हिन्दी पाठं-पुस्तकों की रचना का 





मार्ग प्रदर्शन किया, अंगरेजी के 
स्थान पर हिन्दी को शिक्षा का 
माध्यम बनाने का सफल आंदोलन 
किया ; प्रका०--पाठ-्यगंथ--मेरी 
सहेली--चार भाग, बालसखा-- 
चार भाग, हिन्दी-पुष्पमाला-- 
चार भाग, हिन्दी-ब्याकरण-सार ; 
नाटक---सारथी से महारथी, चंड- 
प्रतिज्ञा, देश-द्रोही, मीरा; अन्य--- 
हिन्दी माध्यम से संस्कृत व्याकरण; 
प्‌ृ०--दिल्‍ली | | 

गोकुलानंद तेलंग--ज०-- 
१५ मई १६१६;सा०--बन्दावन, 
में कविसम्मेलनों का आयोजन , 
कॉकरोली में शुद्धाद्देत एकेडमी के 
सहा० मंत्री, “दिव्यादश? पत्र के 


* सम्पादकीय विभाग में काम किया; 


प्रका०--नाम-माहात्म्य,स्वर्सागर, 

दिव्याद्श ; प०--विद्या-विभाग, 

कॉँकरोली ( राजस्थान ) । 
गोपालचंद--“बती आता! -- 


प्रका०--हिंदी व्याकरण की.- कुछ 
पुस्तक ओर * सरजा 


शिवाजी 
(नाटक); प०--अम्रतसर । 


सी गोपालचंद  पांडेय--ज०--- 
१६०६ ; शि० --बी० ए० अ डिप, 
'एड,; जा०-+-फ्रेच, पाली, बँगला; 


( ६५ ) 


अका०--इज्ञलेंडः का इतिहास॑ 
दिव्य जीवन की ओर, पौराशिक 
कहानिया, रहस्य-भेद, भयंकर 
अफ्रोका, मितव्यय, स्वावलम्बन 
' >क रात ; बततें०--स्थानीय हाई 
स्कूल म॑ अध्यापक : बि०---अँग- 
रैजी और बँगला में भी लिखा है 
प०-चंपानगर, भागलपुर | 

गोपालचंद्र सुगंधी--ज०-- 
१२ दिसम्बर १६१०: शि०--- 
एम० ए० ( इतिहास और राज- 
नीति) आगरा वि० वि० : सा०- 
स्थानीय शिक्षाविभाग 
इ स्पेक्टर ; स्थानीय हिन्दी- सा- 
हित्य-समिति के प्रमुख कार्यकर्ता 
अका८--धार राज्य का भूगोल 
वि०---“मालवा के सुलतान” विषय 
'पर पी-एच० डी० के लिए थीसिस 
लिखी है; प०-- छलाड़ गली 
धार । 

गोपालदामोदर तामस्कर-- 
ज०--१७८६ ; प्रका०--शिक्षा- 
मीमांसा, योरप में शाजनीतिक 
आदर्शा का विकास, कौटिल्य अर्थ- 
शास््र-मीमांसा, राजा दिलीप(ना० ) 
मराठों का उत्थान और पतन 
राधा-माधव अथवा कर्मयोग नाटक 


डिप्टी : 


उ₹ का बदला,शिवाजी की योग्यता 
संक्षिप्त कर्मयोग राज्य-विज्ञान 
मोलिकता, इछ्ुंलैंड का संक्षिप्त 
इतिहास;नीति-निबंधावली अफला- 
पून को सामाजिक व्यवस्था आदि 
व०---शाहजी और शिवाजी के 
इतिहास-काल को लेकर आपने 


. अजसधान किया है, चार भागों 


में यह गंथ तैयार है; प०--जेम 
हाई स्कूल, गोलबाजार जबलपुर | 
 गीपाल्दास गंजा--ज०-._ 
६० जून १६०६ जोधपुर, शि०-.... 
जम, ए, (संस्कृत ) : १६४० 
( अंगरेजी ) १६४८ नागपुर वि 
वि० 3 शिम० ए० ( प्रीवियस-हिंदी ) 
राजपूताना वि० वि०, सा० रत्नू० 
गीता-परीक्षा--.प्रथम खंड ( प्रथम ) 
कोविंद; सा०--प्रचारक आर्यधर्स 
सवासध दिल्ली, भूत ०» रिसर्च स्काल्र 
विश्वेश्वरानन्द वेदिक शोध संस्थान 


लाहौर, देव समाज डिग्री कालेज 


लाहोर में संस्कृत के भूत० 
अध्यापक, वंदिक विषयों पर 
आडकास्ट, प्रका०--उपदेश गुच्छ 
२ भाग, तथा संस्कृत की अनेक 
पाल्य: पुस्तक; अग्र०--मेघनाद- 


बंध; वर्तं ०--जोधपुर हाई स्कूल में 


( दैद ) 


शिक्षक: प०--नथावतों, कल्लों को 
गली, जोधपुर । 

गोपालनारायण शिरोमणशि-- 

७---१६ ०८८ शि०-बी० 
एल-एल० बी०; सा०--१६९० 
से कांग्रेस मे कार्य-आरस श्री 
माखनलाल चतुवे दी, ० प्रमचद 
तथा गणेश शंकर जी से प्ररणा 


अनेक पत्रों के संपाद कीय विभाग 


में काम कर चुके हैं; कई वर्ष से 
टक्लैनिक' के प्रबंध - संपादक हैं 
प्रका०---सफुट लेख; प०--#बेन्च 
संपादक, 'संनिक', आगरा । 
. गोपाल प्रसाद कौशिक-- 
शि०--आयुर्वदाचायं;, सा०-- 
ऋग्रेसी कार्यकर्ता: संपा० स्वास्थ्य 
 अ्रका०--चरक,; सुश्रत, वाग्मद्द के 
भाष्य और मावप्रकाश के हिंदी 
अनुवाद; प०--गोवरुन; मथुरा । 
गोपालप्रसाद व्यास--शि०-- 
(० रत्न सथुरा सा[०---१ ६३ ०- 
३१ के आंदोलन में पढ़ना छोड़ 
दिया: तीन वर्ष तक मासिक 
 साहिल-संदेश! आगरा के सहायक 
संपा०: वजमाषा-कोश में श्री चतु- 
बंदी द्वारिका प्रसाद जी शमो के 
सहकारी: कुछ समय तक श्री जनंद्र- 


कुमार के साथ रहे, “हिंदुस्तान' से 
हास-परिहास के वत॑मान लेखक:., 
प०--मानवधम-कार्योत्षय, पल. 
महादेव, दिल्ली | 

गोपाललाल खन्ना- स्वंगीये 
बाबू श्यामसुन्दर दास के खुउुत्र:, 
शि०--एम० ए०; बी ०टी० काशी 
वि० वि०; सा० --क्रिश्चियन 
कालेज के अंतर्गत टीचरों द्र निर्म 
कालेज लखनऊ में भूत० हिंदो 
आध्यापक.मासिक “खत्री हितेषी? के. 
भूत० प्रधान संपादक डाक्यरेट के. 
लिए. अनुसंधानात्मक अध्ययन म 
संलग्न; प्रका०--हिंदी भाषा आर 
साहित्य, काव्य-कलाप, काव्या- 


 लहोचन; वतं०-+अध्यापक घर्म- 


समाज टीचसे ट्रेनिंग कालेज 
अलीगढ़; प०--भोंखरी हाउस, 
विष्णुपुरी, अलीगढ़ | 

गोपाल व्यांस---ज०-१६१६, 
धर्मगढ, ग्वालियर; शि०--श्म० 
ए.०, सा० रन विक्टोरिया कालेज 
ग्वालियर और सनातन धर्म कालेज 
कानपुर; एम० ए० में आगरा वि० 
वि० में सर्व प्रथम, प्रका०--काली- 
दास प्रेरित मूर्तिकला ( अनु० ); 


ध्यप्र०-- आलोचनात्मक निबंध- 


( ६७ ) 


संग्रह; वि--सूरदास पर आलोच- 
नात्मक कृति प्रस्तुत कर चुके हैं 
हिंदी में राम-काव्य पर शोध-कार्य 
चल रहा है; प०--अध्यापक 
माधव कालेज, उज्जेन | 


गोपाल्षशरण सिंह, ठाकुर-- 


द्विवेदीयुग के कवि: जञ०-- 
१८६१; शि०--रीवाँ, प्रयाग:-... 
०--१६११; सा०--गू गों-बहरों 
के स्कूल, प्रयाग के संस्था ०. सभा- 
पति--श्री रघुराज साहित्य-परिषद 
रीवाँ, कवि-समाज प्रयाग, हिं० 
सा०सम्मं०के अंतगत कवि ०-सम्मे ० 
(१६२७), मध्य भारतीय साहित्य 
- समिति, इंदौर-१६२६ ओरियंटल 
फ्रस मंसूर के अंतर्मत - बह 
भाषा-कवि-सस्मेलन ( १६३५ ) : 
प्रयाग के द्विवेदी-मेले के स्वाग- 
वाध्यक्ष १९३२३, सद०--रीवाँ 
राज्य मंत्री-मंडल ( १९३२-३४ ), 
अका०--माधवी (कवि०), कादं- 
बिनी ( गीत काव्य ), मानवी 
( नारी जीवन-संबंधी काव्य ), 
_ छुमना (गीत), ज्योतिष्मती (गीत), 
_संचिता (कवि); अप्र०--विश्व- 
गीत; प०--नई गढ़ी, रीयाँ | 
गोपाल शर्मा--ज०--१६ 


मई १६१६; शि०--बी० ए७. 
नागपुर वि० वि० १६४०, एम० 
ए.०, बी० टी० सागर वि० वि०; 
प्रका०--स्फुट कविताएँ. और 
एकांकी; बतें०--प्रोफेसर मध्य- 


प्रांतीय शिक्षा-विभाग, डा० रघुवीर 


के साथ पारिभाषिक शब्दों और 
पुस्तकों के ग्रणयन में संलग्न 
वि०--अगरेजी में मी लिखते हैं 
प०--श्रोल्ड असंम्बली रेस्ट 
हाउस, नागपुर | 

गोपाल शाखी--ज०-५ अक्ट 
बर, १८६२; शि०--- दर्शनकेसरी 
न्यायतीथ, साहित्याचायं: सा०-... 


काँग्रेसी कायकर्ता स्थानीय कांग्रेस 


के सभापति, १६३२ में कारावास 
अका०-- हिंदी-दीपिका हद 
वमापदशका;_ अग्र०--पाणि 


नोय प्रबोध, भारत की वीरांगनाएँ 


हरिजन-स्मृति; बि०--वेदों और 
पुराण के संक्षिम संस्करण निका- 
लने को प्रयक्शील; बत०--- 
अध्यापक काशी-विद्यापीठ, बनारस: 
पृ०--केसरी-कंज सीगरा, 
पारित के कक व ५ का 
गोपालधिह ठाकुर--ज०--- 


१६११ कुमुद आम, अल्मोड़ा; 


( ईैल ) 


शि०--अल्मोड़ा, बरेली; सा०-- 
१६३१-४६ अध्यापन, मंत्री सुपर- 
वाइज़र - समिति ताड़ीखेत, वाच- 
नाजय मंत्री तथा पुस्तकाध्यक्ष, 
बागवानी ट्रेनिंग केम्प, प्रकाशक 
व संपा० सहयोग? मासिक, 
अल्मोड़े की “शक्ति” के स्थायी 
लेखक; अप्र०-- कुमुद आम, 
आत्मचरित; वि०--आपकने पर्याप्त 
पर्यटन किया है; प०--कुम॒दग्राम, 
चौरा, अल्मोड़ा | 

गोपालसिंह, ठाकुर, लेफ्टिनेंट 
कनेत्ञ--ज०--१६०२ बदनोरें; 
शि०--एम० बी० ० सा८--+ 
प्रताप - पुस्तकालय के संस्थापकों 
में एक; अदालतों में हिंदी-प्रचार 
पर विशेष जोर दिया ; प्रका०-- 
जयमल-वंशप्रकाश-प्रथम भाग; 
वि०--इस ग्रंथ की अच्छी प्रशंसा 
हुईं है, प०--चीफ आफ बदनोर, 
बदनोर, भेवाड़ | 

गोपालसिंह नपात्ी;--ज०-- 
१६०६; शि०-प्रवेशिका तक; 
सा०--भूत ० संपा०-- “रतलाम 
टाइम्स” मालवा, “चित्रपट” दिल्ली 
सुधा! लखनऊ, “योगी? साप्ता- 
हिक पटना: अनेक संस्थाओं के 


मंत्री ओर सभापति; प्रका०-- 
पंछी ( काव्य ), कल्पना, उमंग, 
रागिणी, नीलिमा, पंचमी ओर 
नवीन: अप्र०--बाबर-संग्राम-युद्ध 
( पद्म ), पीपल का पेड़-कहानी; 
वतं०--पिनेमा-क्षेत्र में गीतकार 
थे, हिमालय पिक्चर्स ओर नाली 
पिक्चस के निर्माता; प०--६७ 
घोड़बंदर रोड़, मलाड, बम्बई । 
गोपीकृष्ण प्रसाद--- स[ू०-- 
भूत» संपा० “जनता? ओर “विश्व- 
मित्र! प०--सोशलिस्ट पार्टी, 
बाँकीपुर, पटना | हे 
गोपीकृष्ण शास्त्री ट्विवेदी-- 
ज०--१७ अप्रेल १६० ३; शि०- 
व्या० आ» उज्जेन और काशी; 
प्रका०-विक्रमादित्य की अनेकता, 
महाकवि कालिदास, ऐतिहासिक 
अवन्तिका, कवि, महाकवि श्रीहर्ष, 
संस्क्रत-साहित्य तथा रस-निरुपण, 
हिंदी-राज़तरंगिणी-अनु ०; अप्न०-- 


तक-संग्रह टीका, लघुशब्देंदु टीका; 
हर ३ ८. २७) रियं के 
बतें०---संधियाँ ओरियंटल इस्‍'स्टी- 


ट्यूट में संशोधन काये; प०-- 
सराफाबाजार, मदनमोहन मंदिर 
के पास, उज्जैन |. 


-. गोपीनाथ तिवारी--ज०-- 


( ६६ ) 


१६१३; शि०--एम, .ए., 
दि; सा«--कविसम्मेलनों और 
साहित्य-गोष्ठियों के संयो०. भूत» 
हिंदी अ्रध्यापक एम, एम, कालेज 
बीकानेर; नमक-सत्याग्रह में भाग 
लेकर जेल-यात्रा; प्रका०-भूतों की 
डिबिया, बृक्षों की समा, उ नछ्ू 
प्रभापु ज,, तुलसीदास, निबंध- 
निचय, सरल-संकलन, केशब- 
काव्य; पृ०--अध्यक्ष हिंदी विभाग 
सट एड ज कालेज, गोरखपुर | 
गोपीनाथ वर्मा--जञ०--- १८- 
&£; प्रका०--संयोंगिता; अप्र०-- 
निबध-संग्रह, पृ०--नाँद, बिहार | 
गोपीवल्लभ उपाध्याय--ज्ञ ०- 
१८६७; प्र०-भाग्य-परीक्षा-अनु०; 
सा०--- भूत० संपा० “चित्रमय 
जगत, “नवजीवन”, “पंचराज,? 
“अ्रमर आदि; प्रका०--- अनु ०-- 
. बँगला से--ज्ञानी गुरु, भक्तवाणी 
सरल राजयोग, बंगविजेता. मराठी 
से श्रनु ०--भाग्य-परी जब 
सूयादय होगा, स्वप्न-विज्ञान, बृद्धों 
के व्यायाम, मरहठों का साम्राज्य 
अनु० गुजराती से--संध्या का रह- 
स्य, भास्करानंद सरस्वती, प्रभु के 





पथ पर, प्रभुमय जीवन आदि; 


विद्यो- 


प०--संपादक ओदीच्य-बंघु?, 
बिजलीघर के सामने, फ्रीगंज, 
उज्जेन | 


गोरखनाथ चौबे--राजनीति 
ओर नागरिक शास्त्र के लेखक; 
ज०--१ फरवरी १६१०, कमल 
सागर, आजमगढ़: शि०--एम 
ए, ( राजनीति ) प्रयाग वि० वि० 
सा०--अध्यापन, महिला विद्यालय 
कालेज, प्रयाग १६३६; प्रेम मबन 
पुस्तकालय प्रयाग, महिला शिक्षा- 
परिषद्‌ और मिसरान-ग्राम-शिक्षा 
मडल के मंत्री; प्रका०--नागरिक 
जीवनू-४ भाग, सरल नागरिक 
शिक्षा ३ भाग, नागरिक ज्ञान 
प्रवेशिका ३ माग, नागरिक शास्त्र 
प्रवेशिका, नागरिक सिद्धांत-कोम॒ दी, 
भारतीय नागरिकता और शासन, 
नागरिक . शास्त्र की निवेचना, 
आशुनिक भारतीय शासन, म्रतीय 
नारी, उल्टा जमाना, राजनीति 
के सिद्धांत, हमारा समाज, मोतियों 
की माला; प०--महिला शिक्षा- 
परिषद्‌, प्रयाग | ः 
गोवद्धनदास त्रिपाठी--ज० -- 
२ जून १९११; शि०--सा. रत्न,; 
प्रका०--संगम ( उप० ); अग्र० 


( ७० 


“-स्पंदन ( कवि० ); दोपंछी, 
इंस्पेक्टर--उप०, प०--प्रेमाश्रम, 
ब्लखंडी नाका, बाँदा । 
गोवद्ध ननाथ शुकल---ज०-- 
प नवम्बर १६१४ ; शि०-एम 
. ए, बी, टी,, सा, रतन, ग्वालियर 
झर आगरा वि०वि० :सा०-हिन्दी 
५ चार, निःशुल्क.अध्यापक, हिंदी 
प्रचारिणी सभा के संस्थापक ; 
प्रका०--स्फुट . प०--साहित्य 
कुटीर, खाई ढोरा, अलीगढ़ । 
गोवद्ध नलाल काबरा--सा 
हिंदी संस्थाओं के सहयोगी 
: प्रक्रा०--स्कुट;.. प०-कुचामनी 
हवेली, जोधपुर । द 
गोवद्ध नलाल गुप्न--ज०- 
१६०८; शि०--एम० ए०, बी, 
एल ; सा०-साहु मित्र! के सम्पा- 
दक १६३२-२२; हिंदुस्तानी 
एकेडमी इलाहाबाद द्वारा निबंध- 
पाठ के लिए आमंत्रित १६३६- 
३७; 'स्वाध्याय-मित्र-मंडल”ः के 
संस्थापक, अब'गो-शुभ-चिंतकः के 
सम्पादक ; प्रका०--नीति-विज्ञान; 
धर्म-विज्ञान, प्राचीन ग्रीस का 
शासन-विज्ञान, विकास-विधान, 


बुद्ध क्‍यों 4 47 सस्मररश; पं ०-पुरानी ह 


) 


गोदाम, गया | 

गोवद्धनन्लाल श्याम'---ज०- 
श्ट७६, कवींद्र सभा, प्रयाग से 
श्याम” उपाधि-प्रात्त ; सा०-- 
अड़तीस वर्ष अध्यापकी की; 
ध्प्र०-पूर्ति-प्रमोद--- दो. भाग, 
होली-रहस्य, बेतवा-लहरी, नाग- 
दमन, प्रेम-प्रवाह .आदि काव्य, 
साहित्य-मास्कर---री तिग्रन्थ; प०- 


_भवसार-मवन, भेलसा, ग्वालियर | 


गोबिंददास पुरोहित 'हृदया- 
ज०--१६१३ ; प्रका ०-स्फुट; 
प०--तालबेहट, झाँसी | 

गोविददास व्यास 'विनीत'-. 
ज०--१६००;  शि०--अगरा; 
सा०--सेवा-समिति, गीता-प्रसारिणी 


समिति स्थापित को; प्रका०-शिव- 


शिवा-स्तवन,बाल-स्वास्थ्य, गोविंद- 
गीता, महाभारत, श्रीमद्मागवत, 
रामायण, ऐतिहासिक डामा, 
संवाद-सोरभ, बाल-साहित्य (चार 
भाग), श्रिया या प्रजा, ऐतिहासिक 
कहानियाँ, आपत्ति योवना, जीवन 
द्वद आदि काव्य, नाटक ओर 
उपन्यास ; प०-दीन-कुटीर, 
तालबेहट, माँसी | 

गोबिंरदास . सेठ--खा०-- 


( ७१ ) | 


'एम० एल० ए०, हिंदी साहित्य 
सम्मेलन के भूत० अध्यक्ष, १६२१ 
'से काँग्रेसी काम, देनिक “लोकमत? 
ओर मासिक “शारदा? की संस्था- 
'पना की , स्वराज्य-पार्टी की ओर 
'से कॉसिल आब स्टेट के सद० 
( १६२४-३० ), असहयोग में 
जेल-यात्रा,  कांग्रेस-पार्लियामेंटर्री 


'बोड की ओरे से केंद्रिय व्यवस्था 


. पक सभा के सदस्य (१६२५) ; 
राष्ट्रीय हिंदी मन्दिर के संस्थापक , 
प्रका०--हृषं, कर्तव्य, प्रकाश, 
स्पर्धा, सप्तरश्मि, शशिगुप्त आदि 
कई नाटक और एकांकी ; प०-- 


राजा गोकुलदास का महल, 
'हनुमानताल, जबलपुर | - 
अं द 
गोविंद नरहरि बेजापुरकर-- 


ज०--२६ अगस्त १६२२; शि०- 
नसांगवेद विद्यालय,रामघाट, संस्कृत 


कालेज काशी; सा०-- संस्कृत 
'कालेज काशी ओर हि० सा० स०. 


हि 


की परीक्षाओं के सहयोगी व्यव- 
स्थापक; भूत० संपा--- “ज्योतिष- 
मती', “अच्युतः काशी, 'सनातनः 
जोधपुर; प्रका०---स्फुट: अप्र०- 
तक-संग्रह की टीका--संस्कृत 
संस्क्ृत-हिंदी-कोश:बतं०--द निक, 


रविवारी ओर मासिक '«सन्मार्ग 
का संपा०; _ प०-- ठाउनहाल, 
बनारस | 


गोविंद नारायण शर्मा 


आसोपा---- ज०--- २६ नवम्बर 


श्यू७६; शि०--बी० ए.० प्रयाग 
वि० वि० १८६६, संस्कृत का 
विशेष अध्ययन; सा०--चालीस 
वर्ष तक जोधपुर-दरबार की सेवा, 


अवसर प्राप्त सुपरियंडट आव- 


कस्टम्स, वर्तम्रान आनरेरी मजि- 


स्ट्रेटई, अ० भा० दधिमती ब्राह्मण 


सभा के अवेतनिक मंत्री, संपा०- 
“दवघिमती?, हिं० सा» सम्मे० के 
जोधपुर परीक्षा केन्द्र के व्यवस्थां- 
क ओर निरीक्षक, ब्राह्मण प्रांतीय 
महासभा और द्ीचि जयंत्री महो 
त्सव के अनेक बार समापति, 
अनेक संस्थात्रों के सम्मानित 
सदस्य; प्रका०--गोविंद-मक्ति- 
शतक, कृष्णु-राम-अ्रवतार, समता- 
पचीसा, दधीचि नाटक, भग- 
वत्माति के साधन, ईश्वर-सिद्धि, 
सनातन धम्म-प्रदीष, प्रश्नोत्तर- 
प्रबोध, सनातन धर्म का महत् 
धमं-मीमांसा, वर्णाश्रम-सदाचार, 
त्रमासिक गीता (प्र०स० १४००), 


द ह शी ( ७२ ) 


गीता की प्रस्तावना, संस्कृत स्तोच्ों 
का अनुवाद, दधीचि-वंश-वर्णन; 
श्रीराम कर्ण (जी०) सप्तशती, चम 


त्कार-चिन्तामणि, रास पंचाध्यायी 


आदि; वि०--संस्कृत, मारवाड़ी, 
उदू ओर अँगरेजी सभी में ग्रन्थ 
लिखे ; अपनी बृद्घावस्था में 
भी जबकि आँखें मोतियाविंद के 
कारण जवाब दे रही हैं, आप “श्री 
विष्णु सहखनाम” का हिन्दी में 
भाष्य लिख रहे हैं; प०--- दधि- 
मती दीवान, . गोविन्द-भवन, 
जोधपुर । 

गोविंद प्रसाद शर्मा--ज०-- 
१० सितम्बर १६०६; शि०--प्रार 
म्भिक कठनी और जबलपुर; 
विशारद परीक्षा में मीर पदक! 
प्राप्त किया, १६३१ में प्रयाग वि० 
वि०७ से बी ० ए० 
वि० से एम० ए०: एल-एल०» 
बी० प्रयाग वि० वि० और एल- 
एल० एम० बम्बई से; सा०-- 
कटनी सा० सम्मेत्ञन के मंत्री रहे, 
कटनी सा० सभा के सभापति ; 
कई अंग्रेजी पत्रों के संवाददाता ; 
प्रका०--स्फुट; .प०--- संचालक 
ओरियंटल . पॉँटरीज़ लिमिटेड, 


नागपुर वि० 


हनुमानगंज, कटनी |... 
गोविंदराम सुलतानिया 
अपज्ञात'--ज०-- १६२२, कान- 
पुर; शि०--बी० ए० और एम० 
ए.०, आगरा वि० वि०, सर्वोच्च 
स्थान प्राप्त किया ; सा०--भूत ० 
संपा० प्रताप? कानपुर: प्रका०-- 
उप०--श्रम्ृत कन्या, मरघट, घर 


को ओर; नाटक-वे तीन विद्रोही, 
बचपन के खेल, माई-बहन;कवि ०- 


आँख मिचोनी, दीपदान, चितेरा, 
पूजा, अन्तृध्येनि; प०-- संपादक 
श्रमजीवी?, लखनऊ । 
गोविंदलाल व्यास--सा०--- 
हिंदी-प्रचार ; प्रका०--स्फुट रच-. 
नाएँ; अप्र०--सामयिक निबंध- 
संग्रह, प०--अरध्यापक हिंदी गुज- 
राती हाई स्कूल, अकोला, बरार। 
गोविंद्वल्लम पंत--प्रका०--- 
नाटक-वरमाला, अंगूर की बेटी, 
राजमुकुट ; उप०--अनुरागिनी, 
अमिताम, अग्र०--दो-तीन नाटक; 
पृ८---तजखनऊ । | । 
गोविंद हरि वर्डीकर---ज ०-- 
२६ मई १६६८; शि०--खानदेश, 
पूना, आयुवेद विशारद; प्रका०-- 
शतचंडी स्वाहकार, ऋग्वेद संहितः 


( ७॥े ) 


स्वाह्कार ; प०--बलीराम पेठ, 
बलगाँव, पूज खानदेश। 

गौरीनाथ का--ज०-१८६२ ; 
शि०-व्याकरण तीथ, विद्या- 
वारिधि, साहित्यमूषण ; सा०--- 
विक्रम बेदिक कालेज के संस्था० 
और मंत्री, इं गलिश हाई स्कूल के 
भूत० उपसभापति ; स्थानीय हिंदू 
सभा के भूत ० उपसभापति; “ंगा,? 
“हलघरः ओर “मिथिलामित्र” के 
जन्मदाता तथा संपादक :-“मिथिला 
प्रेस भागलपुर के संस्थापक; 
प्रका०--दुर्गा सप्तशती ( टीका 
संस्कृत में ), ऋग्वेद को हिंदी 
टीकां, ईश्वर-घछिद्धि ; प०-महरेल, 
भमंमापुर, दरभंगा | 

गौरीशंकर घनश्याम शर्मा-- 
सा०-रराष्ट्र - भाषा - प्रचार -समिति 
वर्धा की ओर से सिंध प्रांत में 

भूत० हिंदी-प्रचारक ; सजामदास 
. ढालामल पुस्तकालय के सूत० 
व्यक्ष : अप्र०---स्फुट रचनाएं । 
गौरीशंकर चतुर्वेदी--ज०-- 


श्८६६. टकल. आम, जिला 
नेमाड़ न शि्‌०--एम०» ए० » आए 
एल्न० .बी०, सा० रल्०, काशी, 


. ग्रयाग, दरभंगा; सा०-०१६३२०३३ 


तक स्थानीय हिंदी साहित्य समितिः 
विद्यापीठ में अवेतनिक अध्यापक ;: 
प्रका०--अरल॑कार-प्रवेशिका; प०- 
शिवाजी राव हाई स्कूल, इदोर। 

गौरीशंकर तिवारी--ज०-- 
१६०१ ; शि०--विशारद, विद्या- 
भूषण, जबलपुर ; अका०--मेवाड़ 
का जीवन-संग्राम, सीताजी का: 


 आदश चरित्र, रामायण में रस- 


वर्शन, कहानी ओर गीत (दो 
भाग ), होशंगाबाद का भूगोल ; 
प०--सोहागपुर, होशंगाबाद । 
गौरीशंकर ट्विवेदी 'शंकर!'-- 
जञ०-विजयद्शमी १८६६ : जा५- 
उदू , अंगरेजी, बंगला ; सा०-- 
सम्मेलन की कार्यकारिणी समिति- 
के भूत० सदस्य, विद्यार्थी-संप्रदाय 
कालपी के जन्मदाताश्ं में, बुंदेल-- 
खंड-साहित्य सम्मेलन, श्री वीरेंद्र 
केशव साहित्य-परिषद्‌ ओर बुंदेल-- 
वेभव ग्रंथमाला के संस्थापक :. 
प्र८:--शिवतांडव स्तोत्र ; प्रकां ०-- 
गीत-गौरव, बुंदेल-बमव ( प्रथम 
भाग ), सुकवि सरोज-बुंदेलखंड 
के कवियों का इतिहास (दो भाग ),- 
पद्म - प्रभाकर, सत्यवान-साविच्री ;- 
अप्र०--छ्वितीय ओर. तृतीय रचना- 


( ७४ ) 


के कई भाग ; प०--तालबेहट, 


'मॉँसी | 
गौरीशंकरशर्मा--द्विवेदी युग 
"के बयोबृद्ध कवि ; प्रका०-- तत- 
चारिणी, वीर हमीर, मेवाड़ के 
'तीन रत्न; प०-- गढ़ाकोटा, सागर। 
गौरोशंकर शर्मो डौशिक-- 
'ज्ञ०--हापुड़ और मेरठ, एम०ए.० 
( हिंदी ओर संस्कृत ), एल-एल्ल० 
 बी० ; सा० २०, शास्त्री; सा०-- 
प्रारम्म में कुछ दिन वकालत की, 
फिर अध्यापन-्षेत्र. में प्रवेश 
किया; रतनगढ़, बीकानेर, टिहरी, 
लेखरी, अलीगढ़, मथुरा आदि 
स्थानों के स्कूल-कालेजों में शिक्षक 
रहे, ३ वर्ष तक “जागृति? मेरठ 
के संपादक, मंत्री हिं० सा० स० 
मेरठ, साहित्य-मंत्री शिकोहाबाद 
अधिवेशन में भारतीय ब्रज-साहित्य 
मेंडल; प्रका०--महान विभूतियाँ, 
“निबंध-नियम, . कालेज हिंदी 
'एसेज़, हिंदी शब्द-कोश, जायसी 
का अध्ययन, स्क्दणुप्त :-एक 
अध्ययन ; श्रुव-स्वामिनी : एक 
अध्ययन; नवीन बेसिक प्राइमर, 
हिंदी का संक्षिप्त इतिहास, और 
विद्यार्थियों. के लिए. यीक़ा 


सम्बन्धी पुस्तकें, प०--लेक्चरर, 


गवनमेंट इंटर कालेज, माँसोी | 


 गौरीशंकर श्रीवास्तव---ज०-- 


१६१४;शि०--सा०आ ०, सा०-- 
“निराला! पर खोजपूण रचना 
करके साहित्य महोपाध्याय की 
उपाधि भारतीय विद्वत्‌ परिषद्‌ 
अजमेर से प्राप्त को, भूत० प्रधान 
अध्यापक मिडिल स्कूल म्याना, 
ग्यालियर; प्र०-- १६३४; प्रका०- 
स्फुट : अप्र०-- भूखा-मानव, 
आशीर्वाद; प०--जनरल क्लाक, 
लोको आफिस, बीना । 

गौरीशंकर सिंह सेंगर-- 
ज्ञू०-- १६०८, रसड़ा, बलिया; 
शि०--शास्त्राचाये, सा० वि०, 
आयुरवेदाचाय, सा० २० ; सा०-- 
शंकर ओषधघालय के अध्यक्ष, हिं० 
सा० सम्मे० को परीक्षाश्रों के 
लिए जोनपुर-केन्द्र के संस्थापक; 
प्रका०--रफुट;प०--हिंदी अध्या-' 
पक, चत्रिय हाई स्कूल, जोनपुर | 

घनश्यामचन्द्र शाब्ी,--ज०- 
श्८ू६२; शि०--व्याकरणाचाये; 
सा०--सनातनधर्म युवक-मंडल, 
धर्म-संघ-सभा के समा०; प्रका०- 
श्री दुर्गा स्तोत्र-हिन्दी भाषां टीका 
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सहित, धर्मोपदेशिका ,अपूब विनोद, 


अक्ति-काव्य, प०--प्रधान आचार . 
ऋषिकुल॒ ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत _ 


“कालेज, लक्ष्मणगढ़, सीकर | 
घनश्यामदास पाँडेय---ज०--- 
श्य८्ू६ ; प्रका०--पावस-प्रमोद ; 
अ्यप्र०-- अनेक कविता-ंग्रह ; 
'प०--मंऊ, झाँसी | 
घरनश्नामदास बल्दुआ श्याम! 
ज०--१६१६: शि०--अथशास्त्र 
ओर वाणिज्य में आचाय, आगरा 
“विं० वि०; बि०--लंदन को अथ- 
शास्त्र-समभिति के सद्‌» 
'की. प्रारम्भिक मंत्रीसमिति के 


सद ०: प्रद:/०८--- रफुट: वत०८--- द 


अंकक जनरल बीमा कंपनी; प०- 
रघुनाथ भवन, अजमेर | 
घनश्यामदास बिड़ल्ला--- 

ज०--१८६१; सा०-- बिड़ला 
ब्रदर्स लिमिटेड के मेनेजिंग डाइ- 
रेक्‍्टर, लेजिस्तेटिव असेंबली के 
सदस्य, १६३० में इंपीरियल प्रिफ- 
रेस के विरोध में पद-त्याग; समा- 
'पति इंडियन चेम्बर आव कामसे 
कलकत्ता १६३५, फिडरेशन आव 
इंडियन चम्बर आव कामस १६ २६ 
ओर आ० भा० हरिजन-सेवक-संघ, 


लन्दन 


इंडियन. फिस्कल अंतर्राष्ट्रीय 
लेबर कानफ्रेंस ( १६२७ ) और 
दूसरी गोलमेज कानफ्रेंस १६३० 
के डेलीगेट; अनेक संस्थाओं को 
दान दिया; प्रसिद्ध राष्ट्रीय प्रका- 
शन-संस्था, सस्ता साहित्य-मंडल, 
दिल्ली के प्रधान संस्थापकों में ; 
प्रका०--- बापू आदि; प०--८ 
रायल ऐक्सचेंज पेलेस, कलकत्ता । 
घनश्यामदास यादव--ज्ञ०- 
१६०४५; सा०-- कवि-परिषद्‌ 
मोठ के सभापति; ग्रक्रा०--रफुट; 
पृ०--मंत्री गणेश शंकर हृद॒य- 
राम पुस्तकालय, माँसी। 
घनश्याम नारायणुदास,--- 
ज०--१६ ०४, पाल्ीग्राम गोरख 
पुर;शि०--एम० ए.० (राजनीति, 
दशन), एल-एल० बी०, सा० र० 
काशी, प्रयाग; ग्रका०-- हिंदू- 
धर्म का वशानिक आधार, भार- 
तीय दशनों का दिग्दशन, राज- 
नीति, “दि प्राबतेम आवब डोमी- 
नियन रूल फार इंडिया,” (अँग०) 
ओर “दि डेवलपमेंट आव जुडि- 
शल ऐडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश 
इंडिया?! (अंग०), नामक ग्रंथ; 
प०-पाली ग्राम, गोरखपुर | 
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. घनश्यामप्रसाद श्याम'---ज० 
“जनवरी १६११: सा०--प्रधान 
मन्‍्त्री प्रांतीय सम्मेलन : संस्था» 
हिंदी-साहित्य-मंडल प्रका०-- 
वीर हकीकतराय ( नाटक ), वाह 
रो ससुराल (उप०), स्मृति (कवि०), 
जीवन-सुधार ( ना० ), असर्ग 
( ना० प८--बरहटा, नर- 
सिहपुर | 
वसडालातन्शर्मा-ज०-६ जून 
श्८६६; शि०-- एम० ए०, एल० 
टी०, सा० वि०-आगरा इलाहा- 
बाद ; सा०--सेवा-समिति खुर्जा 
की स्थापना १६३१ में बारह 
वष तक उसके प्रधान मन्त्री, हिंदी 
प्रचारिणी-सभा खुर्जा की स्थापना 
१६ ३६ में, साक्ष॒रता-प्रसार के लिए 
रातजि-पाठशाल्ला १६३६ में खोली 
अखिल भारतीय चर्खा-संघ के एक 
हजार गज प्रतिमास अपने हाथ 
का कता सूत भेजनेवाले सदस्य 
अका०--माडन हिंदी व्याकरण 
अर रचना ( तीन भाग ), माडने 
हाइ स्कूल हिन्दी-व्याकरण :- प७ 
“आकिंड मास्टर, जे० ए० एस० 
हाई स्कूल, खुजा, बुलंदशहर । 
धरेलाल मा 'सूरदास'-- 


ज०--श्८६ ० ; .प्रको०--सूर- 
. गजल रत्नमाला, सूरमजनावली ; 
अग्र०--सूर-दोहावत्नी ; पृ०--.. 


सलेमपुरा, सादाबाद, मथरा | 


. » चन्दूल्लाज्ञ वर्मा चंद्र'-ज०- 


१६०१; सा०---२२ वर्षों से सेवा-. 


समिति भिवानी के प्रधान मन्त्री.. 


भोपाल गोरस गोशाला के मेनेजर.. 
प्रकाशक व सम्पा० दस्तकार!, 


रसायन! मासिक, अमभाकर? 
ओर 'आम-सेवक?  प्रका०-...स्व 
णुकार- विद्या मुतल्मम्मा-साजी. 


बिजली को रोशनी, जोड़ने की 
सीमेंट, रोशनाई का व्यापार, इ्ध 
लिश स्वयं शिक्षक, इहुतन तार- 
शिक्षक, मुनीमी शिक्षक, सत्ययग- 
मीमांसा, प्रेम का मूल्य . पृ०--_ 
चन्दू-कार्यालय, मिवानी | 
चन्द्रकांत “चंदर' -- ज्‌०-- 
अक्टूबर १६१७ ; प्र०---जनवरी' 
१६३६ कविता “आदर्श”, जबलपुर. 
में प्रकाशित ; सा०«--१६४३ में 
“निराला? को अभिनन्दन ग्रन्थ 
समपित किया . १६४४ में 
दोवानचन्द हिंदी प्रतिभा परस्कार 
विजेता , अध्यक्ष प्रांतीय हिन्दी 
छात्रपरिषघद सागर, संयोजक: 


( ७७ ) 


तथा प्रधान मन्त्री क्रियाशील कला- 


कार मंडल जबलपूर, संचा०-शांति 
निकेतन साहित्य मन्दिर .नागपुर, 
सपा० 
'राष्ट्रबाणी-कवि० ; अप्र०--फुल- 
भड़ी, * गारदान ; प०--२४१, 
'साठिया कुआँ, जबलपूर | 
चंद्रकांतससिह 'सामंतः---स्रा० 
--देनिक “प्रदीप” पटना के वर्त० 
-सह० संपा० ; प्रका०--स्फुट ; 
प०--सिगरी, भसुआ, शाहाबाद | 
 चंद्रकिरण 'छाया--श्री चंद्र- 
-कांत सौनरिक्सा की पत्नी ; ज०--- 
१६२० , नोशेरह पेशावर छावनी ; 
शि०--सा» रत्न मेरठ ; प्र०-- 
१९३८ ; प्रका०--श्रादमखोर? 
कहा० संग्र० ; वि००-आपकी 
कहानियों का अनुवाद विदेशी 
भाषाओं में हुआ है ; “आदमखोर' 
पर सेकसरिया पारितोषिक मिला ; 
'प०--७७ तीमारपुर, देहली । 
चद्रकिशोरराम 'तारेश'---जञ० 
१६१२ ; प्रका०-तारिका; 
'प०--मुख्तार, . धमौन, हसनपुर, 
समामा महनार | 


चंद्रगुप्त विद्यालंकार--प्र ०--- 


१६२५ ;. सा०--विश्व-साहित्य- 


योति!, 'मूला?; प्रका०-- 


ग्रंथमाला के संपादक : प्रका०--- 
भय का राज्य ( कहानी संग्रह ), 


'प०-दिल्ली | 


: चंद्रगुप्त--शि०--वेदालंकार; 
प्रका०--डेहत्तर भारत ; पृ०--- 


, गुरुकुल काँगड़ी | . 


चंद्रदेव शमा--जञ०-- १६० १ 


' सारन; शि०--सा» रत्न, आचाय, 


पुराणतीथ,पमंस्क्ृत कालेज मुजफ्फर- 


'पुर तथा कलकत्ता संस्कृत-समिति ; 
प्रका०-कतंव्य किरणाबली, विवेक- 


वचनावली, शांति-सोपान, विद्ुर 


: चरितावली, दिव्य वार्ता, प्राथना, 


सूत्र भाष्य ; बतं०--वेदिक सूत्रों 
की खोज कर हिंदी में लिख रहे 
हैं :१०--राज संस्कृत विद्यालय, 
बेतिया, चम्पारन | .. 
चंद्रदेवसिह--ज०--१६०२ ; 


, शि०--सा० रतन; सा०--साहित्य 
सदन पुस्तकालय के संचा० 
कांग्रेस के कार्यकर्ता ; प्रका०--- 
 अ्रमर गान,अनूठे हीरे, कृषकोद्धार, 


श्रीमद्मगतगीता का छन्दोबद्ध अनु- 


वाद ; वर्ते--अध्यापन ; -प०--- 
 साहित्यसदन, इंदारा, आजमगढ़ | 


: चंद्रप्रकाशसिंह,. कुंबरं--ज० 


: +-१६१० सीतापुर; शि०--एम० 
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ए.० लखनऊ, नागपुर, लखनऊ 
विश्वविद्याज्लय से डा० रावराजा, 
पं० श्यामबिहारीमिश्र द्वारा संस्था- 
पित सर जाज लेंबट गोल्ड 
प्राप्त , अब “रंगमंच और हिंदी 


नाटक! विषय पर डाक्यरेंट के लिए. 


थीसिस लिख रहे हैं, सा०--- 
सिधोली, सीतापुर के श्रीविक्रमा- 
दित्य क्षत्रिय विद्यालय के संस्थापक, 
आजीवन सदस्य ओर मंत्री , उक्त 
विद्यालय के थूत० प्रधानाध्यापक : 
प्रका०--मेघमाला--गीत; प्‌ृ८---- 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग, युवराजदत्त 
कालेज,श्रोयल, खीरी | 
चन्द्र॒प्रभा--प्रका०--सफुटकवि- 


वाएं. ; प०--ठि० सर सेंठ हुकुम- 


“चन्द्र, इन्दौर । 
चन्द्रप्रभा द्विवेदी --- ज०--- 

१ अक्टूबर, १६२२ ; शि०--सा. 
. रत्न, प्रयाग; प्रका०--नगर के पथ 
पर ; प०--४१६६ , बहादुरगंज 
प्रयाग ] 

चंद्रबली पांडेय--शि०-एम० 
ए० हिन्दू-विश्वविद्याज्लय, काशी 


सा०५--मासिक ६हिंदी?, बनारस के 





. भूव्र० सम्पादक, नागरी-प्रचारिणी 
सभा काशी के अत्यन्त उत्साही 


मेडल - 


कार्यकर्ता,बंवई में होने वाले हिंदी 
साहित्य-सम्मेलन के अधिवेशन में 


(साहित्य-परिषद! के समापति, 


काशी नागरी-प्रचारिणी-सभा की 


ओर से दक्षिण भारत में हिंदी की 
स्थिति का निरीक्षण करने जाने 
वाले दल के उत्साही सदस्य, हिंदी 
के साहित्यिक रूप के प्रचार-प्रसार 
के सक्रिय समर्थक, ; प्रका०-- 
विहार में हिंदुस्तानी, मुगलकालीन 
हिन्दी , हिंदी गद्य, मुगल-बादशाहों: 
की हिंदी, विचार-विमर्श आदि 
एक दरजन से अधिक पुस्तकें :. 
प०--ठि० नागरी-प्रचारिणी सभा,, 
बनारस | 

चन्द्रभानु श्षिह्‌ -- प्रको०--- 
सत्त महारथी; अग्र० -- काले 


_कोशी और संतालिनीं, शकुंतला-- 


पृथ्वी पर ; प०--देवघर स्कूल, 

मंगलगढ़, दरमंगा | 
चन्द्रभानुधिहजूदेव 'रज?--. 

दोवान बहादुर ; प्रका०-प्रेंम सत- 


सईं, नेहनिकंज, भ्रममानलीला 


प०--रूसलिंग चीफ आव गरोंली 
बंदेलखंड | क्‍ 
चन्द्रभात ओमा--जा०--- 


२४ जूलाई १६०४ ; शि०--एम० 
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ए०, एल० टी० ; सा०--६ वर्ष 
तक फिरोजाबाद के हाई स्कूल में 
 अध्यापन, सद० ना» प्र० सभा, 
गोरखपुर ; प्रका--बाल-बव्या- 
करण ओर हिंदी-रचना ; अप्र० 
--दो एकांकी-नाटक- संग्रह: 
पृ०--प्रिंसिपल, तुलसीदास महा- 
विद्यालय, गोरखपुर | 

चंद्रभूषण त्रिपाठी 'प्रमोदौ-- 
ज०---१६०२ ; अका०--आभा 
मानस-तरंगिनी ; प०--ममिंगवाँ, 
रायबरेली . । 

चन्द्रभूषणासिह ठाकुर--ज०- 
१६०५४ शि०--सा० रत्न; सां० 
-- संस्था०« साहित्य-कुटोर ; 
झप्र०--भीमर्सिह, स्वार्थ का विष, 
यदुवनदहन ; पृ०--अरध्यापक, 
बिंदकी, फतहपुर । 
. चन्द्रमणि देवी--श्री रामलो- 
चनशरण जी की. धमपत्नी ; ज० 
--१९०४ ; प्रका०--३लहिन, 
कन्या-साहित्य---३ भाग, माता ; 
प०--पुस्तक-मंडार, लहरियासराय 
बिहार। 

चन्द्रमनोहर मिश्र--ज०-- 
श्प्नू६ ; शि०--बी ० ए०; एल- 
एल० बी ; खा०--अनेक साहि- 


किए 


त्यिक संस्थाओं से संबंधित ;: 
प्रका०--हिन्दू-धम-शास्त्र, . स्पेन 
का इतिहास ; अप्र ०--कन्नोज का 
वृहद्‌ इतिहास ; प०--ऐडवोकेट,. 
फतेहगढ़ |... ' 
चद्रमाराय. शम[ा--ज०-- 
१६००;सा०---भृत ० सपा० “धर्म 
वीर! ; प्रका०--धारा-प्रकाशिका,.. 
नलोदय, आरत भारत, त्रिपथगा, 
गद्य-गमक, पंचगव्य, पिंगलप्रबोध, . 
तलवार की धार पर ; प्‌०-- 
बहोरनपुर, बिहार | द 
चंद्रमीज्ि--शि०--बी ० ओ० - 
त० (हिंदो); सा०-दक्षिण 


भारत हिं० प्रचार समा की काये--.. 


कारिणी समिति के सद० ; प्रका० 
-+सऊुट निबंध ०--द किस 
भारत हिंदी-प्रचार-सभा, त्यागराय 
नगर, मद्रास | 

चेंद्रमीलि शुक्त-ज्०-श्पर; 


शि०--एम० ए.० (संस्कृत) लख- - 


नऊ वि० वि०, एल्० टी० ( सर्व- 
प्रथम ) अयाग देनिंग कालेज; 
सा०--कान्यकुब्ज सभा काशी के. 
सभापति; आदर्श पुस्तकालय काशी 
के संस्थापकों में, काशी विं० वि० 
के हिंदी-बोड, शिक्षा-बोर्ड तथा - 


(८० 


"फेकल्टी आब आर्टस के सदस्य, 
“भूत० वाइस प्रिंसिपल काशी ट्रेनिंग 
कालेज ; भूत० संपा० “कान्यकुब्जः 
प्रका ०---रचना-विचार, बालमनो- 
“विज्ञान,शरीरओरशरीररचना,नास्य- 
कथामृत, मानस-दर्पण, अकबर, 
करीमा--पतद्म अनु ० , अरिथमेटिक- 
'शिक्षा-प्रणाली, हाईस्कूल हिंदी 
“व्याकरण और रचना, नूतन अरि- 
'थमेटिक---तीन भाग, बीज-गणित 
आदि अनेक पाठ-ग्रंथ : बि०-- 
अगरेजी में भी लिखते हैं : प्र०-- 
'अँतरोली,मोहनलालगंज, लखनऊ | 

चद्राज भंडारो-ज०-१६०२; 
अ०--आदश देशभक्त (उप० ) 
१६१६ ; --बँगला 
“नाटक-कार द्विजेन्द्रजालराय से 
प्रभावित ; प्रका०--गाँधी-दर्शन 
सिद्धाथ-कुमार ( नाट० ) सम्राट 
अशोक ( नाट० ), मार्क्स योग 
.( अनु० ), भारत के हिन्दू सम्राट 


(इति०), भगवान महावीर, समाज _ 


विज्ञान, नाव्य कला-दर्शन, नेतिक 
जीवन, हरफन मोला, बनोषधिं 
चंद्रोदय, भारतीय व्यापारियों का 
इतिहास ; बि०---'समाज-विज्ञान? 
'पर इंदौर की होल्कर कमेटी से 





के प्रसिद्ध 


) 


स्वणपदक प्राप्त ; “वनौषधि-चन्दो 
दय? वनस्पति विज्ञान कां अनूठा 


अन्थ है, यह १० भागों में है 


प०--भानपुरा, इन्दौर। 
- चन्द्रशेखर धर मिश्र-सा०-- 
भूत० सभापति प्रां० हि. सा» 
सम्मे० ; प्रका० -- विद्या-धर्म- 
दोपिका; वि०--भारतेन्दु के सम- 
कालीन ओर मित्रों में से ए 
स्व० अयोध्याप्रसाद द्वारा अपनी 
खड़ी-बोली कविताओं के लिए पुर- 
स्कृत ; प०--रतनमाला, बगंहा 
चंपारन ) द 
चंद्रशेखर शर्मा-ज०-१६ १ २. 
सा०--हरिजन संघ और विद्यापीठ 
आदि में २० वर्ष से रचनात्मक 
काय कर रहे हैं; प्रका०--स्फुट 
निबंध ; प० -- प्रबंध-संपादक 


' साप्ताहिक “अमर ज्योति जयपुर | 


चंद्रशेखर शर्मा सौरभ! 
शि०-काव्य-बव्याकरण-स्मृति पुराण 
तीर्थ ; प्रका०--रुफुट निबंध . 
प०--करोंदी गाँव, गुमला, राँची | 

चंद्रशेखर शास्त्री--जा०-- 
अँगरेजी, संस्कृत, उदू ; सा०-- 
भूत०अ्रध्यापक हिन्दू-विश्वविद्यालय 
काशी ; प्रका०--न्यॉयबिंदु---बौद्ध 


(- दर 


अंथ, सुबोध. जन-दशन, तत्वांथसूच्न,, 
जनागम. समन्वय, ; मंत्रशास्त्र को. 
पंचाध्यायी, बीजकोष-मंत्र, सामान्य ब 


साधन-विधान.ज्वाल्ामालिनी क 
पद्मावती कल्प आदि लगभग तीन 


दजन ग्रन्थ, लिखे, संकलित अथवा 


संपादित . किये $ वि०--चारों 
भाषाओश्रों में लिखते हैं , प०-- 
संपादक 
दिल्ली | 


. चंद्रसिह कराता 'सर्यंकः--ज० 


“--१६०८; शि०--इ टर, सा० 
रत्न, विज्ञानरत्न, कविभूषण ; 
प्रकू०--विश्व के तीन मरने, 
भारतीय संगीत, मालवा के किसान, 
त्रिदेवियाँ, भूल, अंतध्वनि, बाल- 
विनोद ; प०--१२ खतीपुरा रोड, 
:इन्दौर . 

: चंद्राबाई, पंडिता--सा०-- 
'हगभग २२ वर्ष तक 'जेन-महिला 


“दरश” का संपादन किया है ; बाल- 
. विश्राम नामक संस्था को स्थापना: 
की; प्रका०--ऐतिहासिक ख्तरियाँ, 
'महिलाओं का चक्रवर्तित्व, उपदेश - 
रलमाला, सोभाग्य रलमाला, आदश . 


निबंध, आदश कहानियाँ,.. बीर 


'पुष्पांजलि. नह प०--बाला-विश्राम, हु 


वश्य - समाचार? ,. 


"सहयोग से 


की 


आरा, बिहार 4... 8 
चंद्रावती ऋषससेन:--सा०--- 

भूतपूर्व : संपादिका मासिक “दीदी? 
इलाहाबाद; प्रका०--नींव की इंठ ! 
( कहानी-संग्रह ), , इस ; पर हिंदी-... 
साहित्य-सम्मेलन की ओर. से 
सेक्सरिया पुरस्कार मिला, प्र०-- : 
सहारनपुर | हि 

- चद्रावती लखनपाल--पप्रो७ 
सत्यत्रत सिद्धालंकार की. पत्नी; 
शि०-एम०ए.०, बी० टी०; प्रका० , 
--स्त्रियों की स्थिति,जिसपर सम्मे७ 
द्वारा ५००) का सेकसरिया पुरू 
स्कार प्राप्त, शिक्षा-मनोविज्ञन जिस 
पर १२००) का मंगलाप्रसाद 
पारितोषिक प्राप्त, प्रो० सत्यत्रत के. 

से शिक्षा-शासत्र “ंथ? 
लिखा; पए०--आचायों, कन्या _ 
गुरुकुल, देहरादून... 
चंद्रिका प्रसाद मिश्रचंद्र -- . 

ज०--श्८६८, कानपुर; प्र०-- - 
१६२०; प्रका०--मारवांड़-गोौरव, 
भगवा कडा; प०->ग्वालियर |. 

चंपालाल जैन--ज०--१८६२, 
शि०--होशंगाबादे; प्रका०-अत्म- 
यज्च,  लघुसामयिक, . सारशु-पैथ 


: समर्थन; वास्णनिज: वाणी-संग्रह; 2 


द्वादशानुप्रवेश ; 
होशंगाबाद | । 
' चंपालाल सिंघई “पुरन्दर--- 
प्र०--१६३४; सा०--- हि० सा० 
स० के परीक्षा-केन्द्र की स्थापना 
चंदेरी में; प्रका०--स्फुट; प०--- 
संचालक सिंघई प्रेस, चेंदेरी । 
चक्रधर मा-शि०--सा» लं०; 
प्रका०---महाकवि भूषण की रच- 
नाओं को आलोचना का एक 
विस्तृत 
संताल-परगना, बिहार |, 


चक्रधर सिह, राजा--ज०-- 


१६०५, सा०--अखिल भारतीय 


संगीत सम्मे०, प्रयाग के समापति 


१९३६; नागपुर विश्वविद्यालय के 


संगीत-विमाग के भृत० अध्यक्ष; : 
मायाचक्र, | 


प्रका०--बे रागढिया 
अलकपुरी--उप०, 
. रम्यरास--कवि, रज्नहार, जोशे- 
इन “जप 


ए.०, एल० .ी०; अका०---अनु- : 
वादचंद्विका;। . प०--अनुवाद- 







वेभाग; सेक्रेटेस्यिट, लखनऊ। . 





प०--सोहागपुर,' 


| ए्‌ ७० एस 0 गे 


ग्रंथ: प०--सोनागुजी,. 


7; प०--रायगढ़ |... 
 चक्रधर 'हँंस*ः--शि०--एम० : 


दर ) 


लाषा, सिंहगढ़-विजयं, खवास का : 
ब्याह , पशाली को नगर-वधू; प्‌०- 
वद्य, दिल्‍ली शहादरा | है 

चतुभजदांस चतुबदी रावत--- 

०-- १६०३, मनपुरी. शि०-- 
सा० आ०, प्रभाकर, एम० आरः 
सा०---सद ० रायलः 
ऐशियाटिक सोसाइटी लंदन, न्यू: 
हिस्टी सोसाइटी अमरीका, आलः 
इंडिया हिस्द्री कांग्रेस प्रयाग, 
उत्तरप्रदेशीय हिस्टारिकल सोसाइटी 
लखनऊ, न्यूमिसमेटिक सोसाइटी” 
बम्बई, स्यूजियम एसोसिएशेन 
बम्बई, आ् तथा क्रफ्ट सोसाइटी: 
न्यू दिल्‍ली, संरक्षक माथुर-चतुबंदी 
पुस्तकालय, आंजीवन सद० हि०- 
सा० समिति भरतपूर, भूत० सद०... 
कायकारिणी ब्रज-साहित्य-मडंल 


प्रका०--योगी आशथर, मेरा स्वप्न, 
सुमन-सवेया, 


चतुभु ज-सतसई,. 
चतुर्मज - नीति, आत्मोल्लास,, 
अनन्त वर्मा नाटक, सुहाग की 
चूड़ी; अग्र०--प्रभाकर - प्रभा,,. 
बंधन,देवी-चालीसा, प०--क्यू रेटर : 


भार ू : स्टेट म्यूजियम, मरतपूर | 
#चतुरसेन शास्त्री-5प०--ज० - 
प्र॒का7>>अमर अभि: 


चाँदमल .. अग्रवाल “चन्द्र? 
ज०--१६१५४; शि८+-पा० रत्न; 


( घेरे द ) 


काव्यमनीषी; प्र०--कोयल के प्रति 
--२१फरवरी, १९३१;सोा०-मंत्री 
प्राचीन रामायण-मंडल ओर हिन्दी 
प्रचारक-मंडल, अध्यक्तु-अग्रवाल 
. यशुवक-संघ, संपा० “राजस्थानीः, 
संस्था० राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति, 
निरीक्षक महावीर हिन्दी-बाचना- 
लय; अप्र०--चन्द्र कवि-गाथा, 
तुलसी -गाथा, जुगनू , 


छावनी, ओर॑ंगाबाद | 
चाँदमल जेन -- ज०-- 


१६०६ ; शि०--एम० ए०, सा० 


रत्न ; प्रका०--स्फुट ; प०--हिंदी 
अध्यापक, मिशन हाई स्कूल, 
 जयपुर।' 

चिदानन्द रवामी, सरस्वती 
(पूव नाम चंद्रदत्त शर्मा), श्री श्रद्धा 
नन्द के सहयोगी ; ज०-- १८८६; 
सा|०--मंत्री अखिल भारतवर्षीय 
साधु-मंडल सन्‌ १६३२ में, अखिल 
भा० शुद्धि-सभा का प्रचार-कार्य 
१६२५ में, 'शुद्धि-समाचार? के 
संपा० १६३२ में, भूपाल ओर 
: हैदराबाद में हिंदुओं के अ्रर्यसमाज 
के सत्याग्रह-आंदोलन के नेता-: 


संपा--“्रद्धानन्द!,' प्रजाब॑ध”ः और 


बाजार, दिल्‍्ली। 


सुबर्ण- , 
तुला, पद्मिनी ; पृ०--चन्द्रमवन, 


राष्ट्रवाणी! ; प०+-अ्रद्धान॑द- 

चिरंजीत--ज०-श१६१२ ; 
शि०--बी० ए० अमृतसर ; 
सा०--भूत ० संपा० “मनोरंजन? ; 
प्रका०--चिलमन (कविता ) ; 
प०--संपादक “वीर-अजुन, श्रद्धा- 
नंद-बाजार, दिल्‍ली | द 
: चिरंजीज्ञाल मिश्र--शि०-- 
एम०..ए.० तक एटा, कानपुर और 
बीकानेर सा०--अश्रहिंदी-माषियों 
को हिंदी-शिक्षा ; अप्र०-सामयिक 
ओर साहित्यिक निबंध; प०-हिंदी 
अध्यापक, रामपुरिया . जेन इंटर 
कालेज, बीकानेर । 

चेतराम शर्मा-- ज० -- 
१६ जनवरी, १८६३, गढ़वाल : 
शि०--सा० रज् और प्रभाकर 
ज्वालापुर, लाहौर और गढ़वाल , 
सा०--स्थानीय नागरी-प्रचारिणी 
समा के प्रधान; साप्ताहिक (प्रमात* 
के भूतपूव सहायक ( १६१४-१६ ) 
आर मासिक “चाँद” लाहौर 
स्वतंत्र संपादक ; कच्छु, कठिया- 
वाड़ ओर गुजरात में हिंदी-प्रचार, 
भूत० अध्यापक कन्या महाविद्या- 
लय जल॑ंधर ; प्रका०--हिंदी 


( पछू४ -) 


व्याकरण हिंदी-गद्य-मंजूषा, 
धरमपत्नी, .भीमदेव ( नाटक ); 
अग्र०७--शकंतला-संहार ;. प०-- 
अध्यापक, आय कन्यागमुरुकुल, 
पोरबंदर । 
चनसिह ठाकुर--ज०-- 
श्यप५ ; अका०- चन-विलास 
युद्ध-ल्याण-पञ्चीसी, रण-चालीसा; 
अप्र---चवेनश/त-सागर ; प०-- 
सरसान, पिपलोदा स्टेट, मालवा | 
चेनसुखदास---शि० --न्याय- 
तीर्थ ओर कविरत्न , सान्‍---भूत ० 
संप०--“जेन-विजयः ओर “जैन- 
घा 
पावन-प्रवाह ; आंध्र ०--भगवान 
महावीर. जेनशासन; . वि०-- 
प्राचीन-जेन साहित्य के उद्घार 
के लिए, प्रयत्शील; प०--जयपुर | 
छंगालाल मालवीय--ज०-- 
६०३ ; शि०--एम. ए.(हिंदी), 
एम, ए.--थ्ि०  (फिलासफी) 
काशी, प्रयाग और लखनऊ 
वि० बि०' ; सा०--भूतैं० 
संपा४--“अम्युदय! साप्ता० प्रयाग; 
“हिंदू मिशन पत्रिका” लखनऊ, 
संपा०---शिक्षा! लखनऊ; आइल 
प्रोडक्ट्स, महाराज कुमार. ट्रेडल, 





ण् 


; -प्रका०--भावनो-विवेक, . 


ए०, 'एलएएल०, 


साइंटिफिकः रिसच -आदि- के 
डायरेक्टस ब्रोर्ड के' संद०, विद्यांत 


इंटर कालेज लखनऊ, शशिभूषण 


बालिका. विद्यालय आदि शिक्षा- 


संस्थाओं के -प्रबन्धक, अथवा 


कार्यकारिणी के सदस्य, जनलल्‍स 
लिमिटेड लखनऊ से नि+लने 
वाली- हिंदी पुस्तकों के संपा० ; 
प्रका:--हिन्दी व्याकरण ओर 
रचना, निकज (कहा०), गल्पहार, 
भारतीय विचारधारा में आशावाद 


(- अनु० ) ; प०--सुन्दरबाग, 


लखनऊ | 


छुगनलाल. जन--शि०-- 


एम, ए., (अंगरेजी) कलकत्ता वि० 
वि० 9र]० वि० * 
बंगला ; सा०--आसाम राष्ट्रसमा 


प्रचार समिति के संचा०, आसाम 


प्रा० हि. सा० सभा के मंत्री, 


अखि० भार० रेडियो गोदहांदी से 
ब्राडकास्ट; ग्रका०--हँसते-हँसते 


जीना ; अप्र०--संधष नाट०; 
प०--फेंसी बाजार, गौहाटी, 
आसाम।.. विन कर 

: छुविनाथ ' पांडेय--ज०-- 
१८६४ » जबलपुर ; शि०-बी० 


जा०--आसामी, 


' बी० 3 साए-++ 


| हा ) 


मत्री-: बिहार - प्रातीय . हि० सा० 
सम्मे०,'साहित्यः मासिक-कलकता 
ध्साहित्य”ः अमासिक - पटना - के 
संचालक: ;  प्रका०--प्रोत्साहन, 
स्रीकतंव्य, चरित्र-चित्रण, 
सफ़्लजीवन, ... समाज-ना2०; 
. वाशिज्य-व्यवसाय, . . अंधकार, 
पुस्तकाक्षय ५: . उसका . संचालन, 
यंग इ डिया? ( अनु ० ) ; पृ०--- 
पब्लिकेशन आफिसर, बिहार 
सरकार, पटना | ' 
छेदी का, 'दविजवर', 'संथित्न 
मधुप--ज०-- १८६३; जा[०-- 
अगरेजी, बंगला, सेथिली . सा० 
-+कॉग्रसी, कार्यकती, १६३० आर 
१६३२ में सजा 
४२ 'में साढ़े चार वर्ष की केद 
प्रका०--बन्दी-विनोद ( मेथिल्ली) 
राष्ट्रीय संगीत (हि ०), जीवन-प्रभात 
( मेथिली पदानुबाद ), घनश्याम, 
कीयल शतक (.हि० ), नरसिंह 
. यद्मावलि, कुसुम (गीत), बततें०-- 
“यामायन” काव्य लिखने में प्रयत्न 
शील, प०--बनगाँव, बरियाही; 
आमगलपुर । 2 
छलबिहारी दीज्षित “कण्टंक! 
+ज०-ईटावा, १६०८:; शि०-- 


ओर जुरमाना, 


छुला अलबेला', 
जे०-- ९८६४, 
१६१० ;. सा०--अनेक कवि- 
सम्में० के समापति ; दो वष तक 


छुह वर्ष तक साप्ता० 
के संपा० : बीस वष से स्थानीय 
स्युनिसिपल: -बोड के सदस्य ओर 
अब शिक्षा-विभाग, हाथरस के 


इटावा, कानपुर, बी० ए०, सा6 
रत्न; सा०--भूत० सम्पा०-- 
देनिक “वर्तमान! कानपुर, देनिक 


होर जप र्रि है 
थ्रभात! लाहौर, देनिक (संध्या; 


व्यव० तरुण प्रेस, हि० सा० सम्से०' 
प्रयाग को स्थायी समिति, विश्व- 
विद्यालय परिषद तथा राष्ट्र-भाषा 


प्रचार-समिति वर्धा के सदस्य) 
कानपुर में हि० सा० समिति तथा 


अनेक. सावजनिक संध्थाओ्रों के 
संस्थापक, सहयोगी या मन्स्री.६ 
राष्ट्रीय आन्दोलनों में सक्रिय भाग 
लिया, अनेक बार नजरबन्दी ओर 


कारावास के दड भोगे, प्रांतीय 


कांग्रेस कमेटीके सदस्य हूं ; प्रका० 


+रफुट कविताएँ ओर लेख ; 


प०--तरुणु-प्रस, कानपुर |. 
छुल्नविहारी लाल बजाज-- 


'चुनबुल छल्ला 
हाथरस. $ अध८बन--+ 


मासिक “हितोपदेश” के प्रकाशक; 
भांखपुत्र! 
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सभापति ; प्रका०--छृदय-सागर, 
फेल्लावट-माला, मुकुरी-माला ;-प० 
--नयागंज, चोक, हाथरस | 

छोटेलाल पाराशरी--ज ०--- 
५ अगस्त; १६०४ ; शि०-एम० 
ए.०, एल-एल० बी० ; सा०-- 
स्थानीय हिंदू-सभा के प्रधान तथा 
हिंदी-प्रचार-मंडल के उत्साही कार्य- 
कर्ता ' और सक्रिय सहायक ; 
प्रका०--सफुट ; प०--वकील, 
बदायू | द 

छोटेलाल भारद्वाज, ज०--, 
१ जूताई १६२६ ; शि०--बी.,ए. 
स्वतंत्र पढ़कर, एम० ए० विक्टो- 
रिया कालेज ग्वालियर ; प्र०-- 
१६४४ प्रका०--प्रतिहिसा 
( खडकाव्य ); प०--पहाड़गढ़, 
मुरेना । 

जंगबहादुर सिश्र 'रंजना-- 
ज०--बलिया, १ जूलाई १६०७ ; 
'शि०--बी० ए.०, साहित्यरत्न, 
बलिया ; सा०--बलिया हिंदी- 
प्रचारनसभा के मन्त्री, कवि-सम्मे- 
लनों में सक्रिय भाग लेते हैं: 
प्रका०--विषबेलि, वेणी-संहारम्‌ 
(अनु ०), पुजारी, वेदनाएँ ; प०- 
अध्यापक, मेस्टनकालेज, बलिया । 


जंगबहादुरसिह-ज०-१६२०; 


शि०--एम० -ए० १९४४, बी० 


टी० १६४४ ; प्र०--१६४५ ; 
सा०--बहराइच में हिंदी-प्रचार ; 
प्रका०--स्फुट ; प०--सबडिप्टी 
इस्पेक्टर आव स्कूल्स, बहराइच | 


जगतनारायण--ज०-१८८७; 


अ०--१६ १ ३; अका०-रस्ऊुट रच ०; 


बतं०--अध्यापन ; प०--सरेया, 
बनियापुर, सारन | 
जगतनारायण पांडेय (विधुर 
-ज०--२० सितम्बर १६१७ न 
शि०- सा» लं०, व्याकरण ज्यो- 
तिषाचार्य ; प्र०--प्रलाप; सू०--- 


' बिहार प्रांतीय संस्कृत शिक्षण-संघ, 


हिंदी विद्यालय पटना, प्रेम-निवास 
पुस्तकालय के प्रधान मंत्री, पटना 
हि० सा० स०, प्रांतीय देव-भाषा 
परिषद्‌, संस्कृत संजीवन-समाज, 


बिहार पत्रकार-सघ आधदिके सदस्य; 


प्रका०--स्फुट $ वरतं>--सहायक 
संपा० 'नवशक्तिः प ०--देडरहा, 
आरा। 

जगतनारायण मिश्र---ज०--- 
१६१७ ; शि०-ग्वालियर : सा०- 


पन्नों के संवाददाता, पाश्चात्य ढंग 
पर समाचार-वितरणु-समिति स्था- 


( ८७ ) 


 पित-. को, अद्ध साप्ताहिक 'शुमभ- 
, चिंतक” के ब्रांच मनेजर ; प०-- 
शिवपुर, ग्वालियर स्टेट | 
जगतनारायणलाल---शि०-- 
'एम० ए०, एल-एल० बी० 
--भूत ० मंत्रीअखिल भारतीय ओर 
बिहार प्रांतीय हिंदू-महासमा; बिहार 
की कांग्रेसी सरकार के पार्लियामेंद्री 
सेक्र री ; भूत० संपा० “महावीर”, 
'पठना; प्रका०--एक ही आवश्यक 
बात, अथ्थ-शास्त्र, हिन्दूधमें; प०-- 
कदम कओआ, पटना | 
जगदंबाशरण सिश्र 'हितेषी 
--ज०--१८६५, उन्नाव के अत- 
“गत गंजमुरादाबाद में ; शि०-- 
_ कानपुर ; जा०-फारसी, उदू , 


अगरेजी, संस्कृत, बंगला; प्रका ०-- 


कल्लोलिनी, बेकाली, मातृगीता , 


अप्र०--अनेक काव्य-संग्रह, वि०- 


कुछ गजले उदू में भी लिखीं ; 
प०- पुवो, उन्नाव | 

.. जगदंबाशरण शर्मा-शि०-- 
एम० ए०, डिपू० एड०, सा०र०; 
प्रका०--बुद्धिपरीक्षा, वाणीसुधार, 
“रचनावाटिका (तीन खंड), व्या- 
 करणु-वाटिका ; प०-डिपुटी- 
डे स्पेक्टर, मंगेर, बिहार | 


5 सा० 


जैन . ४७ 
इन जन केननस?; 


ज़गदोश कवि--दरभंगा ओर 


, नपात् के दरबारों से सम्मानित ; 


प्रका०--प्रतापप्रशस्ति, बूडी रामा- 
यण; प०--सोनबरसा, भागलपुर। 
जगदीश चंद्र जेन--ज०-- 
२० जनवरी १६०६; शि०--एम० 
ए.०, पी-एच० डी०, सा--१६४२ 
के आंदोलन में बम्बई में नजरबंद,; 
प्रका०-महावीर व्धमान,आ्राजादी की 
लड़ाई ओर सुभाष बाबू .दो हजारवर्ष 
पुरानी कहानियाँ, हमारी रोटी की 
समस्या, प्राचीन भारत की कहा- 
नियाँ, अंगरेजी में-लाइफ इन 
एंश्यिंट इ'डिया एज़ डिपाज़िटेड 
| बत ० --अधे- 
मागधी ओर हिंदी के अध्यापक; 
प०--रामनारायण रुइया कालेज, 
मार्ट गा, बंबई | क्‍ 
जगदीशचंद जोशी--ज्ञ०--- 
१६२३: सा०-सहा० सपा० “कल 
की दुनिया,“ किलकारी'के संपादक- 
मंडल में; प्रका०--परिहास-मूल्यां- 
कन, अंधी दुनिया; अग्न०-साहित्य 
की रूपरेखा ; वरतें०-- 'जनमत? 


साप्ताहिक निकाला है; प०-- 
_बनियावाड़ी, जोधपुर । 
.._ जगदीश चंद्र शर्मा, डाक्टर--- 


“झआ०-- १६१४; प्रका०--- दोहे 
'चौपाई' में होम्योपेथी' पर पुस्तक 
“पं०--होम्योप थं, आगरा | 
 जगदीशचंद्र शास्त्री--ज०-- 
“9६० | सा० -दिल्लीओर दाजिलिंग 
में अनेक संस्थाओं की स्थापना और 
हिंदी-प्रचार-कार्य में. सहयोग; 
अका०--लगभग आधी दर्जन 
पुस्तके; अग्र०--स्फुट लेखों के 
संग्रह; प०--मखन, बिहार। 

. जगदीशचंद्र 'हिमकर-ज०- 
१६०४ फिल्लोर पंजाब, शिं०--- 
'फ़िल्लौर; सा०--संपा० “हिंदू पंच? 
“कलकत्ता, १६४० से सद० बंगाल 
“प्रेस-सलाहकार-कमेटी, आ० भा० 
_:पंचरकार-संध समिति: के सदस्य 


१६४५-४६. आये प्रतिनिधि सभा 


के सदस्य: ग्रका०--संसार की 
-क्रांति--कथा; प० --- संपादक. 
' देनिक 'जाणति', हवड़ा |. 
जगदीश भा “बिमल? 
“ज०--१८९१. ज्ञा०--अरँगरेजी 
- खरक्ृत, बंगला, मराठी: प्रका०--- 
“वीणा-भंकार, पद्र-प्रसून,पद्म-संग्रह, 
“ खरा सोना, जीवन-ज्योति, लीला 
आशा पर पानी, दुरंगी दुनिया, 
सावित्री, . महावीर, .. सतीप॑चरत 





' प०--प्रधान हिंदी 


 आदंश - सपम्रा८ आदि ' लगभग 
अस्सी पुस्तक 


प१०--कुमंठा, 
भागलपुर । बा 

जगदीशंनारायण-- सा०--- 
युगांतर-साहित्य-मंदिर, पटना के 


संस्थापक और संचालक: ग्रका०-.. 


| का बचपन, गाँवकी ओर, बेर 
का बदला, प०--युगांतर-साहित्य- 
मंदिर, पटना । 

जगदीशनारायण तिवारी--. 


ज०--श्८६८: स्रा०---उपन्यास 
तरंग” मासिक ओर “सनातन घर्मः 
साप्ता० के भूत० संया०; प्रकां०-- 
'कृष्णोपदेश, अंतर्नाद, दर्योधनवध, 
अधीर-मारत, गोविलाप, चरिजत्र- 
शक्षण,शतान की शंतानी, प्राथमिक 


विज्ञान, बाल रामायण,बाल मारत;. 
अध्यापक, 
सनातनधर्म विद्यालय, कलकत्ता। 

जगदीश नारायण दीकित--- 
ज०--कानपुर २६ जुलाई १६१२; 


,शि०---बी5एन०एस० डी०कालेज 
कानपुर से इंदरमीजिएट, एस० 
डी कालेज, कानपुर से बी० ए०... 
_एल-एल० बी०, एम० ए.० (हिंदी) 
एम० ए.० (सस्क्ृंत), 


सा०. रत्न : 
प्र०--प्रसाद जो के नाठकीय पात्र; 


( ८६ ) 


[०--आम-रंत्षा समिति के संयुक्त 
'सन्त्री ( १० वर्ष तक ), दैनिक 
'चुस्तकालयके मंत्री, श्री विनोद 
“ सस्क्कत पाठशाला नवाबगंज की 
कार्यकारिणी के सदस्य, ब्रह्मावर्त 
'(बिठूर). संस्कृत गुरुकुल-आश्रम के 
शिक्षा-मन्द्री; प्रका०--प्रसाद की 
स्वंतोमुखी प्रतिमा विषय पर 
अनुसंघान; प०--अ्रध्यक्ष संस्कृत- 
विभाग, गया कालेज, गया | 

.._ जगदीश प्रसाद चतुर्वदी-- 
ज०--१६१७, जालौन , शि०--- 
बी० ए०, एल-एल बी०, चंपा 
: अग्रवाल हाई स्कूल मथरा और 
डी० ए.०वी० कालेज कानपुर; प्र० 
“7१६३७: सा०--सपादक ०“जा- 
गति! १६३६-४०, शबजमभारती! 
१६४०--४१, ाया-सीरोज! 
१६४१-४२, माया? और “सनो- 
हर कहानियाँ? .के सम्पादकीय 
मंडल में भी रहे, १६४३ से 
मधघुकर' झाँसी में काम कर रहे 
हैं; बुंदेलखंडी विश्वकोश के भी 
 सम्पादक-मंडल में रहे 
: हित्य-परिषद्‌ सथरा के सहायक 
और ब्रज-साहित्य-मंडल के संयुक्त 
मंन्त्री रहे; ग्रि० 


केहा०, 
नारी का स्थान, राजस्थान के 


हिंदी-सां- 


बि०--पत्रकार 


कला, राजनीति ओर समाजवांदे.. 
'प०--वकील, मंथरा। ' 


जगदीशप्रसाद ज्योतिषी 'कम- 


लेश'--ज०--१६०६, नरसिंह- 


पुर ; शि०--एम० ए०, विश्व- 


'विद्यालयमें सवप्रथम आकर कोरिया 


दरबार स्वशु-पदक प्राप्त कियों ;. 


 आर०--१६२४ ; सा०--अ्रसहयोग 


आंदोलन में दो बार जेलयात्रा ; 


प्रका०---कलरब ओर पांचजन्य ; 


पृ० -- सागर, मध्यभारत | 
जगदीशग्रसाद दीपक'--सा०- 
“राजस्थान में पत्रकारिता के 
उत्थान में बड़ा प्रयत्न किया, 
संपादक “मीरा? ; प्रका०--एशिय[ 
को महिल्ा-कांति, राजपूतनियाँ--- 
राजस्थान के इतिहास में 


रमणी-रत्न, क्रांति और कुमारियाँ; 
प०--एम० आर० भंडारी एंड 


कम्पनी, बड़ा बाजार, अजमेर । 


जगदीशग्रसादशर्मा जितेन्द्र! 
०--१४ दिसम्बर १६३ ०; सृू०--- 


भूत» सपा० “जय श्रा, प्रकृ०--- 
'उप०---उसंका प्यार, मेरी कहानी 


मां काह्दय,अ्रबला केआँसू ,प्‌ृ०---- 


भारत औष॑धालय, सतघरा, मथुरा | 


( ६० ; ) 


जगदीशप्रप्ताद “श्रप्तिक--स्रा० 
“महिला-संदेश”?; प्रका०--मुज- 
फ्फरपुर जिले का सत्याग्रह-आंदो- 
लन; प०-व्यवस्थापक, श्रोरियंदल 
प्रेस, पटना | 


जगदीश भारती--ज०--३ १ 
'माचे १६०६ : शि०--मुरादाबाद, 
कानपुर, लखनऊ, काशी ; प्र०--- 
मार्च १६२२ ; सा०-- प्रदीप? 
मासिकपत्र के संपा०; दो बार जेल 
यात्रा ; प्रका7--विधाता की धरती 
पर (जब्त), दो महायुद्धों के बीच 
(जब्त), बीसवीं सदी राजनीति, 
द्वामा, इकाई, शतपत्र ; प०-- 
“प्रदोष”-कार्यालय, मुरादाबाद । . 


जगदीश मिश्र--सा०--संपा० 
“मंगेर-समाचार! ; सद० प्रगति- 
शील लेखक-संब ; प०--नारद- 
प्रेस, मंगेर | ््ि 
जगदोशसहाय उपाध्याय--- 
०७5--१६२१ कॉँसी: सा०-- 
'पालर में ना० प्र० सभा के संस्था- 
पक: अप्र०-- गौतम बुद्ध ; प०--- 
ध्यक्ष हिन्दी विभाग, मकडानल 
कालेज, कझाँसी । द 


जगदीशसिंह गहलोत--ज० 


--१८६५, जोधपुर ; शि०-- 


एफ० आर० जी० एस०, एम७० 


आर० ए० एस०»; जोधपुर हाई 


स्कूल, सिंध एकेडमी हेदराबाद 

सा०--अआ्रायसमाज-सेवा समिति के 
संचालक, जोधपुर राज्य के इति- 
हास व पुरातत्व कार्यालय के कोले- 
टर १६२६ ; देशी राज्य इतिहास- 
मंदिर की स्था० १६२३ ; “हिन्दी- 
साहित्य-मंद्र! के संस्थापक; हिं० 


प्र० सभा, जोधपुर के जन्मदाता 


ओर. मान्य सदस्य ; “शाकद्वीपी 
ब्राह्म .. ८-3+५ ८3>]9 

क्षण”, सनिक क्षत्रिय” आदि 

के भूत० संपा० ; प्रका०--मार- 

वाड़ राज्य का इतिहास, राजपूताने 

का इतिहास---दो भाग, इतिहास- 


सहायक पंचांग, मारवाड़ की रीति- 


रस्म, मारवाड़ का संत्षित वृत्तांत, 
भारतीय नरेश, उमेद-उमंग, महा- 


राजा सर प्रताप, चित्रमय जोधपुर, 


राजस्थान का सामाजिक जीवन, 
वीर दुर्गादास राठौड़, सती, मीरा- 


बाई का जीवन और काव्य, मार- 
बाड़ के जागीरदार ओर मुसददी, 


मारवाड़ राज्य के ताजीमी सरदार, 


'राजपूताने के जागीरदार, जयपुर 
राज्य का इतिहास, अमर काब्य, 
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चित्रमय राजस्थान, संसार के धर्म 
नपाल का सचित्र. इतिहास ;- प० 
+-धंठाघर, जोधपुर | 
जगदीशसिंह चोहान 'सुमन! 
“णज०--१८करवरी १६२३: शि० 
“--बी० ए.०, सा० वि० ; सा०-- 
विध्य प्रदेश में हिंदो ओर देवना- 
गरी लिपि के प्रचार का आंदोलन, 
हिन्दुस्तान-समाचार” के संपा[० ; 
साम्यवाद के समर्थक ; १९४२ के 
आन्दोलन में सक्रिय भाग: प्रका० 
“भकार, शरणार्थी (उप०); प०- 
शहडोल, विंध्यप्रदेश | 
-जगदीश्वर प्रसाद ओमा-- 
सत्री-शिक्षा, पुरुषार्थ “ओर स्वा- 
स्थ्य-रक्षा-संबंधी अनेक सामयिक 
- तथा महत्त्वपपूण लेखों ओर पुस्तकों 
के निर्माता;प०--संचालक सुदर्शन 
प्रस, दरभंगा | 
जगदेवशान्तः-ज०-७ सितंबर 
१६२०; शि०--सा» रत्न : सा० 
--भूतपूव सदस्य ओर मंत्री स्थायी 
समिति हिंदी साहित्य सम्मेलन; 
अका०--छाया (कवि०); प०--- 
शान्त-निकंज, दालमंडी, मेरठ | 
जगनलाल गुप्त--ज०--१ १ 
'फूरवरी, १८६१; जा०--संस्क्ृत, 


मराठी, . गुजराती: सा०---बड़ौदा 
राज्य में हिंदी अ्रध्यापक १६१४: 
मासिक 'प्रेमा/व्ृ दांवनके संपा०--- 
१६१५: बुलंदशहर में मुख्तार 
१६२० से; प्र०-- १६० ७;श्रका ०--- 
संसार के संवत्‌, देवलरानी ओर 
खिज़खाँ, हम्मीर महाक्राव्य, मालव- 
मणि, कोटिल्य के आर्थिक विचार: 
अप्र ०--अक्यांड-ऋग्वेद, वशंपायन- 
संहिता, भारतवर्ष का प्राचीन 
भूगोल, प्राचीन इतिहास; प०--- 
मुख्तार, बुलंदशहर । . 

जगन सिंह सेंगर--ज०-- 
१६०३, अलीगढ़; शि०--हाथ रस; 
सा०--भूत ० संपा० 'शिक्षुकबंघु?; 
प्रकरा०--अरादशनिबंधावली,आदर्श 
पत्र-रचना, मुरली, झाँकी, किसान- 
सतसई; प०--'शिक्षकब॑धुः-काय 
लय,कटरा, अलीगढ़। 

जगन्नयन बहुगणा 
१५ जून १६११; शि०--बद्य | 
स्पति आयुर्वेदाचाय ( विद्यापी 
डी० आई० एम० एस० 
हरद्वार, आयुवंदिक विद्य 
ऋषीकेश; ग्रका०-कऋर्ष 
यात्रा,  अग्निकर्म-: 
आयुर्वेदीय शल्य-कमे; 
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आचार्य मूलचंद्रः रस्तोगी आयुर्व- 
दिक कालेज; प०--श्रायुवेद 
सेवा-सदन, देहरादून 
:: जगन्नाथ पुचछुरद--ज०-- 
श्टं६ ; शि० -- साहित्य- 
भषण, एफ० टी० एस०; सा०-- 
पुरोहित- पंचायत श्रौर सारस्वत 
युवंक-मंडल्ञ के संस्था ०,काशी ना[० 
प्रचा. सभा ओर हिंदी सा, सम्मे० 
के सम्मानित संद०, काशी ना० 
प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में 
“पुच्छुरत” पदकनिश्चि)! को स्था० 
हृदीरत-पुस्तकालय खोला, पंजाब- 
विश्वविद्यालय की हिंदी परीज्ञाश्रों 
के प्रचारक, लगभग पंतीस वर्षा से 
साहित्य-सेवा में संलग्न ; मूत० 
प्रधान मंत्री अमृतसर नागरी-प्रचा- 
रिणी सभा; प्रका०--परीक्षापद्ध ति 
मुद्रशपद्धति, संकल्पविधि आदि : 
अग्र०--विविध _ संपादित और 
संग्रहीत ग्रंथ ; प०--साहित्य-सदन, 
चावल मंडी, अमृतसर | 
: जगन्नाथ. प्रसाद -ज०-- 
शाहाबाद; शि०--बी० एं०, बी० 
एन कालेंज पटना, काशी वि० 
, वि०; प्रका०--मंध्यकालीन बिहार 
प०-अध्यापक हाई इँगलिश 


नवयुग 


द मेगा, बी० ए० 


सकल, शाहाबाद | ' 
जगन्नाथप्रसाद उपासकै-- 
ज०--१६ १ २; शि० --विक्टो रिया 
कालेज; लश्कर और मेडिकल 
कालेज, इदोर; प्रका०--बलि- 
दान, पुकार; पं०---ग्वालियर | 
जगन्नाथ. प्रसाद. खत्री 
'मिज्िद'---ज०---१६ ०७, सुंरार; 
शि०-मुरार हाई सकल अकोला, 
रष्ट्रीय सकल महाराष्ट्र और कांशी 





_ विद्यापी5ठ; जा०--उदू , अगरेजी 


संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती; 
स्रा०--शांतिनिकेतन में एक वर्ष 


तक अध्यापक रहे: भत>» संपा० 


भारती! लाहोर, सांप्ता० जीवन? 


ग्वालियर;प्र ०-१ ६२५, प्रका ०--- 


जीवन-संगोत, पंखुरियाँ, आँखों में, 
गान--कविता, प्रताप- 
प्रतिजशञा-नाटक: प०--ग्वालियर | 


. _जगजन्नाथप्रसाद तुपकरी 
भ्गा--अग्न०--मिट्ठी की महंक, 
बेटी की बिंदा, तीन खिड़कियाँ 
प०--अ० भा० रेडियो स्टेशन 
नागपुर । द | 
/ जगन्नाथप्रसाद मिश्र---ज ०-+- 
१८६७ ; शि०--प्रारम्मिक दर- 
मुजफ्फरपुर ; 


( «६३ ) 


छुम० ए० हिंदी, पटना वि०. वि०, 
प्रथम श्रेणी, प्रथम; बी० एल० 
'कलकत्ता बि० वि० ; सा०-->भूत ० 
संपा--“कलकत्ता-संसाचार', दे निक 
और साप्ता० भभारत मित्रः, ६ वर्ष 
तक , विश्वमित्रर, १६४८- में 
“हिमालय! मासिक: सभा० बिहार 
प्रा० हिं० सा०-सम्मे० और सुहृद 
संघ. मुजफ्फरपुर ; सद०--आल 


इंड़िया रेडियो ऐडवाइज़री कोंसिल, 


हिंदी - कमेटी बिहार सरकार; 
पांतीय काँग्रेस कल्चरल ब्यूरो; 
विधान के हिंदी- अनुवाद के 
विशेषज्ञों की कमेटी के सदस्य : 


१६३०-३१ के सत्याग्रह-आंदोलन में. 


कारावास; प्रक्रा०--जीत्रन-देवता 


की वाणी, साहित्य की वर्तमान: 


धारा, समाजवाद क्‍या है १, दर- 
भंगा, प्रेम-प्रपच, ज्िय ओर दांपत्य, 
जानते हो !१,बच्चों का चिड़ियाखाना; 
प०--अध्यक्ष, हिंदी विभाग, 
. मिथिला कालेज, दरभगा। 
जगन्नाथप्रसाद वष्णव-सा०- 
हरिनामयश-संकीतन की लगभग 
दो दर्जन पुस्तकों के संकल्नकर्चा: 
ओर संपा०; 'प० -ब्ड़कापुर +.... 


+:जँगन्नायप्रसाद शर्सा,-+ज़र- 





६०६, नागौर स्टेट: शि०-- 
एम० .ए०७, डी० लिट«: संट्ले हिदू 
स्कूल ओर हिंदू विश्वविद्यालय 


काशी; अब हिंदू-विश्वविद्यालय .में 


हिंदी के अध्यापक हैं; अका०-- 
हेंदी की गद्य-शेली का विकास, 
“प्रसादजी”? के नाटकों का शास्त्रीय 
अध्ययन; वि०--इसी पर शर्माजी 
को हिंदू विश्वविद्यालय से डी०७ 
लिट ० की उपाधि मिली: पृ०--- 
ओरंगाबाद, काशी | 
जगन्नाथप्रसादु शुक्त--- 
ज०--१८७६ फतहपुर: शि०५-- 
राजवेद्य, आयुर्वेद-पंचानन: सा०-- 
विज्ञलासपुर हिंदी-सभा की स्था- 
पना; भूत ० संपा०---“प्रयाग-समा- 
चार”, भरी वकटेश्वर-समाचार! 
ओर “हिंदी-केसरीग, नागपुर ; 
आयुर्वेदिक पत्र 'सुधानिधिः के 
१६१० से संपादक : प्रयाग आयु- 
बंद- प्रचारिणी सभा के संस्थापक: 
वद्य-सम्मे० के पुनरुद्धारक: आथु- 
वंदीय शिक्षा ओर परीक्षा के प्रबं- 
घक; हिं० सा० सम्मे० के आरंभ 
से सदस्य ; समय समय पर प्रबं- 


धरक्कं, प्रधान, ओर संग्रह-मंत्री; 


सभी प्रसिद्ध आयुर्वेदीय संस्थाश्रों से 
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संबंधित: प्रका०--भारत में मंदा- 


ग्नि, आरोग्य-विधान, रस-विज्ञन, 
 आहार-शास्त्र, आयुर्वेद का महत्त्व, 
भारतीय रसायनशास्त्र, पथ्यापथ्य- 


निरूपण, नाड़ीपरीक्षा, आयुवेदीय 
मीमांसा, नीति-कुसुम, आदश 
बालिका, नीति-सोंदय, भारत में 
डच , राज्य, सिंहगढ़-विजय; प्रि० 
व्रि०--आयुर्वेद, नीति, इतिहास; 
प०--३ सम्मेलन मार्ग, प्रयाग । 
जगन्नाथप्रसाद श्रोवास्तव विम- 
'लेश'--ज०--२ जूलाई १६१६ ; 
शि०--सा०» रत्न ; प्रका०--श्री 
मद्भगवतग्ीता का पदच्चानुवाद 
धझग्र०--प्रयास, बलिदान (ना०); 
प० --- सुपरवाइजर  कानूनगो, 
तहसील करछल, इलाहाबाद । 


. जगन्नाथप्रसाद साहू-सा०-. 


स्थानीय हिं० प्र० सभा के संचा- 
लक; हाजीपूर-सबडिवीजन के पुस्त- 


कालय-संघ के मन्त्री : प्रका०-- 


कई पुस्तक ओर निबन्ध; 
. पृ०--लालगंज, हाजीपुर | 


जगन्नाथ राय शर्मा--ज०- 
१ दिसम्बर श८६६; शि०-- 
ग्रारम्मिक पथना:में, बी० ए० ओर' 


 छम&७ए७ सस्कृत, काशी वि० वि०' 


ओर एम० ए० हिन्दी पटना वि> 
वि० प्रथम श्र सखी प्रथम; कई पदक: 
प्राप्त: सा०-सहा० तथा प्रधान" 
अध्यापक पाटलिपुत्र हाई स्कूल 
पटना १६२६-३७ तक, सा० सम्मे 


की परीक्षाओ्रों के केंद्र खोलें, १६४६ 


में मंगलाप्रसाद पारितोषिक के 
निर्णायक; प्रका०--विक्रम-विजय, 
अपभ्र श-दपण ब्रज-साहित्य- 
सोरभ, रामचरित मानस-अयोध्या" 
कांड-टीका, भाव चित्रावली-रामा- 
यण, तरुण-तरंग ; प०--पटना 
कालेज, पटना | फ.. 
जगनन्‍नाथसहाय कायस्थ--' 
प्रका०-आनन्द-सागर, प्रेमरसामृत, 
भक्तरसामृत, भजनावली, क्ृष्ण- 
बाललीला, मनोरंजन, चाँदहरण, . 
गोपालसहखनाम ; अग्र०--कवि-- 
ताओं के दो संग्रह; पृ०--बड़ा' 
बाजार, हजारीबाग, छोटा नागपुर | 
जगन्नाथसिंह चौहान, “जग-- 
दीश”--ज०-१४ माच १६०६ :: 


 शि०-सा०» वि०; स्ा०-भींडर के 


कु अर साहब के अमिमावक,भींडर' 
साहित्य-कुल के मन्त्री, राजस्थान” 
हि०सों०सम्मे०को स्थायी समितिके' 
सदस्य, निःशुल्क शिक्षा देकर हिंदी 


..छ्ञता 
विषय पर रिसच को-. प्रका०--- 
हिन्दी गीतकाव्य, हिन्दी मुहावरे 
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प्रचार ; प्रका०-स्फुट 
छन्द-शास्त्रं-विशेषज्ञष ; प०--“नव- 


जीवन”-कार्यातवथ, उदयपुर | 
करे 


ज्ञगमोहन लाल 
“६०१ 
. सा०--परवारबन्धुः 
9.8 ४ हे ] २ 
संपादक (३८-४२), दिगम्बर जन 


जन---ज्ञ० 


शिक्षा-संस्था के प्रिंसिपल (२३से), 


ओर गुरुकुल गढ़ा, जबलपुर के 
संस्थापक, अखिल भारतीय परवार 
दिगम्बर जेन महासभा के प्रधान; 
वर्त०---संस्कृत के ग्रन्थों का अनु- 
वाद कर रहे हैं ; प०--जेन पाठ- 
शाला, कटनी, जबलपूर | 
जगमोहनप्रसाद शुक्ल 'मोहन' 
--ज०-जूलाई १६०० , प्रका०- 
स्फुट कविताएं , बि० 
धीश के विशेष कृपाधात्र , पृ०-- 
सजपुर, इटोंजा, लखनऊ। .. 
जगमीहनराय---जञ०-१६०७ 
गोरखपुर ; शि०--एम० ए० 
सा० रत्न, काशी वि० वि० 
. यं० रामचन्द्र जी शुक्ल की अध्य- 
(हिन्दी में गीतकाब्य! 


और लोको क्तिमाँ, . पच-म॒क्तावली 


; । वि5-- 


के भूत ०. 


इटॉजा< 
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प्‌०-अ्रध्यापक विश्वेश्वरनाथ हाई” 

स्कूल, अकबरपुर, फेजाबाद | 
जगेश्वरद्याल बेश्य ; ज०-- 

४ दिसम्बर १६१० मेरठ; शि०-- 


मेरठ कालेज से बी० एस- सी० 


आर एस० ए० 5 सा०--पारि- 
भाषिक शब्दों को एकत्रित कर रहे. 
हैं ; प्र०--स्वास्थ्य-प्रकाश, ४ 
भाग, स्वास्थ्य-प्रभा २ माग, भार- 
तीय कहानियाँ ; प०-- स्पेक्टर 
आव स्कूल्स, बीकानेर | 


जगेश्वरसिह--सा ०--प्रधान' 
हि० सा» परिषद लालगंज, राय- 
बरेली ; प्रका०---अ्रवतारवाद; प० 
लालगंज, रायबरेली | 


जनादंन पाठक --- ज० -- 
स्व- 
0 की 





राज्य ओर युधिष्ठिर 


भेलही, सारन, बिहार | 


जनादनप्रसाद मा 'द्विज!ः ज० 
--१६०४,  रामपुरडीह, भागल- 
पुर ; जा०--अँगरेजी, बँगला, 
मैथिली ; प्रका ०--किसलय, मृदु- 
दल, मालिका, मधुमयी, अनुभूति, 


: अन्तध्वनि, प्रेमचंद की उपन्यास- 


कला; चरित्ररेखा ; वि०--कुशल 


2000 


चवक्का 
'राजेंद्र-कालेज, छुपरा | 
जनादन प्रसाद ट्विवेदी-- ज०-- 


प०--हिंदी विभागाध्यतक्ष, 


१६२२.प्रका०--अआयवद विषयक 


-स्फट लेख: प०--आकोश ओपष- 
चाज्य रामगढ़वा, चम्पारन | 


जनादनप्रतिहस्त--शि०---साहि 
-शास्त्री, काव्यतीथ: प्रका०-- 
राष्ट्रपति शिवाजी-काव्य, पृ०--- 


राष्ट्र भाषा प्रचारक मंडल, सूरत | 


ज०--- 
भागलपुर 


जनादन 
'श्व््६र्‌ 


समिश्र--- 
मिश्रपुर 


'शि०-- एम० ए०, डी ल्िट० 
सा० 
“संस्कृत, बँगला, मथिली: प्रका०--- 
'विद्यापति, सूरदास, भारतीय संस्कृति 
की प्रस्तावना आदि, प०--- हिंदी 
-िभागाध्यक्ष, बी० एन० कालेज, 
"पठना | 


आ०: - ज्०--- अंगरेजी 


जनादन मिश्र, पंकज 


“ज०--१६१२ नया गाँव, मंगेर; 
'शि०--बी ० ए०, सा० आा०, सा०. 
-र०, सां० लं०, काव्य तीथे, न्याया- 


चाय, नया गाँव, भागलपुर, पटना 


“वि० वि०; खा०--हेड पंडित सी० 
'ई० जेड मिशन हाई स्कूल, भागल- 
पुर; : हिंदी संस्कृताध्यापक विश्व- 


. ए० 
विद्यापीठ उदग्रपुर और राजस्थान 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन क्रें. प्रधान: 


भारती. शांतिनिकेतन बंगाल, हि०.. 
सा० स० के केन्द्र ब्यवस्था० भाग-- 
लपुर, “कमंचारी” भागलपुर के. 
संपादन-मंडल में; प्रका०---ठुलसी- 
दास ( कविता-संग्रह ),- साहित्म 
सुषमा को सरल व्याख्या, मित्र- 
लाभ-दपंण, संस्कृत-संग्रह-पयोघधि, 
मनुस्दृति द्वितीयाध्याथ ( अनु० ),, 
सत्य हरिश्रन्द्र (संपा० ), कलम 
क़साई ( केवल २२ परिच्छेद छुप 
सके ) आह की दुनिया, हिंदी 
का व्यवाह्रिक करण, संस्कृत 
शिशु - बोध; प०--- विश्वभारती 
युनीवर्सिटी, शांतिनिकेतन, बंगाल | 

जनादेन मिश्र 'परमेश?--- 
ज०--१८६१, सनेटा, संताल 
परगना; प्रका०--- हमारा सर्वस्व, 
रसबिदु, पद्मपुष्प, सती, जीवन- 
प्रभात, काल्लापहाड़ ( अश्रनु० ), 
वीरबत्तांत, घटकपरकाव्य, हेमा, 


_ राष्ट्रीयगान, बरबे रामायण की 


टीका पृ०---- अध्यापक कुरसेला, । 
पुर्णिया | ह 

जनादनराय--  शि०--- एम० 
सा० रत्न, स्ा५-- हिंदी- 
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: मंत्री; मासिक 'बालहित? के संपादक; 
मेवाड़, में हिंदी-प्रेम जागरित करते 
के श्रेयपात्र; प्रका०--स्फट कबिता 
कहानी, उपन्यास, नाटक, गद्य- 
काव्य.इत्यादि; प०--हिंदी-अध्यक्ष, 
विद्यामवन, उदयपुर | 

- जनादन स्वरूप अग्रवाल-- 
ज०---१६ जुलाई १६१७;शि०--- 
बी० ए० आन8, एम० ए.० प्रयाग 
वि० वि७, साहित्यरत्न, - शास्त्री; 
सा०--- स्थानीय हिंदी-परिषदों, 
सभाओं ओर समितियों का मंत्रित्व, 
स्थानीय काँग्रेस कमेटी की कार्य 
कारिणी के सात वर्ष से सद॒०, 
समाजवादी ब्रिचारघारा के पोषक; 
प्रका०--गद्य-रज्ञाकर (संपा०पाठ्य- 
पुस्तक ), हिंदी में निबं ध-साहित्य 
प्र०--चौक, शाहजहाँपुर | 


जमनादास व्यास--जञ०-- 
१६०६; शि०--पंजाब, अलीगढ़, 
आगरा, नागपुर से एम०  ए७ 
(हिंदी ) सा० रत्न, विजानरत्ञ 
(कृषि ), विद्याविनोद ( संस्कृत ); 
सा०-आचार्य सा० महाविद्यालय 
वर्धा, परीक्षामंत्री राष्ट्रभाषा हिंदी 


प्रचारिणी सभा वर्धा, बिहार विद्यां- 


पीठ के ग्रचारक, भूत» सहा० 


पश्चिमी प्रभाव-ना०, 


. संपा० ातेश्वरी?-ओर “लोकमतः 


अप्र०--हमारी अथनीति, स्वराज्य 
की. ओर, काव्य में प्रकृतिवाद, जेन' 


साहित्य. का इतिहास :; बतें०--- 


मराठी का. अध्ययन श्रोर हिंदी में 
पी-एचच० डी० करने में संत्ग्न 
प०--प्रधानाध्यापक, गल्स हिंदी 
हाई सकल, वर्धा ३ 
जयकांत मिश्र-सा०---देनिक 


आर्यावते?, पटना के सहकारी श्रौर 


ज्योतिषी? के प्रधान. संपादक .; 
प्रका०--इत्सिंग की मारतन्यात्रा; 
प्र०---सीतामढ़ी, मुजकफरपुर | 

जयकिशोरनारायण सिंह- 
शि०--सा० आ० अका०--स्फुट 
कविताएँ और कहानियाँ ; अग्न० 
--मिघदूत” का कुछ अनुवादित 
अंश ; प०--रईस, मुजफ्फरपुर | 

-जयगोपाल कविराज--प्रका० 
““देयानंद-चरितम्‌, पति-पत्नी 
प्रेम--उपंन्यास, .. सूरजकुंमारी, 
संगीत चि>» 
कित्सा ; वि०--दयानंद-चरितमः 
पर पंजाब सरकार:ने -पारितोषिक 
दिया ॥ क्‍ 

जयचंद्र विद्यालंकार-इतिहास- 
कार; प्रका *--भारतवष में जातीय 


५ (भ्ध्८ ) 


शिक्षा, प्राचीन भारत में राष्ट्रीय 
ऋण, मांडलिक काव्य--सौरांट्र के 
इतिहास पर नया प्रकाश , मारत- 
वर्ष का :एक राष्ट्रीय इतिहास , 
प्राचीन भारतीय अनुश्र्‌ति गम्य 
इतिहास , ऐतिहासिक पद्धति ; 
भारतभूमि और उसके निवासी , 
भारतीय इतिहास को रूप-रेखा २ 
भाग, इतिहास-प्रवेश; प०--भार- 
तीय इतिहास-परिषद्‌, बनारस 
अथवा २६-११४ नवाबगंज, लंका, 
बनारस | 

जयदेव गुप्त--ज्ञ ०--- १५ जून 
“१६ १०.आगरा: शि०-- एम० ए.०, 
'एल-एल० बी०, सा० रत्न, हरबट 
कॉलेज कोटा, सनातनधर्म कालेज 


कानपुर और श्रांगरा विश्वविद्या- 


लय ; प्र ०---१६३४ ; सा०--- 
युक्कप्रांतीय. हिंदी-पत्रकार सम्मेलन 
के प्रधान मंत्री और पिछले कई 
वर्षों से देमिक “प्रताप” के संपाद- 
'कीय विभाग. में काम कर रहे हैं ; 
'प्रका ०-गंगोत्री-यात्रा; प०--आर्य- 
'समाज-मवन, भेस्टनरोड, कानपुर । 

जयदेवप्रसताद्‌ गुप्त--ज०-- 
“है अक्तूबर १६०२ 
*श्रागरां, लखनऊ वि०वि० से एम० 


शि०--अआगरा ; 


शि०-- 


ए.० ( अथशास्त्र ), बी० कास० ; 
सा०--संस्था० ओर मंत्री श्रखल 
भारतीय अर शास्त्र परिषद, चँदौसी 


'ना० अ्र० सभा ओर आय कन्या 


प्रधान आ्राय-समाज 
चँँदोौसी, प्रतनिधि आल एशिया- 
टिक एजुकेशनल -कान्फेंस ; प्रका० 


अर्थशास्त्र २ भाग; व्यापार- 


विज्ञान, व्यापार-प्रणात्ी ; प०७-- 
अध्यापक, एस०  एम० कालेज, 


रच दौसी । 


जयदेवशम[--ज्ञ ०--- १८६४ 

भं०-- १६१७; 
प्रका०--अनुभूत-प्रयोग-रत्न माला; 
प०--अ्रध्यक्ष मेडिकल हाल, द्वारा. 


पं० सोमदेव शर्मा, वाइस प्रिंसिपल 


ललित हरि आयुवेदिक कालेज 
पीलीभीत | द 
जयनाथ 'नलिन'-प्रका०--- 


स्फुट कविताएं ओर कहानियाँ ; 
पं०--अ्रमृतसर | 


जयनारायण कपूर--ज०-+ 
१८६६ संभल,मुरादाबाद; शि०-- 


बी० ए.०, एल-एल० बी०; सखा०-- 
_हिंदी-साहित्य पुस्तकालय की १६१७ 
“में और हिंदी नाव्य-समिति की 
१६१६ में स्थापना;प्रका ०--रुस्तम, 


कद 


मनोहर धार्मिक कहानियाँ, तीन 
उतिल्ंगे--अनु० उप०, देहली की 
डॉकनी, गदर की सुबह-शाम, 
गदर में देहली के अखबार,अफसरों 
की चिदियाँ आदि अँगरेजी से 
अनु०; श्रप्र०---राज-विज्ञान, 
प्राचीन भारतीय शिक्षापद्धति, कर्म 


योगी श्रीकृष्ण का ऐतिहासिक 


व्यक्तित्व, ग्राम-पुस्तकालय-व्यवस्था; 
प०--बकील, मौरावाँ, उन्नाव | 

जयनारायण भा 'विनीता-- 
ज्ञ०--१६ ०२ बेगनी-नवादा, दर- 
भंगा ; सा०--काँग्रेसी कार्यकर्ता : 
प्रका०7--धननादवध,दूत श्रीक्ृषष्श, 
वीरविभूति,. महिला-दर्पण, कंज- 
माला ; प०७--समस्ती पुर, दरमंगा। 
.._ ज्यनारायण पांडेय 'बाचाल) 
“बॉँकीपुरी!--ज०- १८१८;जा ०- 
संस्कृत, फारसी, अंगरेजी ; प्र०-- 
मिस्टर ठाँयफिस का टेलीफोन ; 
अग्र०--शैदी की डायरी, एथ्वी 
का नरक, पानपत्ता;, प०---बस रिका 
पुर, बलिया | 

जयनारायण वाष्णंय--ज ०- 
१३ माच, १६१३; शि०--आगरा; 
प्रयाग; सा०--बालोत्साह पुस्तका- 
लय, श्री. तिलक. लाइब्र री. ओर 


ओ्ोद्योगिक स्कूल के संस्थापकों में 
प्रका०---रोजाना के काम की बातें, 
दो नगर, ज्ञानगजरा, पंचवटी या 


मारीचवध, आहार, श्रप्र०---बिजल्ी 


के करिश्में ओर संघर्ष ; वि०-- 
अगरेजी में भी लिखा करते हैं. 
प०--अलीगढ़ | 

जयनारायण शमी शारिड्ल्य- 
ज०---१४ अ्रक्टूबर, १६०४; शि० 
“-सा० रल; सा०--भूत० संपृ० 
धवाल सेवक?, अध्यक्ष 'बाल-सभा!; 
प्रका०7---स्फु: ; प०--अनंत 
आश्रम, चंदिया, रीवाँ। 

जयनारायण श्रीवास्तव-शि०- 
एम०  ए०; प्रका०--महारानी 
लक्ष्मी बाई---दो भाग, धर्मरुज, 
दानसिंह, गंगा जली, पुनर्विवाह ; 
प०--आलइंडिया रेडियो, दिल्ली । 
. जयराम सिह--ज०--जूलाई, 
१६०७, गाजीपुर; शि०--एम०, 
एस-सी सा० र० आगरा, काशी; 
सा०--राज हरपालसिंह हाइस्‍्कूल 
जोनपुर में कृषि-अध्यापक १६३७; 
काशी विश्वविद्याज्य में एग्रीकल्च- 
रल रिसचे इ स्टीव्यूट में एकान- _ 
मिस्ट और फाम सुपरिंदेडंट, 
१६३६ ; प्रका४--कृषि-क्शिन, 


(* १०० : ) 


उद्यानशास्त्र' | 'प०--हार्टीकिल्चर 
ओर फार्म सुपरिंट डेट, बलवंते 
राजपूत कालेज, आगरा | 


के जयभगवान--शि०--त्री. ए.., है 


 एल-एल, बी, ; .प्रका०---जन- 
साहित्य ओर पुरातत्व संबंधी स्फुट 
लेख; प०--बकील, पानीपत | .. 
'- जयेंद्र--ज०--१६१८; शि० 
-+सा० रत्न, प्रयाग और हिंदी 
'विद्यापीठ देवघर $ सा०--भूत० 
'संपा० साप्ताहिक “चिनगारी' गया 
आसाम की मणिपुर रियासत ओर 
सिलहट, बंगाल में राष्ट्रभाषा-प्रचार 
किया है ग्रका०--स्फुट $ प०--- 
'कला-निकंज, _ माडर, बरबथा, 
सिलहट, आसाम । द 
जवाहर लाल जेन---ज्ञ ०-- 
१६ ०६ ; शि०--जयपुरं कालेज से 
एमें० ए० ( इति, और राज,.) ; 
सा०--पोद्दार कालेज नवल्गढ़ के 
भूत० उपश्रांचाये,, ओर इतिह।स 
राजनीति के प्रोफेसर, प्रबन्ध संपा- 
दक देनिक “'लोकवाणी' तथा संपा- 
दक साप्ताहिक 
: संचांलक--युगांतरप्रकाशन-मंदिर; 
प्रंका०--फूलों की माला, ईश्वरीय 
न्याय (अनु5), रामविल्ास पोद्दार, 


ध्युगांतर; प्रबंधन 


जीवन-रेखा,: जयपुर - अत्बम' 
“यू आडर इन जयपुर”, संवोदय 
की दिशा में; अप्र०--तीन.प्रश्ने, 
सामाजिक करार - (अनु ०), वि० 
“-सर्वोदेय विचारधारा के प्रबले 
समर्थक; प०--मोतीसिंह भौमिये 
का रास्ता, जयपुर | 
जवाहरलाल लोधा---जञ०-- 
१८६६ $-शि०---लखनऊ ; सा» 
“सम्पा० 'शवतांबर जन”: प्रका ०--- 
स्फुट; प०--मोतीकटरा, आगरा | 
जहू रबख्श--ज०-- १८६६ 5; 
शि०--कोविंद; प्र०--१६१४:; 
प्रका० -- प्रकाशित-अ्रप्रकाशित 
पुस्तकों की संख्यां लंगमग सो और 
इतिहास, भूगोल, स्वास्थ्य, नाग 
रिकता,गणित, शिक्षा-पद्धति आदि, 


- विषयों पर लिखे लेखों की संख्या 


लगभग एक . हजार है ; बि--- 
आपको पुत्री: कुमारी मुबारक भौी 
कई बालोपयोगी पुस्तकें . हिन्दी में 
लिख चुकी हैं ; प्०--अध्यापक; 
सागर | 

जञानकीप्रसाद पुरोहित--ज० 
१६१४ ; शि०--झन्‍्दौर ; प्र०+- 
मुसाफिर “ पत्र:उपन्‍्यास १६३६ ; 
अका०--मुसाफिर,साथी, उन्माद, 


(| है०९ ) 


चित्रों, दुविधा, अवनिका, देहाती | 


देवता,अहहिंसा की हिंसा ओर प्रसून- 
चतुर्दशी; प०--नवजीवन' पुस्तक- 
“माला, मल्हारगंज, इन्दोर | 
जानकी वल्लभ- शास्त्री--शि० 
“-सा०आ ०,वेदांताचाय ;प्रका ०-- 
'काकली (संस्कृत कवि०),रूप ओर 
अरूप (कवि०),कानन और अपर 
(कहा०),. साहित्य-दर्शन (आलो० 
लेख), प०--भैगरा, बिहार | - 


जानकीशरण वर्मा--शि०-- 


बी० ए०.बी० एल: सा०---प्रयाग- 


सेवा-समिति की मुखपत्रिका सेवा! 


के सम्पादक तथा “जीवनसखा?” के 
भूत० सम्पादक ;  प्रका०---बाल 


चर, जन-सेवा, सदाचार ओर स्वा- 


'स्थ्य के संबंध में स्फुट लेख - प० 
>-गया, बिहार | 
जितेंद्र कुमार--प्रका०-अ्रंतर 
. के" गीत-कवि० : अप्र०---कई 
कविता संग्रह - प०--खगड़िया, 
गेर | 
जीतमल  लूरणिया--ज ०-- 
श्य६४ ४ सा०--हिंदी साहिल- 
_ मंदिर, सस्ता साहित्य-मरंडल, 
सस्ता साहित्य-प्रेस के संस्था०, 


व्वाचनालय ओर रात्ि-पाठशाला के. 


जन्मदाता, हिंदी साहित्य-कुल ओर 


जैन नवयुवक-मंडल के समापति, 


सभापति अजमेर कांग्रेस कमेटी, 
म्यूनिसिपेलियी,. १६३०-३१ . 
ओर १६४२ के आान्दोलनों में जेल 
गये; प्रका ०--नागपुर की काँग्रेस, 
स्वतंत्रता की कनकार, नवयुवकों 
स्वाधीन' बनों, गाँधी-चित्रावली ; 
प०--जत्ह्मपुरी, अजमेर | 

जी० पी० श्रीवास्तव--ज» 
--अप्रेल श्य्६१ ; 'शि०--बी ० 
ए०, एल-एल० बीं& : खाू०-- 
१६१४ में इन्द्रभूषण” स्वरशंपदक 
ओर १६२२ में “गल्पमाला? रजत- 
पदक प्राप्त, अनेक सा०समाश्रों के 
सभापति ; प्रका०--ल्म्बी दाढ़ी, 
मीठी हँसी, नोक-म्ोंक, मार मार 
कर हकीम, आँखों में धूल, लत- 
खोरी लाल, दुमदार आदमी, गंगा- 


- जमुना, कम्बख्ती को मार ; बते० 


--अब सरकारी नौकरी रेवेन्यू 
आपफिसरी से रिटायर होकर वकों- 
लत करने लगे हैं , प०--गंगा 
आश्रम, गोंडा]... 
जीबछराज ठाकुर जीवन” 
जुू०-- ९६२६ प्र०--परमारु . 
बम; प्रकां०--वीर/जवाहस्लाल 


( ९०२ ) 


जीवनी; अंग्र ०--एशियाई राष्ट्रों की 
अंगड़ाई; प०--हुँकार”-कार्यालय 
बॉकीपुर,पटना | 


ज्ञी० बी० घाटगे “विश्वप्रेमीः - 


ाीओआ०--१६०६ वर्धा; शि०--- 
इटरः 
्मक लेखमाला ;. प्रका०-- 


प्रकृति-भंजन अर्थात्‌ . बलिदान, 


प्रक्ति की बलिवेदी पर, अनोखी 


दुनिया ; प०--भोपाल | 
जीवनलाल  'प्रेम'--ज्ञ ०--- 

१६१८ ; शि०--बी० ए०, -डी० 

ए.० वी० कालेज लाहौर से ; प्र० 


“स्वतंत्रता ; प्रका०--पतमड़, 


तारावत्ति ( कवि० ), गीतांजलि 
(अनु ०), गुरुगोविन्द सिंह ; अप्र० 


+-सजनी गंधा, कोलाहल,राजपूत, | 


इतिहास ; वि०--भूत ०» आडिटर 


तथा अस्थायी सुपरवाइज़र, इंडियन . 
५३८७ 
बुक कम्पनी लाहोर;बते०--देनिक . 


स्वतंत्र भारत के संपादकीय विभाग 
में हैं; प०--- २८, कटरा बिजन बेग 
चोपटियाँ, लखनऊ | 


जुगलकिशोर 'मुख्तार'-ज०-- 
श्:७७, सहारनपुर; सा०--जेन 
इतिहास ओर पुरातत्त्व के उद्धार के 
लिश प्रयत्नशील; हिंदी जेन गजट 


77--थुग-दशन-माला? 


के संपा०--१६०७,“जेन-हितैषी'के - 
संपा० १६१६, . वीर-सेवा-मंदिर 
की स्थापना; प्रका०--मेरी भावना 
वीर-पुष्पांजलि, स्वामी समंतभद्र, 
जिन पूजाधिकार-मीमांसा, अंथ- 
परीक्षा--चार भाग,उपासना-्तत्त्व... 
विवाह का उद्देश्य, अनित्य-मावना,. 
समाज-समढठन, जेन-अंथ सूची 
इत्यादि लगभग पत्चीस ग्ंथ; प०-.. 
वीर-पेवा-मंदिर, सरसाँवाँ, . 
सहारनपुर | 

जनीप्रसाद शर्मा--ज ०-२७ 
दिसंबर १६१८; शि०--बी ० ए.०. 
अग्र०--चद्रिका --कहानियाँ . 
प०--कमलागंज, शिवपुरी, 
ग्वालियर | द 

जनेन्द्रकुमार जेन--न्न०-... 
१६०५४; शि०---जनगुरुकुल ऋषि- 
ब्रह्माचयाश्रम, हस्तिनापुर हिंदू- 
विश्वविद्यालय, काशी: प्र०-. 
१६२६९; सा०--भूत० संपा० 
मासिक (हंस”काशी.प्रका ०--परख 
त्यागपत्र, सुनीता, तपोभूमि, प्रस्तुत 
प्रश्न, वातायन, एक रात, दोः 
चिड़ियाँ, फाँसी, स्पर्धा, राजकुमार 
का पर्यटन, पाजेब: प०-७ 
दरियागंज, दिल्‍ली | 


(. २१०३: )! 


““जौहरीमल सर्राफ--अ्रका ०-- 
विविह क्षेत्र-प्रकाश,. जन-जाति. 


सुदशा-प्रवर्तक, मंगलादेवी, गहस्थ- 
: श्रम-चर्चासागर-समीक्षा, . दान- 


विचार-समीक्षा,सूय-प्रकाश-समीक्ता, 


धम की उद्घारता; प०-- दिल्ली । 
करे 

ज्योतिप्रसाद: जेन--ज०--- 

१६१६, मेरठ; शि०--एम० ए.०, 


एल-एल० बी० ; सी० वि ०:सा०- 


भूत ० संपा० “मानसी?; १५ वर्षों 
से हिंदी-साहित्य, इतिहास ओर 
पुरातत्व सम्बंधी खोज ; प्रका०-- 
रुफुट ; अप्र०--लोकभाषा हिंदी 
का उद्गम और विकास, नाक का. 
मोती-उप ०, स्वतंत्रता का उद्गम- 
खोत ; प०--यूनियन मेंडिकल 
स्टोर, केसरबाग, लखनऊ अथवा 
७५, ठठेरवाड़ा, मेरठ । 


ज्योतिप्रसाद मिश्र “निमेल'-- 
ज०-१८६४ ; सा०---भूत ०» संपा० 
“भनोरमा?, 'भारतेंदु”ण, साप्ताहिक 
धभारत', दिशवूत” ओर “सम्मेलन- 
पत्रिका? ; हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के 
भूत० मंत्री ; प्रका०--ख्री-कवि- 
कोमुदी,नव-युग-काव्य-विमंशं, पटेल 
अमिनंदन-ग्रंथं ५: प०---देशदूत?- 
संपादक, इ डियन प्रेस, प्रयाग । 


.-ज्योर्तीद्रंअसाद का: पंकज---- 
शि०--सा ० लं० : अका०--ण्क : 
शास्त्रीय अंथ ; अप्र०--दो काब्यू- 
संग्रह ; प० लेखनी, ४ $५ संताल « 





परगना, बिहार । 

 ज्वालाप्रसाद सिह--ज०-- 
१६०३ ; शि०--एम० ए०, एल- 
एल० बी० ; प्र०--श्री मेथित्री- 
शरण गुप्त---एक अध्ययन ; सा० 
--चम्पारन जिला हि ० सा०सम्मे ०: 
के प्रधान मंत्री, बिहार प्रांतीय हि० 


' सा» सम्मे० की स्थायी समिति के. 
सदस्य, व्यक्तिगत न्सत्याग्रह १६४० 


ओर १६४२ के विद्रोह में जेल. 
यात्रा, मिजापुर जि० काँ० क० के : 

, उत्तर प्रदेशीय कांग्रेस के. 
सद० ; प्रका०--कवींद्र. रवींद्र«: 
एक समीक्षा ५ प०--उपसभापति 
चंपारन जिला बोड, मोतिहारी।. 
: ज्ञानचंद जन-ज०-८ फरवरी, . 
१६१६; शि०--बी० ए० लखनऊ 
वि० बि०, एल-एल० बी० आगरा 
वि० वि० ४ अका०-मभनुष्य, का . 
मूल्य--कहानी, : प्रेमचंद्र जी द्वारा, 


संपा० हंस! १६३६ में; प्रका०--- 


कहानी-कला ( विनोदशंकर व्यासः 
के साथ ), मीरा की प्रेम-साधना-- 


( श०४ ) 


संपा०--संसार - की सर्वश्रेष्ठ कहा- 
नियाँ, योवन की भूल-अनु०, स्त्री 
ओर पुरुष ; प०--कायवाह 
संपादक, 'नवजीवन”, लखनऊ | 
ज्ञानेद्र पैथिक'--शि०-प्रयाग 
कानपुर, ग्वालियर ; सा०---सह ० 
संपा० देनिक “टेलीग्राफः और 
“सिट्ीजैन! ( अँगरेजी ); प्रक्ा०--- 
स्फुट ; प०--सह» संपा० “प्रताप? 
देनिक, कानपुर। न 
भखुरीरामचरण पहाड़ी--ज०- 
१६०२; पस्ा०--अ० भा० गोशुभ- 
चितक-मंडल, गया के मंत्री 
पाक्षिक'गोशुभचितक” के प्रकाशक 
प्रका०--गोसंबधी स्फुट रचनाएँ 
प०--मेखलोटगंज, गया ] 

'टी० एन० रामचंद्र राव-- 
शि०--रष्ट्रभाषा विशारद, हिंदी 
पंडित, सा०--द क्षिण मारत हिंदी- 
प्रचारसभा के कार्यकर्ता 
प०--४०३, अब्जी अरणा, 
 बटूठार, तंजावूर, दक्षिण |. 

:  ठाकुरप्रसाद शर्मा,--श८६६ 
शि९--एम०ए०, एल-एल० बी० 


प्रकाट---कवितावलली का सटीक 


संस्करण; अग्र०--निबंधों और 
क्रविताश्रों:. के संग्रह : प०--- 


 एकजीक्यूटिव आफिसर, म्यूनिसि- 


पंल. बोडे, बनारस | 

ठाकुरेन्द्र साथी--ज०-१६२० 
सा०---संयुक्क मंत्री हि० सा» सभा 
मंगेर, सद० प्रगतिशील लेखक- 
सघ ; प्रका०--स्फुट कविताएँ 
पृ०--फरदा, मंगेर | 

डोमन साहु दि्वाकर साहु 
'समीर'--ज्ञ०-३० जून, १६४२; 
शि०--गोंडा भागलपुर, प्र०-. 
१६३६ : स्लवा०--संथाल जाति 
ईसाई पादरियों के विरुद्ध आन्दोलन 
करके संथाल -भाषा को देवनागरी 


लिपि में लिखे जाने का सफल 


प्रयल्ल किया, पटना विश्वविद्यालय 

बोड आफ़ स्टडीज़ इन संथाली 
के सद०; राष्ट्रीय आंदोलन में माग 
लेकर जेल गये; प्रका०---४ संथाली 
रीडर, सेदाम गाते, संथाली में 
रामायण का अ्रनुवाद : अ्प्र०--- 


संथाली-हिंदी-शिक्षक: प०--पार्बती 


कुटीर, वेद्यनाथ देवधर, संथाल 
परगना। . 

तपेशचंद त्रिबेदी-ज०-१६१३ 
सा०---भूत० सहकारी संपादक 
सासिक “गंगा!, और “बीसवीं सदी? 
तथा साप्ताहिक 'हलघर”; प्रका ०... 


( १०४ ) 


कालिंदी (कवि०) ; शअ्रप्त ०--हेमंत 
€ कहा० ) पूर्णिमा, आलोक, 
निबंधावली : प०--गोइड़ा 
तारापुर, भागलपुर | 
' तारकेश्बर प्रसाद-- ज०--१ १ 
नवंबर १६०६; सा०--बीसवीं 
बदी! के संपा०, नवयुवक पुस्त- 
-कालय के आजन्म सद०, भारतेन्दु 
साहित्य-संघ के संस्थापक, जिला 
सा० सम्मेज्ञन के सद०; प्रका०-- 
गाँव की ओर: प०--अश्रमल्॒ .पद्टी, 
मोतिहारी, बिहार । 
: तारकेश्वर प्रसाद वर्मा-- 
जञ०-- श्८ट जनवरी १६१३; सा०--- 
स्थानीय हिंदी-प्रचार-सभा के 
सभापति, अखिल. भारतीय 
“रेडियो पटना से कहानियाँ ओर 
ओर रूपक प्रसारित करते. हैं, 
'पुस्तकभंडार-जयंती-स्मारक - अंथ 
में प्रामाणिक लेख, (राशि? के संपा० , 
प्रका०--- विहार-विभाकर, संसार 
के बालक, तथा अनेक बालोपयोगी 
' पुस्तक; वतें०--हिंदी अध्यापक, 
जिला सकल, मुजफ्फरपुर । 

तारणी प्रसाद मिश्र “निरत'--- 
शि०--भागलपुर; ... प्रका००+ 
सती -सुलक्षणा, सती सुलीचना; 


वि०--४० वर्षों तक हिंदी शिक्षण 
का कांये किया; प०--सिहुड़ी, 
अमरपुर, भागलपुर। .. 
ताराकुमारो बाजपेयी--ज०- 
२० नवम्बर, १६२२; शि०७-- 
सा० रल; अप्र०--देवयानी 
( ना० ), काव्य में छायाबाद; 
०--ठि०प ० संकटा प्रसाद बाज- 
पेयी, लखीमपुर, खीरी । 
.. तारादेवी,कुंवरानी--सा०-- 
प्रतनिधि--शान्तिनिकेतन हिंदी 
साहित्य-मंदिर नागपुर; प्रका०-- 
स्फुट; अग्रम ०---देवदासी < पृ०--- 
र८. कमलानगर, . मोहननिवास 
दिल्ली | । 
ताराशंकर पाठक--शि०--- 
एम० ए.०, एल-ए्० बी०, सा» 
रन इंदौर, आगरा, बनारस; 
सा०--मध्यमारतकोहिंदी-साहित्य- 
समिति की -कायकारिणी के 


उत्साही कार्यकर्ता, प्रचार. और 


प्रेस-मंत्री; प्रान्तीय हिंदी साहित्य- 
सम्मेलन के सदस्य; प्रका०--हिंदी ._ 
के सामाजिक उपन्यास, -ठुललसी- 
सम्मेलन; . अग्र०--हिंदी -नास्य 
साहित्य प०--११६ पारसो 
मोहल्ला; इदौरः। 


( १०६ ) 


- तीथी। प्रसाद त्रिपाठी-- 
ज०--१० मई, १६१३; शि०-- 
सा० रल; सा०--हिज-राज- 
परिषद्‌? की संस्था» में सहयोग ; 
प्रका०---स्फुट; प०--मातेण्ड हाई 
सकल, रीवा | क्‍ 
तुबसीदास शर्मा 'नवला-- 
ज४--१६०२, भाँसी; .शि०-- 
बी० ए.०, एल-एल बी ; सा०--- 
ग्रनेक कवि सस्मेलनों के सभापति 
संस्थापक आय-समाज ; अप्र०--- 
दो काव्य-संग्रह,.. प०--बकील, 
ओरछा स्टेट, बुंदेलखंड | 
तुलसी... भाटिया ..'सरल'-- 
सा०-- आशा” ( पाक्षिक ) दिल्ली 


के भूत० संपा०, “स्वयंसेवक? ओर 


“अरुणोदयः लखनऊ के वतं० 
संपा०: प्रका०--परिवतन, नीड़- 
विसजन-काव्य; प०-भावनाक्षितिज, 
रामनगर, आलमबाग, लखनऊ ॥ 
 तेजनारायणां काक “क्रांतिः--- 
ज०---१६१४. अमृतसर; शि०-- 
ब ०. ए.० प्रयाग विश्वविद्यालय; 
प्र<--१९३०; प्रका०--मदिरा 
( गद्यकाव्य ); अप्र०--कसम-शर 
और धूपछाँह; प०--जोधपुर |... 
तेजनारायण लाल---ज्ञ०--- 


२ फरवरी ;१६२०, निमेढी; शि०७ 
--शास्री, बी०ए०, काशी; सा०-- 
तीन व तक दल्षिण भारत-हिंदी 
प्रचार सभा की ओर से हिंदी-प्रचार 
किया ; राजनीतिक आंदो- 
लनों में जेलयात्रा ; प्रका०--- 
युगनाद १६४६, सह० संपा०-- 
विहार के अगस्त आंदोलन का 
इतिहास; अ्रप्न० -- कालिंदी, 
मशाल ; प०--१४, चोबे छात्रा- 
वास, शाहगंज, आगरा । 
तेजत्रहादुर, डाक्टर--शि०-- 


इलाहाबाद वि० वि० और कल- 


कत्ता ; प्रका०--छृदय के ठुकड़े- 
कहानियाँ, निराश, . वह विवाहिता 


-थी और आधीरात-उपन्यास; . 


वि०--लगमग .१५० कहानियाँ 
लिखी हैं; प्र:--अध्यक्ष पशु- 
चिकित्सालय, एटा। क्‍ 
त्रिलोकर्चद चंद्र!'--प्रका ०-- 
भक्तनरसी--दुर्गा आदि शांत रस- 
प्रधान काव्य; पं०-सूथकुड, 


मेरठ .। 


त्रिज्ञोकी नारायण दीक्षित-- 

०--१६२०; शि०-एम ए, 
एल-एल_ बी, पी-एच, डी, लख- 
नऊ वि० वि०; प्र ०--मीरा 


(. १०७ ) 


१६४२; प्रका०-हिंदी साहित्य 
का इतिहास (डा० रामकुमार वर्मा 


के साथ ); वि०--मलूकदास पर 


थीसिस लिखकर पी-एच डी. 


की उपाधि लखनऊ विश्वविद्या- 
लय से प्राप्त की है; प०--अध्या- 


_ पक्र हिंदी विभाग, लखनऊ विश्व . 


विद्यालय, लखनऊ ॥ 

त्रिलोचन  शाख्ली--ज०-- 
१६१६; शि०--काशी; जा०-- 
उदू' अगरेजी, बंगला, गुजराती, 
मराठी, तामिल, बमीं; खा०-- 
“हंस? मासिक, ज्ञानमंडल द्वारा 
-आवोजित शब्द कोश, ओर 
“चित्ररेखा” मासिक का संपादन; 
१६४२ के राष्ट्रीय आंदोलन में 
कारावास दंड; प्रका०--घरती, 
मीतगंगा, प्रवाह, खंडहर, दंड, 
जीवित सपने ( रेखाचित्र ), मगध- 
पतन ( नाट० ) ओर काव्य भूमि 
(आलो० );. प०--चिरानी पट्टी, 
हमीदपुर, सुल्तानपुर । 

अजिवेणी शर्मा, 'सुधाकर!-- 
प्रका०--भारतीय राजनीति और 
विद्यार्थी, प०--मभियावाँ, 
खर्टाँगी, गया | * 0४४3 
_दंडमूडि बेंकटक्ृष्णराव-- 


जे०--२० अप्रेल, १६११, मद्वास;: 
शि०--सा० रल्न नेनी विद्यापीठ,-- 
साबरमती, प्रयाग; प्रका०--स्फुट; 
प०--अध्यापक, गूठी हिंदी- 
प्रचा र-सभा, अवंतपुर [. 
दयाचंद--- शि० --सिद्धांत- 
शास्त्री; प्रका०--धर्म ओर साहि- 
त्य-संबंधी स्फुट लेख; -प०+-- 
प्रधानाध्वापक, गशेश विद्यालय, 
सागर | 5 
दयानिधि पाठक --- ज०--- 
श्यध्८ $ शि०--एम० ए.०, एल- 
एल० बी०, सा« रत्न प्रयाग, 
आगरा ; ज्ञा०--संस्कृत, अंगरेजी: 
अप्र०--कुमार-कर्तव्य,. वेणी- . 
संहार. नाटक, देवदास, हिंदू, 
मिसमेयो, प०-- वकील, खानपुर,. 
इटावा । जज 
दयाशंकर दुबे -- राजनीति 
ओर नागरिक-शासत्र के लेखक; 
ज०--१८ जुलाई, श्य६६ ५ शि० 
-+एम० ए०; एल-एल० बी०,. 
होशंगाबाद, जबलपुर, नागपुरओर 
प्रयाग ; सा०-कई वष तक परीक्षा, 
प्रबन्ध और अर्थ-मन्त्री हिंदी* 
साहित्य सम्मेलन प्रयाग ; भारत-- 
वर्षीय अथशास्त्र-परिषद्‌ के मन्त्र 


द ( श्थ्द ) ः 


ओर सभापति १६२३ में ; प्रका०- 
-+भारत में कृषिसुधार; विदेशी 


“विनिमय, ब्रिटिश साम्राज्य-शासन 


(श्रीमगवानंदास केलाजी के साथ), 


अथशास्त्र-शब्दावलली (केलाजी के 
ओर श्री गजाधरप्रसाद के साथ), 


हिंदी में अथशास्त्र ओर राजनीति 


साहित्य ( केलाजी के साथ ) 
भारतके द्वादश तीथ, नमंदा-रहस्य, 
'संपत्ति का उपयोग, धनकी उत्पत्ति, 
सरल अथंशास्त्र (केलाजी के साथ), 
आम्य अथशास्त्र, भारतका आर्थिक 
भूगोल, अथंशास्त्र की रूपरेखा, 
सरल राजस्व, गंगा-रहस्य, संध्या- 
रहस्य ; अंगरेजी ग्रन्थ-पदि वे ८ 
'एग्रीकलचरल- प्राग्न स”, 'एलीमेंदी 
 स्टेटिस्टिक्स” (श्री शंकरलाल अग्र- 
वाल के साथ), “सिंपल डाइय्राम्स 
(अग्रवाल जी के 'साथ); प्रि०वि ० 
अथशास्त्र ओर घमशास्त्र : प०--- 
दुबे-निवास, ८७३ दारागंज 
अयायग। | 
दयाशकर नाग -- ज०--- 
५ अक्टूबर १६१८ ; शि०--एम 
'एछ०, बी० काम, कानपुर : सा० 
“संपा०-अथ-संदेश” त्रेमासिक, 
हिन्दी में रेडियो से.“ आडकास्ट; 


प्रका27-- भारत ओर? पाकिस्तान 
का आर्थिक सम्बन्ध ; प०-- 
अथशास्त्र अध्यापक जी० एस०७ 
कामसे कालेज, जबलपुर |... 

_ द्रबारीलाज्ञ जेन सत्यभक्त 
--ज०--१८६६, शाहपुर, सागर 
शि०--साहित्य रत्न प्रयाग 
कलकत्ता, बिहार ; सा०---हुकुम- 
चन्दः महाविद्यालय इन्दोर ओर 
महावीर विद्यांलय बम्बई में अध्या- 
पक रहे ; सत्यसमाज' ओर कुल- 
आश्रम वर्धा की स्थापना ; भूत. 
सम्पा०, --- परिवार-बन्धु!, “जन 
जगत” ,“जन-प्रकाश”, तथा. “सत्य- 
संदेश! प्रका०--धर्ममीमांसा, 
जेनधर्म-मीमांसा, न्यायप्रदीप, जेन- 
धर्म ओर विधवा-विवाह, भारतो- 
द्वार नाटक, जेनधर्म मीमांसा दूसरा 


ओर तीसरा भाग, ऋष्णगीता 


क्षत्रियरत्न और धर्मरहस्य (अग्र- 
काशित); प०--७।३३ दरियागंज 
दिल्ली । | 
दशरथ---जञ०--१६१५ गंदी- 
हाथरस, एटा ; शि०--हाईस्कूल 
कासगंज में पढ़कर, पश्चात बी० 
ए०, एम० ए.० आदि ख्तंत्र पढ़: 
कर, विद्यास्नातकः गुरुकुल बदायू; 


! ( ५०६ ) 


सा०--अध्यापक गुरुकुल बदायू' 
तीन बंध तकः' साप्ता०- “नवीन- 
भारत? के संपा० » १९४३ से अध्या- 
पक, “अध्यात्म-्परिषद्‌? उरई. के 


संस्थापकों में, स्थानीय आयसमाज . 


के मन्त्री, केलिफोनिया की मनो* 
वेज्ञानिक संस्था ( रोजीक्रनशियन 
आउडर) के सदस्य; प्रका०--रुफुट; 
प० --- अध्यक्ष हिन्दी-संस्क्ृत 
विभाग, डी० एं० . वी० कालेज 
उरई. 

दाऊदत्त उपाध्याय--ज०--+ 
१६०६; प्रका०--अंकुर (कवि०); 
प०-+ प्रचार-मंत्री, प्रांतीय -हिदी- 
सम्मेलन, बंबई 

दामोदर, आचाय, गोस्वामी-- 

7०---संस्क्ृत, बंगला, गुजराती 
प्रका०--श्री गौरप्रेमामृत, शीचेत- 
न्यचरणाम्त, तत्त्व-संदर्भ भगंवत्‌- 
संदर्भ ; अप्र०--सर्व-संवादिंनी- 
' अनुवाद :वि०--आपके संरक्षण 
में भारतेंदु बाबू हरिश्चन्द्र के प्रिय 
मित्र श्रीगोस्वामी राधाचरणजी-का 
पुस्तकालय है.; प०--द्ृ दाव्न ॥ 
: -दामोदर युगुल्न जोड़ी--ज० 
--१६२१० ;; .शि०--सां० रत्ड 
प्रका०--रघुचरित,... पथ. ओर 


प्रियतम की वीणा ; पं>---आलम- 
गंज, दिल्दार नगर, गाज़ीपुर | 
दिनेशचंद शास्त्री--ज्ञ०-- 
८: फरवरी ११०८ : शि०--श्म० 
ए०.. आगरा बि० वि०.... संस्कृत-- 
शास्त्री गुरुकुल हरिद्वार; अ०--- 
वबदिक संध्या का अनुवाद : सा० 
“मंत्री, हिंदी-प्रचारक-संघ बरेली, 
१६२५-३० ; प्रका०--जतद .; 
अग्र०-- तिवेशी, . भारत-भव्यता.<. 
प०७-- लेक्चरर डी०. ए० वी» 
कालेज, रामगंज, अजमेर । .: 
दिनेश दत्त का--शि०--बी 9 
ए० ; सा०--दनिक. आज? काशी 
के भूत० संयुक्त और दनिक “आर्यौ-- 
वर्तः, पटना के वतमान प्रधान 
संपादक ; अग्र ०--रुकुठ लेखों के. 
संग्रह; प०--८आर्यावत “कार्यालय, , 
पटना |... 
दिनेशनंदिनी चौरडिया-- 
ज०--१६१८ ; शि०--बी ० -ए.० 
मारिस कालेज, नागपुर ; प्रका५-- 
शबनम, मोक्तिक माल, शारदीय ३. 
अप्र०--दो-तीज़ गद्य-काव्य ओर. 
कहानी-संग्रह ; प्रि० बि०->गच- 


: काव्य और कहानी ; -वि०--प्रथम 


' ( ११०: ) 


कक 


“अद्रांस-अधिवेशन में सेकसरिया 
पुरस्कार दिया गया ; प०--ठि० 
प्रो० श्यामसुन्दर चोरडिया एम० 
०, मारिस कालेज, नागपुर | 

'दिनेशनारायण उपाध्याय-- 
स्वर्गीय श्री प्रेमघन” जी के पोत्र ; 
ज०---१६ १७; शि०--एम ० ए० 

'जल्खनऊवि० वि०, सा०२० 5: अका० 
--संपा० हमारी नाट्य परम्परा ; 
अ्प्र०--भारतेन्दु युग में प्रेमघन 
का स्थान” पर खोज ,कर रहे हैं 
प० --- शीतलसदन, मसकनवाँ 
गोंडा । 

दिवाकर--ज०--- १६२३ मंगेर 
शि०--साहित्याचाय मुजफ्फरपुर ; 
प्रकाट--लंगभग २०० लेख ; 
अ्रप्र ०-- मेघदूत (अनु ०), किंकणी 

'य०--विश्वनाथ बंधु आयुवद- 
भवम, फुलवरिया, बरोनी, मगर । 
“ दिवाकरप्रसाद विद्यार्थी--ज० 
““१६११;४ शि०--एम० ए० 
( अंगरेजी ); अप्र ०--सफुट कवि- 
'ताएँ, कहानियाँ ओर निबंध ; प० 


--अगरेजी. अध्यापक, पटना 
कालेज, पटना | 

दीनदयाल . दिनेश”--.ज्ञ०-- 
जनवरी १६१४; 


जञञ [७ “-ेंदू 'छ 


फारसी, गुजराती ; लेख-- १६३०; 
सा०--राजपूताना क्रानिकल/, 
“चलचित्र', परिवर्तन, “केलाश', 
“नवज्योति” ओर “विजय? आदि के 
संप्रादकीय विभागों में काम किया; 
प्रका०-उस ओर (कहानी-संग्रह); 
प्‌ृ०-- क्लक, कृषि श्रोद्योगिक डी०७ 
ए» बी० कालेज, अजमेर | द 
दीनद्यालु--ज०--१६०० ; 
शि०--बी ० ए०, सिमावरी माँसी; 
सा०--भूत ०» संपा० राष्ट्र-संदेश”, 
(सत्युग? ओर “व्यावहारिक वेदान्त, 
सहा० मंत्री हि०सा०सम्मे ०१६२३; 
संस्था०--राम - प्रेंस, प्रका०-- 
गीता-भाष्य, श्री रामतीथथ ग्रंथावली 
(अनु०), गुड़िया का घर ; प०--- 
रामतीथ-प्रतिष्ठान,, गणेशमंज, 
लखनऊ || द 
दीनद्यालु गप्त---अष्टछाप” के. 
अधिकारी विद्वान; ज०---१६० धर 
शि०- प्रारंभिक अलीगढ़, इ'टर ' 
आगरा, बी० ए०, एम० एछ.०, 
डी०बिट० प्रयाग वि० वि०, एल- 
एल० बी०, लखनऊ वि० वि० 
प]०--२ वष कानपुरक्राइस्ट चर्च 
काल्नेज में, १६३० से लखनऊ 
वि० विं० में ; लखनऊ विश्व- 


( हश१ 3). 


“विंद्यालय के तत्तावधांन में प्रका- 
शित, विविध विषयक अनुसंधान- 
यूर्ण लेखों से युक्त त्रेमासिक 
ज्ञानशिखा? के संपादकों में; 
प्रका०--अष्ट छाप ओर वल्लम- 
सम्प्रदाय: एक अध्ययन; अंप्र०-- 
'परमानंद-सुधा,सूर-संग्रहओर मक्तमाल 
आदि संपादित ग्रंथ: बि०-“अष्टछाप 
एकश्रध्य-यन/पर प्रयाग विश्वविद्या 
लय से डी० ल्ञिट० की उपाधि मिली 
आओरहिंदी-जगत का सबसे बड़ा२ १०० 
का डालमिया-पुरस्कार मिला:अ्रपने 
निर्देशन-निरीक्षण में अजमभाषा- 
सूर-कोश” तेयार करा रहे हैं ; 
पाँच थीसिसें डाक्टरेंट के लिए 
आपके निरीक्षण में स्वीकृत हो 
चुकी हैं , ओर १२ विद्यार्थियों से 
अनुसंधान कार्य करां रहें हैं ; प० 
--यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ओर अ्रव्यक्ष 
हिंदी-विभाग, लखनऊ विश्ववि- 
' ग्रालय, लखनऊ। 
दीनबंधु त्रिवेदी--ज०-१६ १३ 
अमरोहा, मुरादाबाद ; 
एम० ए.० कानपुर ; सा०--हि० 
>सा०सम्मे० की स्थायी समिति,प्रचार- 
समिति, संस्कृत-पाली वर्ग के सदं० 
भगवद्गीता-बाजोरिया पुरस्कार के 


'जुलाई १६०६, उज् 
-साहित्यरत्न और काब्यालंकार; श्र 


'शि०- 


विजेता, कविसम्मेलनों के आयो- 


जक, आदर्श व्यायामशाला कानपुर 
के भूत० सभापति, १६४१ में हि० 
प्र० समिति कानपुर के संस्थापक; 
प्रकी०--रऊकुट ; प०--श्रच्यापक 
गुरुनारायण खतन्नी इंटर कालेज 

कानपुर । 

दीनानाथ व्यास --- ज ०--१ 
; शा०-- 


--१६२६ ; सा०--प्रधान संपा० 
“सिनेमा--सिरीज!ः १६३६-२७ ; 


संपा०-साप्ताश्कि स्वतंत्र मारत!; 


प्रका०-- गल्प विज्ञान, प्रतिन्यास- 
लेखन,कामविज्ञान, ठालस्टाय ओर 


गाँधी, हृदय का भार-कवि ०, अर- 


मानों को चिता-कवि०, जीवन की 
एक भलक - कवि०.. धर्मांचाय, 


१९४२ का महान विप्लव, भारतीय 


विधान-परिषद, सरदार वल्लभ 
भाई पटेल; अमग्र०--सपने के दीप, 
८ ए & 7 2.० _+ 
तू और में: चतं०--संपा० “स्वतंत्र 
भारत” साप्ताहिक;प०-कविं-कुटीर, 


नदी दरवाजा, उज्जेन | 


दीपनारायण मणि त्रिपाठी, 
ज०--१६१०; शि०-एम, ए., 
बी, टी,, सा० रंत्न; सा०--कुशी 


€ श१२ ) 


नगर के साहित्य-विद्यालय- के 
संचालंक;... स्थानीय  हिं० सा० 
सम्मे «के परीक्षा-केन्द्र' न्द्रा ह के व्यवं- 
स्थापक:; गोरखपुर-जन-पदसम्मे० 
१६४४-४१ ओर देवरिया नागरी- 


प्रचांरिणी सभा के मंत्री ; प्रका ०--- 


स्फुट: प०--अ्रध्यापक, मारवाड़ी 
. हाईस्कूल, देवरिया | 

दुर्गादत पांडेय “विहंगम, 
बेढबानद*---ज०--८ अक्टूबर 
१८६४ कोठा, नेनीताल; सा०-- 
भूत०. संपा० शक्ति! अलमोड़ा 
( पाँच वर्ष तक ), शंकर 'मुरा- 
' दाबाद: तथा - साप्ताहिक ओर 
देनिक “प्रताप”, कानपुर; प्रका०--- 
राम नाटक, चंद्राननी, नक्तत्रवतो, 
सावित्री, देवयानी - आदि नाटक 
ओर. कांड-गीतांजलि ५ प०-- 
सहकारी संपादक, (प्रताप*,कानपुर | 

दुर्गानारायण “वीरत्रयईइश'--- 
ज०--३२ फरवरी १६०८ केव- 
लारी; शि०७-साहित्यवाचस्पति, 
भारती-भूषण-केवलारी,. दमोह, 
नागपुर, दिल्ली: . प्र०---१६२४, 
मनोरमा? में प्रकाशित : सा०--- 
शान्ति-साहित्य-सदन, हि० प्रचार 
समिति, . कुमार-सभा, व्याख्यान- 





प्रभात; 


कानपुर; प्र०-- 


समिति,ओर पुस्तकालयों के संस्था ०... 
शिक्षा-संस्था .समिति के अध्यक्ष 
हस्तलिखित दनिक प'्रमातः, 
ध्रभात-संदेश”, “शिक्षा-सुधा', के 
संपा०; प्रका०--धार्मिक निबन्ध, 
पूर्णिमा, तारिका,. वूणीर, मंगल- 
अप्र०--स्वतंत्र. किरण, 
करुणु-कंटक ; वर्तें०---परिचय-- 
पारिज्ञात' कानपुर का संचा० 
“मंशी काशीप्रसाद स्मृति-पुरस्कार” 
के संयो० ; प०--शारदा-सदन 
केवलारी, पथरिया, सागर।... 
दुर्गाभसाद अग्रवाल अनि- 
रुद्/--जवर०---१६११ ; शि०-- द 
एम, ए. सा० रत्न, ग्वालियर ओर 
१६३२; प्रकां ०--- 
वीणापाणि(कवि ०); अप्र०--मेघ- 
दूत ( अनु०.); प०--भाँसी । 
दुर्गाप्रसाद सिंह-प्रका०--- 
फरार की डायरी; एक था 
राजा आदि ; प०--पब्लिसियी 
आफिसर, आरा।..... .. 
दुर्गाशंकर दुगवत--ज०-- 
१६१७; सा०--मेवाड़ में हिंदी- 
प्रचार-प्रसार; प्रका०--राणासाँगा,, 
लोकतंत्र की वेदिक -घारणा; प०+- 


बह्मपुरी; उदयपुर, मेवाड़ |... : , 


( १६१३ ) 


दुर्गाशरण पांडेय---ज०-- 
५१६००, बंदायू ; शि०-- सा[्‌० 
रज्० प्रयाग,.काशी: प्रको]0--रघु- 
चंश की टीका, संस्कृत-रीडर दूसरा 
' भाग, लिंगानुशासन, अष्टाध्यायी 
'सरलकारकी ०->मवनमेंट 
“इंटर कालेज, मुरादाबाद |... 
दुलारेलाल भागव--देवपुर- 
स्कार के सर्वप्रथम विजेता; ज०--- 
१६०१; सा०--भूत० संपा० 
मासिक “माधुरी, सुधा! ओर 
<बालविनोद” ; गंगापुस्तकमाला 
ओर गंगाफाइन-आए प्रेस के 
संस्थापक ; प्रका०--दुलारें-दोहा- 
'बली--अजमाषा में दोहे; अग्र०--- 
(एक गीत-संग्रह ; वबि०--श्रापकी 
*घमंपत्नी सुश्री साविन्नी, एम० ए० 
सुंदर रचना करती हैं; प०--कवि- 
'कुटीर, लाट्श रोड, लखनऊ | 
 दूधनाथ सिंह- प्रका०--कषि- 
विज्ञान पर अँगरेजी और हिंदी में 
स्फुट लेख, हिन्दुस्तान की प्रमुख 
“फरले . प०--हेडमास्टर गवनेमेंट 
_'ऐग्रीकल्चर स्कूल, बुलंदशहर | 





देवकराम 'सुमन'--ज०-- 





प्रका०--चाँद, बटोही 





: देवकीनदन बंसल--ज०--- 
१६१६ ; सा०--मधुर-मंदिर-प्रका- 
शन के संचालक $ प्रका०--प्रेम 
ओर सोंदय ओर फिल्म-संसार ; 
प०--मधुर-मंदिर, हाथरस । 
_ देवकृष्ण व्यास--ज्ञू०---२२ 
फरवरी १६२८; शि०>-बी» 
काम, विशारद , रतलाम ब्यावर ; 
सा०--संपा० “'लोकशासन', साप्ता- 
हिक, 'भारतीय'संस्कृति-सदन” के 
मंत्री, म० भा० शिक्षक-संघ की 
कार्य-कारिणी के सदस्य; प्रका०--- 
स्फुट: प०--अ्रध्यापक, थावरिया 
बाजार, रतलाम | 

देवदतच शाखी--जञ०-१६१३; 
जा०--अँगरेजी, उदू, फारसी, 
संस्कृत, मराठी ओर गुजराती 
सा०--ठाउन - एरिया - चेयरमन 
प्रधान शहर-फावडे-ब्लाक, मंत्री 
सनातन - धम-सभा : प्रका4-- 
.कौटलीय अर्थशासत्र, कोमुदी-महों- 
त्सव, उत्तर-रामचरित, - तपस्वी 
भीष्म, चंद्रशेखर आजाद,मे रे जीवन 
के संघर्ष (संस्मरण ), मताछरों 
राजधम, पढ़ो राजा बेटा 
२६ पुस्तक ; बत 
जननी” ओर. अम्युदर्क' साहाहिक 
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ग्रयाग के संपा०: प०---जिननी! 
कायोलय, प्रयाग | 
. देवनाथ उपाध्यायं---ज०-- 
१६१६ ; शि०--एम ००० (हिंदी), 
बी० एस-सी०, सा० २०; सा०-- 
भोजपुरी-साहित्य की अभिवृद्धि, 
शिक्षा-संस्थाओं के जन्मदाता ; 
राष्ट्रीय आंदोलनों में ३ बार जेल 
यात्रा ; प्रका०--बल्िया में क्रांति 
आओर दमन, आकाश की माँकी, 
आमोपयोगी शिक्षा २ माग, चौथी 
रीडर, मनोहर कहानियाँ ; प०--- 
प्रिसिपल,. दयानंद महाविद्यालय, 
बिल्थरा रोड, बलिया... 
» देवनाथ पांडेय “रसांल-- 
#“ज०-२६ जनवरी १६२३ ; शि७- 
बी० ए०, एल-एल० बी०; सा०- 
क्रीन्‍न्स कालेज की पत्रिका “उत्क्? 
'के संपा०, सद० .काशी वि० वि० 
हिंदी परिषद ओर वि० वि० के 
"विद्यार्थियों के प्रतिनिधि ; प्रकों०- 
दीपिका (कवि० | संग्रह) * प०-- 
वकोल, सारनाथ, बनारस। 
देवनारायण कुंवर “किस- 
ज्यः---ज०---२४ मई, १६१६, 
प्रयाग ३. शि०-+सा हित्यालडूर 
में स्प्रथँप्त होने. के, उपलब्ध में 





'स्वशपदक प्राप्त : सो०--साप्ता- 
हिक ९राष्टसंदेश” के संयुक्त संपा० 
१६३६; प्रका०--अआरधुनिक हिंदी 
कविता, पदध्वनि ओर प्रत्याशा ; 
प०--पूर्णिया, बिहार | 
- देवनारायणसिंह-शि०-एम० 
ए,०, एस० एड०, सा[० २०; सा०-- 
“गबिहार-उड़ीसा-टीचंर्स जनल? कें 
कई वर्ष तक संपा० रहे, पटना 
वि० वि० .के हिन्दी-बोड के. नम 
वर्षों तक सद० ; प्रका०--हिन्दी' 
शिक्षण-पद्धति; प०-हिन्दी-विभागं, 
'जी०बी०बी० कालेज; मुजफ्फरपुर |, 
देवराज डपाध्याय--शि०-- 
एम० ए० ; प्रक्र०--साहित्य की! क्‍ 
रूपरेखा; अप्र०--दो लेख-संग्रह; 
प०--हिंदी - अ्रध्यापक , जसव॑त- 
. कालेज,जोधपुर । 
देवषिसनाब्य--ज०--१६१६; 
“शि०--एम० ए०; शास्त्री, सा» 
रल ; सा०--'सुमन” मासिक के: 
भूत>० संपा०; स्थानीय-काँग्रेस 
समिति के मंत्री; प्रका०--किसान- 
पत्नी, सत्यवती, विलासिनी; प०--- 
अध्यक्ष संस्कृत-विभाग, राजकीय 
विद्यालय, शाहजहाँपुर । ... 
देवब्रत शाल्ली--ज०--१६०२; 
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“प्रताप”, कानपुर के भूत॑० सहंकारी 
और “नवशक्तिः तथा (राष्ट्रवाणीः 
कें प्रधान संपादक, बिहार में पत्र- 


संचालन-कला के प्रचारक: प्रका०--- 


गशणेशशंकर विद्यार्थी ओर मुस्तफा 
कमालपाशा ; अपग्न०--स्फुट लेख- 
संग्रह; प०--साप्ताहिक “नवशक्ति! 
कार्यालय, पटना ॥ 
देवीदत्त शुल्क--सा०---“सर>- 
स्वती? के भूत ० यशस्वी संपादक 
उनकी संरक्षता में “चंडी? नामक 
शाक्त धरम की मासिक पत्रिका ६ 
वर्षों से और 'साधनमाला” नामक 
पुप्तकमाला ३ वर्षो से प्रकाशित 
हो रही है ही प्र०:---१६२०; 
उसी समय से 'सरस्वतीः 
के प्रधान संपादक; प्रका०-- 
कछ खरी-खोटी .(निबंध-सग्रह), 
विचित्रदेश में (कई भाग), बाल- 
द्विवेदी जंसी बालोपयोंगी पुस्तकों 
के अतिरिक्त अनेक गरथ: संपा०--- 
द्विवेदीकाव्य-माला,भद्ट निबंधावली 
--दोभाग:वि ०--आजकलअ्रपनी 
आत्मकथा कछ्िख रहे हैं जिससे 
हिंदी-साहित्य के पिछले तीस वर्षों 
की गति-विधि की बहुत-कछ 
जानकारी हो सकेगी.ष०--“चंडी 






कार्यालय, कटरा, इलाहाबाद | _ 
देवीदयाल चतुबंदी 'मस्त'-- 
०--२० जूलाई १९११; सा०--- 
भूत० संपा० स्काउट मित्र), नव 
राजस्थान',“नव भारंत”, महावीर, 


माया), “बिजली” ओर “बालसखा? 


प्रका०--मंजरी (दम्पति कवि का 
सम्मिलित प्रयास), महारानी दुर्गा 
बती,मीठी ताने, बिजली, मिलमिल 
तारे, अन्तज्वालां, सन्नाठा, उल्नद 
फेर, आवतेन, ज्वांर भाठा,विसंजने 
रेन-बसेरा, आँख-मिचोनी, राग- 
महल, दीपदान, प्यासी आँखे 

भाग्यहीनों की बस्ती, अपना-पराया, 
अनुष्ठान ओर प्रवाह, दुनिया के 
तानाशाह, आम-समस्याएँ. और 
आहुतियाँ ; वर्तेंत-----स प[्‌०-- 


. मंजरी?.वि०--आपका खण्डकाव्य 


महारानी दुर्गोवती मध्यप्रांतीय हि० 
सा० स० ओर बरार लिटरेरी एके 
डमी नागपुर से पुरस्कृत हैं, आपकी 
पज्ी भी कविता करती हैं और पुत्र 
ने कई बालोपयोगी पुस्तक लिखी 
हैं ; प०--संपादक "मैजरी! 
इंडियन ग्रेस, इलाहाबाद। 
देवीदयालंदुबे--ज०-१६०७; 
सा०--समापति म्यूनिसिपलबोर्ड 
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संपादक “जनमत”, इटावा ; 
प्रका०---जागत स्वप्न, गाँधी-युग 
का अंत, दक्षिणी-पूर्वी एशिया में 
नेता जी, प०--इटठावा | 


देवीद्याल शुक्ल प्रणयेश' 
ज०-- १५६०८. ज्ञॉ०--- बगता 
ओर संस्कृत; प्र०--१६२७ ; 


प्रका>--म॒क्कसंगीत, निशीधिनी, 
कालिंदी, विजयाविहार; अप्र०-- 
स्वामी शंकराचाय--प्रबंधकाव्य 
प०--ठि० प्रकाशचंद रामदयाल 
चौक, कानपुर । द 
_..दुबीदास शर्मा 'निर्मेय/--ज्ञ० 
“७१६२५. स्ा०--संपादक मासिक 
अ्रतीतः और 'शारदा? तथा साप्ता० 


स्तान,, नोआखाली की दीवाली 


मीना बाजार, सिंहगढ, शिवापत्र, 


कारागार, गुरु गोविन्द्सिह (जब्त), 
उरोज, प०--सहकारी . संपादक 
दनिक नागरिक', हाथरस। 

देवीदीनत्रिवेदी---ज०-१६ १० 
गोरखपुर , शि०--एम० ए० 





सा० रत्न प्रयाग ; सा०--भूत ० 
संपा०--मासिक “कन्यकुब्ज-हित 
कारी?,.. 






प्रका:-*-कांट-शिक्षण-शास्त्र (अनु), 


बैसवाड़ी भाषा का इतिहास, आप- 
'निक रूस ; वि०--आपकी पत्लो 
_सो० राजराजेश्वरी त्रिवेदी 'नलिनी! 
ः ख्यातिप्राप्त कवयित्री हैं : प८-- 
डिप्टी इंस्पेक्टर, प्रतापगढ़ | 


देवीग्रसाद गुप्त 'कुसुमाकर' 


.(हिंदी में), 'गुल-जार” (उद्द' में 


ज०--१८६ ३; शि०---बी ० ए्‌५ 


 एल-एलु० बी; प्रका ०---इतिहास- 


दपंण, संयुक्तराष्ट्र को शासन-प्रणात्री 
उपाधि को व्याधि, कबीर श्रौर 
होली, बनावटी गवाह इत्यादि 





लगभग एक दजन पुस्तकें: प०-- 


वकोल, सोहागपुर |... 
देवीरत्न अवस्थी---शि०-सा० 
रत्न ; अप्र०--देवाचन (महा०), 
ओर सर्वमेध (महा०); प०--ठि० 
हिंदी साहित्य-परिषद, लालगंज, 
राय बरेली | द 
देवीलाल सामर--ज्ञ ०--१७ 
जूलाई, . १६१२, शि०--काशी 


आर आगरा विश्वविद्यालय: प्र०- 


१६२३० ;: सा०-- उदयपुर के 
विद्यामवन के आजीवन. सदस्य 

इन्दोर, काशी, उदयपुर आदि 
स्थानों में अभिनय , कर ऋके हैं 


अग्न०-- कवब्रिता-कहानियों . के 
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संग्रह: प०--अध्यापक, विद्यामवन, 
उदयपुर | द 


दोनेपुडि राजाराबई--ज०-- 


१५ अक्टूबर १६२४; शि०-- 


साहित्यरल; सा०-- गाँवों में हिंदी- 
प्रचार, १६४७ से अध्यापंक, संपा-' 
जो आंध्रदेश कां 


दक शशिक्षकाः 
अकेला हिंदी मासिक थंत्र है; 
प्र क०--रफुट लेख; वि०--तेलेगु 


में मी लिखते हैं, प०--'शिक्षका 


कार्यालय, विजयवाड़ा २,आंध्रप्रांत 


: देवीशरण तजिपाठी--ज्ञू०-- 


१६ ०४; प्रका “--लगमग दो दजन 
शिक्षा ग्रंथ; अप्र०--साबुन के 
सरल प्रयोग, विद्वत-बाटिका; 
प०--अधघान अध्यापक, जूनियर 
हाई स्कूल, गोरखपुर। 


देवेंद्रकुमार जेन (दिवाकर!-- 


ज०--३ १ जनवरी, १६१४, उदय- 

 शि०--न्यायतीथ, शास्त्री 
सा० २०: सा५--भूत ० अधाना- 
घ्यापक,सुधाजन विद्यालय, सारवाड़ 
ग्रका०--महिला-महत्त्व 
हिंदी अध्यापक, काल्विन इ गलिश 
भिडिलस्कल, कुशंलगढ़,राजपूताना] 
देवेंद्र नाथ शमा-----ज०--- 


१९१८; शि०--एम० ए० ( हिंदी 


६“ 











। ओर है संस्क्ृत ) प्य्ना वि हु द बि० 


सा०---सभापति पटना जिला 
हिंदी साहित्य सम्मेलन; प्रका०-- 
साहित्यिक निबंधावली, अलंकार-* 
मुक्कावली : पारिजात-मंजरी 
वबतं०--मम्मट के काज्य-प्रकाश 
ओर आनंदवधन के ध्वन्यालोक पर 
भाष्य लिख रहे हैं; प०-- पटना ' 
कालेज, पयना | डी 
देवेंद्रसिह--ज० -- १९०३ ; 
शिक्षा--अंगरेजी में एम ० ए.० ओर 
० सी० एस० : सा०--लीडर' 
के संपादकीय विभाग में कई साल 
काम किया, अनेक साहित्य- 
सेवी संस्थाओ्रों से घनिष्ठ संबंध हैं; 
कई पत्रों का संपादन कर चुके हैं; 
अब“कायस्थ-समाचार” के संपादक 
प०--अध्यापक, कायस्थ पाठ- 
शाला, प्रयाग । 
दौलतराम जुयाल--ज०-- 
१६०६. सा०--काशी नागरी- 
प्रचारिणी सभा में प्राचीन हिंदी 


पुस्तकों की खोज में ठोस काय 


१६३५-४६ तंक चार त्रमासिक 
विवरण पत्रिकांण तेयार कीं जिनमें 


' अनेक अज्ञात कवि ओर लेंखकों 


के सम्बन्ध में नवीन जानकारों 


( ११८ 9 


उपलब्ध हो सकती है; प्रका०-- 


स्फुट सम्पादकीय लेख: प०--- 


रोड, 


अमेठी भवन, एऐशबाग 
भदेवाँ, लखनऊ। 


द्वारिका प्रसाद---जञ०--माच 
१६१८; शि०--एम० ए०; प्रका० 


--परियों की कहानियाँ, मटका 
साथी, स्वयंसेवक---उप ०, आदमी 
नाटक : अप्र०--सुनील, भूल के 
पुंतले, चुंबन-विशान और दो-तीन 
कहानी-संग्रह ; प०--लोहरदगा, 
बिहार। ... 

द्वारिकाप्रसाद गुप्त--ज ०-३१ 
अगस्त १६०६; शि०--हाई स्कूल 
तक .. प्र८---१९२७४: सा०--- 
साप्ताहिक “गहस्थ” के भूतपूब 
संपादक, अनेक . साहित्यिक 
संस्थाओं ओर सम्मेलनों के भूत- 
पूर्व मत्री ; प्रका०-- *मगघ 
का महत्त्व; दयानद सरस्वती 
की जीवनी, स्वामी श्रद्धानंद, पच- 
रत्न, पुस्तकालय. का इंतिहास 
बिहार के हिंदी-सेवक, गया के 
तेखक ओर कवि आदि तीस ग्रंथ 
प्‌०- लडेरी गोला, गया.। 
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--मेंद्रिक, काव्यभूषण; प्र०-.... 


ही 


शिक्‍-स्तुति, सा०-- भारतेन्दु 





साहित्य-समिति के प्रधान -संत्री, 
मध्यप्रांत विदर्भ की हि०सा० सभा 
की स्थायी समिति के सदस्य, 
नागपुर से छत्तीसगढ़ी भाषा में. 
गीतों का ब्राडकास्ट; प्रका०-- 
सुराजगीत, ओर गाँधीगीत; प०-... 
असिस्टेट मेनेजर सहकारी बंक,, 
जूना, बिलासपुर | ३ 
द्वारिका प्रसाद मिश्र,--ज्ञ० 
“7१९०१ ; . शि०--बी० ए०, 
एल-एल० बी०; सा०--मध्यप्रांत - 
में कॉग्रेसी एम० एल० ए० ओर 
सचिव; प्रांतीय हिं० सा० सम्मे- 
लन, सागर अधिवेशन के सभापति. 
१६३२; “लोकमत” के जन्मदाता 
ओर मासिक “श्री शारदा?, साप्ता० 
धारथी? के भूत० संपा०; राष्ट्रीय: 
आंदोलनों में उत्साह से भाग 
लिया; कई बार जेल गये; अ्रका० 
“-हिंदुओं का स्वातंन्य-प्रेम, कृष्णा- 
यन (अ्रगवान्‌ कृष्ण का सम्रमाणु 
गवेषणात्मक चरित, अवधी-माषा: 





























की 
प्रसाद तिवारी“विष्र',-- कार्यालय, जबलपर 





रू शं प्रत्तजय भट्ट /सरल'---ज०- 


(११६ ) 


२६ दिसम्बर १६०६ ; सा०-- 
आप स्वर्गीय बालकृष्ण भट्ट के 
'पौत्र हैं, उनके ग्रंथों के प्रकाशन में 
लगे हैं ; प्रका०--संपा० भट्ट 
निबंधावली, दमयंती-स्वयंवर, वेशु- 
संहार, भट्ट-निबंधमाला, भट्ट-नाट- 
कावली; प०--अ्रहियापुर, प्रयाग | 
धनराजग्रसाद जोशी (हिमकर? 
-+ज०-१६१२; प्रका०--तकली- 
'गान ; अप्र०--कविताश्रों के दो 
संग्रह... प०--सहायक शिक्षक, 
“हिंदी प्राथमिक शाला, सोहागपुर | 
धनीराम बक्सी --- शि०-- 
सा० भू० ; स्रना०--स्थानीय हिंदी 
समा के संस्थापक; प्रक्रा०---तूफान, 
'मार्गोपदेशिका चित्र, हिंदीवर्णबोध, 
'लाल बुकक्कड़, भजनमाला, बाल- 
हितोपदेश, बालरामायण, नगपु- 
रिया भूमर, शिशुशिज्ञा तथा सरल 
'पत्रबोध आदि ज्गभग दो दज्जन 
अन्थ ; प०--बरकंदाज : टोली 
जाई बासा, सिंहभूमि (बिहार) | 
धन्यकृम्ार जन्न-सा०-बंगला 
के श्रेष्ठ; उपन्यासकार शरत ओर 
कवींद्र रवींद्र की अधिकांश पुस्तकों 
का आपने अन्नवाद किया हे;भूत० 
संपा० परवार-बंघु”, “विशालमारत 


प्रका०--रवींद्र साहित्य. (अठारह 
भाग), उदय की ओर, थड क्लास- 
कहा० : प०--हिंदी ग्रंथागार 
पी० कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता | 
; घमपाल गुप्त 'शल्मम'--ज० 
१६२६ ; सा०--कई हिंदी समा- 
चार पत्रों के संवाददाता : ग्रका० 
-- स्फुट कविताएँ; प०--डाक्टर, 
बरेली । 

धरमपात विद्यालं कार ---ज० -- 
श्य८८ ; शि०--गुरुकुल काँगढ़ी 
सा०-भूत० संपा० देनिकअजन' 
भूत० कुलपति बृन्दावन्‌-शिक्षालय: 
वतं ० संपा० “आयमित्रः, ८ वर्षों 
तक श्रद्धानंद जी के मंत्री, ११ वष 
से आयप्रतिनिधि सभा उत्तर-प्रदेश 
के सहायक मंत्री, दनिक तेज? के 
भूत० व्यवस्थापक ;, अका०-- 
दशन ओर आर्यसमाज पर अनेक 
अंथ ; प०--टिकेतगंज, बदायू ॥ 

धमश्रियत्ञाल 'शंकर'--शि० -- 
सा[० रत्न, एम० ए७० ( सस्क़ृत कद 
ओर हिंदी ) पटना वि० .वि०; 
स्ा०--सहा० संपा० राष्ट्रवाणी” 
वर्तेमान संपा० “निर्माण? साप्ताहिक 
दरभंगा : प्रका०---अनेक आतलो. 








चनात्मक तथा अनुवादित पुस्तकें - 


( १२० ) 


प० -- हिंदी-विभाग, चंद्रधारी 
मिथिला कालेज, दरभंगा। 
धमपांल गुप्त--सा०--सचित्र 
रंगभूमि? के संचालक ओर संपा० 
पघृ०--५६५४कूचा सेठ,दरीबाकला, 
दिल्ली । क्‍ 
. घधमलाल सिंह-- स[०--संपा० 
“दरमंगागजट” “किसान-केशरी', 
साप्ताहिक, “बिहार! ( मासिक ); 
वबिह हार हि० सा० स० के सहायक 
मंत्री, बिहार प्रांतीय गोशाला, 
पिंजरा पोल संघ, बिहार प्रांतीय 
एस० पी० सी« ए्‌०, अन्मा० 
मोसेवक-समाज;दरभंगा सेवा-संमिति 
ओर कामेश्वरी प्रिया पूअर होम के 
मंत्री; ग्रका ०--गोपालन को पहली 
दूसरी पोथी तथा अनेक मोविषयक 
स्फुट लेख ; बि०--गोसाहित्य का 
व्यापक अ्रध्ययंन किया हैं. प्‌०--- 
प्रबंधक, गोशाला, दरभंगा | 
धरमंवीर--_ज०-१६०४ भेलम 
पंजाब 3 शि०-- एम० ए० 
लाहोर, नेपाल, पटना, दिल्‍ली 
अर०--१६२२ में लाहोर नेशनल 
कालेज में पढ़ी; स्रा०--पँजाब 
श्रांतीय हिंदू समा के मंत्री,“आकाश 














वाणी (हिंदी), हिंदू) (उद्‌), 


'होराइज़न? (अँगरेजी) के संपा« :. 
१६३३ में गोलमेज कानफ्रेंस से 
संबद्ध पालियामेंटरी कमेटी में श्री- 
मान्‌ भाई परमानन्द की सहायता 
के लिए. लंदन गये ; इं गलेंड,. 
फ्रांस, इटली में कला की शिक्षा के 
लिए निवास किया ; शट३७ में: - 
चीन, जावा, बाली, लंका आदि 
का कल्ला की क्रियात्मक अनुभूति 
के लिए, श्रमण किया ; प्रका०-- 
संसार को कहानियाँ, पंजाब. का 
इतिहास, अमर पत्र और बारह 
कहानियाँ, दक्षिण का इतिहास, 
भाई परमानंद की लगमग १२ 
उदू पुस्तकों का अनुवाद, ला& 
हरदयाल की जीवनी अँगरेजी 
लिखी : वि०- हिन्दुत्व पर स्वा> 
मिमान और कला - प्रेम : प० 
--आकाशवाणी - प्रकाशन लि०; 
गोपालनगर, जालंधर | 
धमवीर प्रेमी--शि०--एम« 
ए.०, सा० २० मेरठ, आगरा ओर 
नागपुर ; प्रका०--प्रबन्ध-बोध, 
आय-जगत के उज्ज्वल रत्न; वर्ते- 
मान--हिंदीसाहित्य समिति मेरठ 
के मन्‍्जी हैं; प०-- प्रिंटिंग 
प्रेस, मैठ| . 





धमसिह वर्मा -- ज०-' 
१६०३, मिश्रीपुर हरदोई : शि० 
प्रयाग, 





---सा० वि०. सा० शा स्त्री 
काशी, लाहौर ; श्रका०--सोमद्र, 
राधेय प्र०--तीन कविता- 
संग्रह ; प०--हिन्दी अध्यापक, 
सेठिया कालेज, बीकानेर। 
धर्मंद्रनाथ शास्त्री--ज५--- 


) 


४ नवम्बर, १८६७ ; शि०--तक- 


शिरोमणि ; सा०---१६२३-२४ 
में गुरुकुल द दावन में आचाये 
रहे ; आयसमाज में जात-पाँत 
तोड़ने में विशेष प्रयत्नशील ; आर्य- 
सावदेशिक सभा की कार्यकारिणी 
के सदस्य ; “जन्मभूमि! नामक 
पत्र के प्रकाशक्ष और संपा० ; 
प्रका०--दिव्य-दशन, संदाचार, 
संध्या, पत्र-प्रदीप ; बि०--आप 
की धमपत्नी श्रीमवी उमिला शास्त्री 
ने असहयोग में सक्रिय भाग 
लिया ; प०--प्रोफेसर गवर्नमेंट 
कालेज, मेरठ |... 


धमन्द्र ब्रह्मचारी---जञ०-- २८ 


सितम्बर १६०५ : शि०--शास्त्री 
एम० ए(त्रितय), पी-एचच ० डी० 
ए्‌० आई 


एस ( लंदन ):; सां>--सह० 


उपाधि प्राप्त की 


ईूं०, फू० औआर०ण ए० 


संपा० रोशनी”, भूत> अध्यक्ष: 
हिंदी - विभाग, पटना कालेज,. 
पटना : प्रको०--हरिआ्रौध जी 

कां प्रिय-प्रवांस, गुप्त जी के काव्य: 

की कारुण्य धारा, पुरुष-प्रकृति 

ओर रमणी - निर्माण, निगुणः 

साहित्य में दरिया साहब, संपा०- 
साहित्यिक निबन्धावली; बि०-- 
संतकवि दरिया साहब को अनेक 
अग्रकाशित पुस्तकों की खोज करः 
के अपनी थीसिस लिखी : प०--- 

इंस्पेक्टर आव स्कूल्स, छोटा 

नागपूर, रॉची | 

धीरेंद्र वर्मा, डाक्टर--ज०- 


१८६७, बरेली ; शि०--एम,ए., 


देहरादून, लखनऊ, इलाहाबाद 

डी० लिट० (पेरिस) ; सा०-- 
हिन्दी की उच्चकक्षाओं का पाव्य- 
क्रम क्रमबंद्द करने में लगे रहे 

१६३४ में भाषा शास्त्र तथा ग्रयो- 
गात्मक ध्वनिविज्ञान के अध्ययन 
के लिए योरप गये, १६३५ में पेरिस 
यूनीवर्सिटी से डी० लिट कीः 
हिन्दुस्तानी 
एकेडमी ओर हि० सा» सम्मे० से 
निरंतर सम्बन्ध, एकेडमी कीं 
श्रेमासिक पत्रिका “हिन्दुस्तानी? के: 


( एरर ) 


सम्पादक-मंडल में रहे, संपा० 
#सम्मेलन पत्रिका, भारतीय हिन्दी- 
परिषद प्रयाग के संत्थापक,बंगाल 
महाराष्ट्र, - गुजरात, आ्राँप्र देश 
जसे अहिदी भाषी प्रदेश में भार- 
तीयता के साथ-साथ प्रादेशिक व्य- 
क्तिव्व की भावना जागरित करने 
के समथंक, राजनेतिक उदेश्य से 
असाहित्यकों द्वारा हिन्दी भाषा, 
'लिपि और शेली के साथ खिल- 
वाड़ किये जाने के विरोधी: प्रका० 
--हिन्दी राष्ट्र, अष्टछाप, ग्रामीण- 





हिंदी, हिंदीमाषा ओर लिपि, ला 


लॉग बज, ब्रज़भाषा -व्याकरण,यूरोप 
के.पत्र, विचार-धारा; अप्र०-हिंदी 


"साहित्य का इतिहास, मध्यदेश का- 
इतिहास; प०--यूनिवर्सिटी प्रोफे-. 
सर तथा अ्रध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 


विश्वविद्यालय, प्रयाग | 
धेनुक्षेत्र का--ज०-- १८६ २ 


कशि०--सा० रत्न; अप्र०--सा- 





ईहित्य की झलक : प्‌०७---हिन्दी 
अध्यापक, हाई स्कूल, भागलपुर । 

ननन्‍्दकिशोर का 'किशोर!--- 
ज०-१६०१, बस्ती 








'खीस्त स्तु राजा एज्० ० स्कूल में 


सा०-- 
स्थानीय आम-सभा के भूत० मन्‍्त्री:- 


भूत० संस्कृत-हिन्दी के प्रधान 
अध्यापक ; प्रका०--प्रियमिल्न 
हृदय ; अ्प्र०--भतृ हरि-वराग्य- * 
नाटक (अनु०) ; प०-+-श्रीनगर 
बेतिया, चंपारन | है 

नंदकिशोर तिवारी--शि०- 
बी० ए; सा०--बिहार सरकार के. 
भूत० हिंदी परलिसिटी अफसर; 
भूत० संपा० “चाँद”, “महारथी', 
सुधा,” कर्मयोगी,? “भविष्य, 'सत- 
वाला,” 'माघुरी? आदि ; प्रका०-- 
स्मृतिकुंज (गद्यकाव्य का सा आनंद 
देनेवाला प्रसिद्ध उपन्यास); अप्र०- 
अनेक सामयिक निबंध ; प०-. 
तिवारीपुर, बिहार। पे 

नद॒किशोरलाल-ज०-१६०१; 
प्रका ०->-कुछुमकलिका, 
विदुर (ना०), बालबोध रामायण, 
आरोग्य ओर उसके साधन, मुक्ति- 
धारा; प०--छतनेश्वर, दरभंगा | 

नंदकिशोर सिंह--ज०-- 
१६२०; प्रका०---आमा; अपग्र०-- 
रणभेरी ; प०--रोसड़ा, दरमंगा। 

नंदकिशोरसिंह ठाकुर किशोर 
-सा०--शाहाबाद-जिल्ा सा» 
सम्मे० और आरा-साहित्य-परिषद्‌ 
के प्रधान मंत्री, “भारत-मित्र” 


महात्मा 


( १२३ ) 


“श्रीकृष्ण-संदेश”, “हिंदूपंच” और 


स्वाधीन भारत? इत्यादि देनिक 


साप्ताहिक और मासिकपत्रों के भूत» 


सहकारी संपा ० ; प्रका०-ईश्वरचंद्र 
विद्यासागर, नारी हृदय (कहा०), 
सतीत्व-प्रभा या सती-विपुला, मेवे 
की मोली, बालरण-रंग, प्राचीन 
सभ्यता, . अरुणा, .. रणजीतर्सिह 
(बंगला से अनु ०), भेषज्य-दीपिका 
( होमियोपथी ), शिवनंदन सहाय 
की जीवनी; वि०---भोजपुरी-शब्द- 
कोश , का निर्माण कर रहे हैं 
'प०--शाहाबाद, बिहार । 
_ नंदकुमार.. शर्मा--ज०-- 
१६०३, भरतपुर : शि०--सा० 
वि०; सा०--स्थानीय सनातन- 
धर्म सभा ओर हिं० सा० समिति 
के उत्साही कायकर्ता 
१६२० ; प्रका०--भगवती भागी 
'शथी, परशुराम स्तोत्र , अप्र०--- 
गोवद्धनशतक, पीयूष-प्रभा, शांति 
शतक ; प०--अनाह दरवाजा 
भरतपुर, राजपूताना।.... 
नंद्दुलारे बाजपेयी,--ज०-- 
१६०६ शि०-.एम ० ए७ हजारी- 
बाग मिशन कालेजियट स्कूल, काशी 
विश्वविद्यालय, ; साँ०--१६२६- 


३० में मध्यकालीन हिंदी काव्य में 
अनुसंघान-कार्य किया ; १६३० में. 
“भारत? के संपा० ; १६३२-३६ 
तक ना० प्र० सभा. काशी में. 
सूरसागर! का संपादन करते: 
रहे ; १६३७-३६ तक गीताप्रेस 
गोरखपुर में “रामचरितमानस? 
का संपादन १६४० में हि ० सा० 
सम्मे० के पूना अधिवेशन में 
साहित्य-परिषद्‌ के समाप्रति 

१६४१ से काशी हिंदू: विश्व 
विद्यालय में अध्यापक ; १६४७ में. 
कविवर “निराला? की स्वर्ण-जयंती 
का आयोजन किया और उनके. 
अमिनंदन-अंथ के संपादन-प्रकाशन 
में सक्रिय सहयोग दिया ; प्रका ०- 
जयशंकर प्रसाद, हिंदी-साहित्य : 
बीसवीं शताब्दी, साहित्य $ एक 
अनुशीलन, तुलसीदास ; संप्रा०--- 
सूरसागर, रामचरित - मानस , 
हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास: 
संग्रह--हिंदी की श्र ष|्ठ कहानियाँ 
सूर-सुषमा, सूर-संद्, .साहित्य- 
सुषमा ; अनु ०---धर्मो की; एकता 
बि०-- इनके अतिरिक्त अनेक 
पुस्तकों की विस्तृत आलोचना; 
वतं०--भारतीय समीक्षाशास्त्र का 











चनांत्मक ग्रंथ तेयार कर रहे हैं ; 
' प०--अध्यक्ष ओर डीन कला- 
विभाग, सागर-विश्वविद्यालय, 
सागर। द 

नगगेंद्र-शि०---एम० ._ ए० 
(६ हिंदी-अंगरेजी ), डी० लिट०; 
आगरा वि० वि०; सा०--भूतपूर्व 


अगरेजी अध्यापक, कमर्शल कालेज 


दिल्ली; प्रका०---आलो ० ---सु मित्रा- 
नन्‍्दन पंत, साकेत : एक अध्ययन, 
आधुनिक हिंदी नाटक, विचार 
ओर अनुभूति, विचार और विवे- 
चन, देवऔर उनकी कविता, रीति- 
काव्य की भूमिका; कवि०-- 
कनवंला, छुविमयी, . संपा०--- 
आधुनिक हिंदी सांहित्य-२ भाग 
दीपमाला, एंकांकी, प्रतीक, दृष्टि 
कोण; पृ०-- हिंदी समाचार विभाग 





नत्थीलाल कुलश्रेष्ठ 'ज्ञानेंद्र-- 
. ज०--१६०७; शि०--सा ०: र० 
आगरा; सा०--भूतपूर्व' स्वतंत्र 
ग्रर सहायक संपादक--'शानोदय” 






2 मिस 


साहित्य का इतिहास नामक आलो- 


आगरा | कै हक कम 

नत्थूलाल विजयवर्गाय-- 
०--१६१०; सा०--प्रताप-सेवा 
संघ ओर शिवराज युवक संघ के 
सक्रिय सहायक; प्रथम के सभापति 
भी; मध्य भारतीय हिं० सा० सम्मे« 
के संस्थापकों में एक; प्रथम अधि- 
वेशन में साहित्य-मंत्री; अप्र०-- 
कविताओं, गद्यकाव्यों ओर आतो- 
चनात्मक लेखों का एक-एक संग्रह; 
प०--असिरस्‍्टेंट एकाउंटेट दि 
बैंक आव इंदोौर', २४६८ गोकल- 
गज, महू, मध्यमारत | हे 
 नरदेव--ज०--२१ अक्तूबर 
श्ट्टथ०५ सा०--अविवाहित रह. 
कर देश, जाति और भाषां की. 
सेवा में प्रयत्नशील, देहरादून 
कांग्रेस कमेटी के नेता, भूत> 
संपा०-- शंकर! ओर “भारतोदय, 
सम्मेलन के मंत्री, देहरादून में 
१५ वे हिं० सा० स० के स्वांगता- 
ध्यक्ष तथा हि० सा० सम्मे० प्रयोग 
के सम्मानित सदस्य, कई बार 
राष्ट्रीय आंदोलनों में जेल-यांत्रा; 
प्रका०---आय समाज का इतिहास 
रे भागं, ऋग्वेदालोचन, गीता- 
विमश, कारावास की रामकहानी 





खसचित्र शुद्ध-बोध, यजुवें 
अ्यप्र८ --- पत्र « पुष्प 6७-+- 
_मुख्याधिष्ठाता, . महाविद्यान्य, 


ज्वालापुर, हरद्वार | 
. नरसिंह चंद्र जोशी--ज०-- 
र१ अप्रेत १६२०५ सा०-- 
“कल की दुनिया” ओर “जनमत” 
के सहयोगी संपादक रहे; प्रका० -- 
रुफुट; अप्र ०--ईैश्वर : ऐतिहासिक 
विकास; प०--सरस्वती सदन, 
जालोरी गेट, जोधपुर | 

. नरसिंह दास अग्नवाल-- 
'प्रका०--सफुट राष्ट्रीय कविताएँ, 
'प०--सदर बाजार, जबलपुर | 

- नरसिंह पाण्डेय पथिक--- 
ज०--१६१३; . शि०--सा» रत्न 
१६४१, काव्यती्, व्याकरणाचारय 
१६४३: स्रा०--- संस्था०--हि० 
. सा० समिति आसनसोल; अप्र०--- 
पाथेय ( कहानियाँ ), भारतीय 
पंचरत्न; प०--अरध्यापक. डी० 
ए.० वी हाई स्कूल, आसनसोल । 





१६११; अ०--१६३२; प्रका५७-- 





गुनहगार; विविध--देशी शिष्टा- 


चार, सफलता के सात साधन 


महामना मालवीयजी, वृहद्‌ पाक- 
विज्ञान, प्रेमियों के पत्र, आधुनिक 


स्त्री-धर्म, सोंदर्य और श्रृगार 


वि०---अ्रक्टूबर १६४३ से “सजनी! 


साजन, शेखच्चा? का प्रकाशन 
ओर संपादन कर रहे हैं; प०--- 


जाजटाउन, इलाहाबाद | .... 
नरेंद्रदेव, आज्ाये--ज०-- 


१८८६; शि०--एम० , ए०,एल- 
एल० बी०, काशी विश्वविद्यालय; 


जा०--पाली, प्राकृत, संस्कृत, 


अगरेजी, सा०--फेजाबाद होमरूल 


लीग के सेक्रेटरी, १६१६, असहयोग 
मे १६२० म॑ वकालत-त्याग, तभी 
काशी विद्यापीठ के आचाय बने 
अखिल भारतीय काँग्रेस सोशलिस्ट 
पार्टी कानफ्रस के सभापति १६३४ 
संयुक्त प्रांत में काँग्न सी एम० एल० 

“१३३७; काँग्रस सोशलिस्ट 
पार्टी के नेता; त्रेमासिक “विद्यापीठ? 
ओर सातधाहिक संघर्ष? के संपा् 
चार वष से लखनऊ विश्वविद्यालय 






| 
|] 
। 
/ 
(3 


४ मा 
चलो, पंगडंडी, जयहिन्द गीतावली 
आजाद हिन्द गोतावली, गाँधी 
गीतावली, 'लड़े चलो, देहाती- 
बुनियाँ; बि०-राष्ट्रीय. तथा 
मालवीय भाषा के लोक-गीतों का 
| संग्रह किया; प०--२७ बिया बानी, 


बीछ केब 


:( शरद 


नरेंद्र सिंह तोमर -ज०-- 
१६२३: प्रका०--बढ़े 


इन्दोर । 


“ नरेशचंद्र वर्मा 'नरेश--ज०--- 
१६१२;शि०--सा० वि०;सा०--- 
मु गेर म्युनिसिषेलिंटीं हिंदी स्कूल 
में अध्यापक, सहा० मंत्री हिंदौ 





। ०५ -परिंषद्‌, प्रकूं०--अत- 
ज्वाला ओर स्प्रति-हार;प०--ग्रोम- 
कमला, पो० मँफोल, मु गेर। 
' नरोत्तमदास पॉडेय 'मधु”-- 
ज०--१६१५ ; प्रका०--राशि- 
शतक, मुरलीमाला ; प०--मऊ, 











१ जनवरी १६०५ : शि०--- 
विद्यालय. इ टर 
कहेल बीकानेर और “एम० 
संस्कृत ) हिंदू बि& वि० 

पार $सा० 'बि० ०--सदस्य 
नागरी-भंडार बीकानेर की कांय- 

















कारिणी समिति, गु० प्र० सज्ननों 
लय बीक़ानेर, ना० प्र०-स 
काशी, हिं० सा० सम्मे० प्रयाग, 
आगरा यूनिवर्सिटी 'सिनेट 
आगरा यूनी ०फेकल्टी श्रावआ्ाट स 
हिन्दी बोड आव स्टडीज आगरा 
वि०वि०, हिंदी कालेज कमेटी राज- 
पूताना, मध्यमारत बोर्ड आब 
एजुकेशन ओर हिन्दी परिषद्‌ 











प्रयाग के प्रतिनिधि-मंडल में; संपा> 





--सूय करण पारीख राजस्थानी 


अंथमाला, पिलानी राजस्थानी 
ग्रन्थमाला, सस्ती राजस्थानी ग्रंथः 





माला, त्रेमासिक “राजस्थान- 


भारती” प्रथ्वीराज रासो और राज- 


स्थानी शब्दकोष ; समापति+ 
बीकानेर राज्य साहित्य-सम्मेलन 

ओर अखिल भारतीय राँकाबत 
ब्राह्मण महासभा ; राजस्थांन रा . 
दृहः ग्रन्थ पर द्वितीय मानसिंह' 
पुररुकार हिं० सा० सम्मेलन द्वारा; 
तथा भाषा-विज्ञान ; प्रका०-- 
मीरा-मंदाकिनी, राजस्थान रादूहा 
भाग १, ढोला-मारू रा दूँहाो। _ 
राजस्थान के लोकगीत-भाग १-२; 
रांजस्थान के. आमगीत-भाग १३; 
त॒ुल्लसीदांस, 








् १२७ ) 


साहित्व-सुधा, मधुमाधवी, बीकानेर 
के वीर, बीकानेर के गीत, पद्म- 
कल्पद्रुम, हिंदी-पद्म-पारिजात माग 
१-२, गद्यमाघधुरी, हिंदी-निबन्ध- 
नवनीत, सरल अलंकार, अ्ल॑कार- 
परिचय, सरल हिंदी व्याकरण--- 
१-२, स्वर्ण महोत्सव पाठमाला- 
६ भाग, _ संस्कृतं-पाठमाला, अप- 
अश - पाठमाला, हिंदी के गद्म 
साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ; 
ध्ग्र०- राजस्थानी- हिन्दी - कोश 
:( १ लाख शब्द ), राजस्थानी 
भाषा का व्याकरण, राजस्थानी 
_कहावतें, राजस्थान रा दूहा भाग 
२, राजस्थान के ग्रामगीत भाग 
२, ३, ४, राजस्थान की वर्षा 
सम्बन्धी कहावत, जमाल के दोहे, 
डिंगल के गीत और उनका पिंगल, 
राजस्थानी भाषा ओर साहित्य, 
अपभ्र श - पाठमाला . भाग 
२-३,अपमभ्र श-व्याकरण, अपमभ्र श- 
'हिन्दी-कोश, हेमचन्द्र का अपभ्र श- 
व्याकरण, महाकंवि केंशव, कबीर- 
ग्रथावली, जायसी का पद्मावत, 





तः -पदावली दरवलत 9 रा० जइतसी 





'सपा०-- मंजरी.. 
काव्य-सुधा, नव नाटक - निकुज 


* नरोत्तमप्रसाद नागर--सा०--- 


“उच्छु खल?, “चकलंल्स?, “दरबार” 


आदि के भूतपू् संपादक: “उच्छ'- 
'खल-प्रकाशन” के संचालक: बते- 
मान संपादक “अमभ्युदय! साप्ता०;. 
“प्रका०--ग्हस्थी के रोमांस, एक 


माताव्रत,दिनके तारे,शुतरमुर्ग पुराण. 


कई कहानी एवं लेख-संग्रह; प०७--. 


इ'डियन प्रेस, प्रयाग | ! 

नरोत्तमलाल बाजपेयी-शि०- 
एम० ए.०, सा० वि०, प्रका०--- 
स्फुट ; प०--सुपरिंट्डंट सरकारी' 


नामल स्कूल छात्रात्षय, रामपुर | 


नमदाप्रसाद खरे,-.._ ज॑०--- 
१६ नवम्बर, १६१४ $ शि०-- 
सा० वि० ; सा०-- भूत ०. सहा- 
यक संपा० मासिक 'प्रेमाः जबल- 
पुर;दो वर्ष तक मध्यप्रांतीय सा» 


सम्मे० के संयुक्त मंत्री १६४१-४२; 


प्रका०---स्वर-पाथेय ( कविता 3), 
नीराजना और कथा - कलश 
(कविता-संग्रह), बाँसुरी (कविता); 
नवकर्थों मजरी 





तीन मंनोहर एकाकी, साहि 
अदौष, प्रि० बिं०-कंविं 






आर मासिक “युगारंभ ; प०-फूटा 
ताल, जबलपुर | 
_ जमंदा भरसाद मिश्र-- 
“शि०-- बी० ए०, सा०. २०; 
व्खा०--एम० एड्न० ए०; भ्रत० 
संपा० “हिंतकारिणी” ओर “भरी 
“शारदा: मिश्रबंधु-कार्योलय के 
संस्थापक ओर अध्यक्ष; प०-- 
>मिश्रबंधु कार्योातय, जबलपुर | 

.. नर्म॑दाशंकर रामकरण मिश्र-- 
'ज्ञा०--२५ जूत २६१७; शि०-- 
मैदिक, खरगोन; सा०--नगर 





| , $। 


काँग्रेस के अध्यक्ष; प्रका०-८रफुट 








नरमेदेश-- सा०--भरत ० संपा० 





देनिक “विश्व मित्र! बम्बई; प्रकरा० 
->कवि० विद्रोही के स्वर, नव 
निर्माण प५०--भेलसा, ग्वालियर | 

नमदेश्वर चतुवंदी--ज०- 
१६१५४; प्र०--१६ ३२; सा० पभेंवा 
समिति, बाढ़ पीड़ितों ओर हरि 
 जनोद्धार के उत्साही. कायकतो 
र ह का०--स्फुट लेख: ओर कहानी 








८--जलिया । 


बलुआ, पंजाब ओर बिहार के 


बंगला ; 


- केयचरण . मुख 
अका०--शकुन्तला: प०--काली 
: बाड़ी, छपरा | जाम 
नलियन गीबाला, श्रीमती -->खे -लेख०- 





मुख्य नगरों में हिंदी प्रचार, बिहार 
के हिन्दुस्तान स्काउट एसोसियेशन 
के प्रान्तीय प्रचार-कमिश्नर, संत्या« _ 
“नीलिमा-प्रकाशन” पटना; प्रका:- 
संकेत विद्या, दल हुँकार, आदश 
पथ, स्काउट सखा, सिंहनाद; 
ऋप्र०-- निलम , क्रीड़ाग्निः 
घ्‌ृ ०-बड़ी पटन देवी गुलजार बाग, है| 
पटना | 


नलिनीबाला देवी--आज़ाय 
















कमल - नारायण देव की पत्नी; 


जुू६-- १६२१६ शि०-- सा» भू० 
विद्या विनोदिनी; जा०-अछमीया, 
सा०--हिंदी प्रचारिणी 
सभा गुवाहाटी में स्थापित की; 
प्रका०-छायालोक (कहा ०), शिशु- 
कथा (असमीया), बंगला कयाश्रों 
का अनु० ; प०-रा० मान प्र 
समिति, गुवाहाटी, आसाम | 7. 

नलिनी बालादेवी--भीकाति- 
खोपाध्याय की पत्नी; 
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देवींदीन त्रिवेंदी भी साहित्यानुरांगी 
हैं: पं०--प्रतापगढ | 

मंबजकिशोर  गौंड--शि०--£ 
एम० एं० : सा०---“थोगी' ग्रोर 


जनता” के सपादकोय॑ विभाग के 


प्रमुख कायकर्त्ता, अप्र०--चार- 
पाँच सग्रह; प०--हिंदीं अध्यापक 
बी० एन० कालेज, पठना । | 
. नवलकिशोरसिंह 'नवेन 
'ज०--जूज्ाई १६१६; प्र6--तेज॑- 
चुत्ते की कहानी १६३५, वृतें०-+- 
“हिन्दुस्तान टाइम्सः, “लीडर” ओर 
“सचलाइट' के संवाददाता: प०--- 
ध्सचलाइट'-कार्योत्ञय, पटना। 
. नवमीलाल देव-- ज० श्दू७७ 
शि०--वच्यरतन; प्रका०-- गाँधी 
गोरंव, खादी --महत्व, देयानन्द- 
महिमा; अप्न ०--सुज्म चिकित्सा 
भारतीय न्यायंदशन;  प०-- 
'डाल्टनगंज; पलामू | 

नवीन नारायण अग्रवाल -- 
ज्०--२४ अगस्त १६२० ; 
शि०- एम ०ए० प्रयाग वि० वि० ; 
प्र८--अंगरेजी में १६४३; प्रंका०- 
राजनीति पर अँगरेजी में पुस्तक 
लिखीं, बापू का बंलिदानें हमारे 
लए खुलीं चुनीती है, राष्ट्रीय स्वयं- 





सेवक-संघ क्यो है, आजांद हिंद 
का प्रस्तावित विधान, नागरिक 
शास्त्र-की रूपरेखा, डा० पद्टाभि 
रमया की पुस्तक “कांस्टीटयूशन 
आप वंल्ड' का अनुवाद: वते०--- 

सहकारी प्रोफेसर“राजनीति विभाग, 
बेलवंत राजपूत कालेज, आगरा | 
.  नागरमल सहत्न-ज०-१६१६- 
शि०--एमं० ए०; एल-एल० बी 
बिड़ला कालेज पिलांनीं, काशी 
वि० वि०:; प्रका:<--स्फुद आलो- 
चनात्मंक लेख उत्तर-राम-चरिति; 
वतं०--हिंदीउपन्यास का आंलो* 
चनांत्मक इतिहांस लिख रहे हैं 
प०-अध्यापक महाराजा कालेज 
जयपुर | 

नागेंद्र प्रसाद वर्मा--ज०-- 
१६२६; शि०--बी,ए,, पटना वि, 
वि; सा०--रेडियों पर रुपक ओर 
कहानियों का ब्राडकास्ट, सेह० 
संपा०-“स्वदेश” ओर रराष्ट्रवारणी” 
पटना : प्रका०-पगदंडी ओर 
स्केच: प०--सेपादक साप्ताहिक 


स्वदेश”, पटना | 


नाथूदान ठाकुर-ज०-१८६ १ 
जा०-डिंगल और पिंगल, दोंनों 
के विशेषज्ञ; प्रका०---बीरं सतसंई 
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धृ८--नावघाट, उदयपुर, मेवाड़ | 
नाथूलाल अग्निहोन्नी “नम्र' 

ज्ञू०--१ - सितम्बर १६०६ 
धीलीमीत न शि०--स्० रत्न, 
रण-शास्त्री बरेली: सा०-- 
“ध ्रेमसंदेश” के भूत ० संपा; प्रका०- 
वनस्थली, उद्यान, नम्र-लता, नम्नर 
कुसुम ; वर्तं०--हिंदी अध्यापक 
तिलक हायर सेव डी स्कूल; प्‌०-- 
चौधरी मुहल्ला, बरेली । 

. ब्ाथ्राम प्रेमी--ज०- १८८१ 
ज्ञा०--अ्गरेजी, बगला, मराठी 
गुजराती, संस्कृत, प्राकृत ; सा०--- 
भूत>० संपा० मासिक “जनमित्र' 
ओर “जेन-हितेषी”, हिंदी-अंथ-रला- 
कर-कार्यालय को स्थापना--१६१ ० 
के लगभग: ; प्रका०--अ्रेनु ०-- 
प्रद्य म्नचरित्र, ज्ञानसूर्योदय, उप- 
मिति, भवप्रपंच, पुण्यालव-कथा- 
कोश, सज्जनचित्तवल्लम, प्राणप्रिय, 
चरखाशतक आदि संस्कृत से ' 
प्रतिभा, रवींद्र-कथा-कंज, फूलों का 
गुच्छा,शिज्ञा-बंगला से; धूताख्यान, 
कर्णाटक जेन कवि,--गुजराती से 
जान स्टुअ> मिल, दिया तले 
. अपेरा, अ्मण नारद--मराठी से 
खतंत्र अंथ--विद्वदतमाला, जन 





'भद्टारक-मीमांसा, 


अंथकर्ता, जेन-साहित्य का इतिहास, 








प०--अध्यक्ष हिंदी अथरताकर- 
कार्यालय, हीराबाग, बंबई | 

नाथूलाल--शि०---सा०» रह, 
न्यायतीर्थ: सा०--संपा ० खंडेवाल 








जन हितेच्छु'; प्रका०7--वीर-निवो- 





णोत्सव, महिलाओं के प्रति दो 
शब्द, बुंदेलखंडी जन तीर्थों की 
यात्रा:प०-खंडेवाल जन-हितेच्छु' 
कार्यालय, इ दौर । ही 

नाथूलाल जन 'वीर'--सा०- 
स्थानीय भारतेंदु-समिति के काये- 
कर्ता, राजस्थान विद्यापीठ कोट, 
में शिक्षण काये, काँग्रेसी. नेता 
तथा कोटा राज्य की विधानपरिषद्‌ 
के सदस्य ओर मंत्री, कोटा जिला 
काँग्रेस कमेटी के प्रधान; श्रका०-- 
स्फुट ; प०--ऐडवोकेट, राज़ 
स्थान हाई कोट, रामपुरा बाजार, 
कोटा । 

नानकचंद श्रीवास्तव--जञ०-- 
श्य्ध्प,. बल्तरामपुर, गोंडा; 
शि०--आगरा, प्रयाग, काशी 
म० ए.०, एल० टी०, सा* रत, 
प्रका०--कामदेव-विजय, अप्र०- 
कामदेव-संग्रह; घ०-- लायह 
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कात्तेजिएट स्कूल,बलरामपुर,गोंडा | 
ना० 
अप्रैल १६१२; शि०--ब्री० ए.० 


१६३३ महाराजा कालेज मैसूर, 
एम० ए.० १६३५ काशी वि० वि०; 


सा०--दक्षिण भारत हिदी-प्रचार 
सभा के काय-कत्तों, सद०-शिक्षा- 
परिषद कार्यकारिणी समिति द० 
भा० हि० प्र० सभा, सद ०«बो्ड 
आफ स्टडीज़ इन हिंदी मद्रास एवं 
मैसूर वि० वि०; द प्रका०---अवण- 
बेकगोक' का अनुवाद--(डिपार्ट 
मेंट आफ आर्किआलोजिकल रिसचे 
इन मैसूर द्वारा प्रका०); अप्र०- 
द्रविड़ भाषाएं और हिंदी; वतें०-- 
हिंदी लेकचरर, महाराजा कालेज 
मैसूर ; प०--१६१६, . होसकेरी 
लक्ष्मीपुरम, मेसर |... 
नान्‍्हूराम राजगुरू--ज०-- 
डरे मई, १६०५ ; शि०--सा ० रत्न 
इ'दौर, इलाहाबाद ; प्रका०-नाग- 
दह जाति का इतिहास, ग्रामोन्नति, 
प्रेमतपस्वी, साहित्य-सुधा ; प०-- 
प्रधानाध्यापक, कुकढ़ेश्वर, होल्कर 
राज्य । ही 
नासयणदत्त बहुमुणा--ज०- 








नागप्पा--ज०--३० . 


संस्कृत, उद्‌, अगरेजी; सा०-गढ़- 
वाल-साहित्य-परिंषद की कायें- 
कारिणी, स्थानीय काँग्रेस कमेटी 
ओर कुमायू इंडरिट्रियल ऐडवाइजरी 
कमेटी. के सदस्य ; करणप्रयाग- 
साहित्य-परिषद्‌,$. रानीगंज-ग्राम- 
सुधार-सेवक-संघ इत्यादि के भूत० 
प्रधान ; इनके अतिरिक्त समय- 
समय पर लगभग चालीस स्थानीय 
संस्थाओं के उपप्रधान, मंत्री अथवा 
उत्साही कायकत्तों, भूत> संपा० 
मासिक “कर्मभूमि! ; प्रका०-विभा- 
वरी, वेदना, पव॑तीय प्रांतों में ग्राम- 
सुधार, विभूति, ग्राम-गीत, निरर- 
रिणी, मधुमास, गद्यकाव्य, गरम-- 
सुधार, चित्रमय गढ़वाल : प०-- . 
साहित्य-सदन-शेल, पो० गौचर 


- गढ़वाल। 


नारायणदत्त शर्मा--शि०--- 
एम० ए० नागपुर वि० वि०- 
सब अथस, बी० टी०, सा २० ; 
सा०--आचाये, गोस्वामी गोवं- 
द्व नलाल हिंदी विद्यापीठ, अ्रध्यक्ष 
हि० विभाग चंपा अग्रवाल कालेज 


अ्रका०--- शाजबातला- , विद्रोही, 
साहित्य-सरिता; . प»--साहित्य- 
सदन, मथुरा | ह का कर 
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नारायणंप्रसाद अरोडा-ज०- 
२६ नवम्बर १६१५; शि०-कोनपुर 
सा०-भूतं० संपा० दनिक “विक्रम! 
ओर 'संसारः: स्थानीय काँग्रेस के 
उत्काही कार्य कर्ता, सभी श्रांदोलनों 

जेज्-यात्रा, स्थानीय, प्रांतीय 
ओर अखिल मारतीय कांग्रेस 
कमेंटियों के उच्च पंदाधिकारी 
प्रांतीय धारा-सभा के सद ०, तिलक- 
हाल का निर्माण; प्रका०---लाला 
हरदयाल के स्वार्धन विचार 
आदि लगभग ३० ' पुस्तकें लिखीं 
पृ०--भीष्म एंड कंम्पनी,पटकांपुर, 
कानपर 

नारायणप्रसांद माथर “नरद्र - 

०--१६ अगस्त, १६१६; शि०- 
ग्वांलियर: सा०--अ्रखिल भार- 
तीय राष्ट्रीय समा और श्रीयगोर- 
साहित्य-परिषद्‌ के उत्साही सदस्य 
प्रका ०-स्फुट: प०-अ्रंघानाध्यापक, 
पबई, भिलेसा, ग्वालियर | 

नित्यानंद. शास्त्री--ज० 
--१८८९; शि०--पंजाब विश्व- 
विद्यालय, ओरियंटल कालेज लाहौर, 
प्रथम आने से स्वणपेदक अर 
वृत्ति पायी: साू०--भावनगर 
को आत्मानंद जनन्ग्य थमाला [ के 












सपादक् महावीर कालेज नेज व: हर 
भूत० अध्यापक, जोधपुर रोज 
हाई स्कूल के भूत० प्रधान पंडित 

पंजाब विद्वत्परिषद्‌ ४ 
“अ्राशुकवि? भारत-धर्म-महामंब्ल ३ 3 
काशी की ओर “कबिराजः और 













प्रका०--संस्कृत में---मार्रतिस्तव 
लंघुछ॑दालंकारदपण, आयोमुक्तो- 
वली, आर्यानक्षत्रमाला, बालकृष्ण 


द्विजदेवदर्पण, आपदि-शक्तिवंव] 
कुरीति-बत्तीसी, उन्नति-दिग्दशने, 
रामकथाक ल्पलता;हनुमद्दृत, ! मु्नक 
कविताकलाप, मुक्ककलेख-संग्रह; 
प०--श्रध्यक्षु राजकोय पुस्तकालय, 
जोधपुर। । 
नित्यानंद सारस्वत वेध-+ 
शि०--काशी ओर लाहोर; सा«८ 
संस्था८ नागरी प्रचारिणी * सर 
रतनगढ़, साक्षरता ' का प्रेसॉर्स 
अप्र०--कव्य-प्रकाश की 'टींकों, 














: रसंप्रकाश-सुघाकर आओ 





कलिका की: टीका; प८-प्रधौने 
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ध्यापक आयुवद विभाग, बिड़ला 
सस्क्ृत कालेज, पिलानीं, जयपुर | 
निरंकार देव 'सेवक---ज०-- 
१६१६ बरेली; शि०--एम० ए० 
बी० टी., एल-एल० बी०, सा० 
रत्न ०, बरेली कालेज बरेली ओर 
काशी विश्वविद्यालय; प्र०-१६३२ 
सा०--आरंम में अध्यापक, मुख्य- 
व्यापक, अब वकील; भूत० नेता 
'रेडिकलपाटी', श्रब स्वतंत्र विचा- 
क; कवि-सम्मेलनों म॑ सरुचि भाग 
प्रका०-कविता-कल्रब, स्वस्तिका, 
चिनगारी, गीत-जनगीत; अपग्न॒०- 
मह के गीत, बालगीत; आलोचना- 
विद्यापति:ः एक समीक्षा वि०--- 
बालकों के साथ-साथ युवकों के 
प्रियकवि प०-- सेवासदन, 
सेंदपुरिया माग, बरेली | 
निरंजनदेव वचद्य. प्रिय हंस! 
जञ०-- १६०४: शि०--आयुव दा- 
लंकार गुरुकुल कॉगड़ी; सहारनपुर 
सा+--स्थानीय आर्यसमाज और 


हिंदी-प्रचार--मंडल के उत्साही 


कार्यकर्ता . “अजन? -दिल्ली 
“लोकमत”---जबलपुर ओर “जन्म- 





संपादकीय विभागों, में. काम किया 


4; 


जञ०--१६१७ 


बवि०--अ्रब॒'सव्यसाचीः तथा 
तीथयातन्री! के उपनाम से पद्यमंयी 
रचनाएं. लिखते हैं : प्रका०--- 
प्रमुख हिंदी - कविं, हिंदी-वेणी 
संहारर नाटक ; प०--आर्य समाज 
दयानंद सेवाश्रम, बदायूं । 
निरंजन लाल शर्मा-ज०--- 
२२ जूलाईं, १६०१; शि०--- 
एम, एस - सी, बनारस विश्व॑- 
विद्यालय और लिंवरपूल विश्व॑- 
विद्यालय; साँ०--भूत० प्राध्यापक 
काशी विश्वविद्यालय, “ज्योलोंजी” 
ओर “मिनरालोजी” के अवतनिक 
संपादक ; प्रका० -- भारत की 
खनिज संपत्ति; बि०--अँगरेजी 


में भी कई ग्रंथ लिखे हैं, प०--- 
प्राध्यापक इंडियन स्कूल आव 


माइस, धनबाद | 
निम्ने्ञा कुमारी माथु र--ज०- 


१६ दिसबर १६२६ ; सा» रत्न 


प्रमा०: अप्र ०--गीत ओर कहानी* 
संग्रह ; वृतं०--स्थानीय हाईस्कूल त् 
अध्यापिका : वि०--रेडियो पर 


कविता-पॉठ करती हैं : प०-- । 





दरियागंज, आनंद- लेन, दिल्‍ली | 


तीतीश्वर प्रसाद सिह--- 
सा०--स्थानीय 
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 धसुहृद-संघ” के संस्थापक और 
प्रधान मंत्री : साहित्यिक जागति 
के लिए सतत आंदोलन करने में 
प्रवृत्त ; प्रका०--स्फुट ; प०-- 
मंत्री सुहृद-संघ, मुजफ्फरपुर । 

नीलकंठ तिवारी--- ज०-- 
१६१६ : शि०--एम. ए.,. , सा 
रत्न: सा० -- फिल्म-जगत में 
कहानी, संवाद, गीत-लेखक ओर 
अभिनेता हैं ; प्रका०--इंद्र धनुष; 
अप्र०--कविताओं के दो संग्रह; 
प०--श्रीपतभुवन, वाडिया स्ट्रीट 
तारदेव, बम्बई | 

नेकीराम शर्मा-ज०- १८८६ 
शि०--संस्कृत ; जा०--गुजराती 


बंगाली, मराठी, अगरेजी ओर. 


उदू का साधारण ज्ञान ; सा०-- 
. १६०७ से राजनीति में प्रवेश, 
. १६२० में पंजाब में बेगार-प्रथा 

के विरुद्ध आंदोलन ; राजनीतिक 
आंदोलनों में आठ बार कारावास 
प्रका०--बहुंत से ट्क्‍्ट तथा रुफुट 
लेख, प०--भिवानी, हिसार 
पंजाब । द 

नेमिचन्द्र जनं--ज०-१६१७ 
शि०-शास्त्री, ज्योतिषाचाये, न्याय- 
ज्योतिषतीरथ,सां०२०;स्रा ०-ज्योतिष 











के विशेषज्ञ, संपा०-“जन-पिद्धांत-. 
भास्कर”! (ऐतिहासिक पुरातव 
सम्बन्धी त्रमासिक), पुस्तकालया- 


ध्यक्ष श्री जन-सिद्धांत-मवन आरा. 


मन्‍्त्री शाहाबाद जिला पुस्तकालय: 
प्रका०--मुहतंदपण, राशिविज्ञान, . 
भाग्यफल, रिष्ट्समुच्चय तथा. 
अशोक - दशन, ज्योतिष और 
साहित्य पर १८० लेख ; अप्र०-- 
भारतीय ज्योतिष, मानव और उस 
का आदश : प०--अध्यक्ष जने- 


सिद्धांत-मवन, आरा। 


नेमीचन्द जन 'भाव॒ुक--ज७ 
--१६२८ जोधपुर; शि०-इटर,, 
सा» रत्न : सा०--संपा० मासिक 
“फरना” जोधपुर, सलाहकार त्रमा- 
सिक॑ ज्योति, मारवाड़ जिला, 
कुमार-साहित्य-परिषद, “नवमारत', 
प्रजा?, “आवाज” के प्रतिनिधि, 
प्‌ृ०--मिरची बाजार, जोघपुर। 

पंचमसिंह, लेफ्टिनेंट कनत्, 
राजा बहादुर--ज०--२८ जन- 
वरी, १६०४; शि०--सरदार 








स्कूल और मेयो कालेज, अजमेर; 
स्रा०--केद्रीय व्यवस्थापिका समा 


के हक सदस्य हैं ओर लश्कर की 
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अ्रका6--नीति-समुच्चय, शिकार ; 
पवि०--“मृगया! आपका व्यसन है 
ओर इसी पर पुस्तकें लिखते हैं; 
हिंदी - प्रसार के. लिए. संक्तिप्त 
रामायण ओर महाभारत (५हजार) 
छुपवाकर मुफ्त -बाँटी हैं; प०--- 
लश्कर, ग्वालियर | 
. पतंजलि हि! -- ज्ञ०-- 
१६०७, बदायूं, सा०--मंत्री, 
हिंदी-प्रचार - मंडल बदायूँ तथा 
जनपद हिं० सा० सभा; प्रका०--- 
र्फुट; प०--हष आयुर्वेदिक 
फ़ार्मेसी, टिकेट्गंज, बदायूँ । 
पतराम गौड़ 'विशद'--ज० 
--१६१३; शि०--एम, ए.., 


सा० रल, बिड़ला कालेज पिलानी,. 


महाराजा कालेज, जयपुर; खू०--- 
राजस्थान विश्वविद्यापीठ, उदय- 
पूर के सदस्य, अन्वेषक--बंगाल 
हिंदी-मंडल कलकत्ता (राजस्थानी 
साहित्य पर खोज), स्थानीय हिंदी 
सहायक समिति, पुस्तकालय, नगर 
पालिका के कार्यकर्ता; प्रका०-- 
रेगिस्तान (काव्य), . चोबोली 





की दो पुस्तकें एम० ए० के 


प्राय्यक्रम में हैं, प्रो० कन्हैयालालं 
सहल ओर ठाकुर श्री ईश्वरदान 
जी भी “वीर-सतसई? के संपादक हैं, 
प्र०--प्रोफेसंर, बिड़ला कालेज, 
पिलानी, जयपुर | हु 
. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी-- 
द्विवेदी-युग के लेखक ; शि०-- 
बी० ए० खेरागढ़, सा०--सर- 
स्वती?, प्रयाग के संपादक १६२० 
से सात-आठ वष तक; दब से 
स्थानीय हाई स्कूल में अध्यापक; 
इलाहाबाद की छाया” के भूत» 
संपादक; प्रक्ा०--पंचपात्र, हिंदी- 
साहित्य-विमशे, . विश्व - साहित्य, 
शतदल--कवि०, पद्मवन, कुछ 
( लेख-संग्रह ); अप्र०--दो-तीन 
निबंध ओर कविता-संग्रह; वि०--- 
आपकी कहानियाँ भी प्रायः निबंध 
के ही ढंगपर हैं; प०--अध्यापक, 
हाई स्कूल, खेरागढ़। 
पद्मनाभ वैलंग--ज०-- 
१६१०; सा०--म्यूनिसिपल हाई 
स्कूल में शिक्षक, संपा० “विध्य- 
केसरी” साप्ताहिक तथा संचा० 
विंध्यकेसरी - प्रेस, राजनीतिक 
आंदोलनों में सक्रिय भाग ओर 
जेल-यात्रा; प्रका०--रुफुट लेख; 











पृ०---.. धविध्यकेसरी? 
सागर) आय 
 पह्मसिंह.. शर्मा--ज०-- 
१६१८) स्ा०-+-ना० प्र० सभा 
आगरा के प्रधानाचाये; प्रका०--+ 
बुंबई हिंदी: विद्यापीठ के लिए, कई 
पाठ-अंथ ; अप्र०--स्फुट लेख 
ओर. कविताएँ ; प०--कंसगेट,, 
गोकुलपुरा, आगरा | 
. पद्मावती: 'शबनम? (शमए 
और 'शिवानी?-ज०-१८ दिसंबर 
६९१७५ शि०--सोनियर केम्ब्रिज; 
प्रका--+मीरा .. एक अध्ययन; 
खप्र॒व८+- रुफुदथ आलोचनात्मक 
लेख, “प०--१ ब्री 
मल्लिक लेन, कलकत्ता । 
पन्नालान अग्रवाल--शि०--- 
गशेश। संस्कृत विद्यालय सागर ओर 
स्थाह्माद विद्यालय काशी ; सा०-- 
गशेश विद्यालय में व्याकरण के, 
ध्यापक: प्रका०--संपा०----ज्ञान- 
सूर्योदय---दो भाग, उदू - कथा 
बनारसी नाम*मालां, विवाह-क्षेत्र- 
प्रकाश; तिलोयपण्ण॒ति, दोहा पाहुड़, 
्रग्नंघ्नम्मः दोहा, हरिवंशपुराण, 


- "कार्यालय, 








नन्दतलाल' 
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पृ०--मन्त्री, वीर-सेवा - मन्दिर! 
सरसाँवाँ, सहारनपुर। - हे 
पन्नालाल गुप्त अन॑ता- 
स्ता०--साप्ताहिक “नवज्योति: 
प्रका०--रुफुट: अप्र ०--दो निबंध । 
संग्रह; प ०--केसरगंज, अ्रजमेर ५ । । 
पन्नालाल जैेन--ज०-पारावाँ, . 
आम, सागर ; शि०-साहित्याचार्य, 
सागर * जा०--संस्कृत, प्राकृत ॥ । 
ओर अपभ्र'श, सा०--मंत्री जैन 
एजुकेशन बोड, संयुक्त मन्त्री जेक 
ब्ेद्वपरिषदू; जन-प्रभात! . के 
संपादक: .. प्रका०--महापराण, 
धस-शर्माम्युदय, नियमसार, मोक्ष- 
शासत्र, वधमान-पुराण, पंचस्तोत्र- 
संग्रह, जेलोवय-तिलक व्रतोद्यापन कक 
अशोक-रोहिणो-कथा, रज्नत्रयधम ; 
चौबोली पुराण, रज्नत्रयी आदि: 
प्०--जेन एजुकेशन बोड, ' 
मोराजी भवन, केशवरगंज, सागर) 
पन्‍तालाल बल्दुआ--ज०-- _ 
अप्रत्त १६१६, मरदानपुर, मकड़ाई 
रश्ज्य शि०--प्राथमिक - गाड़र हा 
वाड़ा, पिलानी, बी०, काम०-सना< 
तनघम कालेज कानपुर, एम० ए७ 





























संचा० 'सेक्‍्सरिया' अंथः>- साहित्य 


अकाशन-संडल्ल ; भूत० संपा० गअथ 
संदेश? त्रमासिक: प्रका०-वारणिंज्य-' 


कोश, अथशास्त्र शब्दकोश,सांख्यकि 
शब्दकोश, प्रस्तपांलन तथां लेखा 
कम पंर- पुस्तके जो पाउ्यक्रमं के 
लिए स्वीकृत हैं; बतं०--विश्व- 
विद्यालय के उपयुक्त पाग्यपुस्तकीं 
का निर्माण करने में प्रयत्नशील्त 
प०--अथं-वारशिज्य महाविद्यालय, 
गोपाल्षब्राग, जबलपुर | 

पन्नालाल व्यास--ज ०-- १५ 
जून १६२७; शि०--बी० ए.० 
विशारद; ... सो०--भूत० संपा० 
“ज्वाला', साहित्य-सदन के संस्था०, 
राजस्थान को , साहित्यिक संस्था 
अखिल भारतीय कुमार हिं० सा० 
सभा जोधपुर के संचा०, राजस्थान 
हि० सा» समा, के काययाज्य ;मंत्री 

ग्र्थान, ; बतें० 











प्रको०--जननायक (महा ०), बंदी) 
प्रेरणा, फाँसी, बलिदान, परतंत्र,, 
ऋनकार, इनक्लाब; सुनो - बच्चों, 
वीर बालक, महापुरुष, कलिका ; 
प्‌०--२३२ सदर, मेरठ | 

- परमानंद शास्त्री-ज०-१६ ०८; 
--शि०--गणेश संस्कृत घिद्यालय 
गर; सा०--वौर-सेवा-मंदिर 
सरसावा के अंतर्गत अपमभ्र'श और 
जेन-साहित्य के अन्वेषक, “अने> 
कांत? के संयरादक; प्रका०- समाज 
तंत्र एकीमाव स्तोत्र (अनु०), 
मेक्षमाग प्रकाशक, महिला-शिक्षा 
सग्रह (संपादित), पंडिता चंदाबाई 
--जीवनी; अप्र ०--कई खोजपूर्श 
लेख; प० --वीर - सेवा - मंदिर, । 
सरसावा, सहारनपुर | 

परमेश्वर प्रसाद सिंह-- ज७ 
++४ जनवरी, १६०४ ; शि०- 
खाइ० ए०, सी० टी० ;  स[्‌०--+ 
स्थानीय हिंदी साहित्य सम्मे० ओर 
हेत्थ-परिषद्‌ . के. कायकर्ता द 
अका०--स्ऊट कविताएं खक्षता+ 
डी० :.,ए० ची० -स्कूल, सीवान, 





वरलालं ऊन सुमन 
२५ ज़नः वरीः १६ २०; सा०-- 


( श्श८) 


'मारवाड़ो साहित्य-मंदिर भिवानी, 
(हिसार से दस खंडों में प्रकाशित 
डहोनेवाले ग्रंथ “मारवाड़ी-गोरव” 
के संपादक ; अपग्र०--जापान का 
इतिहास, जेन-इतिहास, सुमनकंज, 
अग्रवाल जाति का इतिहास ; प० 
“समस्तीपुर, बिहार । 

“ परमेश्वरसिंह--सा०--भूत ० 
संपादक “विश्वमित्र! . कलकत्ता, 
“प्रताप! कानपुर और “हिंदुस्तान; 
प्रका7---स्फट ; प०--संचालक 
बकेताबघर, कदमकुआँ, पटना । 

. परमेश्वरीलाल गप्त--ज०- 
5६१४; सा०--१६३४ में साप्ता० 


संदेश” का प्रकाशनं, १६४३ में 


#आज'” बनारस के संपादक-मंडल 
में प्रवेश, १६४६ से 'सेनिक? 
आगरा में संपादक, १६४७ के 
आरंभ में (समाज? काशी के संपा- 
दकीय विभाग में, १६४१-४२ के 
राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग, दो बार 
जेल-यात्रा, आजमगढ़ कांग्रस के 
विभिन्‍न पदाधिकारी, अग्नमवाल- 
सेवक-मंडल आजमगढ़ के संस्था- 
पक ओरे मंत्री, भोजपुरी प्रांतीय 








ओर विश्वविद्यालय-परिषद्के भूत 
सद०, युक्तप्रांतीय सरकार द्वारा 
नियुक्त पत्र-व्यवसाय जाँच-समिति 
के मनोनीत सदस्य ; प्रका०- 
अग्रवाल जाति का विकास, अप 
राध और दंड, बंदी की कल्पना; 
भारतीय वास्तुकला, न नर न नारी, 
तथा कई बालोपयोगी जीवनियाँ ३ 
धअप्र०-- पुरातत्व-प्रवेश, . प्रकृति, 
ओर विज्ञान ; प०--६३४२, 
विक्टोरिया पाक नाथ, बनारस |; 
परमेष्ठीदास जेन--ज०-- 
६०७; शि०--न्यायतीथ; सा०- 
भूत० संपा० “जेन-मित्र” सूरत ओर 
“धवीर! दिल्ली, राष्ट्रमाषा-प्रचारं 
का अ्रच्छा काय गुजरात में किया, 
अध्यक्त “जनेन्द्र प्रेस”, स॑स्था० हिंदी 
विद्यामंदिय और राष्ट्र-माषा 
अध्यापन मंदिर, १६४२ के आन्दो- 
लन में जेल यात्रा ; वि०-एक 
हिन्दी मासिक के प्रकाशन की- 
योजना ; भ्रका० -जेन-धर्म और 
साहित्य संबंधी लगभग एक दजन 
पुस्तके;प ०-जनेन्द्र प्रेस, ललितपुर। 
परशुराम चतुबंदी, “जयदेव! 


दशन हि भा 


७---एमं० ए०७ : ( दशने ), 









































( १३६ ) 


ह-एल० बी०; जा०--श्रप्रश्न श, 
फ्रेंच, संस्कृत, बंगला, मराठी 
सा०---सद० डिस्ट्रिक्टबोड बलियां 
--१६३१-३ ३, सद० बच आनरेरी 


मजिस्ट्रेट बलिया---- १६३०-३५, 


'सभा० ग्राम-सुधार-बोड, १६३१८- 
४०, सभा० हिंदी-प्रचारिणी सभा 
बलिया, संचा०--चलता साहित्य, 
अध्यापक-साहित्य-विद्यालय, स्व- 
तन्त्रता आंदोलन में सक्रिय 
भाग; प्रका०---संक्षिप्त रामचरित 
मानस, मीराबाई की पदावली-- 
संपा०; अग्नं०--संतमत व साहित्य, 
उत्तरी भारत की संत-परंपरा, 


महात्मा कबीरदास, संत-संदेश 
आदि०; प०-- जोही, भरसर, 
बलिया | 


परिपूर्णानन्द्‌ वर्मा-ज०-- 
७ फरवरी, १६०७: शि०--शास्त्री 
काशी विद्यापीठ बनारस, इतिहास 
अथशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र 
मं; सा/--१६२७ म॑ सव प्रथम 
प्रेममहाविद्यालय वन्दांबन में 
अथशास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त 
हुए, 'सेनिकः आगरा, दैनिक 
अलोकमत” जबलपुर, पप्रेमा” मासिक 
जबलपुर, सन्देश” - काशी, के 








सम्पादक रहे; आजकल देनिक 
“जागरण” के सम्पादक, अखिल 
भारतीय-श्रपराध-निरोधक-समिति 
तथा उत्तर प्रदेशीय अपराध-निरौ- 
घक-समिति के अध्यक्ष, उत्तर 
प्रदेश के-सभी जेलों के गेर सर- 
कारी जेल-निरीक्षक, . हिंदी-मवन 
कालपी तथा आदश व्यायामंशाला 
कानपुर के अध्यक्ष ; कई राज- 
नीतिक, शिक्षणीय तथा साहित्यिक 
संस्थाओं से सम्बन्ध; 'पेनल- 
रिफामर! लखनऊ के सम्पादक; 
ग्रका०--हिन्दी में लगभग 
२४ पुस्तक लिखीं--जीवन 
चरित्र, उपन्यास, कहानी, राज- 
नीति शास्त्र पर ; प्रमुख हैँ---शिव- 
पावती, वीर अभिमन्यु, रानी- 
भवानी, प्रेम का मूल्य, मेरी आह, 
हिन्दू-हित की हत्या, युक्त प्रांत 
की विभूतियाँ, भारत की विभूतियाँ 
आदि ; प०-- बिहारी-निवास' 
कानपुर | 

परिवज्ञानंद खिह--- ज०--- 
१६२१, शि०--बी० ए० पटना 
वि० वि०; प्रका०--स्फुट लेख; 
प०--साहित्य प्रेस, छपरा । 
 पशुपाल--ज०-१८८०, इंदौर; 


॥ ( ९४० ) 


प्र०< १६१४४ सा०--अवंतनिक 
संपा» साप्ता० “आर्यावर्त' इ'दौर 
का «-जमनीमें लोक-शिक्षा,योरप 
का आधुनिक इतिहास, बल ओर 
कट का तत्व-ज्ञान, संसार की संघ- 
शासन-प्रणालियाँ, प्रेम - परीक्षा, 
अरविंद घोष के पत्र आदि एक 
दरजन ग्रंथ: -पृ५--“आयोवत? 
कार्यालय, इन्दोर |... 

पांडेय. बेचन शर्मा “प्र! 

[7--भूत ०... संपादक मासिक 
“विक्रम! उज न ५ प्रका०+-चाक 
शट, महात्मा ईसा, चुंबन, शराबी, 
धंटा, बुघुआ की बेटी, दिल्ली का 
दुलाल, चंद हसीनों के खुतूत, 
माधव महाराज महान्‌ , चार 
बेचारे, जीजीजी,. रेशमी, पंजाब 
को महारानी: वि०--सिनेमा के 
लिए. भी आपने बहुत-कुछ लिखा 


पु हे 


















'सतवाला'-कार्यालय 








ता 
प्मि 7”! जो ३] 
रू "| ' 

पक ५ 






. पारसनाथ शर्मा 'मदनेश'-- : 
ज०-+- २८ - जनवरो - १६१८; 
शि०--सा० रत्न: सा७--संस्था ० 





विद्यालय बृल्दावन; जा० कल है 
अगरेजी, बगला,गुरुमुखी, गुजराती: 
सा०-- भूत० सपा० ज्योति 
कलकत्ता, . बिजली! इटावा, 
सेवक! जोधपुर; प्रका०--- अमर. 
विद्या, जड़ी-बूटी-विद्या, . आदि. 
२०० पुस्तक - बत्‌०७-- सपाद के ल्‍ । 
“मीरा? . प०--जयतिपुर, फफूंद, 
इूटाबा | . (माई 

पारसनाथ सिंह, 'विशारद 

०--२० जुलाई १६१२; साथ 
स्थानीय विखी-पुस्तकालय! के. 
संस्थापक ओर मंत्री, पिहाए- 
प्रान्तीय हिंदी-प्रचारिणी सभा के 


















जनन्‍्मदाता (१६४१); पटना.जिला- 


पुस्तकालय-संब की स्थापना १६४१, 
भूठ० संपा» देनिक “आयांबती 
पटना; प्रका०--आज का गाँव, 
सुदूरपूर्व की बातें; प०-- सहायक 
संपादक देनिक '्सन्माग”, ठाउन 
हाल, बनारस | पटक 
पारसनाथ. सिंह--सा०रझ 











( १४१ ) 


जीवनी; प०७--“हिंदुस्तान”, नंयी 
दिल्ली । अं आिक, 

पी० के० केशवंन' नॉयर-- 
शि०-ब्री ० ञ्रो० एले०: स]०--- 
केरल के भिन्नं-मिन्न केन्द्रों में 
हिंदी-प्रचार, केरल हिन्दी-प्रचारे 

ता के अधीन प्रचारक, संगठन 
क्रो तथा सहा०. मंन्त्री के पदों 
पर कांये, २४ वर्षों से हिंदी-प्रचार 
म॑ सलग्न; प्रका०---संफुट, प्‌ृ५--- 
प्रधान आचाय, महिला विशांरदः 
विद्यालय, दक्तिण मारतं॑ हिंदु- 
स्तानी प्रंचार-समा, मद्रास] 

पी० नारायशण--ज०-१६२० ; 
शि०--आगरा, इलाहाबाद, काशी; 
सा -- १६४२ के आन्दोलन. में 
लखनऊ संटल जेल में ४ वर्ष तक 
नजरंबंद : प्रका०--र#फुट लेख - 
पृ०--कनोंटक हिंदी विद्यालय, 
कार्निक रोड, बाराबाँगुदी, बंगलोर। 
 पीरमुहम्मद ' यूनिस--सां०- 
बिहार प्रादेशिक हिंदी साहित्य 
सम्मेलन के सस्थांपंकों मे . उसके 
अधिवेंशनों के सभाषति: प्रका०--- 












सुफुंट लेख. प०-बेतियां, चंपांरन) 


- ब्रायश्चित,, प्यार 


में ; शि०--रॉष्ट्रभाषा - विशारद; 
बगलोर, मेंसूर महाराजा संस्कृत 
महापाठशाला ; सा०-- १६३० 
से हिंदी-प्रचारंक, मेसूर ओर मद्रास 
में प्रचार ; १६४०-४३ में आंध्र 
कर्नाटक हिंदी विद्यालय अनंतपूर 
में अध्यापन, हिंदी प्रचार-सभा की 
ओर. से साहित्य-विभाग में .काम 
और पुस्तकों का प्रेकाशन-संपादन, 
दक्षिण भारत हिंदुस्तानी प्रचार 
सभा के 'सांहित्य-विभाग केःव्य- 
वस्थापक,.'हिंदुस्तानी-समाचार! का 
संपा०, गाँधी जी के नेतृत्व में संपन्न 
भारतीय साहित्यकार व कल्ाकार- 
सम्मेलन में योग १६४६ ; पृ०--- 
त्यागराय नगर, मद्रास | 
पुखराज पुरोहित-ज०-१६२२; 
शि०--बी ० ए.०;- सा०-- मंत्री, 
जोधपुर साहित्य समा; प्रका5-- 
न्. काजिए, 
विद्या का पत्र : प७-मजन चोकी, 
जोधपुर] (70777 का 
पुत्तनलाल विद्यार्थी--ज०--- 






हिंदी-साहित्य सम्मेलन की स्थायी 
. समित्रि के सदस्य (१६१२-४१ ), 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के लखनऊ 
घिवेशन के सहकारी मंत्री ; 
थियोसोफिकल सोसाइटी-लाज के 
समापति, संस्थापक हिंदी-साहित्य- 
सभा, जमालपुर ; श्रका०-शरत 
पिंगल ; वि०--उच्च सरकारी पद 
से अवसर प्राप्त करके दक्षिणी 
भाषाओं और भारतीय दशेन के 
अध्ययन के लिए. थियोसोफिकल 
सोसाइटी मद्गास गये हैं; प०---बाग 
हानारायण, चोक, लखनऊ । 








द ए० (आनस ), जे० डी०; स[०- 


दनिक अमरभारत! दिल्ली के 


भूत०  सहा० संपा० ; प्रका०--- 
स्फुट:; प०--जन-संपक विभाग 
(पंजाब ), शिमला २। 
पुरुषोत्तम चतुबदी--ज५-- 
११ अगस्त १६००; शि०-सा० 
आ ०, शुद्धाद्देत अलंकार, बनारस 
क्वींस कालेज; -. ज्ञा०---संस्कृत, 
हिंदी, पाली _ आझत, गुजराती 





षोत्तम कुमार--शि ०-बी ०. 


परिणयचंपू , छंदोविन्मंडन, छुपतः 
भोग, संस्कृत भाषा का व्याकरण 
ध्वन्यालोकस्तर ; वि०-प्रधान सपा 
दक “भारतीय धम?; प०--अध्यक्षू 

घर्म-तंस्कृत-विभाग, मेयो कालेज, 
अजमेर | गा 
पुरुषोत्तमदास टंडन--हिंद.. 
साहित्य-सम्मेलन में जनन्‍्मदाता, 
उसके गाँधी? शि०--एम० ए०,. 
एल-एल० बी०, डी० लिटृ८: 
सा०--भूतपूर्व अध्यक्ष--सर्वेट्स. 
आव पीपुल सोसाइटी”, हिंदी 

















साहित्य-सम्मेलन, युक्तप्रांतीय. 
कांग्रे स-कम्ेटी और. इलाहाबाद कद 
म्युनिसिपेलिटी, उत्तर प्रदेशीय 
व्यवस्थापिका-सभा के स्पीकर; 
अखिल भारतीय काँग्र स के वर्तमान: 






बनाने के आंदोलन के सफल, 
सूत्रधार; हिंदी के सांस्कृतिक और 
साहित्यिक रूप की रक्षा के प्रबल _ 
समर्थक; प्रका०--अनेक स्कुद 
लेख; वि०--गोरखपुरी नागरिकों; 

'राजर्षि! के रूप में आपके: 























३१ जनवरी १६१३; शि०--एम, 


एस-सी०, एफ० सी० एस०, 
एफ० जी० ए० एम० एस०., हि० 
वि०, बीकानेर, काशी, अ्रमेरिका; 
सा०---राजस्थानी साहित्य विद्या- 
पीठ बीकानेर, ना० प्र० समा काशी, 
हि० सा» सम्मे० प्रयाग, इंडियन 
साइस कांग्रेस असोधिएशन 
कलकत्ता, राजस्थान हि० सा० 
सभा उदयपुर, बीकानेर राज्य सा० 
सभा, अमेरिकन सिरेमिक सोसा- 
इटी लंदन, सोसाइटी आफ केमिकल 
इडस्ट्रीज़, विज्ञान-परिषद्‌ आदि 
के सम्मानित सदस्य, टाटिया- 
पुरस्कार-विजेता, प्राध्यापक डूगर 


कालेज, बीकानेर; प्रका०---विशान, 


के पथ पर, स्वास्थ्य--प्रवेशिका, 
स्वास्थ्य-चंद्रिका, 
मेरी अमेरिका-यात्रा,भूगर्भ-विज्ञान- 
कंभकार-विजशञान, ओद्योगिक रसा- 


यनशास्त्र; वतें०«-राजस्थान 
सिरेमिक वकस की स्थापना में 
संत्ृग्न; . प०-शान्ति-आश्रम, 
बीकानेर | 





पुरुषोत्तम मेनारिया--ज०-- 
नवम्बर १६२३ ; शि०--साहित्य 


सरल विज्ञान, 


शोध-पत्रिका?, संचालक विद्यापीठ 
सरस्वती-मन्दिर : और प्राचीन 
साहित्य-शोध-संस्थान ; प्रंका०--- 
राजस्थानी-मील - क्रह्मवर्तं, राज- 
स्‍्थानी लोकगीत, चारणगीत-माला;. . 
प०--अ्रध्यापक उदयंपुर. विद्या-- 
पीठ-कालेज,.उदयपुर |. ... 
पुरुषोत्तम शर्मा “विमल्' 
ज०--१६११ ; प्र०--“चित्रण; 
खसा०-चम्पारन जिला हिन्दी सा० 
सभा के सह० मन्त्री एवं अध्यक्ष, 
बिहार प्रादेशिक हि० सा० सम्मे० 
की स्थायी समिति के सद०, महा-- 
राजा नवल्ञ किशोर साहित्य-परि- 
धद्‌ बेतिया के प्रधान मन्‍त्री,- 
साहित्यिक व्यक्तियों की टोलियाँ 
बनाकर ऐतिहाहिक तथ्यों की खोज; 
प्रका०--ममा (राष्ट्र० कवि०) 
चित्रण, तारों की रात, रजकण,. 
टहनी और कवि. ( उप० ),-राज- 
स्थानी लोकगीत ; प०--रामः 
मड़या, बेतिया, चपारन |... 
पुल्लाट लक्ष्मी कुट्टी कुमारी-- 
ज०---५ जनवरी १६१६; शि०५--< 
बी०एस-सी०मद्रास विग्बि०, एम०. 








( १४४ ) 


“विशारंद”: सा० --महिला-समाज 
में काये प्रको०--सुफुट रचनाए 
'बेतं०--- अध्यापिका, -काणल 
कालेज; 'द्विचूरं, कीचीन राज्य | 

पष्पा आरती +-- जे०-+ १ 
जून १६२२; सा०-+हिन्दी विद्या- 
स्य, मेरठ को स्थापना की; 
प्रका०-इनकलाब (कहानी संग्रह) 
'अ्रप्रं०---परिवतंनः . प०--१६२, 
-ग़ंज बाजार, मेरठ । 

पुरनचंद्‌ सीसोदिया--सा[|५:-+- 
“हिंदी प्रचार-सभा हैदराबाद के 
शिक्षाःमंत्री--१६४७-४६, सभा 
-के अंतर्गत विवेक-वर्दधिनी हाई- 
-स्कूलन्बग के संचालंकों में; प्रका०- 
स्फुंट' ऊविताएँ. और वेज्ञानिक 
लेख; वि०--समभा की सेवा में 
“नियमित भाग लेते हैं, प०-- 
: अध्यक्ष स्वास्थ्य-विभाग, हेदराबाद 
“(दक्षिण )। 

पूणचन्द्‌-जेन--ज०-१६१० 
“श८--एस ०, ए०, सा० २० :; 
-सा०--अवेतनिर्क अध्यापक हि० 
परिषद्‌ - भूत ० संपा० 'लोक- 














.जयपुर . राज्य प्रजा-मण्डल, तंथा 
जयपुर जिला-कांग्रेस . प्राध्यापक्ष 
महाराजा कालेज, जयपुर ; प्रका& 
--बेंधजनविलास ; अग्र०- 
सुमन-प्रन्थि, प्रतापी-प्रताप; बतहक 
प्रधान सम्पादक, देनिक "लोक के 
वाणी”, जयपुर, प०---कदीगरों के 
भैंस का रास्ता, जयपूर।.. 
प्यारेलाल गगं--ज०-+शे 
मई १८८४: शि०--एल*« एंश्जी 
प्रयाग वि० वि० ; 
प्रचारिणी सभा 'के १६१६ से सहँ* 
स्य ; प्रका०--कृषि - शुब्दाकशों, 
धप्र०--गोंरस व गोवद्धन-शास्त्र 
कृषि की उन्नति के पाठ, खेती की 
“काम ओर उसके यंत्र आदि कई 
ग्रंथ ; प०-- अध्यापक कृषि- 
विद्यालय, कानपुर।. 5 
प्रकाशचद गुप्त---अ०-- १ ६ «८ 
अनूप शहर ; शि०--एम० हु 
प्रयाग विश्वविद्यालय; प्रका 
नया हिंदी-साहित्य--आलो ० ;श्र 
“+-निबंधों ओर एकांकियों के 



































( है 4 डे, ;) 


-» अकाशचंद - यादव---ज०-- 
१६१७ प्रयाग ; शि०--सा० रत्न; 
सा०--अआमसेवासंघ के सभापति, 
यादवशिक्षा - समिति. के- मंत्री 
व्मूत० संपादक “यादव - संदेश' 
“जांग्रति', *“सिपाही?; भा० 
समाचारपत्र-प्रदशनी के संयोजक, 
'जवाहरगंज  कन्या-पाठशाला के 
प्रबंधक : प्रका०-- विश्वविवाह- 
अशणाली, महापुरुषों के कल्याणकारी 
उपदेश, व्यक्तिगत व्यायामपद्धति; 
पृ०--ठि० इंडियन प्रेस (बुक- 
डिपो), प्रयाग | 

 प्रकाशवती  पाल-- पसिद्ध 
कहानीकार श्री यशपाल को विद्ुषी 
पत्नी ; शि०--लाहौर; सा०--कई 
वर्षों तक क्रांतिकारी दल की सदस्या 
रहीं; 'विज्ञगः और “विज्ञवी ट्रेक्ट” 
की प्रकाशिका; विश्ञव-पुस्तकमाला 
(६ पुरतके निकल चुकी हैं ) की 
'संचालिका; प्‌०--“विज्ञव”-कार्या- 
लय, शिवाजी मार्ग, लखनऊ | 

: प्रतापनारायण  पुरोहित-- 
जञ०--१ जनवरी १६० १३ शि०--- 
बी०ए.०, कविरत्न, सा० भू० तामीज़ी 
सरदार , मेयो कालेज अजमेर, 
महाराजा कालेज जयपुर, . श्रागरा 





कालेज. आगरा; प्रका८--मल- 
नरेश, काव्य-कानन, मन के मोती, 
नव-निकु ज, श्री रामाच न, मणियों 
की. माला, मंदाकिनी, काव्यश्री, 
वि०--इ गलेंड, फ्रांस, इय्ली 
आदि देशों में श्रमण किया; . 
वते“-अध्यक्त महकमा पुण्य, राज्य 
सवाई, जयपुर . प०--सिनवार 


हाउस, गनगौरी बाजार, जयपुर | 


प्रतोापनारायण श्रीवास्तव--- 
शि०--बी० -ए०,.. एल-एल० 


बो०; प्रका०--विदा, विजय--- 
दो भाग, विकास, निकुज, 


आशीर्वाद; प८--ठि ० गंगापुस्तक- 
माला, लखनऊ |. 

प्रतापसिह कविराज -- ज०-- 
२ जून श्वू६२; शि०--वेच्रत्र, 
रसायनाचाय, मद्रास, कलकत्ता, 
सा०-- अखिल भारतीय आयुवे- 
दिक सभा के सभापति १६३४, 
काशी वि० वि० की आयुर्वेदिक 
फार्मेसी के अध्यक्ष; प्रका०--- 
महामंडल-जयंतीग्रंथ, खनिज 
विज्ञान, स्वास्थ्य-सूत्रावली, संक्षिप्त 
विषविज्ञान, प्रसूतिपरिचर्या, जचा, 
प्रतावकथामरण, पृ०--- प्रताप- 
पाक; काशी). 


( १४६ .) 


.. ग्फुल्चंद ओमा पमुक्त-- 
सा०--भूत० संपा० साप्ताहिक 
धबजलीः पटना और मासिक 
धरारती? पटना; प्रका०--पतभड़, 
पाप-पुण्य, संनन्‍्यासी, लालिमा, 
घारा, तलाक, जेलयात्रा, दो दिन 
की दुनिया; प०--आरती प्रेस, 
पटना | 

प्रभाकर--ज०-१६१०; प्रका०- 
संक्षिप्त हिंदी-व्याकरण, संस्कृत- 
सुधाकर ; प०--मारवाड़ी कमर्शि- 
यल हाई स्कूल, गजदर स्ट्रीट, 
ब्रंबई २। | | 

. प्रभाकर माचवे--ज०--२६ 
दिसंबर १६१७; शि०--एम० ए० 
(दर्शन, अँग्रेजी), सा० २० रतलाम 
इन्दौर, आगरा ; प्र०--१६३४ ; 
प्रका०--जेनेन्द्र के विचार: १६३७, 
 कसीनों का साया १६४६, तार- 
सप्तक , आधुनिक हिंदी - साहित्य 
में आलोचनात्मक लेख , शासन- 
शब्द-कोश ; घि०--उत्तर भारत 
मी सभी भाषाओं ओर मराठी के 
जानकार : प०--श्८, हेस्टिग्ज 
रोड, इलाहाबाद । है 

- प्रभाकरराव-- सा०-- हैदरा 
बाद सभा के अंतर्गत हिंदी-प्रचार 














ओर अध्यापन-का्य; प्रका०-... 
स्फुट; प०--जालना, औरंगाबाद 
( दक्षिण ) | ञ 

प्रभातकुमार बनरजी--सा«-- 
शांति-निकेतन 'हिं० सा» मंदिर, 
नागपुर के सभा०; प्रका०--स्फुट 
कहानियाँ ; प०--शिवानंदधघाम,.. 
श्रद्धानंद नगर, नागपुर। 

प्रभा पाराक--ज०-- १२ मई 
१६२५ ; शि०--बी० ए.० आगरा 
वि० वि०; प्रका०--जागरणं 
( नाटक ) ; अप्र०--प्रतिशोष' 
प०--सिविल लाइ स, मुरादाबाद |, 

प्रभावतीदेवी--ज्ञ०--१६२१,.. 
गाजीपुर ; प्रका०--सोहर (ग्राम- 
गीत ) तथा अन्य संग्रह ; पृ०-- 
भदेनी, काशी | 3, 

प्रभुदयाल अग्निहोत्री -- 
ज०--२०जूलाई १६१४; शि०- 
आचाय, व्याकरण-शास्त्री, सा 
र० ; सा०--विद्मग्रांतीय हिंदी | 
साहित्य-सम्मेलन के संस्थापक, 
मध्यप्रांतीय. हि० सा» सम्मे के 
प्रधान मंत्री, उपाध्यक्ष विद्यामंदिरः 
हाई स्कूल ; मगतसिंह ओर मतीनद्र- 
नाथ आदि क्रान्ति कारियों से संपक; 
प्रकाए--उच्छुवास,_ अरुणिमा, 





(१४७ ) 





बंदिकधम, समर्पिणी, आधुनिक 
संस्कृत शिक्षणु-प्रणाली, आधुनिक 
“हिंदी-कांव्य-धारा,.. धर्म... और 
समाजवाद; अपग्र०--मच्छुकटिक, 
-मरतः के 'नागय शास्त्र” का 
अनुवाद; वि०---“आकाश बिहारी 
शास्त्री) के नाम से यदाकदा व्यंग्य 
लेख लिखते हैं ; प०--विद्या 


“मन्दिर . मारवाड़ी. सेवासदन, 

अकोला, बरार | 

ह !' भुदया | ल 4 है 
प्रभुदुयाल बाजपेयी अभिराम 


>+ज०--१९० ३ ; स्रा०--+मंत्री, 


साहित्त्य-परिषद्‌ कानपुर, सभापति 
प्रतिमा-परिषद्‌, भूत०  प्रब॒न्धक 
डिस्काउंट बेंक आफ इंडिया 
कानपुर, अभिराम - पुस्तकमाला 


का प्रकाशन; प्रका०--मुक्त संगीत, 


विजया, सत्याग्रह-विगुल; अग्र०--- 
अम्बर ( कविता संग्रह ) ; प०--- 
५०।१३ नोधड़ा, कानपुर] 
 अ्रभुदयाल् मीतल--ज ०-- 
१९०२ मथुरा; सा०--भूत० संपा, 
#आदश . हिंदू”, व्रजभाषा-साहित्य 
के अनुसंघान में विशेष परिश्रम 
किया, शअ्रज-साहित्य-मंडल” के 
पदाधिकारी एवं कारयकतो;प्रका०--- 
(जिस पर शुद्धा- 





गाथाएँ, . 


द्वोेत एकेडमी से भारतेन्दु पुरस्कार 
प्राप्त हुआ), पंजाब का हत्याकांड, 
राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, 


राजपूती कथाएँ, भेवाड़- की अमर 
व्रज-भाषा-साहित्य का 
नायिका-मभेद, सूर-निर्णय, वजमाषा 
साहित्य का ऋत॒-सोंदर्य, अ्रप्र०--- 
हिंदी का कृष्ण-काव्य, प्राचीन 


हिंदी साहित्य का इतिहास , बज- 
_भाषा-साहित्य की रूप रेखा प्‌ृ०-- 


अग्रवाल-भवन, मथुरा । 
प्रभुदुयाल सिह “अमर' 


ज०--१६२५; शि०--त्री, ए., 


एल-एल. ब्री,, विशारद, नागपुर 


और सागर वि० वि० ; सा०--- 
-सावन-मादों? के संपा[० : 


बका०- 


स्फुट ; प०-वकील, डाकबँगले 


के पास, गोंदिया, मध्यभारत | 


प्रवीएचंद्र शास्त्री--ज०-- 
१६०६ ; शि०--एम० ए.०, सा० 
र० ; स्ला०--सद ० फेकल्टी आब 


आदंस टेक्स्टबुक कमेटी आगरा वि० 


वि०, राजपूताना वि० वि०; उप- 
सभा० जयपुर टीचस एसोसियेशन, 
जनपरिषद्‌;संचा०महाराजा कालेज 
अआजीदन सदस्य भंडारकर ओरि- 
यंटज्ष रिसच इंस्टीट्यूट पूना 





(६४८ ) 


*प्रका ०--राजस्थान के साहित्यकार, 
महाराजा मानसिंहं प्रथम,राजस्थानी 
सैनिक, संस्कृत अलंकारों की उत्पति 
ओर विकांस, माक्स के नाटकों की 
प्रामाणिकता, _ 
प०--सरस्वती-सदन, अजमेरी गेट, 
जयपुर।.. 
प्रवीण दीज्षित---ज ०-१६१ ६ 
फतेहपुर ; सा०--भूंत० संपा० 
रराष्ट्ूपरिवार! (साप्ता०); प्रका०--- 
काव्य-सुधा ; अग्र०--साहित्य- 
समीक्षा; प्रेमदान, वीणा ;: बते० 
--धर्म्मंपद का पद्मानुवाद कर रहे 
हैं; प०--पंटकापुर, कानपुर | 
. प्रसिद्धनारायण सिह--ज०- 
९ जून १६०४ $ सा०--तीन बार 


जेलयात्रा; जिला कांग्रेस कमेटी के 


सदस्य ; प्रका०--बलिया के कवि 
ओर लेखक ; प०--मुख्तार, 
"बलिया | 

प्रहलादचन्द्र जोशी--ज ०-- 
१६२० ; सा०--भूत० संपा० 

-“जनयुग?, अजा-सेवक?, .'्युगांतर! 

(जोधपुर) ; प्रका०--लालो की 
. राखी, जीवनदान, सोवियत की 
' “वीर नांरियाँ ( अनु० ) , साम॑ती 
..._ जाल से सावधान ; वर्तें०--संपा० 





_*रियासती! ; प० 
. प्रभु नारायण 


व्याकरण-तत्व $ * 


कानपुर | 


शि०--सा० र० प्रयाग 


जयपुर के सेक्र 2रिएट में, फिर 





जोधपुर | 





“छुशील'-ज० “१६००; साढ- 
प्रजाबंधु-समिति, प्रजाबंघु-पुस्तका- 





'त्य, प्रजाबंधु - ओषघालय, बाल- 


मंडल आदि के संचा० 





अध्यापक पबलिक हाई स्कूल 
शिवराजपुर. प्रका०-- शब्ट्रपति 
जवाहर, निद्राविज्ञान, आजादी 
के शहीद; प्‌८ -मरियानी ् चोबेप बेपु | 





प्रभुनारायण शर्मा 'सहृदय- 
जञ०--१६०४, बलपुर, जयपुर: 













होम डिपार्टमेंट में तथा रेविच्यु 
डिपाटमेंट में काम; प्रका०- 


विचारवेमव, पत्मप्रताप, . वेणीसं- 
हार, कल्याणीकृष्णा, योगेशबर, 
साहित्य - सरिता, साहित्य - मरि- 
माला, स्वास्थ्यसरोज, स्वास्थ्यसुधा, 
स्वास्थ्य-नयम, बलिवेदी, .य्रेम- 
समाधि, कायापलट, विस्मृत कुंसुम, 










-मंजुमयूख, सप्तस्वर, मारतीय शिह्प, 


(. रैडंट 2) 





निर्माण - कला वास्तुकला 


(अ्रप्र ०); प०--महाराजा कालेज 


जयपुर |. 
प्रयागनारायणश' संगम --जञ० - 
श्य्ट७: सा०--भूत ० 


 अ्रका०-- श्र्‌ ति-बोध, 
राज्य का भूगोल; अप्र०--कविता- 


संग्रह ; वि०--महाराज इ'दौर ने 


आपकी व्याख्यान-पटुता - पर 
प्रसन्न होकर “'रायरतन! की 
उपाधि दी;प०--ठाकुर-प्रेम-कुटीर 
पलासिया, इन्दोर | 

प्रवासीलाल वर्मा मालवीय, 
भसालव-मधुकर' 'ममस्ताना ->ज०- 
श्य६४७; -जा०--अँगरेजी, उद्‌, 
बँँगला, मराठी, गुजराती, संस्कृत, 


पंजाबी; सा०--भूत ० संपा० “घर्मा- 


भ्युदय!, “मुनिः, 'केलाश', “जाग- 
रण, “मस्ताना?, “हंस”, “साधना! 
श्रादि साप्ताहिक तथा मासिक: 


हिंदी-साहित्य-मंडल नामक प्रका-. 
शन संस्था के संत्थापक; प्रका०--- 
६४% 

व्‌ अग्नि 





वृत्षु वि शान-शास्त्र, कसव् 
ससार, जगत का भयंकर कहा- 





प्रधान 
अध्यापक, मिडिलस्कूल, इदोर; 
होल्कर 


का उपवास, गरम तलवार, , 
राजाधिराज, प्रथ्वी-ल्लम, गुजरात . 
का नाथ; प्र०--आरर्यमित्रल्प्र स, . 
हिल्टन मार्ग, लखनऊ | ह 
प्राशनाथ._ सेठ--खा०--. 
लाहौर के 'वीरमारत”ः और 
“विश्वबुन्धु” तथा दिल्ली के “अमर 
भारत” आदि दनिकों के संयुक्त 
संपादक; प्रका०--स्फुट लेख और 
कहानियाँ, प०--अध्यक्ष सूचना- 
विभाग, पंजाब सरकार, शिमला | 
प्रियबन्धु शर्मा--सा०-हिंदी 
प्रचारक, स्थानीय राति-पाठशाला 
(हिंदी) में प्रधानाध्यापक, स्थानीय 
हिंदी-प्रचार-सभा की स्थायी समिति 
के सदस्य; प०--हिंदी-प्रचार- 
सभा, हेदराबाद (दक्षिण)। 
: प्रेमचंद श्रीवास्तव--ज०-- 
१७ अगस्त १६१७; शि०-- 
एम० ( अंग्रेजी . ओर 
अथशास्त्र ) बी० टी० काशी वि० 
वि०;. सा०--भूत०  प्राध्यापक 
अथं-वाणिज्य महाविद्यालय नाग- 
पुर; कायकता, रा० भा० स० स० 
वर्धा:प्रका०--स्फुट; प०--प्राध्या-. 
पक, अथ-वाणिज्य. महाविद्यालय, 
जबलपुर ॥ ै 


( १४०५ ) 


प्रेमनारायण. अंग्रवाल-- 
शि०--एम०ए.०, प्रयाग; सा०--- 
प्रयागी लेखकन्संघ के संस्थापकों 
ओर मासिक “लेंखक” के संपा- 
दंकों में, संघ के डेढ़ वष तक 
भूत० मंत्री, इंडियन कलोनियल 
एसोसियेशन के १६३२ से ४० 
तंक प्रधान मन्‍्त्री; देशी-विदेशी 
अनेक पत्रों में आपके लेख प्रका- 
शित होते हैं, “बाँबे क्रानिकल! 
धमार्निंग स्थ्डडः और “सनडे रुटे- 
डड” के संपादकीय विंभागों में 
काम किया: प्रका०--प्रवासी 
भारतीयों ' की समस्या, स्वामी 
भंवानी दयाल संनन्‍्यासी; अप्रका० 
--सावजनिंक कारय-कर्ता ओर 
उनकी आय॑ के साधन, व्यावहारिक 
पत्रकार-कला, युवकों का विवाहित 
जीवन,, युवकीं. की  समस्याएँ; 

०--अजीत-महत्न, इठावा। 

प्रेसनारायणश टंडन---ज०--१ ३ 
जनवरी, १६१५; शि०--बी० ०० 
लखनऊ वि० वि०, एम० ए० 
आगरा वि० वि०, सा० रतन, एम० 
आरण ए. 








एंस० ( लंदन » 









जातीय मासिक 'खत्र-हितेषी” के. 
भूत> संपा० १६३६-४१; 'हिंदी- 
सेवी-संसार के संपा०; बालोपंयोगी 
पाक्षिक “होनहार” तमान 
संपा०; विद्यामंदिर नामक प्रकाई 
शन-संस्था ओर विद्यामंदिस्प्रेस 
के संस्थापक: १६४६ से लखनंक 
विश्वविद्यालय के मोदी-स्कालरः 
ब्रजमाषा-सूर-कोश बनाने के लिंए 
छात्र-वृत्ति मिली,“प्राचीन हिंदी-गंदा 
पर पी-एच० डी० के लिए थीरिंक 
लिख रहे हैं; हिंदी साहित्य- स 
लन की स्थायी समिति ओर विश्व 
विद्यालय-परिषद के भूत» सदंस्य 
( १६४७-४८ ), रायल-एशियाटिंक 
सोसाइटी लंदन के वर्तमान सदस्यः 
प्र---अक्टूबर.. १९३ 
प्रका०---आलो ० --द्विवेदी-मीमा 
प्रेमचंद और ग्राम-समस्या, प्रेतोप 
समीक्षा, हमारे गद्य-निर्माता, साहित्य 
परिचय, हिंदी-साहित्य का छांन्रोप! 
योंगी इतिहास, हिंदी साहित्य 
रूप-रेखा, सूर : जीवनों ओर ग्र 
चन्द्रगुप्त : एक अध्ययन, स्कंदगु 


























( ११ ) 


अध्ययन; संपा०--त्रजभाषा : सूर- 
कोश (प्रथम ओर द्वितीय खंड 
प्रकाशित ), साकेत-समीक्षा, पुण्य 

तियाँ, साहित्यिकों के संस्मरण, 
प्रेमचंद : कृतियाँ ओर कला, हिंदी- 
सेवी-संसार, भवरगीत ( नंददास ), 


सूर : गोपीविरह और मँवरगीत, 
'सुदामाचरित, सूर-रामायण, पद्मा- 


व॒ती समय ( रासो से ),. गद्य-रत्ष- 


माक्तिका, पद्य-रत्न-माश्षिका, कामा- 


'यनी-मीमांसा, साहित्यिक . पारि 
भाषिक शब्दावली, रहस्यवाद ओर 
हिंदी कविता : नाठटक--प्रेरणा, 


संकल्प, कमपथ; विविध--तुलसी 


के राम, रेखाचित्र, हास्य ओर 


विनोद, हमारे अ्रमरनायक; बालो ०- 


ध्बालबंघु” उपनाम से चोपट चोधरी, 
गाँधी जी से क्‍या सीखें आदि 
लगभग डेढ़ दरजन पुस्तके; प्‌७--- 
'रानीकयरा, लखनऊ | 
प्र मनारायण त्रिपाठी त्रेम'--- 
“ज०--१७ मई १६०२, गढ़ाकोटा, 
सागर; शि०--का ० भृ०; अका-- 
 सामुद्रिक शास्त्र:अग्र ०--हस्तरेखा- 


शास्त्र, प्रेमपद्यावली; प०--मंत्री 





१५ अक्टूबर १६१३ कुरावड़ 
(मेवाड़ ); शि०--एम० ए.०, बी० 
काम , महाराणा कालेज उदयपुर, 


एस० डी० कालेज कानपुर : 
प्रका०--प्रारंभिक अथशाख्र, 


गाँवों की समस्या ; अंगप्र ०--अथ- . 
शास्त्र के सिद्धांतों पर पू जीवांद ; 
प०--प्रोफेसर, कनस्थली विद्या- 
पीठ, जयपुर | 
प्रेमनारायणशु शुक्ल--ज्ञ ०-- 
१४ अगस्त १६१४; शि०--एम० 
ए.० आगरा वि० वि०; वहीं से 
“सूर! पर रिसचे दो वर्षा तक कर 


चुके हैं; स्ा०--आचाये शुक्ल 


साधनामंदिर की स्थापना; १६४६ 
से 'ररामराज्य? साप्ताहिक का संचा- 
लन ; प्रका०--स्कुट ; व॒र्तें०-- 
अध्यापक डी० ए० वी० कालेज 
कानपुर; पृू०---१६|४४ पठकापु र, 





कानपुर | 
फलचंद .. शाख्ी--शि०--- 
सिद्धांतरत्न ; सा०--वाणीग्रथ- 
माला के संयुक्त मंत्री, ग्रका०- 
तंत्वाथंसूत्र, प्रममयरत्नमाला 
अप्र०--जेनं-धर्म 





प०--संपादक “ज्ञानोदय”, बनारस | 


( १४२ )' 


: फूलदेव सहाय वर्मा--ज०-- 
१८६१ ; शि०--एम० एस-सी०, 
ए० आई०, आई० एस-सी० पटना 
कालेज, पटना विश्वविद्यालय और 
प्रेसीडसी कालेज कलकत्ता, बंग- 
लौर के इ'डियन इ 'स्टीख्यूटआव 

स से रासायनिक विषयों पर 
अनुसंधान करके उपाधि पायी; 
सा०--विज्ञान-परिषद्‌, प्रयाग के 
सभापति ; ना० प्र ० सभा काशी 
के वैज्ञानिक कोश के सहायक 
संपा० , “गंगा? के विज्ञान-अंक का 


बड़ी कुशलता से आपने संपादन 


किया था ; हिं० सा» सम्मे० के 
शिमला अधिवेशन, ओर बिहार 
प्रां० सम्मे० के आरा-अधिवेशन 
के विज्ञान-विभाग के सभापति; 


प्रका०--प्रारंभिक रसायन . (दो 
भाग), साधारण रसायन(दो भाग), 
मिट्टी के बरतन, वज्ञानिक शब्द-: 


कोश ; अप्र०---अमेरिका, जमनी 


ओर भारत के पत्न-पत्रिकाओं में 
छुपे वेज्ञानिक लेखों के कई संग्रह; 





बि०७--क रे ड़ द पुस्तक अँगरेजी में 
भी लिखी हें: $ प० --अ्रध्यापक, | 








'रसायन-विभाग, हिंदू विश्वविद्या 


हे बख्तावरसिह “ क्ोॉ५5 --+ 
निःशुल्क शिक्षा देकर हिंदी-प्रचाएः 
का कार्य किया, रजाकारी दिनों: 
में बाधाओं के बीच प्रचार और 
शिक्षा का क्रम॑ चलाते रहे; प्रका०- 
स्फुट रचनाएँ, प०--हिंदी-प्रचार« . 
सभा, खेरताबाद, हैदराबादः 
(दक्षिण) | स्‍. 

बचानसिह पंवार 'कुमुदेश'- 
ज०--१६१४; शि०--सा*« रन: 
प्रका०--आधुनिक हिंदी साहित्य 
पर एक दृष्टि, सूरज-विनोद ५ । 
अप्र०--अंबर ; प०--मुजफ्फर- 
पुर, सिधोली, सीतापुर ।.. 

बच्चनसिंह---ज०-१ जनवरी 
१६१६; शि०--एम० ए.० (हिंदी) 
काशी विं० वि० ; सा०--काशी _ 
ना» प्र० सभा की प्रबन्ध समिति: 
के सद० ओर पुस्तकालय की उप« 
समिति के संयोजक ; प्रका०-- 
क्रान्तिकारी कवि निराला ; अप्र० 
-- इतिहास के पन्ने, स्कूल मास्टर; 
वर्तं०--रिसर्च स्कालर ; प००+ 
डी० ए.० वी० हायर सेकेंडरी स्कूल, 
काशी | | 

बच्चीलाल गुप्त थ्योगेंद्रर-.ज७' ४ 
१६१२, -बराटा, भांसी ; : प्रका० 
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--शिक्षा-सरोज-काव्य ; अप्र० -- 


विश्वभांरती, प्रेम-प्रमोद ,शानंप्रदीप; 


पृ०---चि रगाँवं, झाँसी | 
बजरंगलाल सुल्तानिया-- 
०--१६ १६ रुदोली, बाराबंकी 
शि०-फेजाबांद ; लेख०-१६३५; 
भूत० संपादक 'सुकविं! १६३६-४०; 
का०--स्फुट  पघृ०--पो० 
जलालपुर , फजाबाद | 
बदरीदत्त का--ज्ञ०--१६० ८; 
शि०--ए० एम० एस० ; सा० 
“सुधानिधि? का कई वर्षों से संपा- 
दन कर रहे हैं; प्रका०--आयुरवेद 
संबंधी कई पुस्तक; प०--प्रोफेसर 
बंदेलखंड आयुवदिक कालेज 
मझाँसी | _ द 
बदरीनारायण शुक्ल---ज०- 
१० सितंबर १६१० कटनी; शि०- 
एम० ए०, बी० टी० जब्नलपुर ; 
प्र०-- १६३०॥ प्रका०--कंदजेहन, 


शास्त्रीसाहब ; अप्र०---कथाकृंज ; 
प०--अध्यापंक राजकुमार कालेज, - 


रायपुर | 


बद्रीअसाद सारस्वत---ज ०-- 


१६१५ अछनेरा (आगरा); शि० 
“7 एम० ए० (इति०); एम० ए० 








हिंदी) एलं-एलं०बी० (प्रथमश्रेणी); । 


३ 


सा०-- नागरी प्रचारिणी सभा के 
सभापति प्रका०-- सुदामा चरित्र क्‍ 
वतं०--सबडिप्टी इंसपेक्टर आंव 
स्कूल्स ; प०--जयपुरा, इटावा | 


बद्रीविशाल पिंत्ती--सा०-- 


हैदराबाद हिंदी-प्रचार-सभा के 


सहा० मंत्री १६४६, मारवाड़ी 
नवयुवक मण्डल ( प्रकाशन- 
विभाग ) , कमशल प्रेस हैदराबाद 
धचेतना-प्रकाशन” आदि के संचा> 
लक, “कल्पना” (द्वेमासिक ) के' 
संपादकों में : प्रका०--रजकणु--- 
कहा०; अप्र०--सप्तमी--- कहा० 
मकाँसी की रानी--नाटक; पृ०-- 


मारवाड़ी नंवयुवंक मण्डल,. 
मारवाड़ी बाजार, 'दैदराबाद 


(दक्षिण )।. 

बनारसीदृत्त शर्मा सेवक'-- 
सा०--संपादक स्वतंत्र” साप्ताहिक 
भॉँसी, 'सचित्र दरबार” “विद्यावती' 
पुस्तकमाला” यूनीवसल प्रेस आव 
इ डिया से निजी पुस्तकों का प्रंका- 
शन; प्रका०---उप०«-नर ' ओर 
नारी, रोटी, मनोरमा, वशाली, 
पथश्रष्ट, बड़ा आदमी, गुलाबी 
रातें, अचल की- आँखें, जीवन : 
एक खेल---कहा०; हारजीत-गीत; 
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अप्र०--भला आदमी, सरगम ; 
“बत०--डा/यरेक्टर अजंता कार्पों- 
रेशन लिमिटेड, एलोरा फाइनेंस 
'एँड कामस जिमिटेड, 'बड़ा आदमी ' 
चित्रपट पर ला रहे हैं ; प०--- 
मनेजिंग डायरेक्टर, सेवक आट 
प्रोडक्शन लिमिटेड, दिल्ली : 
अथवा बंबई | द 
 बनारसीदास चतुवे दी--जा० 
>--१८६२; शि०--आगरा कालेज 
में इंटर तक ; सा०--फरुखा- 
'बाद हाई स्कूलमें अध्यापक ३६ १३- 
१४३. डेली कालेज इन्दोर में 
अध्यापक १६१४-२० :;. शांति- 
'निकेतन में दीनबन्धु सी० एफ० 
एंडज के साथ १६२०-२१ : गुज- 
रात राष्ट्रीय विद्यापीठ अहमदा- 
बाद' मं अध्यापक १६२१-२४ 
तभी साबरमती आश्रम में प्रवासी 
भारतीयों का कार्य , आयमित्र! 
तथा “अमभ्युदय” के सम्पादकीय 
विभागों मं---१६२७.  ; “(विशाल 








भारत' के सम्पादक १६ २८-३७ 





आंदोलन कार्य १६१४-३४ ; हौड.. 
यन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि 
होकर ईस्ट अफ्रिका गये १६२५७ 
समय-समय पर प्रवासी भारतीय, 
घासलेट-साहित्य-विरोधी, साहिब. 
“और जीवन, विकेंद्रीकरण, जक 
पदीय कायक्रम, बुंदेलखंड प्रान्त-.. 
निर्माण, पत्रकार ओर लेखक-सम... 
सस्‍्था, अराजकवाद, सेतुबन्ध आदि. 
आंदोलनों में सोत्साह कार्य किया... 
शान्तिनिकेतन में हिल्दी-मबन, 
कांग्रेस, में विदेशी विभाग आओ 
साहित्य-सम्मेलन में सत्यनारायण 
कुटीर को स्थापना करायी ; प्रका७ 
--प्रवासी भारतवासी, भारतमक्तः. 
ऐंडरूज, सत्यनारायण कबिरल, 
रानडे, केशवचन्द्रसेन, हृदयतरंग . 
(संग्रह), फिजी को समस्या, फिज़ी 
में भारतीय प्रतिशाबद्ध कुलीअधा, 
राष्ट्रभाषा, ट्रेक्ट--एमा गोल्डमेन,. 
लुई माइकेल, प्रिंस क्रोपाठिकन: 
माइकेल बाकूनिन आदि, वि०-+ 
अपने ग्रन्थों से विशेष आ। 
लाभ उठाने का आपने प्रयत्न नहीं. 
किया ;. सर्वसाधारण के लिए 













































अपनी रचनाओं का 
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घर. अनेक . साहित्य-संस्थाओं . के 
सभापति भी रहे हैं; प्राचीन भार- 
'तीय उत्सवों के उद्धार ओर प्रचार 
की आशा से प्रतिवष आप वसंतो- 
संसव की. आयोजना करते हैं . 
प८---टीकमगढ़, झाँसी । 

बनारसीदास जेन--ज०-- 
ध्८्८६ लुधियाना ; शि०--एम० 
ए०, पी-एच्च० डी० : अका०---- 
अधंमागधी रीडर, हिन्दी व्याकरण 
जेन-जातक, प्राकृत - प्रवेशिका 
फोनोलीची आव पंजाबी, कंटलाग 
आव मनस्क्रिप्टस इन दी पंजाबी 
जन भांडार, पंजाबी जबान . का 
(लिटेचर-- फारसी | 

बनारसी प्रसाद भोजपुरी-- 
ज्ञू०--१६०४ ; शि०--सा० र०; 
'सा०-भूत० सह० संपा०-“स्वाधीन 
भारत” आरा, “आय महिलाः 


काशी, 'बालकेसरी? आरा; शाहाबाद 


पजिला-साहित्य-सम्मेलन के संयुक्त 
मन्‍्त्री; राष्ट्रीय आन्दोलनों में जेल- 
यात्रा:प्रका०--मभंडाफोड़, मेरे देश- 
भक्त, मेरे देवता राम 
समाज का पाप, गरीब की आह: 
आदश दानेज॑ग 














तथा संजीवन ; 


का फेसला, 


-बनारसीलातल 'काशी--शि ० 
बी० ए०, सा० २०; सा०--कई 
स्थानों में सम्मेलन-परीक्षा-केंद्र के 
स्थापक ; प्रका०--रामायण के 
उपदेश, हिन्दी-पाठमाला ; पृ०५-- 
प्रधान हिन्दी अध्यापक, सरल हाई 
सकल, तिलोथ, शाहाबाद । 
बम्बहादुर सिंह . नपाली 
'ममगन!--ज्ञ०--देहरादून १६१७ ; 
शि०--बेतिया ;. प्रका०--फुदन 
बाल नियमावली, फुटबाल, फुट- 
बाल-संसार, चम्पारन का इतिहास 
“ प०--पेशकार, 
रामनगर राज्य, चम्पारन, बिहार | 
 बलदेव उपाध्याय--ज०-- 
श्य६९ बलिया. : स्ा०--संस्कृत 
के अनेक अन्थों के शुद्ध संस्करण 
निकाले, विशेष रूप से “काव्य- 
लंकार” ओर “भरत नास्यशास्त्र! का 
शुद्ध सुल्लम संस्करण प्रस्तुत किया; 
प्रका०-- रसिक गोविंद ओर 
उनकी कविता, सूक्ति-मुक्तावल्ली, 
संस्कृत-कविचर्चा, भारतीय दर्शन 
शंकरं-दिग्विजय, आचाय सायण, 
| वाई इसपर २१० ०) 














यू० पी ० सरकार द्वारा प्राप्त, आये- : 


( रद ). 


संस्क्तिं के मूलाधार, भारतीय 
साहित्य-शास्त्र---२ खंड : प०--- 
संस्कृताध्यापक, हिंदू विश्वविद्या- 
लय, काशी | द 

बलदेब प्रसाद मिश्र--ज०-- 
काशी; सा०--“रक्षक? के भूतपूव 
सम्पा० ओर “सरिता” के सम्पा० 
मंडल में हैं ; प्रका०---शवसाधन, 
उलूकतंत्र; प०-- सरिता”-कार्यालय 
काशी | 

बलदंवप्रसाद मिश्र 'राजहंस'- 
ज०---१२ सितंबर १८६८:शिं०--- 
एम्‌० ००, एले-एल० बी, डी० लिट 
प्रयांग ओर नागपुर विश्वविद्यलय 

सा०--करे साहित्यिक, सामाजिक 
तथा लोकसेवी संस्थाओं के समा- 
पति; प्रंका०--शंकर-दिंग्विजय, 
श्र गारशतक, वेराग्यशतक, अरसत्य 
संकल्प, - वासववभव, . जीवन- 
विज्ञान, साहित्यलहरी, गीतासार, 
कीशलकिशोर, मादक प्याला, 
लिनी-परिणय, समाजसेवक, 
तुलसी-दशन, जीवन-संगीत, मानस- 
मंथन; पृ०--- आचाये डिग्री 
कालेज, विज्ञासपुर । 








.. जछ 


वि वि ०, सा|७० लं ०; सां०-- मं त्री 
राष्ट्रभाषा विद्यालय काशी; प्रंको४ 
स्कुट; प ०--ठि ० श्री ल्च्चर्म चंद सं दः 
मेहरोत्रा वकोल, काशी|। 

बलदेवराज शर्मा 'उपवरन-- 
ज०---४ नवंबर १६११: सा०--+ 
भूत० संपा० सरिता, वते ० संप« 
'भहाशक्ति'; प्र ---१ ६ ३६; प्रका०- 
स्फुट ; प०--महाशक्ति-कार्यातय, 
काशी | ५ 
बलभद्र पति---ज०--१६१४; 
सा०--सस्था० ६० सा» पा 
षद; प्रका०---स्फुट; प०--पिंजरा- 
पोल, नई बस्ती, राँची |... 

बलभद्र॒प्रसाद गुप्त 'रसिक! 
स्रा०--अंगूर के गुच्छे? बालोः 
पयोगी त्रमासिक के संपादक: 


























नाएं; प०--अध्यापक, विद्या 
मंदिर, प्रयाग | ४ 
: बलभीमराव शर्मा--शि०- 
हिंदीभूषण; सा०--जोगीपेठ में 
हिंदी परीक्षाओं के कन्द्र-संस्था- 


पक; प्रका०--स्फुटरचनाए;प०-८ 








“कमल”ओऔर “मस्ताना जोगी? दिल्ली 
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के संपा०- मंडल में हैं; अग्र ०-मंमा 
ओर लाश; प०--“कमल”-कार्या- 
लय, वकीलपुरा, दिल्ली। 
,. - बल्नबीर सिंह 'रंग'-ज०-- 
१६ १८ ; सा०--थुगवाणी” का 
संपादन किया ; राष्ट्रीय आंदो- 
लनों में भाग लेकर जेल गये ; 
प्रका०--प्रवेश-गीत, साँफ-सकारे ; 
अप्र०--चित्रशाला ; प०--भार- 
ततीय प्रेस, एटा |. क्‍ 

. बललभदास बिन्नानो-शि०--- 
सा० २०, सा० आऔं० ; सखा०--स्था- 


नीय पुस्तकालय ओर साहित्य परि- 


षद्‌ के संस्थापकों में ; प्रका०-- 
रुफुट बालोपयोगी रचनाएँ; प०-- 
मेटिल हाउस, मिरजापुर अथवा 
४३ स्ट्रेंड रोड, कलकत्ता । 
बसव माणय्या-सख्ा०--जोगी 
पेठ के उत्साही हिंदी-प्रचारक, निः- 
शुल्क हिंदी-शिक्षा-दान, स्थानीय 
आयंसमाज के प्रधान; प्रक्ना०-- 


स्कुट; प०--आरयसमाज, जोगीपेठ 


जिला मेदक ( दक्षिण )। 

. बहादुरसिह --शि०-- एम, 
एस-सी.; प्रका०--रफुट; वि०-- 
प्राय; अंगरेजी में ही लिखते रहे 
हैं; प४--अध्यापक वनस्पति शास्त्र, 


बलंवत राजपूत कालेज, . आगरा | 
हि बाँकेलाल अग्रवाल--ज्ञ०--- 
श्य्ध्य 3 शि०---१६२४ में आ० 
| वि० वि० से बी ० ए० ; प्र०--- 
-कृष्ण-सुदामा-संवाद ; अ्रक[ा०--- 
हरनाथ के उपदेश, ब्रह्मचयं और 

व्यायाम ; अप्र०--उपदेशामृत, 
 भक्त-दोहावली ५ प०--अ्रध्यापक 


मेकडानल इंटर कालेज, मझाँसी । 
बाघसिह -'नेवरी--प्रका० 
--संघर्ष ; अप्र०--राजपूत. तू 


जाग, सोया गौरव ; प०--राजपूत 


प्रेस, भिंडो का रास्ता, जयपुर | 
बालचंद शास्त्री--शि०-एम, 


ए.; प्रका०--अंजना. ( काव्य ); 


अ्रग्नू०---दो कहानी आर काव्य-- 
संग्रह; प.-ठि. वीर-सेवा-मंदिर, 
सरसावाँ, सहारनपुर । 

बाबूराव विष्णुपराइकर -- 
ज०--१्८न ३ काशी; ख ०--भूत ० 
संपादक बंगवार्सी! (१६०७-८२); 
“हितवार्ता? १६ ०७-१ ०,'मारतमित्र' 
१६१०-१२, “आज! १६२० से 
अब तक, कुछ समय देनिक “संसार” 
के भी संपादक रहे, अ० भा० 
हिंदी-साहित्य सम्मेलन के २७ वें 
शिमला अधिवेशन के सभापति; 


( शए८ ) 


वि०--स्व० श्री प्रेमचंदजी की 
पुण्यस्मृति में मासिक “हंस” काशी 
के ४ स्मृति-अंक ” को भी आपने 
१६३७ में संपादन किया था; 
प्रतिष्ठित पत्रकार हैं. ओर 
हिंदी-पत्रकांर-कला के उन्नायकों में 
आपंकी गणना है; प०--सेवा- 
उंपंन, काशी अथवा “आज?- 
कार्यालय, कबीरचोरा काशी । 
बाबूलाल “ इन्दु “>सा०-- 
_ शबष्ट्रीय-आंदोलनों में माग, जेल 
_ यात्राएँ; प्रका०-स्फुट लेख ओर 
कविताएँ; प०-संपा ० और संचा० 
धनिर्मीक?, घानमंड़ी, कोटा ।' 
बाबूलाल तिवारी--ज ०-- 
१६१५; शि०---सा, रल, सा०--- 
बुंदेलखंड नागरी प्रचारिणी सभा के 
संस्थापक, आपको श्रीधरस्वणंपदक 
मिला ; प्रका०-स्फुट कविताएं, 
०---गाँधी टपरा, झाँसी | 
बाबूलाल तिवारी 'ललाम” 
 ज०---१८७७; जा०--अगरेजी 
संस्कृत, फारसी; अप्र०--अनेक 
'कविता-संग्रह;प ०-नेत्र-चिकित्सक 
_नियाक, फेजाबाद | 
' व्वाबूलाल भागव 'कीति'- 
ज०--१६०८ सागर; शि०-- 













बी० ए० बी० टी० ) 
'सा० र०, एम० आर० ए० एस 


विदेश की कहानियाँ, बाल-कथा. 


अनोखी कहानियाँ, मिठाई, कुछ 


वाई० चिंतामणि के सुपुत्र, जु०-- 


समाज प्रयाग 


४ इक श्र ५. कं, 





सागर, काशी, जबलपुर, प्रका&-- 


परियों का दरबार, लोमड़ी रानी, 






मंजरी, पद्मप्रसून, सुगम हिंदी. 
व्याकरण (२ भाग); अप्र०-- 








सप्तघारा, ति 


भड़ियाँ, | 


गद्य-प्रवेशिका, कण ( काव्य ) 
वतं०--सुधन्वावध, विश्वश्रमण 


- नामक पुस्तकें लिख रहे हैं; प७-- 
हेडमास्टर, म्यूनिस्पल हाई स्कूल 





सामर। हि 

बाबूलाल माकडेय--ज०-- 
श्ट्ूध्ट; प्र०--पाप का फल्न-- 
कहानी. प्रका०--रुफुट कहानिय॑ नया; 
प०-आजाद हिंद रोड, पालीपु 
खडवा | क्‍ । 
बालकृष्णराव---स्व ० श्री सौ# 








१५६१६ शि०--एम० ए७ आई ० 
सी० एस०; सा०--मंत्री सुकवि- 
सभापति कवि 
सम्मेलन द्विवेदी-मेला प्रयाग, 
ज्वाइ'ट मजिस्ट्रेट प्रयाग, असि- 


स्टेंट कमिश्नर हरदोई; समापति 








| ( श६ ) 


हिंदी-साहित्य. संघ 
प्रका ०--कोमुदी, आभास; प०-- 
सिविल लाइ'स, प्रयाग | 

: बालकृष्ण शर्मा “नवीना-- 
ज०--१८६७ भुजालपुर; सा०-- 


भूत० संपा० प्रताप, 'प्रभा?, 
प्रका०--कु कुम;  अप्र० --कई 


सुदर कविता-संग्रह। प०--ठि० 
प्रताप”-कार्याक्य, कानपुर-। 

. बाल्नमुकुद गुप्तू--ज०-- 
१६०६, लखनऊ; शि०--प्रारंभिक 
शाहजहाँपुर, कन्नौज, कानपुर, 
एम० ए.०-आगरा विश्वविद्यालय, 
सा० २०; सा०--हिन्दी में कृष्ण 
काव्य का विकास” पर अनुसंधान 
करके डाक्टरेट की उपाधि के लिए 
थीसिस आगरा विश्वविद्यालय 
में प्रस्तुत कर दी है, हि० सा० 


स» के प्रचार-मंत्री, उत्तर प्रदेशीय 


शिक्षा बोर्ड की हिंदी कमेटी ओर 
आगरा विश्वविद्यालय की फेकल्टी 
आव आटस के सदस्य; ना० 
प्र० स० काशो, आगरा वि० वि० 
बंगीय. हिंदी-परिषघद्‌ कलकत्ता 
ओर रायल एशियाटिक सोसाइटी 
के सदस्य; प्रचारमंत्री-बाल-संघ 
_ कानपुर; प्रका०--पाव्य क्रम. की 


» लखनऊ; 


पुस्तकें. जो पंजाब श्रोर उत्तर प्रदेश" 
में प्रचलित हैं; बत०--'धूपछाँह 
के प्रधान संपा ७; प ०--मनीराम की 


बंगिया, कानपुर। 


. बालमुकुन्द गुह्--शि०-- 
एम० ए०, सा० २० : सा०---- 
वरतंमान! (देनिक), कानपुर के 
भूत०्संपांदक ; प्रका०--हिंदी 
व्याकरण ओर रचना-प्रवेश; अप्रे० 
--दो समोलोचना-संबंधी संांहि- 
त्यिक लेख-संग्रह : प०--हिंदी 
अध्यापक, डी० ए० वी०.- कालेज 
गोरखपुर | 

बालमुकंद सिश्र---जञ०--१ ३ 
दिसम्बर १६२१, दिल्ली; शि०--- 
तक रत्न, सा० लं०, अलीगढ़, 
अमृतसर, ऋषिकेश, हरिद्वार,दिल्ली;: 
प्र०--१६३६ में मथुरा, चित्रकूट 
और प्रयाग की तीथयात्रा ; सा०- 
संपादक उदू पत्र स्वराज्यः और 
वीर हिंदू, हिंदी वीर अजन 
देनिक ओर साप्ताहिक, 'हरिजन- 
हितंषी'ग, मासिक “<युग-छाया?, 
अशोक”, भारतीय सरकार के 
सूचना तथा प्रचार-विमाग के साँग 
पब्लिसिटी आगनाइजेशन' के गीत-- 
कार और कवि (युद्धकाल में) ; 





अका[०--न्याया 
'अहसन, आयसमाजी संस्करार-विधि 
“दिग्दशन--आलो ०, आये - समाज 
की ओर---निबंध ; प०--द्वारा-- 
मंदिर कृपयाशंकर, - चाँदनी चोक, 
दिल्ली | 
. बाह्नमुकुंद व्यास--ज ०-- 
:श्य्यर बजरंगगढ़ ग्वालियर ; 
जा०--हिंदी, उदू , फारसो और 
"संस्कृत ; प्रका०--श्री शीलनाथ 
शब्दास्ृत - १६३२ 5: अफप्र०--- 
बृहद्‌ शास्त्रीय हिंदी - व्याकरण 
प्‌०-बजरंगगढ़,ईसागढ़,ग्वालियर । 
बालाप्रसादं शुक्ल--शि्‌०-- 
'बी० ए०, एल-एल-बी ० 
भूत० अध्यक्ष स्थानीय हिंदी-प्रचार 
:सभा (शाखा), ; प्रका०--र्फुट 
“कविताएं ; प०--वकील, नाँदेड 
(दक्षिण) | | 
बिंदाचरण वर्मा-ज०-१६२३ 
_ मुजफ्फरपुर ; शि०--बी० एस- 
<सी०; सा०---सुहृद-संघ” मुजफ्फर- 
पुर के संस्थापकों में एक : उक्त 
संघ के प्रबंध -मंती, मोतीपुर के 
ए्निमाण में आपने सहयोग दिया : 
“अका5---स्फुट ; प०--हेडमास्टर, 
होई इंगलिश स्कूल, मोतीपुर, 





[०-- 











मद्रास. के प्रधान मंत्री, “हिंद 







संस्था ० “आरोग्य-मंदि र'-गोस्खप 
संपा०«आरोग्य” ; भूत/ -संः 
“जीवनसखा” ओर “जीवनसाहिल ५ । 
प्रका ०-सर्दी जुकाम खाँसी(अलु« 
उपवास से लाभ; प०--आेः 
मंदिर, गोरखपुर | 











प्रचार, कई अध्यापन-द्षेत्रों औ 
अकनूर म॑ परीक्षा-कद्र को: 
की, लालगुडा पाठशाला में हिं 
अध्यापक; प्रका०--रुफुट, पर० 
ईसामिया बाजार, हेदराबा 
(दक्षिण) | ५ 

बी० रामकृष्णाचार--शिः 
बी० ए०, विद्वान (मद्गबास).: 
--दक्षिण भारत के उत्ताहीःहिंए 
प्रचारक, हिंदी के उपयोगी अका 
शन का उद्योग ; प्रका०-- 
शमिष्ठा ; प०--कल्याण १ स्‌ 
उडिप्पी, दक्षिणी कनारा, दक्षिण 

बी० हीरासिह-- ज०-मुर 
बाद ; शि८ --साहित्य- विशार 5०] 
सा०--बाल - अध्ययन म॑ 



















(१६१ ) 


लेखकन्संघ मद्रास :के संयुक्त मंत्री; - 


०--गुजराती से अनु० ग्रन्थ ;. 
पृ०---ठि ०-हिंदी लेखक-संघ, ६७ 
मिंट स्ट्रीट, मद्रास १। 
बुद्धदेव पांडे 
--१६२२; शि०---शास्त्री(पंजाब), 
सा० आ० बिहार संस्कृत एसोसि- 
एशन, पटना, बी० ए०--पटना 
वि० विं०, सा० वि० 3 सा०--- 
स्थानीय सा० परिषद ओर श्री 
जगद्विनोद पुस्तकालय के प्रधान 
मंत्री ; श्र०--परिवतन; प्रका०-- 
तुलसीदास, होली, बिखरे हुए फूल; 
परिवतेन, विदाई, भ्रमंर ; प०--- 
श्री सुभाष हाई स्कूल, इसलामपुर, 
अतासरांय, पटना | 
बुद्धिचंदपुरीहिमकर!-- शि० 
--सा० भू०, सा० लं० ; प्रका० --- 
-शिक्षा, भजनावली, स्त्रीधर्म, 
चेतावनी, श्रीकामघेनुदशा, भक्ति- 
उपदेश-रत्न, श्रीप्रहलाद नाटक, 
श्रीयूरदास, सतीशीलवंती, पूर्णभक्त 
(चार भाग), श्रीबद्री-केदार-यात्रा | 








०--हिंदी-लेखक-संघ 
मद्रास के बत० सभा०; पुराने 
राजनीतिक कार्यकर्ता; अग्र 





हि य्‌ सुमन न-पु ० नि 


स्फुट रचनाएँ. ; प०--६७, 
मिट स्ट्रीट, मद्रास १। 
बूलचन्दू-ज०-१ जून १६०८; 
शि०--एम ० ए.०, पी-एच० डी० 
(लंदन); सा०--व्यवस्थापक बंबई 
प्रांतीय राष्ट्रभाषा - प्रचार - सभा, 
अध्यक्ष म्यूनिसिपत्त स्कूल के हिंदी 
परीक्षा-बोड ५ आचाय--भारतीय 
विद्या-मवनं; बतं०-राजनीति-शान- 
कोश लिखने में प्रयतशील; प॑०--- 
नवमुजरात, अंधेरी, बम्बई। 
बूलदेवसिह 'बल'--ज०-- 
श्य्८३ ; प्रकाट---ऋतु॒राज, सरस 
सावन ; प०--अ्रभाव ग्राम, शाहा- 
बाद | द 
बेनी प्रसाद वर्मा-ज०-१६२०; 
शि०--बी ० ए० अजमेर, नागपुर, 
प्रका०7--भारतीय चित्रकला तथा 
शिल्पकला ; वि०--आपने कवि 
ध्रसाद” के “आँस” का अँगरेजी में 
अनुवाद किया है.; प०--असि- 
स्टंट स्टेशन मास्टर, इठारसी।... 
बेनीपसाद शर्मा 'द्निश'-- 
ज०-+-१६०८ ; शि०५--पुराण- 
भूषण, धर्मालंकार ; प्रका०-- 
श्रीपावन गिरि-भजनावली, सत्यना- 
रायणु-कथा, अम्बा-भजनावली; 





(१६२) 


बत ० बा मन्त्री, पाटीदार-युवक- 


मंडल ; प०--शांति-कुटीर-पत्रा- 
लय, ऊन, होलकर राज्य | 
- बैजनाथ गुप्त-- ज०-१६२२; 
शि०--विशारद ; प्र०--चिन्ता; 
प्रका०-जलती निशानियाँ, किसानों 
की दुनियाँ (खंड-काव्य) ५ प०- 
पटकापुर, रामपुर | 
_ बेजनाथपरी --- २५. जनवरी 
१६१६ .लखनऊ ; शि०--एम० 
ए०, एल-एल० बी० लखनऊ ; 
सा०--सम्पादक “थ्राच्चीन  भारत'; 
सदस्य, इंडियन हिस्द्री कांग्रेस ; 
प्रका०--इईडियन ऐज़ डिसक्राइब्ड 
बाई अरली ग्रीक राइटसं; अप्र०--- 
यूनानी इतिहासकारों का भारत- 
वर्णन, कुशानकाल एव॑ कुशान- 
कालीन सभ्यता सम्बन्धी ४० लेख; 
वि०--आजकल कुशान-कालीन 
सभ्यता ओर संस्कृति पर थीसिस 
लिख रहे हैं ; इसी सम्बन्ध में 
इंगलेंड' :हो आये हैं ओर फिर 
जाने का प्रबन्ध कर रहे हैं; प०-. 
प्राध्यापक इतिहास-विभाग, लखनऊ 
विश्वविद्यालय ; अथवा कटारी 
वैजनायत्रसाद: दुब्चें-*ज८-- 








१६०७ ; शि 















विद्यार्थीजीवन ; प०---हिन्हल 
अध्यापक, पी० बी० पी०, स्कूल, 
महू (मध्यमारत) ।. 
ब्रह्मदत्त दीक्षित---ज०-- 
मई १६१४; शि०--बी० ए 
आगरा.कालेज, एल० टी०--ग 
नमेंट बेसिक ट्रेनिंग कालेज इलः 
हाथाद, एम० ए.० (हिं०) प्राइवेट 
प्र०--बनवासी भारत : खा 
हि ० वि० वि० परिषद सम्मेल् न 
प्रयाग के सदस्य, सोशियालोजिक्त 
सोसाइटी बनारस के उपमन्त्र 
१६३०-३१ के आंदोलन में भ 
ओर जेल ; प्रका०--बनवॉसे 
अप्र«--भारत के पड़ोसी शंष 
प०-गवनमेंट नार्मल तथा बेसिक 
सेंटर, बनारस | 
ब्रह्मदत्त भवानी दयात्ञ--- महाँत्म 
भवानीदयाल्न संन्यासी के सुपत्र 
ज०--१३ फरवरी १६१६ ;शि 


( एइ३ ) 





अफ्रीका ) ; प्रका०--पोंठ गीज' 





पूर्व अफ्रीका में हिन्दुस्तानी, प्रवासी- 


“प्रंपंच-उपन्यास ५ वि०---आप की 
“संहधर्मिी सुश्री निर्मला देवी मी. 
“हिन्दी विदुषी हैं; प०--प्रवासी- 
भवन, आद्शनमर, अजमेर। 
' ब्रह्मदत्त मिश्र 'सुधीद्रॉ-- 


शि०--बी ० ए०, स० २० इन्दौर 
आगरा, गोरखपुर ;$ साौ०-- 
भारतंदू समिति, कोटा राज्य के 
साहित्य-मंत्री ; प्रका०--शंखनाद; 


अप्र०--कई कवित-संग्रह; प०-- 


लक, पुलिस विभाग, कोठा। 
ब्रह्मदत्त तिवारी 'नागरा-- 
शि०--साहित्यरल्, प्रयाग, लख- 
सा०--हिंदी विद्यापीठ 
(अब अंतराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठ) 
लखनऊ के संस्थापक और परीक्षा 
मंत्री,'साकत-प्रकाशन-मंडर्ल नामक 
प्रकाशन संस्था के अध्यक्ष; प्रका ०- 


प्शिवरातिव्रत, अंबरीष, सेवाग्राम- 


कविता, हिंदी साहित्य का 
विकास, हिन्दी साहित्य का इति- 
_ हास, हिंदी व्याकरण संबंधी चार- 
पाँच पुस्तकें. बृतं०--हिंदी प्रोफे- 
सर, अमीनाबाद इंटर काल्लेज 
लखनऊ ; प०--शुरुद्गधारा रोड, 


नाका हिंडोला, लखनऊ । 
: अद्वदत्त त्रिवेदी -- ज० -- 
१६१७ : शि०--सा० २०, एम० 
ए.० जयपुर ; सा० -- उच्च्च 
कंक्षाओं में भाषा - विशान और 
अंगरेजी का अध्यापन, अध्यक्ष 
अऋषिकुल लक्ष्मशगढ़, सद० ओर 
सभापंतिं  म्यूनिसिपंल बोड ; 
प्रको०--हिन्दी में व्याकरण और 
न्याय आदि विषयों के अनुवाद ; 
पं०--आरचाय, ऋषिकुल संस्कृत 
कालेज, लक्ष्मणगढ़ | ., 
बह्मनाथ बंधु--शि०--विद्या- 
लंकार कांगड़ी वि० वि० हरिद्वार, 
सा०--“नया संसार” साप्ता७ के 
सम्पा० ; वि5--भारतीय- विषयों 
पर व्याख्यान देने के लिए अमे- 
रिका यात्रा करने वाले हैं ; प० 
“मजदूर-ससार - कार्यालय, 
पटना। 
: ब्रह्मानन्द--ज०--- १६१४ 
शि०--साहित्याचार्य, काव्यती्, 
रिसच स्कालर ( काशी ) गवर्नमंट- 
संस्कृत कालेज काशी ; प्रकू०-- 
स्मृतिगान 5 अंग्र० ---उंत्सगं: व्रज- 
भाषा के दोहेंद पं०--धनावा, 
परवलपुर, पटना:। 








ब्रह्मानन्द चंद्रवशी--ज०-- 
श्वध्८ ; शि *--पेद्य भूषण, वच्य 
मार्तेए्ड; प्रका०---वंद्यक ब्ह्मान॑द- 


विल्ञास, काव्य-कुसमावली, फ्रांस, 


पद्य-तरंग, संगीत - भजनसाला ; 
प०--बरोदा, पनागर, जबलपुर | 

अक्तिप्रसाद त्रिवेदी--ज०-- 
१६ दिसंबर १६१७; बि०--- 
विश्वभारती शांतिनिकेतन के स्ना- 
तक पुस्तकालयाध्यक्ष, सत्याग्रह 
आंदोलनों में सक्रिय भाग: प्रका०- 
पुस्तकालय-प्रबंध पर. अनेक लेख 
प्‌ू०--प्रयाग- विश्वविद्यालय-पुस्त- 
कालय, प्रयाग | 

भगवंतशरण जौहरी-ज०-- 
१६१६; शि०---एम ० ए० उज्जन 
आर आगरा वि० वि०; सा०--- 
निरक्षरता-निवारण तथा ग्राम-सुधार 
-काय, पत्रकारों की स्वतंत्र प्रकाशन 
संस्था को स्थापना में संलग्न - 
प्र०--करुण कहानी; प्रका०--- 
 अचेना ओर विदाबेला; अप्र०-- 
. रथामा, नवधा; प०--हिंदी 

अध्यापक. महाराजवाड़ा सरकारी 
._.. भ्रग बर्त 'पेरण-ज्ञ०---१८६६; 
सा०-आरा - नागरी- प्रचारिणी 








सभा के सदस्य त था कायकर 
चम्पारन जिला साहित्य-समोह 
तथा मोतिहारी के मारतैंदु-साहि 
संघ के अमुख कार्यकर्ता, प्रका थ 
महर्षि जमदग्नि का सत्याकू 
अप्र >--फल्लकंठ, मुगलश्ाज 
प०--अ्रध्यापक, गौरीशंकर र्क् स्व 
मोतिहारी, बिहार | है 

भयवतीचरण वर्मा-शि 
बी, ए,, एल-एल बी., ज्ञ0- 
१६०३ शफीपुर आम. ५१०... 














में 5 दो बाँके, हमारी 
उलकन; वि०--आपके उपन्यूह 
“चित्रलेखा” का फिल्म बनाया खा. 
जिसको जनता ने बहुत पतंद किया, 
कुछ दिन किल्म-्षेत्र में भी काम 
कर चुके हैं ; एक देनिक पत्र ३ 
संपा० भी कर चुके हैं; प०--आह 
इ डिया रेडियो, लखनऊ | 
भगवतो श्रीजने 
कुमार जी की त्रिदुषी ओर कहानी 
लेखिका पत्नी; प्रका०-सखुई 













( १६५ ) 


भगवतीप्रसाद त्रिवेदी 'करु- 


शेश” --- ज़०-- १५ अक्टूबर 
१६०६; शि०--विशारद्‌; प्र०-- 
१६२४: ग्रका०--पद्मप्रवाह; अप्र० 
--कंडलियाशतक, गड़ंबड़भाला- 
दोहावली; पृ०---अध्यापक, कान्य- 
-कुब्ज वोकेशनल कालेज, लखनऊ | 
. भगवती प्रसाद बाजंपेयी- 
जं०--१८६६ मंगलपुर ग्राम 
'ग८-- १७१६: सा०५«- भूत० 
>सैपादक 'संसार”, “विक्रम” दनिक, 
माधुरी? , भूत० सहायक मंत्री 
“हिंदी - साहित्य - सम्मेलन (४ वर्ष 
तक); प्रका०---उपन्यास-पिपासा, 
'परित्यक्ता, दो बहने,गुप्त वन; कहानी- 
पुष्करिणी, खाली बोतल; नाठक-- 
'छुलना, आलो ०---यु गारंभ; प०--- 
“दारागंज, प्रयाग | द 
.. भगवतीमप्रसाद श्रीवास्तव-- 
- ज़०--१ जूलाई १६११; शि०-- 
'एम० एस-सी० एल-एल० बी०; 
प्रयाग वि० वि०; सा०--हिंदी 
“विश्वमारती लखनऊ के “मोतिक- 
विज्ञान तथा प्रकृति पर विजय? 
:शीषक स्तंभों के संपादक; भूत॑० 
प्राध्यापषक किशोरी रमण इटंर 
"कालेज मथुरा; प्रकां०--विज्ञांन 








और 
अ्रका०--१६१० 
_ शासन, देशीराज्य-शासन, भारतीय 
_ विद्यार्थी-विनोद, 
समस्याएँ, भारतीय जाण॑ति, विश्व- 
: बेंदना, भारतीय-चिंतन, भारंतीय- 


'के चमत्कार, परमाणुशक्ति, मोतिक 
विज्ञान, विज्ञान की प्रगति, वेज्ञा- 


निक युंग की देन: प०--प्राध्यापक 

भौतिक विज्ञान, धर्म समाज डिग्री 

कालेज, अलीगढ। 
सगवानदास अवस्थी--ज ०- 


 श्यू६५; शि०--एम, ए.; सा०- 


भूत० संपादक “अम्युदय? प्रयाग 
ओर 'ज्ञानलोकः लिमिटेड के . 


प्रबंधक; प्रको०--भोला कूटनी- 


तिज्ञ, बम-वर्षा में प्रेम-व्यापार, 


_रूप-जाल, प्रेमी-विद्रोही, दुनिया 


का चक्कर दस दिन में, लगभग 
५० बालोपयोगी पुस्तके ; प०--- 


ज्ञानलोक, दारामंज, प्रयाग।| 


भगवानदास केला--ज०-- 
१८६० ; शि०--पानीपत, कर- 
नाल, दिल्‍ली और नागपुर ; 
सा०--भूत ०» प्रधानाध्यापके 


पोकरण मिडिल स्कूल, जोधपुर ; 


भूत>० संपादक 'प्रेम', ब्वृंदावन 
माहेश्वरी', नागपुर ; 
में भारतीय 


हमारी राष्ट्रीय 


(५9६६ -) 


राजस्व, नागरिक शिक्षा, अद्धां- 


. जलि, भारतीय नागरिक, अपराध- 


चिकित्सा, भारतीय अथशास्त्र, 
गाँव की बात, साम्राज्य और 
उसका पतन, सरल भारतीयशासन, 
नागरिकशास्त्र, भारतीय राज्य- 
. शासन, नागरिक ज्ञान, ऐलिमेंटरी 
सिविक्स, सरल नागरिक-ज्ञान 
( दो भाग ), राजस्व, देशभक्त 
 दामोदर, बालब्रह्मचारिणी कंती 
देवी, सरल नागरिक शास्त्र: अन्य 
- लेखकों के साथ--.हिंदी में अर्थ- 
-शाख्र ओर राजनीति-साहित्य, निर्वा 
 चनपद्धति, . राजनीतिशब्दावली 
ब्रिटिश-साम्राज्यशासन, अर्थशास्त्र 
. - शब्दावली, धन की उत्पत्ति, सरल 
. अथशास्त्र ; वि०--आपके सुपुत्र 
श्री ओस प्रकाश केला भी नागरिक 
- शस्त्र के लेखक हैं . प०-भारतीय 
ग्रथ - माला - कार्यालय, दारागंज 
अयाग। 
भगवानसिह वर्मा 'विमल 

-खा०--हाथरस से प्रका शित८ गोरव? 
मासिक के भूत० संपादक: प्रका०- 
-खोखली जड़ें ( उप० ) ; अप्र०-- 
. दो कहानी-संग्रह और एक-उपन्यास 
-वि००-आजकल “उदयाचल? का 


अयाग : सा०---कोटा 


स्कूल के प्रधानाध्यापक, # हू 


. साहित्यसुधाकर, 
 गाजीमियाँ, हिंदूजाति कीः 
शक्ति, वीर काव्य-संग्रह, द 


_शि०--बी० ए.०, एल-एल० 
_ सा» भूषण, होल्कर कालेज,, 
 सा०--साक्षरता-प्रसार .ओऔ 
' कारिता-आंदोलन. में सक्रिय 


सभापति ; श्रका०--साधन 










प्रकाशन-संपादन कर रहे हैं. पु .। 
किला दरवाजा, हाथरस | 

भगीरथप्रसाद दी 
जफ--श्टट८ * शि०-< हि 


साहित्यसरोज, हिंदीव्याकरणशत | र्र 
गद्य | प्र बेर हु 










कोश, भूषण-विमर्ष ; प०- 
नवज्योति प्रेस, पानदरीबा, लुखना 


स्थानीय हिंदी-साहित्य स 


( १६७ ) 


: अगीरथ- मिश्ष-जज० “८एर० 
जूलाई १६१५५ कानपुर; शि०--+ 
एम० ए.०, पी-एच० डोी० लखनऊ 





विश्वविद्यालय. ;' शअ्रका०-० 


चित्रण (कवि ० संग्र०), अध्ययन 
(निबन्ध), हिंदी काव्य शास्त्र का 
इतिहास ; वि०-- हिंदी -काव्य- 
शास्त्र का इतिहास” नाम अनुसंधान- 
पूर्ण ग्रंथ पर लखनऊ. विश्वविद्या- 
क्षय से आपको पी-एचच0 डी० को 
"उपाधि मिली है; प०--प्राध्यापक 
हिंदी विभाग, लंखनऊ विश्व- 
विद्यालय, लखनऊ। 

 भरदंत आनंद कौसल्यायन--- 
ज्ञ०--१६०५ अम्बाला; सा०--- 
हिंदी-प्रचार में सक्रिय भाग, राष्ट्र- 
भाषा-प्रचार-समिति वर्धा के मंत्री; 
अका०--बुद्धग्चन, बुद्ध, ओर 
“उनके अनुचर, भिक्तु के पत्र , 
जातक--दो माग, सच्चो संगहो 
_(त्रिपिठक के मूल पालि-उद्धस्णों 
कां संकलन) के संपादक; अप्र०-- 


आाषा-प्रचार-समिति बधा। 
भवानीशंकर याज्ञिक-ज ०--- 
र् नवम्बर श्प्ध्द शि०-- 


असिस्टेंट डाइरेक्टर 


 ज०--१६२३; 
और पंजाब वि० वि० ; सा०-- 


एमस० बी०. बी०-एस०, डी० पी० 


एच० लखनऊ तथा अमेरिका ; 
शि०--स्वास्थ्य विज्ञान के म्मेश, 
लेखक तथा कवि, सुप्रसिद्ध साहित्य 


सेवी स्वर्गीय मायाशंकर याशिक के 


अ्रातृज ; प्रका ०--स्फुट लेख तथा 
कंविताएँ ; अप्र०---रसखान-रत्ना 
 बली, गंग-रत्नावली, ब्ह्म-रत्नावली 
तथा अन्य प्राच्चीन कवियों को 
क्ृतियों के संपादित संस्करण; ब॒त १- 


हक 






टर, :प्राविशियल 


् 


- हाइजीन इंस्टीट्यूट, लखनऊ ; 


प०--प्रधानाध्यापक, - स्वास्थ्य- 
विज्ञान, मेडिकल कालेज, लख- 


-नऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ। 


भवानीशंकर शर्मा, 'अंरुणेश'- 
शि०--रतनगढ 


शिक्षा-मंत्री. बीकानेर राज्य, 
साहित्य समिति रतनगढ़ के 


_ भूत० प्रधान मंत्री तथा वर्तमान 


सद०, कंलामंदिर प्रकाशन राज- 


_ स्थान के संस्था० व संच०,साक्षरता 
महावंश--अनुवाद : प०-रशष्ट- 


और प्रोढ़ शिक्षा के आयोजक, 
कंविसम्मेलनों के नियोजक, भूत ० 


: संपा०---अलमस्त” , और “दीपक! 
प्रका०--स्फुट; 


ख्र्प्र०--स्त्री 


( रृद्८ ) 


'स्वातत््य, नारो का आदश, मधुपत्र 
' उवंशी आद ;: प० --कलामं॑दिर 


(होली घोरा), रतनगढ़, बीकानेर 
भागवतसिश्र--ज०-- १८६ २; 


शि०--बी,ए.,एल-एल बी, : सा० 


आमसुधार सभा के भूत० और 
'कोश्रापरेटिव सोसाइटी के समापति, 
स्थानीय डी० ए० वी० हाई स्कूल 
के भूत० प्रबंधक तथा नागरी प्रचा- 
 रिणी सभा गाजीपुर के वर्तमान 
सभापति $ अप्र०--द्रोपदी को 
क्षमा, करबतला, वरदान, मिश्र-दोहा- 
- चली, गोधूलि आदि: ष०--वकील 
गाजीपुर । 
भागीरथप्रसाद गुप्त--सा ० -- 
राष्ट्रीय ओर सामाजिक क्षेत्रों के 





' कायकर्ता, . हिंदी-प्रचार में विशेष 


आशिक सहयोग ; प०- हिंदी 
अचार-सभा, परभरथी (दक्षिण)। 
भानुकुमार जेन-ज०-१६१३; 
, खा०--हिंदी पुस्तक भंडार बंबई के 
बंबई हिंदी विद्यापीठ के 
-सस्था०म एक,भूत ० संपा०'संस्क्ृति? 
: त्मासिक बंबई, प्रका०--विलास- 
घुरी की दरिद्रता, बालचित्रण 
आदि ; प०--मैनेजिंग डाइरेक्टर, 











भानु घ सिंह बाघेल--जञ०-- १८ ६२ 


भरतपुर, गोविंदगढ़, रीवाँ राज 


'शाल््री, विद्यापीठ काशी, स्तर । 


 आन्दोलनों में जेल; प्रका०--हिए 


. सा» रत्न, इन्दोर, नागपुर; सा 
प्रचार मंत्री मध्यभारतीय र ॥) 


- भारत! दनिक इन्दौर. प्र 
चंदामामा-१६ ३८; प्रका०---रट्ट 
। 5 . मीठी कहानियाँ पो 
हिंदी -ज्ञान्ममंदिर लिमिटेड, बंबई | . कह्ानि 

















प्रका०--बालादश, बांधवेश३ 
वकटरमण सिंह. ध्यप्र ०_- भुवाद 


भा० रा० देसाई--. पर: 
कणॉटक को हिंदी-प्रचार-संभार 
प्रमुख कायकर्ता ; प्रका०-- सफर 
प०--हिंदी अध्यापक, जैन पे 
रातला, कोप्पल, रायचूर ( दर्तिंण 
भालचन्द्र आप्टे--शि 


संपा० “दक्षिण भारत 


व्याकरण (एस० आर» शात्री । 


; शि०--एम० 


समिति भूत० सम्पा० | 
निर्माण” मासिक इन्दौर.. पज्य 


5 न चन्दूमियाँ, चिथड़ों को । 


'करामात, शरारती बड़ा; अप्र ० 
ध्रथ्वी की कहानी: वरतें०--सम्पा० 
वीणा?, प०--१२१ चन्द्रभामा 
जूनी, इन्दोर । 

.. भालचंद्र शंकरराव कहालेकर 
 “-शि०-एम० ए.० एल-एल, 


बी०; जा०--मराठी, संस्कृत, अग- 


'रेजी; सा०--त्यागी कार्यकर्ता 
ओर हिंदी-प्रचारक, भूत» अध्या- 
पक चादरघाट कालेज हैदराबाद 
( दक्षिण ), स्थानीय हिंदी साहि 
त्य समिति के कद्र-व्यवस्थापक 
वि०--मराठी में भी लिखते हैं 
'पृ०--प्रधानाध्यापक, चूतन प्राथ- 
फेक शिक्षणालय, 

( दक्षिण )। 


भासकर-..-ज्ञू०---१६ २ २; सा ०-- 


रंगभूमि)! दिल्ली ओर “सिनेमा? 
कानपुर के संपादक, फिल्मक्षेत्र 


में संवाद-गीत-लेखक; प्रका०-- 
वित्रमयरजत्‌-पट, फिल्‍मी अप्स- 


राएं, फिल्‍म अभिनेता कसे बने 
_भाषणकला विं०--चित्रकार भी 
हैं; प०--सुमेरपुर, हमीरपुर। 





भांस्कर रामचंद्र. भालेराव 
<कविदास'---- ज्ञु०-- श्८६५ 
अका०--सम्पादित ओर अनुवा- 


नगर, । 
भारतीय ओरियंटल काफ्रेंस के 


परमणी 





है; अग्र ०---चार इतिहास: प०--- 


'मनावार, ग्वाज्षियर। - 





भीखनलाल आत्र य, डाक्टर 
--ज०--- २४ सितंम्बर १८६७; 
“शि०-- एम० . ए.०, डी० 
लिट , सहारनपुर मुजफ्फः 
काशी; स्ा०--अखिल 





दशन और घमंविमाग, मारतीय 
फिलासाफिकल काँग्रेस, अ० मा० 
हि० सा० स० की दशन परिषद्‌, 
भारतीय साइंस काँग्रेस के मनो- 
विज्ञान, शिक्षा-विभाग, उत्तरप्रदेश 


'एजूकेशनल आपफिसस  कॉफ्रेंस 
आदि के सभापति, इंडियन असो- 
सिएशन फार एजूकेशन रिसच के 
_ ऐडवाइजरी वो्ड, शिक्षण-विश्ञन 
और मनोविज्ञान तथा मानसिक 


एवं सावजनिक स्वास्थ्य सम्बंधी , 


अनेक समितियों, न्यू ऐशियाटिक 
बेदिंक सोसाहटी, महावोधि सोसा- 
_इटी, ग्रेट इंगलिश इंडियन डिक्श- 





नरी एडीटोरियल का इंडियन डेयब् 





महिला शिक्षक परिषद्‌ आदि के 
विदेशों से . सम्मान: प्राप्त 





रथ 
विद्वान, इटली के इंटरनेशनल स्ट- 


3 विदर 


डीज इन साइस ओर लेटस के एडी- 
टोरियल बोर्ड के सदस्य ओर अमे- 
रिंका के बायोग्राफिकल इ साइक्लो 
पीडिया आव वल्ड में जीवनी 
छुपी; प्र०--शंकराचाय का माया- 
वाद; श्रका०--योगवाशिष्ठट और 
उसके सिद्धांत, वाशिष्ठ दर्शनशास्त्र, 
प्रकृतिवाद-पर्यालोचन, फिलासफी 
आव योग वाशिष्ठ, ,योगवाशिष्ट 
एंड. इटस फिलासफी; -योग्रवाशिष्ठ 
एड माडन-थाट्स, - एल्ीमेंट्स 
वाफ इडियन -लाजिक, फिल्ता- 
सफी . आव.  इअ.थियोसाफी, 








वाशिष्ट दर्शनम, योगवाशिष्ठ-सार, 





डेफ़ीकेशन आवबव मेन, ए ज्ली फार 
डिटीरियोरेशन आफ ओरियंटल 
थाटस, .फाउडेशन आवब परपी- 
चुअल पीस, प्रकृतिबाद-आयोजना, 
प०--अध्यक्ष . दशन-मनोविज्ञान 
तथा धमविभाग, दिल्‍ली विश्व- 
विद्यालय, दिल्‍ली | 





के प्रमुख दे र-प्रचारक; प्रका०-- 


पूजाब, सा० रत्न , सा० आओ ५ 


मंत्री हिंदी-प,्रचार-सभा, , अध्यक्ष 


बाजार, हैदराबाद (दुद्धिण)।... 
सा०--भूत० 


जन-अंथ-माला ; 


_ जवाहरगंज, जबलपुर। 





स्फठ लेख आर (६ कविताए 
हिंदी-साहित्य-ससिति, 
(दक्षिण) | हि 
भीमेश्वर भट्ट--शि ०--एफ 
ए.० ; सा०--स्थानीय हिंदी-प्रचार 
सभा के काय म॑ विशेष सहयोग 
प्रकां०---स्फट < पृ०--प्राध्याप्रक क्‍ 
संस्कृत विभाग, चादरघाट कालेज. 
हेदराबाद (दक्षिण) । |. 
भीष्मदेव शास्त्री --ज०- 
१८६६ ; शि०--व्याकरण शातत्री 























काशी; सा०--अध्यक्ष और पर्‌॑ 


हेदराबाद नवयुवक-मंडल ; प्रका: 
-“:ऊँमार - कतव्य, . सेथिल्लीशरण 
गुप्त ( आलोचना ); पे०-बेगग. 








भुवनेंद्र 'विश्व!'-ज०-१६०२; 
संपा० “महावीर 





प्रका०--सरत ' 


संग्रह ; प०--विश्व-क्ुर् 





$ 


भुवनेश मिश्र---जा ०--संस्कृत; 
साा०---१६३० म॑ हिं०"सा०समिति 
कानपुर को स्था०; अप्र ०---काव्य- 
संग्रह; प०--सदरबाजार, कानपुर | 
. आवनेश्वरदत्तशर्मा “व्याकुज्ा- 
शि०--का ० लं०; प्रका०---अश्के 
हसरत, कलामें-व्याकुल, तरानए 
व्याकुल, जवानी के गीत; प०-- 
सुखद साहित्य-कुटीर, विष्णुगढ़, 
हजारीबाग । 

भुवनेश्वरनाथ मिश्र माधव 
ज०--१६०४५ ; शि०-एम० 
.ए०; सा०--भूतपूव, संपादक 
साप्ताहिक 'सनातनघम?, ११ वर्ष 
तक सहकारी .. सपादक 
“कल्याण? ओर “कल्याण-कल्पतरुः 
गोरखपुर, ६ वष तक अध्यक्ष 
हिंदी विभाग जेन कालेज आरा 
प्रका०--सत-साहित्य, मीरा . की 
 प्रेम-साधना, धूपदीप, मेरे जन्म- 
. मरण के साथी ; अ्रप्र०--कई 
कविता तथा निबन्ध-संग्रह $प० 
--ओआचार्य सच्चिदानन्द सिनहा 
कालेज, ओरंगंबाद, गया। 

भुवनेश्वरप्रखाद 'भुवनेश' 
क्‍ शि०-एम, ए.,. *बी. $एन्त, ; 

-सथानीय साहित्यिक आयो- 





_स्कुट लेख ओर कविता 
अध्यापक, संस्कृत-विभाग, राजेंद्र 
कालेज, छुपरा। 


आशुत्तोष कालेज 
विभाग, कलकत्ता | 


स्थानीय 
के संस्था ० १६४२ ; भूत० संपा० 


जना से सक्रिय भाग. प्रका०---* 
प०चचओा 


भुवनेश्वर. मिश्र 'भुवनः 


ज्ञू०--१६०५, शिवपुर “दिया! 
बलिया 
आशा? 
- सौरम, बाल-साहित्य, कन्या-कोमुदी, 


हि सा हक “भरत ० सम्पा० 
प्रका०-हिन्दी-साहित्य- 


हिन्दी व्याकरणु-बोध, . विनय- 
सजरी (कवि); पृ०--अ्रध्यापक 


वाणिज्य- 


भुवनेश्वरसिह 'भुवनौ--ज० 
--१६ ०६; सा०--भूत ० संपादक: 
विद्यापति लेख-माला, वेशाली- 
विभूति, ओर “तिरहुत-समाचारः ;. 


प्रका०--आरये ; बि०--आप का 
निजी पुस्तकालय बिहार के श्रेष्ठ 


पुस्तकालयों में हे: प०---आनन्द- 


पुर, दरभंगा। 


भूदेव का अमर-जञ०-- 


२ अगस्त १६२०, सलेमपूर, मथुरा 


शि०--प्राथमिक भाँसी में, बी 
ए., आगरा वि० वि० : सा०-- 
राष्ट्रमाषा - पुस्तकालय 


जहर 2. 


आजीवन जया नंप्रभा! अपर ०--स्मृतिं वेद नल 
व तथा अँगरेजी के कई श्र 


द प०--४७४;, 





वाद 






प्रमनगर, 
कि 2 भूदेवद दत्त शर्मा-ज० -+- २१६ २७ 


-रूपवास,. भरतपुर , शि०--सा० 
-रज्ञ: स्रा०--जयपुर राज्य में 
हीरालाल शास्त्री के साथ काय ; 
'संचा० अ्रमरज्योति', प्रान्तीय 
और जिला काँग्रेस कमेंटियों के 
सदस्य, दलित जातीय संधों के 
संयोजक ; प्रका०--स्फुट लेख 
पृ०--अमर ज्योतिः-कार्यालय 
रे ह 

मूदेवं शर्मा-शिं०--एम० ए० 
'वि० लं० ; प्रका०--सनयातसेन 
“गद्य-दीपिका, सूरे-मंदाकिनी; प०- 
अध्यापक क्राइस्टचर्च कालेज 

















कानपूर | 

. अगुरासन शर्मा-ज०-१६ १६ 
गोरखपुर ; प्रका०--राष्ट्रसेबा, 
साहित्य और समाज, गल्पगुच्छ ; 





“पं०-प्रधानाध्यापक , 'मिडिंल 
द । कुबेरनाथ, गोरखपुर ा 








संग्रह : 


प्रंचार-सभा मद्रास में चार वष् तक 
आषा-प्रचार-कार्य 
-संपा«-“माया?, “मनोहरकहानियाँ; 
_ सँयुवत लेखक-पत्रकार-संघ प्रयाग 
प्रगतिशील लेखक-संघ तथा लेखक 
और पत्रकार-समिति के मंत्री 
 प्रका०--मुहम्बत की राहें-कहानी, 


किया; सह० 


मंजिल (कहानी संग्रह), बिगड़े 
हुए दिमाग (कहानी सं०), फरि- 
श्ता, शोले (उपन्यास); प०--- 
'माया-प्रेस, मुद्ठीगंज, प्रयाग । 
भैरव प्रसाद सिंह 'पथिक?-- 
ज०--१ दिसंम्बर १६१० बरुवा; 
शि०--बी०ए०, सा०२०, विज्ञान 


रत्न ; खा०--भंत ० सपा० राज- 
पूतः ; संस्था०--राणा प्रताप- 


[स्तकालय; मारतेन्दु-पुस्तकालय 


' व माहेश्वरी खेतान-पुस्तकालय : 


धअप्र०-एक खडकाव्य, एंकोकी- 
वतं०--कादंम्बरी की 
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_मुबोध संस्कृत में रचना - प०--- 
प्रथिकाश्रम, पडरोना, देवरिया | 


भोलानांथ शर्मा--शि०-- 
एम० ए० (संस्कृत, हिंदी), एम० 


ए०--प्रि० (अँगरेजी); जा०-- 
' संस्कृत, ' बंगला 
जमन ;' सा०--हिंदीं साहित्य 


ग्रगरेजी तंथा 





( १७३ » 


सम्मेलन को सभी प्रवृत्तियों में 
लगन से सहयोग देते हैं : बरेली 
कालेज 
नगर हिंदी-सभा, तथा अदालत 
नागरी-ग्रचार के प्रमुख कार्यकर्ता 
बरेली कालेज में हिंदी और संस्कृत 
के अध्यापक हैं . प्रका०--फौस्ट 
(मूल जमनी से अनुवाद), बंगला 
साहित्य की कथा ; श्रत्र०-टेल 
(जमन नाटक), वीर-विजय, वैदिक 
व्याकरण, अरस्तू की राजनीति 
विं०--सूर-साहित्य का गंभीर अध्य- 
यन किया है ओर सूर-सागर क 
सुसंपादित संस्करण तेयार करने में 
संलग्न हैं; प०--बिहारीपुर, बरेली। 
 भोलालाल दास --- ज० --- 
६०६ ; शि०--बी० ए.०, एल- 
एल० बी०.; प्रका०-हिंदू लॉ में 
ञ्रियों के अधिकार, श्रक्षरों की 
लड़ाई, भारतवर्ष का इतिहास 
“चांद? के भूतपूव नियमित लेखक 
“झूनाइटेड' प्रेस, भागलपुर | 
मंगल देव शास्त्री, डाक्टर-- 
ज०---१८६०; शि०--एम, ओ 
एल (पंजाब), डी० फिल० (आक्स- 
फोर्ड ), एम, ए., शात्री; सा०-- 
भूत> आचाय॑ गवनमेंट संस्कृत 


हिंदी-प्रचारिणी-समा ,. 


कालेज बनारस, सुपरिंटेंडट 
सस्कृत स्टडीज, संह्कृत काले 
परीक्षाओं के रजिस्ट्रार; प्रक 
तुलनात्मक भाषा-शास्त्र 
भाषा-विज्ञान (जन भाष् 
अनुवादित ), प्रेम अथवा प्र 
प्रबंधन काश, उपनिदान - 
न्यायसिद्धान्तमाला , प०-- 
शिया लाइन, बनारस केंट |. 
मंगलानंद गौतम--शि 
पंजाब वि, वि, . सा०- 
ओर संचा० 'रसभरी'” दिल्ली 
पति”, “रंगभूमि?; भूत० र 
धप्रभाकर?; प्रक्रा०--साम्यवा 
गाँधीवाद; वि०--सिनेमा- 
के आलोचक ; प०--रसः 
कार्यालय, दिल्‍ली । क्‍ 
मकक्‍्खनलाल. दम्माणं 
ज०--१६११; अका०्-बा 
शिक्षक ( ६ भाग ), मनोहर « 
नियाँ, श्रनोखी कहानियाँ; वि८ 
चाँद प्रिंटिंग प्रेस के संस्थापक 
प्र०-प्रकाशक, कोटगेट, बीकान 
- सगनलाल जिनेश---ज८ 
२२ जूल्ाई १६२१; सा०--भू 
म॑ हिंदीप्रचार, आपके परि 
से भूपाल में हिन्दो ऊँचा र 








“पा सकी : 'सूचना'*साप्ताहिक का 


संपादन किया; प०--धूचना- 


'काययालेय, भूपात)].... 

. मसणिराम कंचन? खत्नी-- 
“ज०--१११२; अप्र०--दो तीन 
काव्य-संग्रह,. प०--तालबेहट, 

मणिलाल गुप्त--ज०-१६१३ 
बलिया ; सा०--कर्सियाँग में 
“पादरियों को सम्मेलन परीक्षाओ्रों के 
लिए शिक्षा दी, मिशिनरी स्कूलों 
में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप 
में अनिवाय कराया, स्थानीय म्युनि- 
सिपलिटी के कमिश्नर ; वर्तें०--- 





'पूरोपिय. गोंथल्स मेमोरियल 





कालेज के 


अध्यापके, प०-- 
-कर्सियाँग-दाजिलिंग । कं 5 
“ मथुराग्रसाद दी क्षित--ज ०--- 
१६०४; सां०--भूत>० संपादक 
'तरुणः, भारत?; “देश”, नव- 
युवक”: बिहार-प्रदेशिक हिंदी 





सांहित्य-सम्मेलन के संस्थापक: 
प्रका०--बाबू कुबेरसिह, नादिर- 

शाह, विदेशों में भारतीय, विप्लवी 
वीर, गोविंद-गीतावली को टीका 
प८--प्रांतीय हिंदी-सम्मेलन-कायो- 
लय, पटना। . .. 








मथुराप्रसाद पॉडेय--ज०--- 
१८७७ ; सा०--संभी आन्दोलनों' 
में भांग, कई बार जेल गये 
प्रका०---छुप्पपशतक,फाग-विनोद, 
चोताल विनोद ; प०--पनासा, 
करछुना, प्रयाग | द 
मथुराप्रसाद शर्मा 'मथुरेश' 
ज०--२ जूलाई १६२३ ; शि०- 
सा० रत्नं, काव्यालंकार ; सा०--- 
श्री वृन्दावन रामानुज विद्यालय के 
संस्थापक; प्रका०--सफुट; पं०--- 
विष्णु-मवन, म॒हम्मदी, आगरा | 
मथुराप्रसाद शिवहरे--ज०- 
श्यूयू६ फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) - 
शि०-- इलाहाबाद ; सा५--राज- 
नीति में सक्रिय भाग लिया, एऐंग्लो 
संस्कृत स्कूल (अब इंटर कालेज) 
के संस्थापक, महर्षि दयानन्द द्वारा 
स्थापित वैदिक यंत्रालय के मेनेजर 
रहे . प्रका०-चारों वेदों का हिन्दी 
अनुवाद . धि०---आजकल आय 
साहित्य मण्डल लि० और फाइन 
आट पिंटिग प्रेस के मैनेजिंग डाइ 
रेक्टर हैं - प० --- आदशनगर 
अजमेर | ' 
: मथुराप्रसाद सिंह---ज०--- 
१६१० ; जा०--मराठी, गुजराती 





( शव ) 


और बँयलां ; 
सपदिक हि निक अंग टावर 
पादक दैनिक “महावीर 


साहित्य - महाविद्यालय के प्रधा- 
नाध्यापक, हिंदी-साहित्य-सम्मेलन 
की परीक्षा-समिति, स्थायी समिति 
ओर विश्वविद्यालय परिषद्‌ के 
सदस्य ; प०--प्रधानाध्यापक 
राजेंद्र साहित्य-महा विद्यालय, सेव- 
'दह, बिरंजू मिल्की, पटना | 

मदनगोपाज्चन--ज०- १८६ १ ; 
शि०--बी० ए०, एल-एल बी० 
सा०--भत मंत्री ना० प्र० सभा 
काशी ; प्रका +--मानव हृदय की 
कथाए-२ भाग, अमेरिका में मारत 
वासी, इब्नबतूता को मारतयात्रा, 
संसार का संक्षिप्त इतिहास-भाग 
१ व. २; प०--गुजराती म॒हल्ला, 
मरादाबांद | 

मदनगोपाल शर्मा--ज०+- 
२० मई १६२६; शि०--बी ० ए.० 
एल-एल० बी०; प्रका०--सरुफुट 
अपग्र०-सुमनों को मुस्कान, चट्टान; 
प्‌ृ०--“अमर ज्योति”, जयपुर | 

 मदनगोपाल सिंहल - ज०-- 

१६०६ मेरठ; सां०--छावनी बोर्ड 
के कमिश्नर तथा स्थानीय हिंदी- 


' सा० +- भूतपूर्व 
ढ गीता 
और रामायण के प्रचारक; राजेन्द्र: 


_निष्काम प्रेस, मेरठ | 


प्रचारिणी : सभाओं के उत्तसाहीं 
कार्यकर्ता ओर सहायक, मेरठ से: 
प्रकाशित “आदेश” और ५वैश्य- 
हितकारी” के ' संपादक : मेरठ की 
हिंदी-साहित्य-समिति के प्रधान : 
प्रका०--एकांकी नाटक, भंक्तमीरा 
कलिका--कवि ०, धर्मद्रोही राजां 
बेन, संत्यनारायण : प८- सदर 
मरठ | ४ 
मदनग्रसाद श्रीवास्तव---ज०८- 
२€ जून १६२३ शि०--बी ०ए 
एल-एल*» बी०; सा०--तरुण? 
त्रमासिक के भूत० संपा०, संचा० 
भारतेन्दु-साहित्य-संध : प्रका०--- 
स्फुट लेख ; प०-लोहार पढ्टी 
मोंतिहारी |. /) 
मदन मोहन--ज०-१६०५ 
शि०--बी ० ए.०, एल-एल० बीं०: 
सा०--निष्काम प्रेस के श्रध्यक्ष, 
भूत, संपा, “निष्काम!, निष्काम- 
प्रकाशन के संचा.: ग्रका०--मार्नेव' 
समाज को उत्पत्ति तथा विकास 
वत०--विजयी जीवन - नामक 
पुस्तक लिख रहे हैं ; प०-- 














बाण्त 402, हू 2 इइा चर ७ नल 
शि०--सा*» रत्न 





६ जून १६१६ 


( १७६ ) 


श्रू७-सुलाब का फूल ; सां०--- 
नेपाली क्षेत्र में हिन्दी-प्रचार, नग' 





पति-नागरी-मवन के संस्थापक, 
. यूनाइटेडप्रे स के प्रधान सवाददाता, 


बिहार प्रान्तीय हि० सा, सम्मे, की 


_ स्थायी समिति के सद काँग्रेसी 


कार्यकर्ता, कई बार जेल जा चुक 
हैं; प्रका०--सफुट ; 
ग्रबुदध,, नील ; 


कुटीर, रक्‍्सोल । 


224 है (2 गुप्त' सदन «> ऊँ ७७७: 
ती १६२८ ;.. शि०--सा. 





भू०, सा० वि०. एच० एम० बी, 
एम७ 3 बोी० सं * 





पक कलाकार-परिषद शिवहर, 
कालिकानन्दन सावजनिक पुस्त- 
कालय, अ्ध्यक्ष--श्री भारतेन्दु 
अभिनय परिषद, प्रोढ़ शिक्षा- 


छ्मितिः का आयोजन ; १६४२ के: 
न्दोलन में जेल-यात्रा, 





समाजवाद के समर्थक : प्रका०- 
प्रेम-पत्रावली, अनलकड : प्‌ृ०--- 
आम-पत्रालय, शिवहर, म॑जफ्फर-« 





घुर, बिहार | 


मदनमोहन गोस्वामी--सा० 








लाहौर से प्रकाशित होनेवाले 


अप्र०-८ 
पृ०--विश्राम 


प्र०--- 
. फाँसी हो या जेल - सा०--संस्था« 


दैनिक “विश्वबंधु” ओर दिल्ली के: 
व्यमर मारत! के भूत० सहा०- 


_सम्पादक ; प्रका०--सफुट $ वर्ते०- 


---पंजाब सरकार द्वारा प्रकाशित. 
प्रदीप! के सहा० सम्पादक 
प० -- प्रदीप ? - कार्यात्षय,, 
शिमला २। 

मदनमोहन नागर--पुरातत्व: 
और इतिहास के लेखक ; ज०--: 
१७ सितम्बर १६०६ ; शि०-- 
एम, ए.. ( प्राचीन भारतीय इति- 
हास ओर संस्कृति ); प्रका०--- 
सारनाथ का संक्षिप्त इतिहास, पुरा- 
तत्वसंग्रहालय की परिचय पुस्तिका; _ 
प०--क्यूरेटर, प्रांतीय संग्रहालय, 
नील रोड, लखनऊ । 

मदनमोहन पांडेय--ज०--- 
१६०६ ; सा०--मन्त्री हिंदी 
पुस्तकालय, बेकापुर, सद० जि० 
हि० सा० स० तथा हि० सा» 
परिषद्‌ ; संपा० प्रभाकर” मुंगेर ; 
प्रक्ा०--स्कूलों की कई पुस्तक ; 
प०--प्रमाकर प्रेस, मुंगेर । 

मदनमोहन मिश्न--- ज०--- 


- ४ मार्च १६१४ ; शि०--काशी 


प्रयाग ; सा०--सहायक सम्पादक 
धप्रकाश'-- १६३३ से; प्रका०--- 


( १७७ ) 


व्यावहारिक शिक्षा,  स्वास्थ्य- 
सोपान, पशु-पक्षी ; अप्र०- 
“बांधव-वेभव, चन्द्रज्योत्स्ना : प० 
“+-खलगा स्ट्रीट, रीवाँ राज्य | 
मदनमोहन राकेश--शि०-- 
एसम० एछ० ; प्रका०--एकांकी 


“नाटकों पर एके पुस्तक ; अप्र० 
>-दो काव्य-संग्रह - प०--अर ध्या- 
पक, बिशप काटन स्कूल, 
शिमला २ | ह 


मदनमोहन साह-- जञ० --- 
१८६४; शि०--विशारद १६१७; 
सा०--सम्मेलन-परीक्षा-केंद्र , के 
 'संबो० १६१६, लक्ष्मण-साहित्य- 
भंडार और “लकुमण” पत्र के 
संचा० १६१७-२१ : ग्रका०-- 
रघुनाथराव नाटक, राधघवगीत 


प०--मिजा मंडी,चौक, लखनऊ | 


मदन लाज--- ज० १६०६ ; 
शि०---साहित्य रत्न सा०--.-- 
सदस्य स्था० हि० अ० स०; प्रका० 
+-पंचमेल, मनकी पीर: अग्र०--- 
एक रात, पायत्ञ को मंकार 
प०--शमन फामंसी, गिरदीकोट 
जोधपुर | 

मदनलाल मधु--शि० -- 
 औइंम० .ए०; प्रका० -- उन्माद 


'ए०, डी० ए०, 


(कविता) ; प०--अध्यापक, अर्थ- 
'शाख्र-विभाग,सनातन धर्म कालेज 
शिमला २। 

मघुकर खरे--प्रका०--स्फुट 
रचनाएं ; अप्र०-दो तीन-कहानी 

मह ; प०--बूढ़ापारा, रायपुर |: 

मधुकर मिश्र--शि०--- बी० 
बी० कालेज 
कानपुर; सा०-हि० सा० समिति 
कानपुर को स्थापना, भूत० संपा० 
“अम्युदयः पका०---संकल्प, 
अचु ०-इम्माटल फ्रड (अमरसखा) 


प०--६६/१७२ मधुमन्दिर, सदर 
बाजार, कानपुर | 


मधुसूदनदास चठुबंदी “मधु 
ज०-१० दिसंबर १६१०: शि०- 
एम० ए०, बी० एस-सी०. सा० 
वि० सनपुरी ओर आगरा कालेज 
सा०--मत्री, हिंदी-प्रचार - समा 
हेदराबाद, मंत्री मारब.ड़ी नवयुवक 
मडल आर उसके प्रकाशन, भूत> _ 
सपा» ओआयमित्रः, दिनेश? 
“दिवाकर”, “विजय ; प्रकां०-- 
साहित्य, रजकण, टेस ( उप» 
हार्डी »; अश्र०--अँग्रेजी नाव्य 
साहित्य का इतिहास, प्रसाद के 
आप, माँसी की रानी, जीवन 


आओ, 


प्रभात, विश्राम, मंजरी ; प०-- 
मोती-मवन, सोमाजी गुडा, हेदरा- 
बाद ( दक्षिण ) | 

मधुसूदन पांडेय “मधुप' 
ज०--६ मई १६१६; शि०-- 
सा० वि० राँची ; प्र०---१९४० ; 
प्रका०--हमारे देश का इतिहास, 
स्वास्थ्य-तत्व, अपर-रचना-तत्व ; 
प०--सहायक शिक्षक, जिला 
स्कूल, राँची | 

मधघुसूदन 'मधुप---ज०-- 
गौर शि०--इंदोर ; सा०-- 
हस्तलिखित मासिक “आशा? के 
भूत० संपादक , पश्चात बम्बई से 
इन्हीं के संपादकत्व में यह पत्रिका 
सुन्दर रूस में प्रकाशित हुईं; 
प्रका०-- कहानियों के दो संग्रह; 
प०--स्नेहलतागंज, इदोर । 

मधुसूदन मिश्र--प्रका०-सफुट 
कविताएँ; अप्र०८--फल की डाली; 
' प्र०--प्रधांनाचार्य, हरिहर संस्कृत 
कालेज, बकुलहर, चेनपटिया, 
चंपारन | 
. मधघुसूदन शास्त्री--शि०-- 
एम० ७०, सा० आ० ; स्ा०-- 
हिं० बि० वि० काशी के ओरियंटल 
कालेज के अध्यापक,प्राचीन संस्कृत 





साहित्य के विद्वान ; प्रका०--- 
रस-शात्र, उत्तर रामचरितकी टीका: 
प०-य्राध्यापक ओरियंटल कालेज, 
विश्वविद्याज्य, काशी | 

मनफूल त्यागी सुधीर- 
ज०--१६०६ ; शि०--बी० एट० 
प्रभाकर, सा० वि० ; आगरा, 
कानपुर ; प्रका०--देश देश के. 
बालक, शेर-बच्चों के गीत ; प०--- 
दरबार हाई स्कूल, जोधपुर | 

मनी राम शुक्ल--ज०---१४: 
जूलाई १८६६; शि०--धमभूषण, 
मानसर्किकर ; प्र०--रावण कट 
निश्चय ; खां०--संस्थापक कवि- 
समाज विल्ासपुर; प्रका ०---रावणु 
का निश्चय, मानस की अशुद्धियाँ,, 
श्री मन्नाम-प्रभाकर; अप्र०---राम- 
चरितावली ; प०--आम-पोंड़ी,, 
पो० नंरगोड़ा, विल्ासपुर। 

मनोरंजनप्र साद खिह--शि०- 
एम० ए.० ; सा०--हिंवू विश्व- 
विद्यालय काशी में भूत> अँगरेजीः 
अध्यापक; प्रका०--राष्ट्रीय मुरली, 
उत्तराखंड के पथ पर (यात्रा ),. 
गुन-गुन ओर संग्रिनी ( कवि० ); 
अप्र ०--कई काव्य ओर निबंध- 
संग्रह ; प०--आचाय, राजेन्द्र: 


( १७६ ) 


कालेज, छपरा |. 
.. मनोरंजनसहाय श्रीवास्तव--- 
ज०--१६२० ; शि०-- एम० ए.० 
(हिंदी) पटना कालेज, बी० एल०, 
सा० ल्‌ं ० ; सा०--भतपूव संपा० 
बाल-विनोद! रारखण्ड, दनिक 
4विश्वमित्र”; प्रका०-हँसती छाया, 
ऊंष्णा को आँख, कब्र के पत्थर 
वर्तें०-पेंगुइन सिरीज” को भाँति 
हिंदी में सत्ते संस्करण निकालने 
की योजना ; प०--मगुमला, राँची | 
मनोहरलाल जेन --- ज०-- 
४ सितम्बर १६१४ दमोह ५ शि० 
-एम० ए० दमोह, इ'दौर; 


अप्र०--कई लेख-संग्रह ; पृ०-- 


अध्यापक,जन इंटरमीडियट कालेज, 
बड़ोत, मेरठ । 

मनोहरज्ञाल बजा ज---जञ ०-- 
१६१६ ; भ्रका०--पहले उदू में 
कहानियाँ लिखा करते थे ; अब 
हिंदी में अनेक स्फुट कहानियाँ 
प्रकाशित हैं; प०-गलीखाई वाली, 
अमृतसर | 
. मनोहर शर्मा--शि०---एम० 
ए.०, साहित्यरल - सा०-राजस्थानी 
साहित्य का अन्वेषण करने में 
संलग्न : प्रका०-श्ररावली की 


आत्मा, टीबाँ को संगीत ५ प०-- 
कलकत्ता।... 

मनोहरसिंह कुँवर--ज०-- 
१६१६ ; शि०---सा० २०; प्र०--- 
१६३६५ सा०--संचा० लेखक- : 
मरडल, संस्था० भारतीय. संस्क्ृति- 
सदन, सेवा-मण्डल आदि के प्रेरक; 
प्रका०-स्फुट ; प०-३०१५, नगर- 
बास, रतलाम | 

मन्नूलाल शर्मा 'शील?--ज०- _ 
१६ १४; प्रका०---चर्खा शाला, अँग- 
डाई ; अप्र ०---एक पग, धृतराष्ट्र ; 
प०--पाली, कानपुर | 
. मन्मथकुमार मिश्र--शि०--- 
एम० ए०, हिंदू विश्वविद्यालय, 
काशी, सा०--लक्ष्मणगढ़ में सेवा- 
सदन के संस्थापक, “सेवासदन- 
वाचनालय” ओर 'सेवासदन-पुस्त- 
कालय” के जन्मदाता ; प्रका०-- 
प्राचीन भक्त कवियों की भजन- 
माला; अपग्र०--संगीत-संबंधी लेख- 
संग्रह; प०--लक्ष्मणगढ़, सीकर | 

मनन्‍्मथ नाथ गुप्त--खा०--- 
विगत काकोरी केस के कंदी, कई 
बार जेल-यात्रा, प्रसिद्ध क्रांतिकार्र 
लेखक, 'बाल-मारती? दिल्ली .के 





प्रमुख संपादक : ग्रका०---भारत 


( श्थू० ) 


में सशस्त्र क्रांति-वेष्टा का रोमांच- 


कारी इतिहास--२ भाग, क्रांति- 


कारी की आत्मकथा, जिच, जय- 
यात्रा, अवसान-उप०, योन विशान 
पैर वेवांहिक जीवन, सेक्‍स से 
जीवन ओर सुख प्राप्ति, कथाकार 
प्रेमचंद: एक अध्ययन ; अश्न०-- 


दो-तीन कहानी-संग्रह ; प०-- 
 पब्लिकेशंस डिवीजन,. ओल्ड 


सेक्र रिएट, दिल्ली | 
मन्मथरामकृष्ण भट्ट 'नवर्लो- 
ज०--२५ मार्च, १६१२ अकोला 
शि०--रा० भा० वि०, विशारद, 
एम० आर० ए.० एस० बंबई, प्रयाग 
ओर मद्रांस वि० वि० ; जा०-- 
कन्नड, कोंकणी, मराठी, अंगरेजी 
ओर संस्कृत; प्रका०--आदशं 
पञ्ी, राष्ट्रभाषा ( हिंदी, अगरेजी 
कन्नड में), हिंदी-कन्न इ-साम्य, नव- 
युग के कवि, हिंदू विधवा, कन- 
कपास ; अप्रे०--नंवल् पद्म, नवल 
मेल, ग्रांमर इनग्राफिक ग्रिप, बहीं 
नारी गोदावरी, नल-दमयती , बिखरे 
मोती, कई उपन्यास और कह।नी- 
संग्रह; वि०--अल्पायु में ही लंदन 
की आर० ए० एस० के सदंस्य 
बनाये गये ; पं०--केप पाक व्यू, 





हासन, मेसूर स्टेट) 
मज्ञमंचिलि वेंकटप्पम्मा चौधरी 
सां०--१६२२ से प्रचार-का्य, 
राष्ट्रीय आंदोंलनों में. सक्रिय सह- 
योग और जेलयांत्रा ; प्रका०-- 
एक दरजन छोटी-बड़ी पुस्तकें; 
प०--आदर्श बालिका पाठशाला, 
नेहरूनगर,  पो० तेंनालि, 
कर हि 
महताबचंद खारंड---ज०-- 
१६०३ ; शि०-सा० वि० ; सा०- 


: मंत्री हि० साहित्य पाठशाला, हि० 


साहित्य - परिषंद, ओर स्वागत 
समिति हि० सं ० सम्में० जयपुर; द 
प्रका०--बाँकीदास ग्रंथावली , रघु- 
नाथ रूपक, जयपुर राज्य के हिंदी 
कवि ओर लेखक, अप्र०--कृष्ण 
रुकमणि बेलि; बि०--जयपुरी 
भाषा की लोकीक्ियों ओर शब्दों 
के संग्रह में संलग्न . प०-- सोंथली 
वालों का रास्ता, जयपुर। 
महादेवप्पा कोडेकोज्नकर--- 
सा०--ल्ोकसेवासमिति , जोगी 
गुलबगों के हिंदी-प्रचार-विभाग 
के श्रव्यक्त: प्रकरा८-सफुट 5: प०८- 
लीक- सेवा-समिंति ,जोगी,गुलबर्गा 
(दक्षिण )। का 


हु ; (८१. )) ४ 


महादेवसिह--ज०--१६ ०७. 
के आसपास - शि०--विशारद, 
रासायणाचाये, वेद्यभूपण; प्रका०- 
रामायण-संबंधी स्फुट लेख; प०--- 
खपटिया, भदोही, बनारस | 
... महादेव सीताराम करमकर- 

ज०-पूना ७ मई १६१५; शि०- 
सा० २० प्रयाग, एम०ए.० (जर्मन, 
मराठी), पूना डेकन एजूकेशन- 
सोसाइटी के न्यू इंगलिश स्कूल 


ह ९ कर हैक 
ओर फर्यु सन कालेज ; सा०-- 


-१६३७-४० तक हिंदी-प्रचार-संघ 
द्वारा महाराष्ट्र में हिंदी-प्रचार, २ 
वर्ष तक शिक्षा-मंत्री, व्याख्यान- 


विनिमय के लिए तुलसी-दल को 


_ स्थापना, पूना में शिक्षा सरकारी 
ट्रेनिंग कालेज १६४०-४५, जमनके 
प्रोफेसर काशी वि० वि०-१६४४, 
काशी मारतीय साहित्य-सहकार 
के संस्थापक, विभिन्न प्रांतीय 
भाषाश्रों के लेखकों का एकीकरण; 
प्रका०--अनेक मराठी, अगरेजी, 
जमन की कविताओं का हिंदी 
अनुवाद, .. हिंदी-मराठी-अनुवाद 
माला भाग ३, जर्मन-लोक-कथा; 
वि०--मराणी में मी लिखते हैं ; 
प०--भारतीय साहित्य-सहकार, 


विश्वविद्यालय, काशी. | 


- महादेवी वमौ--ज्ञ०-१६०७ 
फरुखाबाद ; शि०--एम० ए०; 
प्र०--१६२५; सा०--श्रनैक 
कवि-सम्मेलनों में सभानेत्री; 
भूत० संपादिका मासिक “चाँद, 
इलाहाबाद ; श्रक्ना० -- नीहार, 
रश्मि, नीरजा, सांब्यगीत, दीप- 
शिखा, यामा, अतीत के चल्ञचित्र- 
संस्मरण; अप्र०--अनेक विचार- 
शील ओर स्त्री-समाज-सबंधी निबंधों 
ओर कविताश्रों के दो-तीन संग्रह; 


वि०-- कुशल चित्रकर्रीं मी हैं ; 


'नीरजा! पर ५००) पुरस्कार 
मिला ; 'महादेवी का आलो- 
चनात्मक गद्य! नाम से आपके 
कुछ निबंधों का एक संकलन भो 
प्रकाशित हुआ है; आपके गोौरब- 
पूर्ण ग्रंथों के सचित्र संस्करण बड़ी 
सजधज से प्रकाशित हुए हैं जिनमें 


 आपही क हस्तलेख में सारी रच- 


नाएँ छपी हैं; प०-सुख्याध्यापिका, 

महिलाविद्यापीठ, प्रयाग |. 
_महारुद्र ध्यानावस्थित;-ज०- 

१६११, सा०--भूत० संपा०-- 


जयारमि? देनिक, राष्ट्रीय आन्दो- 


लनों में मुख्ययोग; प०--सहायक 


ही 


( द श्यूर ) 


संपादक “अमर-ज्योतिः, जयपुर। 


 महालिंगम, डाक्टर--सा०- 


तामिलनाड हिंदी-प,्रचार सभा के 
उपाध्यक्ष; श्रका ०--सऊंट; प०--- 
सदस्य कार्यकारिणी समिति, 
दक्षिण भारत हिंदी-प्रचारनसमा, 
त्यागरायनगर, मद्रास । 
महावीर प्रसार अग्रवाल-- 
ज०--१ नवम्बर १६१२, जलेंसर 
एटा; शि०--बी० ए.० सेंट जान्स 
कालेज आगरा १६३३, एम० ए० 
प्रयाग वि० वि० १६३५४, प्रथम 
श्रेणी, . सर्वोच्चस्थान, एल-एल० 
बी०, प्रयाग वि० वि०; सा०-- 
संयो० हिंदी कमेटी, बोर्ड आफ 
हाई स्कूल एंड इंटर एजूकेशन 
अजमेर, सद० बोडे आफ स्टडीज 
इन हिंदी आगरा वि० वि०, सद० 
स्थायी समिति हि०सा० स« प्रयाग; 
प्रका०--हिंदी साहित्य-सौरभ- ३ 
भाग, कुछ आत्मकथाएँ, राम- 
चंद्रिका-सार; प०--अ्रध्यक्ष हिंदी 
विभाग, दरबार कालेज, रीवाँ। 
 महावीस्ससाद शर्मा अ्रेमी'-- 
ज०--१६०३ ; शि+मप्रेम- 
महाविद्यालय बृंदावन, सा०-- 
जाग्रति? साप्ताहिक के _ भूत० 


 तीय-चित्रकला का 


संपादक; प्रका०-प्राकृतिक बिजली 
का प्रयोग, संगीत ; प०--२४ 
बनारस रोड, सलकिया, हबड़ा | 


महावीरसिंह_ गहलोत-- 
ज०-१६२०  शि०--श्म० ए.० 
काशी ; सा०--१६४० से 


युक्रप्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचारिणी 
सभा के प्रचार - मन्त्री ; नागरी- 
प्रचारिणी समा काशी के लिए 
हस्तलिखित ग्रन्थों को खोज ; 


श्री वेष्णव-सत्संग” अहमदाबाद 


के अंतर्गत अध्टछाप सम्बन्धी 
साहित्य की खोज ; वि०--भार- 
अध्ययन ; 
काशी विश्वविद्यालय से डाक्टरेंट के 
लिए. “अष्टछाप” पर थीसिस तैयार 
कर रहे हैं ; अहमदाबाद के “गुज- 
रात वनीक्युलर सोसांइटी? के “उच्च 


अभ्यास अंने संशोधन-विभाग? के 


अंतर्गत वल्लम-वेदांत ओर पुरानी 
राजस्थानी? के विद्यार्थी ; प०--- 
गहलोत भवन, मेड़ती दरवाजा, 
जोधपुर । द 
महेंद्र--ज०---१६० ०; सा० 
--आगरे में साहित्य-विद्यालय की 
स्थापना, कई पुस्तकालय खोले, 
आम-सुधार-सम्बन्धी शिविर-योजना 


( श्८३ ) 


शें सक्रिय भाग ; सा०--भूत«» 


सम्पा० “जेसवाल जेनः (१६ १ट- 


२४), वीर-संदेश” (१६२७-२८), 
'सेनिक' साप्ताहिके (१६२६-३२), 
5हिन्दुस्तान - समाचार! देनिक 
(१६३०), “सत्याग्रह - समाचार, 
“सिंहनाद!ः ( १६३०-१२ ), 
“आगरा पंच” देनिक (१६ ३४-४०), 
“साहित्य - संदेश ( १६३७ से ), 
'प०--साहित्यरत्न-मंडार, सिविल- 
लाइस, आगरा | 
महेनद्रकुमार जन --- ज०-- 
१६११५ शि०--न्यायाचायय, न्‍्याय- 
तीर्थ ; जा० --संस्क्ृत, पाली, 
प्राकृत ; स्वा०--अध्यापक बौद्ध- 
दशन,-संस्क्ृत महाविद्यालय, काशी 
वि० वि०, भारतीय ज्ञानपीठ की 
'मूर्ति-देवी - ग्रन्थमाला . के संस्कृत 
विभाग का सम्पादन,संपा० 'शानो- 
दय; प्रक[ू०--संप[ ०-न्याय कुसुंद- 
चन्द, प्रमेय कमल मातेड, प्रमाण 
मीमांसा, अकलंक ग्रंथत्रय, न्याय 
विनिश्चय विवरण, तत्त्वार्थ वृत्ति 
आअगदि पुस्तकें विस्तृत हिन्त्ली 
प्रस्तावना सहित ; प०--भारतीय 
ज्ञानपीठ, दुर्गोकंंड, काशी। 
' महेंद्रजोशी --- सा० --प्रधान 


सपादक मासिक सुंधा!; प्रका०-- 
स्फुट कविताएँ और कहानियाँ; 
प्‌०--'सुधाः-ऋरार्योल्य, पो ० बा० 
२, शिमला । 

महेंद्रनाथ नागर--ज ०-१६ 
नवंबर १६१३ इंदोर; शि०-- 
एम० ए.०, सा० २०; स[ू०--हरि- 
जनों में हिंदी - प्रचार; निः 
शुल्क शिक्षा-दान; प्रका०--स्फुट 
आलोचनात्मक लेख; पृ०-- 
रानीपुरा, बड़वानी, मध्यभारत | 

'महेन्द्र नाथ पांडेय--ज०-- 
१५९०४; शि०--सा ० वि० डे भूगोल 
रत्न,एज०्डी०्डी ०वाई ०; प्रका ०--- 
मठा ; उसके गुण तथा उपयोग, 
स्वास्थ्य के लिए. शाक-तरकारियाँ, 


आँख का अचूक इलाज, फलाहार- 


चिकित्सा, दूध-चिकित्सा, जुकाम, 
शहद के गुण ओर उपयोग, तपे- 
दिक, भोजन ही अमृत है, जीवन- 
तत्व, हमारा भोजन, हमारे बच्चे, 
प्रमेह-विवेचन, मधुमेह-चिकित्सा; 
अप्र०--बालकों के रोग और 
उनके इलाज, सेवा-सुश्र पा, घाठ 
क्ञीणता, कल्प-चिकित्सा, नारी- 


सहायक, अचूक चिकित्सा, राम- 


चरित-मानस; प०-महेन्द्र रसायन 


( १ ८४ ) 


शाला, कटरा, इलाहाबाद । 
महेंद्रम्ताप शास्त्री---ज०-- 
अक्टूबर १६०० 
व दावन, बी० ए.० श्रागरा कालेज, 
एस० ए० डॉ० ए० वी० कालेज 
लाहोर, एम० ओ० एल० पंजाब 
वि० वि० $ सा०--भूत० संस्कृत 
प्राध्यापक राजाराम कालेज कोल्हा- 
पुर, अध्यापक डी० ए० वी० हाई 
स्कूल (१६२८-४२), आचारये डी० 
ए.० वी० कालेज लखनऊ-१६४२ 
से ; शिक्षा ओर समाज, दोनों 


। 


क्षेत्रों में साबंजनिक कार्य ; स्था- 


नीय, प्रांतीय ओर अखिल मार-. 


तीय कई संस्थाओं के सदस्य, मंत्री 
अथवा 
माध्यमिक शिक्षा-पटल॒ की हिन्दी, 
संस्कृत, नेपाली, पाली समितियों के 
संयोजक ; लखनऊ विश्वविद्यालय 
के कोट आदि ओर आगरा विश्व- 
विद्यालयकी सिनेगआदि के सदस्य; 
उत्तरप्रदेश में इंटर तक हिंदी अनि- 
बाय कराने में प्रमुख भाग लिया; 
हिन्दी-साहित्य-समिति देहरादून के 
संस्थापकों में ओर कई वर्ष तक 





विद्यापीठ के प्रधान ओर अंतर्रा- 


; शि०--मुरुकुल 


प्रधान ; उत्तरप्रदेशीय 


उसके मंत्री रहे, लखनऊ हिंदी- 


: ध्ठीय विद्यापीठ के उपकुल्पति ;. 


गुरुकुल विश्वविद्यालय दब दावन 
के रजिस्ट्रार १६३१ से २६ तक ; 
प्रका०--हिन्दी - संस्कृत के कई 
पाठअंथ ; प०--शआराचार्य, डी०ए.० 
वी० कालेज, लखनऊ | 
महेशचन्द---ज०--१६ नवंबर 
१६१८ ; शि०--श्म० ए.०, बी० 
एस-सी० आनस, सा० वि०;. 
प्रयाग वि० वि० ; साू०--सद० 
समाज सेवा-संघ : प्रका० --पू जी-- 
वाद, समाजवाद और सहकारिता,. 
भारतीय कृषि की आथिक सम-- 
स्वाएँ, चीन तथा जापान का 


सहकारी आंदोलन, भारत की 
सहकारी समस्याएँ. ; प०--३४६,. 


कटरा, प्रयाग २। 
महेशदत्त दुबे--झञ० हे. 
माच. १६२७ ; प्रका०--भारतः 
छोड़ो, फफोले (कहा०) ; प०-- 
सहायक संपादक “विध्यक्रेसरी',. 
सागर | 
महेशशरण जोहरी 'लक्षित-- 
स्््ृ०---प्रगतिजन प्रकाशन कुटीर,. 


रतलाम के संस्थापक; प्रका०--- 


मिट्टी को दुनियाँ-कहानी संग्रह, 
अगस्त १६४२; अग्नम०--व्यक्ति- 


( १८३ ) 


त्व-दशन ( प्रमुख साहित्यकारों , के 


इंटरव्यू? ओर संस्मरण); वि०-- 
अपने बड़े माईं, श्री भगवंत शरण: 


जौहरी की माँति आप भी कवि हैं; 
पता०--ठि० भगवंतशरण जो 
प्रोफेसर महाराजा वाडा सरकारी 
हाई स्कूल, उज्जन | 

महेश्वर---ज ०--६जून १६ १२; 
शि०--बी० ए० १६३६ में प्रयाग 
वि० वि, एम० ए०., १६४३ में 
आगरा वि० वि०,सा० २० १६४३; 
प्र०--सूर का संगीत और साहित्य: 
प्रका०---रसरंग की आलोचना, 
 सा०--रात्रिपाठशाला फरुखाबाद, 
कायस्थ पुस्तकालय मल्हौसी, न३- 
युवक - सुधार-समिति फरुखाबाद 
का पुनरु त्थान व संगठन, भार- 
तीय छात्र-परिषद का संचा०, 
. विश्वमित्र! के संपा० ; प०-- 
प्रधान अध्यापक, हरिजन आश्रम 
हाई स्कूल, प्रयाग | 

महेश्वर नाबर---सा|०--शान- 
लता मण्डल, बम्बई द्वारा संचा- 


लित भारतीय विद्यापीठ? के सहा- 


यक मंत्री, हिंदी-प्रचारक ; प्रका०- 
फूलों को परख, गद्यकंज, पत्रकंज, 
कहानी-कंज आदि कई संपादित 


पाख्य ग्न्थ, प०--मंत्री, ज्ञानलतां: 
मण्डल, ३२६ एल, मुगभाट क्रास 
लेन, बम्बई ४ | पल 

महेश्वर प्रसाद---ज०-श्रक्ट्ू: 
बर १६२० ; प्रका०--पंचाम्रत, : 
यशोघरा की करूण साधना; पअप्र०- 
आधुनिक बिरह - वेदना ; प०-+ 
अरोली, शाहबाद |... 

महेश्वर प्रसाद 'मंसूर-- 
ज्ञू०---१६ ०६; सा०-भूत ० संपा० : 
“तिरहुत-समाचार”, “जीवन-संदेश' 
के समालोचक, स्थानीय गाँघी- 
परिषद्‌ एवं स्वजातीय समा के 
प्रधान-मंत्री,. संयुक्तमंत्री--हिंदू 
मंहासमा; प्रका०--दो कहानी--- 
संग्रह; प०-गाँधी-परिषद्‌, दिल्ली | : 

माईदयाल जैन--ज०-- 
२७ जूलाई १६०१ रोहतक; शि० 
>-बी, ए., बी. टो.; प्रकाए-- 
मेट्रीकुलेशन जाग्रफी, नादिर तारी- 
खदिंद, ३ गलिश वड्‌ स डिहिंटगु- 
इश्ड, ए.यूनीक बुक आफ इ ग्लिश' 
अनसीन, प्रभावशाली जीवन, 
सदाचार, शिष्टाचार ओ्रोर स्वास्थ्य, 
ज्योतिप्रसाद, . जेनधर्म ही साबे- 
भौस धर्म हो सकता है, जेन- 
समाजदशन; अप्र ०--देहात-सुधार, 


( ए्लई ). 


आचालचलन, 
वि०--जेनतीर्थ और उनकी 


यात्रा' ओर “जेनघम - शिक्षावली” 


( चार भाग ) का संशोधन भी 
किया है; प०-देहली। 


माखनलाल चतुर्वेदी --पत्रकार- 


कला के आचाय, सहृदय कवि, 


निर्मीक ओर स्पष्टवादी वक्ता,ज०- 


श्टूपण बाबई जिला होशंगाबाद, 
सा०--भत ०» सफल संपा०'प्रताप? 
, प्रमा! 
“कर्मवीरः, खंडवा; हिंदी साहित्य- 


सम्मेलन, हरिद्वार- अधिवेशन के 
समापति; प्रका०--हिमकिरीटिनी-- 


कविता , कृष्ण - अजु न - युद्ध -- 
नाटक, वनवासी--कहानी - संग्रह, 
साहित्यदेवता--गद्यकाव्य; वि०- 


आपको कविताएँ “एक भारतीय 


आत्मा? के नाम से प्रकाशित होती 


हैं; प०--कमवीर प्रंस,, खँडवा । 

- मसाणिकचंद बोंदिया-शि०- 
बी, एस.-सी, ( कृषि ); प्रका०-- 
आमोपयोगी स्फुट लेख; प०क्रषक- 


संपादक, घाट रोड, नागपुर २। 


 मातादीन भगेरिया--सा०-- 


राजपूताना युवक मण्डल के संस्था- 
'पक ओर स्थायी मंत्री, . मारवाड़ी 


बालशिक्षा-दीक्षा; 
. १६३०, 


बतं०--संपा० साप्ताहिक _ 


यंग मैंस एसोसिएशुन के मंत्री 
प्रजामएरडल॒ समिति के 
सदस्य १६४८ से, दिल्ली प्रांतीय 
हिंदी-पत्रकार-संघ के सभापति, 
“एशिया से दूर रहो” समिति के' 
प्रबन्ध मंत्री, जून १६४० से राज 


स्थान प्रांतीय कांग्रेस समिति के 


सदस्य ; प्रका०---तरुण तपस्वी, 

दिव्यकुमार का देशाटन, प्रेम की 
बेदी, गाँधी - मानस--महाकाव्य, 
कमला-जवाहर ; अ्मप्र०---सफुट 
कविताएँ, एकांकी नाटकों के एक 
दो संग्रह ; बि०---इस समय “नव- 
भारत ठाइम्स” के समस्त संस्करणों 
के प्रधान सम्पादक हैं, यह पत्र 
दिल्‍ली, बम्बई तथा कलकत्ता से 
एक साथ प्रकाशित होता है; 
प०--दरियागंज, दिल्ली | 

मातादीन शुक्ल--सा०--कई 
वष तक लखनऊं की “माधुरी के 

हकारी ओर प्रतिनिधि: संपादक 
रहें; अनेक पाठ-ग्रंथों का संपादन 
किया; वि०--आपके सुपुन्र 
श्रीरामेश्वर शुक्ल अंचल”, एम० 
ए.० हिंदी की अच्छी सेवा कर रहे 
हैं, प०-- प्रबंधक एजुकेशन 
नुकडिपो, जबलपुर | 


श्र 


(१८७) 


' माताग्रसाद्‌ गुप्त, डाक्टर--- 


बरशु०--एमं० ए०, डी० लिट 


 श्रका०--ठलसी - संदर्भ, कविता- _ 
वली, पावतीमंगल, 'हिंदी-पुस्तक- 


'साहित्य ; वि०---आपने कविवर 
बनारसीदासजी के अछकथानक 
का संपादन किया है; प०-- 
_ ग्राध्यापक, हिंदी विभाग, प्रयाग 
विश्वविद्यालय, प्रयाग | 
मातुलाल शर्मा--ज०--११ 

जूलाइ १६२७. प्रका०--स्फुय 
'प०--संचालक '“सीमाः, गोपाल 
प्रेस, आसनसोल | 

- सांधवप्रसाद टंडन--सा०--- 
भूत» मंत्री पटनानगर हि० सा० 


सम्मे० ; प्रका०--जीवन-क्रम-.- 


कहा ०; 'प०--हिंदी साहित्य सम्मे- , 


'ल्न-कार्यालय, पटना । 

.माधवशरण--ज०-१६२२ ; 
शि०--विशारद, साहित्य-भूषण ; 
'अप्रा०--पिंगल-पीयूष, गांडीव, 
चातकी ; ए०--बगही, जोगापट्टी, 
नचपारन | 


मानसिह; राजकुमार--ज०-- 
१६ नवंबर १६०८ बनेड़ा, शि०-- 


बार०ए2० ला०,वि० भ० बनेड़ा 
मैसूर: सा०--तीन साल तंक अ० 


भा० हिंदी साहित्य सम्मेलन को .. 


२५१) का मान - पुरस्कार दिया ; 
अब वही पुरस्कार राजस्थान हिंदी 
साहित्य-सम्मेलन से १५१) का 
दिया जाता है ; प्रका०--बाल- 


राजनीति, लंदन में. भारतीय 
विद्यार्थी, अप्र०--राजा---डप०; 


प्‌०--बनेड़ा राज्य, मेवाड़ । 

. मायादेवी--रावत चतुर्भजदास 
चतुर्वेदी को विदुषी धर्मपत्नी 

प्रका०-कन्या-धरम-शिक्षा, अप्र०- 
पाकशास्त्र ; प०--साहित्यकुटीर, 
दही गली, मरतपुर । 

: मायाशंकर वर्मा--जञ०-५ मई 
१६२० ; शि०-बी० ए.०, सा० 
र०; सा०-- नागरी प्रचारिणी 
सभा आगरा के. संचा०, हि० 
स्रा० स०के.सद०,प्रा० हि० सा० स० 


_ शिकोहाबाद के संयोजक, भारतीय 


वि० वि० पाढुमः के संस्थापक ; 
काँग्रेसी कायकर्ता; प्रका ०--जमी- 
दारी का अंत केसे हो ! बि०-- 
मायाशंकर-लिपि का आविष्कार 


किया ; प०--सेनिक'-संपादक, 
आगरा | 


* मातण्ड दामोदर पुस्तके-- 
ज०--बड़ नगर, ग्वालियर; शि०- 


| 


 उज्जन, इंदौर; सा०---१६३७ तक 


गवालियर के मेडिकल विभाग में 
काय ; ७ वर्ष तक शिक्षा-विभाग 
के मेडिकल आफिसर, म्यूनिसि- 
पलिटी के. हेल्थ आफीसर, समा० 
अखिल भारतीय लाइसेंशियेट्स 
एसोसियेशन--१६४७ ; 
अआरोग्यमित्र', मराठा-बाचनालय 
ओर प्रोढ़शिक्षणशाला; प्रका०-- 
आरोग्य- मार्ग-दर्शिक्रा, आहार और 
शरीर-पोषण ; 
लश्कर, ग्वालियर | 


मालोजीराव नरसिंह राव: 


शितोल्ले--ज०--१८६४ ; सा०- 


मातृभाषा मराठी होने पर भी 
हिंदी के प्रबल समर्थक ; अनेक 
'शासन-शब्द- 


बार योरपयात्रा, 
सग्रह? के संपादक; प्रका०-- 
अश्वपरीक्षा (हिंदी में अपने विषय 
की प्रथम पुस्तक), ग्राम-चितन 

' अग्र०-नवीन शिक्षा-योज॑ना, धर्म- 


शिक्षा ; प०--सचिव, ग्वालियर. 


राज्य | 


माहेश्वरी सिंह महेश'-- 
'ज०-पकरिया, मागलपुर, शि०- 


एम, ए..; सा०--भूत० संपा० 
“विश्वमित्र! और “बीसवीं सदी' ; 


संचा० 


प०--नयाबाजार, 


प्रका ०-- सुहाग, युगवाणी, अनलः 
गान;प०--अ्रध्यापक हिंदीविभाग, 
तेजनारायण जुबली कालेज, . 
भागलपुर | 
सकदीतल्ात्न >> जैं० --+ ९४ 
अक्टूबर श्८६० ; शि०-पप्रार-.. 
भिक पोड़ी, अल्मोड़ा, बी० ए०,. 
बेरिस्टरी, इलाहाबाद, बनारस 
कलकत्ता और आक्सफोड: सा०--- 
एम० एल० सी० गढ़वाल्ष प्रांत, 
उत्तरप्रदेशीय कॉसिल् के समापति:. 
प्रका०--सफुट; . बि०--भारतीय 
चित्रकला के मर्मज ओर आलो- 
चक,.अगरेजी में भी लिखते हैं .. 
प०--पोस्ट क्लगरबकर्गंज, बरेली। 
मुंशीराम शर्मा 'सोम'-- 
ज०--१६०३ आगरा; शि०-- 
एम० ए० ; प्रका०--संध्यासंगीत,. 
श्री गणेश - गीतांजलि, आरयधमे,. 
हिंदीसाहित्य के इतिहास का उपो- 
द्घात, कविकुल-की्ति, सूरसोरम, 
संपा०--साहित्यसुघाकर; पंद्मावत 
का माष्य, सूरतौरभ-बृहत्‌ संस्करण, 
भक्ति-तरं गिणी ' बि० -->डी ० लिट्‌० 
की उपाधि के ज्िए सूरदास! 
पर आपने थीतिस आगरा विश्व«- 
विद्यालय में प्रस्तुत कर दी हे; 


(१८६)... ४ 


प०--अध्यक्ष, हिंदी-विभाग डी० 


“० बवी० डिग्री कालेज, आयेनगर. 


कानपुर | क्र 
मु शीलाल पंटे रिया--ज०-- 
. १६१३, भाँसी. शि०--सा० र०; 
वसा०--बुंदेलखंड ना» प्र० सभा 
'माँसी के संस्था ०; प्रका०--बिजली, 
'पन्नाधाय, दस हजार ; अप्र०--- 
अमर बापू ; प०--पुरानी कोत- 
वाली, झाँसी | 

मुक्ता शाखी अभया'-ज०-- 
“१६२४; शि०--विद॒षी इ'टरमी- 
'जियेट; अप्र०--हम कहाँ, प्राण- 
प्रतिष्ठा; प०--कटरा सहाय खाँ, 
इटावा | 

मन्नालाल-- शि ०--न्यायतीथ 
सा०--भूतपूव मंत्री गणेश विद्या- 
लय सागर, “गोलापूब जन? के 
संपादक; प्रका०--छुहृठाया, और 
वहत्स्वयं-भूस्तोत्र. ( टीकाएँ ); 
प०--ठि, वीरसेवा-मंदिर, सर- 
'सावाँ, सहारनपुर | द 
. मुरलीधर जोशी - ज०-- 
३ दिलंबर,१६०६ ; शि०--एम० 
ए० (अथशास्त्र) प्रयाग वि० वि०; 
प्रका०--सम्पत्ति का उपयोग 
अव्यशात्र; प०--प्राध्यापक, अथ 


शास्त्र - विभांग, 
लखनऊ । " 
मुरलीधर दिनीदिया,--ज ०- 


विश्व-विद्यालय, 


१६१७; शि०--बी० ए०, एल- द 


बी०; सा०--स्थानीय 
साहित्यिक संस्थाओं में रुक्रिय 
सहायता; साप्ताहिक “एकता? के 
भूतपूर्व सपादक; प०--वकोल, 
मिवानी, हिसार, पंजाब |... 
मुरलीधर नारायण प्रसाद--- 
ज०--जनवरी १६१५५ शि०--- 
बी०ए, ०सी०टी० नालन्दा कालेज 
सा०--संस्थापक-सरस्वती पुस्तका- 
लय, मगध सा० परिषद्‌, हरनौत 
प्रका८--दो बच्चे, विरह-वेदना 
अप्र०--तरंग ( कवि० ); प०--- 


धनावाँ, फरो० परवलपुर, पटना। 


मरलीधर श्रीवास्तव--शि०-- 
बी० ए०, ए.ल-एल० बी०., सा० 
र०--सा०--हिंदी - प्रचार-समिति 
वधों म॑ साहित्यिक कायकर्ता:प्रका० 
--मभीरात्राई काव्य, अप्र०--दो 
साहित्यिक लेख-संग्रह; प०--हिंदी 
प्रचार-समिति,वर्धा | 

मुरलीधराचाय 'तित्षका- 


 स०--१६ ०४: स्रा०--रंगनाथ 


प्रेस के संचोलक हैं; १६३० से 


हर ३ (२६७: 


“भिवानी-इतिहास”ः लिख रहे हैं, 
. &औरंगनाथ” नामक साप्ताहिक पत्र 
के संपादक हैं; म्युनिसिपल कमेटी 
के भूतपूव. सदस्य श्रीरंगनाथ 
संस्कृत पाठशाला के संचालक 
रंगनाथ पुस्तकालय और ओऔषधा- 
लय के संस्थापक, कई पुस्तकों का 
संपादन किया है; प०---“रंगनाथ' 
कार्यालय, भिवानी, हिसार, 
पँजाब । 

मुरारीलाल शर्मा 'बालबंध!-- 
जञु०--१४ नवंबर श्८६३; 
सा०--“बाल - समाज? की सेवा- 
समिति बालचर मंडल के स्काउट 
मास्टर ओर हिंदुस्तान स्कांउट 
एसोसियेशन के स्काउट कमिश्नर 
भूत>० संपा०--भारतीय बालक 
अब "सेवा! के संपा० मंडल के 
सद० ; प्रका०--संगीत - सुधा, 
साहसी बच्चें, गोदी भरे लाल, 
होनहार विरवे, जीवन -'सुधार, 
दुनियाँ को झाँको, दृश्य - क॒ज, 
: दूध-मलाईं, परीक्षा, हिंदी-वसंत २ 
माग, हमारे महारथी, राष्ट्र को 
रुश्मियाँ,साहित्य - चंद्रिका, बाल- 
प्जीवनी, दृश्य-दोपावली, मनस्वी, 
कमवीर, कोकिला, बुलबुल (उदू ), 











हमारे नेता, हमारी देवियाँ, हमारी 


दुनिया; प०-सेंवा-मंदिर, सिविल 


लाइंस, मेरठ । 

मूलचंद अग्रवाल--ज०-- 
कोटरा ( उरई ); शि०--बी ० ए.० 
इटावा, मेरठ कालेज मेरठ; स[०- 
कलकत्तो से १६१७ में देनिक 
“विश्वमित्र? का संचालन-संपादन, 


फिर हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक 


“विश्वमित्र! का प्रकाशन « संपा- 
दन किया, अनेक वर्षो से मासिक 


“विश्वमित्र” भी छपाते हैं; प्रका०- 


पत्रकार जीवन के अनुभव; वि०-- 
हिंदी में आपका देनिक “विश्व- 
मित्र”! अकेला पत्र है जो बंबई, 
दिल्ली, पटना, कानपुर ओर कल- 
कत्ता (५ शहरों ) से एक साथ 
छुपता है ; प० --कल्नकत्ता | 
मूलचन्द भट्ट भोर'--ज०- 
१६०४, जोधपुर; शि०--कविरल; 
सा०--सहा० संपा० परिवतेन” 


१६३०, मंत्री आय संस्कृत सोसा- 


इटी, भूत० सभापति, परगना लोक 
सा० परि० ; प्रका०--रजवाड़ी, 
कीरकोकिल,  मकरंद, -किसान- 


. बत्तीसी ; बि०--जोधपुर-नरेश के 


राजकवि, अनेक बार पुरस्कृत ; 


( शध्ह) 


प०-संपादक “कलाधर” (मासिक), 
जोधपुर | द 

मूलचन्द शास्त्री-ज ०- १८६७ 
शि०---आयुवंदाचाय;सा० - वद्य 
सम्मेलनों, वच्य-संस्थाओं के. प्रधान 


ओर आयोजक,भारतीय चिकित्तसा- 


पद्धतिएवं वनस्पति शास्त्र परखोज; 
प्रका०---सफुट गवेषणात्मक लेख; 
प०--प्रधान आयुर्वेद विभाग, 
आर०वो० आश्रम, संस्कृत कालेज, 
लचद्मणगढ़, जयपुर | 

मूलवद्ध न राजवंशी-ज०-- 
१६२८ बीकानेर ; शि०--बी० 
ए.० राज० वि० वि०, सा० रत्न ; 
स्रा०--संस्था० हिन्दी विद्यापीठ, 
आम्य साहित्य-सदन, सह० संपा० 
“नव संदेश? ; भग्रका०--र्फुट ; 

अप्र०--अजंता $ प०--संचालक 

4राजवंशी ब्रदसे?, प्रकाशक व पुस्तक 
विक्र ता, रतनगढ़, बीकानेर | 

सृत्युंजयप्रसाद, विद्यालंकार 
--देशरत्न डा» राजेंद्रप्रसाद के 
सुपुत्र ; ज०--१६११ ; सह० 
संपा०--*देश?, “हिंदी नवजीवन'; 
प्रका7--अनीति को ओर, भारत- 
वर्ष की प्रधान एकता ; प०-- 
सदाकत आश्रम, पटना । 


पना 

भाग ; 
'कीत॑न; रामचरितमानस-सार सटीक, 
संज्षित विनयपत्रिका सटीक,मावार्थ 


राज, मंगलघट, व 


मेंहीदास, बाबा-सा०-१६०६ 
से संत-कवियों के साहित्य का 
अध्ययन ; शिष्य परम्परा की स्था- 
; प्रका०--सँतसंगयोग---४ 
संतमत-सिद्धांत ओर. गुरु- 


सहित - घट रामायण; अप्र०-- 
व्याख्यान - संग्रह; प०--सत्संग- 
मंदिर, ग्राम सिकलीगढ़, धरहरा, 
पो० बन मनखी, पूरणिया। 

मा थिलीशरण गुप्त--दिवेदीः 


युग के सबते अधिक लोकप्रिय 


कवि; ज०--१८८६ राँसी ; प्र८ 
“7१६०४ ; प्रका०--साकेत,. 
भारत-भारती, जयद्रथ-वध, ग़ुरु- 
कुल, हिंदू,पंचवटी, अनघ, स्वदेश- 
संगीत, वक-संहार, वन-वमभव 
सरभ्री, त्रिपधगा, झंकार, शक्ति 
विकटमट, रंग में भंग, किसान,. 


 शकतत्ता, पद्मयावली, वतालिक, गुरु 


तेग बहादुर, यशोधरा, द्यपर, सिद्ध- 





व्रजांगना, पलासी का युद्ध, स्वप्न 
वासवदत्ता, मेघनाद-वध, रुबाइयतः 
उमर खय्याम, चंद्रहास, तिलोत्तमा, 
जिशंकु, नहुष, शांति, आप्वाद, 


( क्‍ १६२ ) 


-गृहस्थगीत; वि०--/साकेत” नामक 
महाकाव्य पर आपको मंगलाप्रसाद 
पुरस्कार दिया गया; आपकी 
-भारत-भारती' का आधुनिक युग 
की काव्य-रचनाओं. में कदाचित्‌ 
सबसे अधिक प्रचार हुआ है ; 
आपके बंगला से अनुवादित काव्य 
-भी सफल हैं: प०--साहित्य-सदन, 
“चिरगाँव, झाँसी |. 
मेना देवी-- प्रका०-स्फुट 
. गीत ; प०-पखारपुरा, इतवारी, 
-नागपुर।. 
मोतीलाल त्रिपाठी अशांत'- 
ज०--भाँसी ; शि० -बी० ए्‌०; 
_-प्रका०-- नयी कहानियाँ, दिल्ली 
चलो, बापू का बलिदान , प०-- 


शारदा - साहित्य - कुटीर, पुरानी 


-नकाई, माँसी | 

_ 'मोतीलाल सेनारिया--ज ०-- 
. १६९०२; शि०--१६२६ में बी० 
-ए० और १६३१ में एम० ए० ; 
य विद्यापीठ की समस्त 






“मेवाड़ को विभूतियाँ. राजस्थानी- 
साहित्य की रूप-रेखा, डिंगल में 
“वीरसं, राजस्थान में हिंदी के 
हस्तलिखित ग्रंथों की खोज (प्रथम 








ये सहयोग; प्रका०- _ 


भाग); वि०--डिंगल साहित्य को 
खोज के महत्त्वपूर्ण काय में संलग्न; 
पृ०--गनगोरघाट, उदयपुर 


मोतीलाल ल्ल्लू भाई पारीख, 


दीवान बहादुर---ज्ञू०-१८ माच 
' श्यूटर ; शि०-- एम० ए०, एल- 
एल० बी०, बम्बई ; 


अका०--- 
वल्लम - चरित-संपा०; वि०-- 
ग्राजकल बरिया स्टेट के दीवान 


हैं ; प०--डकाल-पोल, नडियाद | 


मोतीज्ञाल शांश्वी---ज ०-- 
१६०८ जयपुर; शि०--वेदवाच- 
स्पति, स्रा०---मानवाश्रम विद्या- 


पीठ? की स्थापना, पाक्षिक 'मान- 


वाश्रम” का प्रकाशन-संपादन 


प्रका०-- हिंदी गीता-विज्ञान-भाष्य, 


उपनिषद-विज्ञान-भाष्य--दो खंड, 
मांडक्योपनिषद्‌ हिंदी - विज्ञान 


भाष्य, वेदेषु धममेद:, श्राद्ध-विज्ञान:. 


प०-मानवाश्रम-विद्यापीठ, जयपुर | 

मोहन वल्लभ पंत--ज०-- 
१६०४; शि०--एम० ए०; बी० 
टी; अल्मोड़ा, काशी; सा०-- 
सद० राजपूताना बि० वि० की 


एकेडेमिक. कोसिल-; राजपूताना 
वि० वि० की उच्च कल्षाश्रों में 


सीनेट, फेकल्टी आवब आटस, और 


( १६३ -) 


हिंदी का प्रवेश आपने करवाया 
अका०--कवितावली की. टीका 
'दोहावल्ली की टीका, अन्योक्ति 
कल्पद्र॒ुम, सूरपंचरत्न, नहुष का 
स्वाध्याय, कारक-दीपिका (पाणिनी 
के तत्सबंधी सूत्रों की व्याख्या ) 
'प०--अध्यक्ष हिंदी-संस्क्ृत विभाग, 
महाराणा भूपाल कालेज, उदयपुर | 
: मोहनलाल उपाध्याय,“निर्मोही 
“ ज०-+रशामपुरा १६७७ : शि० 
एज सौ० २०; सा०--अध्यापक 
“हिं० सा० समिति तुकोगंज इ'दौर 
'दारा सचाज्तित हिन्दी विद्यापीठ 
आदशं उत्सव? चित्तीड में सर्ब- 
'धर्म-सम्मेलन की आयोजना 
सपा०--दैनिक मालवा”, प्रका० 
“--पंद्रह अगस्त, रूपमती, हिंदी- 
साहित्य के इतिहास की रूपरेखा 
सपा०--कल्लम के हिमायती 
'दिवाकर-अमिनन्दन-ग्ंथ - बते०- 
मनेजर युनाइटेड प्रिंटर्स एंड 
'पब्लिशरस.;  संपा०--प्रगतिशील्- 
'साहित्य-परिषद्‌ के द्वारा साहित्य 
को अभिद्वद्धि का आयोजन; प०-- 
८६, इतवारिया. बाजार, इन्दौर। 
_मोहनलाल गुप्त--सा०-भूतर० 
“संपा० “नवयुवकः और “तिरहुत- 


समाचार; भूत>०  म्युनिसिपल- 


कमिश्नर; प्रका ०--स्फुट रचनाए.- 


प०--सरयागंज, मुजफ्फरपुर । 
मोहनलातल “जिज्ञास'--ज्ञ०- 
२६ अक्टूबर श्य२२ : शि०-- 


एम० ए०, एल-एल० बी०; जोध- 


पुर, लखनऊ वि० वि०; प्र ७---- 
बिंदाई, १६३५४ ; प्रधान मंत्री. 
तरुण-कल्ला-परिषद्‌ ; प्रका०-.. 
अन्तदाह, हिंदी कहानियाँ : एक 
अध्ययन, हिंदी-गग्य का , विकास- 
अप्र०--मधुपीर, मेरी कहानियाँ 


प०-हिंदी प्रोफेसर, जसवंत कालेज 


धपुर | | 
मोहन लाल का मोहना-- 
ज०--१८६६ ; शि०-- साहित्य- 
भूषण; स्रा०---राष्ट्र-भाषा पुस्तका- 
लय के जीवन - सदस्य, '“सूरकवि 


मंडल की स्था> में उद्योग, भूत० 


सअधान आयसमाज-भमफ्न . अपग्र०-- 


श्रद्धान्नलि, ज्योत्सना; प०--४७४, 
श्री सूरसदन, नगरा, आँसी | 


मोहन लाल बल्देवा--पराने 


और कर्मठ कार्यकर्ता, पिछले 


चालीस वर्षो से हिंदीचारक, 


"सरस्वती - हिंदी - घुस्तकाल्यय - और 
कन्या हिंदी-बाठशाला के संस्थापक- 


.( १६४ ) 


संचालक; वि०--सरस्वती-पुस्त- 
-कालय हेदराबाद का सबसे पुराना 
हिंदी-पुस्तकालय है; प०---कसार- 
हषद्दा, हैदराबाद (दक्षिण) । 
मोहनलाल महतो,“वियोगी'- 
--ज०--१६०२ ; सा०--आघु- 
निक हिंदी-शैली के प्रसिद्ध कवि; 
 ओे८--संत-साहित्य--कबीर और 
रींद्र--से प्रेरित होकर साहित्य 
क्षेत्र में उतरे, व्यंग्य चित्रकार, 
समीक्षक ; प्रका०--लगमग ४४ 
रचनाएँ हैं, मुख्य ये हैं--निर्माल्य, 
एकतारा, कल्पना ( का० संग्रह ), 
महाकराव्य-आर्यावते, आरती के 
दीप, उप०--शेषदान, आदमखोर, 
कहा०---रजकण, नाट०--धोखा, 
तथास्तु, आत्मकथा--उस पार; 
. बतें०--एक महाकाव्य ओर 
ऋग्वेद पर विशाल ग्रन्थ लिख 
“रहे हैं; वि०--पाश्चात्य विचारों 
के पोषक होते हुए. भी अपनी 
भारतीयता को अक्षुरण रक्‍्खा; 
प०--उपरडीह, गया, बिहार | 
._मोहनलाल शांडिल्य, शाख्री- 
“ज०-१६२० ; प्रका०-गर्जेंद्रमोत्ष ; 





[०---कॉर्ट रा, 


कंवि-सम्मेलनों 


जालौन | 
मोहनसिह सेंगर--ज०--२८: 
दिसंबर १६१२, जोधपुर; सां०-- 
भूत>० संपादक विशाल मारत?,, 
'शक्ति', हिंदुस्तान”, “नवयुग!, _ 
ध््रभ्युदय ?; बंगीय हिंदी-परिषद्‌ 
(कलकत्ता) के उत्साही कार्यकर्ता 
ओर स्थायी सदस्य;प्रका०-चिता की 


'चिनगारियाँ, खून के धब्बे, जीवन 
का सत्य, नये युग की नारी; प०-- 


संपादक-'नया समाज”, ३३ नेताजीः 
सुभाष रोड, कलकत्ता | 
यज्ञर्देत्त शर्मा--ज०--१६ १४, 


आगरा ; शि०--एम० ए० प्रयाग 


तथा आगरा विश्वविद्यालय ;. 
प्रका०--विचित्र त्याग, दो पहलू, 


ललिता, दया (नाटक), हिंदी का 
संक्षिप्त इतिहास; प०--आगरा | 


यज्ञनारायण मिश्र--ज्ञ०--- 


१६१२ ; शि०--एम ७ ए्‌०, सा० 


र० प्रयाग, काशी और आगरा 
[०--अवंतनिक अध्यापक ; 


घपग्र०--संस्कृत अनुवाद तथा व्या- 
करण, साक्षरता आदि कई लेख 
'और काव्य-संग्रह ; 
' अध्यापक, गवनमेंट नामल स्कूल, 


प०--हिंदी 


भोसी | 


( १६५ ) 


यमुना कार्यी-शि०-बी ० ए.० 
साू०--एस० एल० ए०. कतल्कत्त 
के दो तीन हिंदी दनिकों के प्रधान 
संपादक रह चुके हैं; प्रका०--रुफुट 
रचनाएं, . प०--प्रधान संपादक 
साप्ताहिक 'हँकारः, पटना। 

 यमुनाप्रसाद अवस्थी---ज्ञ०- 
'कानपुर; शि०-सा० वि०; प्रका०- 
स्फुट; प०--हिंदी अध्यापक, मार- 
वाड़ी इटर कालेज, कानपुर | 

 यमुनाप्रसाद चौधरी 'नीरज'- 
शि०--ब्री ० ए.०, बी० एल० > 
सा०--उप-समापति जिला हिं० 
सा० सभा ; ग्रका०-मदुदल 
--कंवि० ; प०--खैरा स्टेट, 
मंगेर । 

.. यशपात्र--शि०--बी० ए.०, 
प्रभाकर काँगड़ी, लाहोर ; सा०-- 
काँग्रेस के कायकत्ता, कई 
बार कारावास ; प्रसिद्ध राजनीतिक 


पत्र “विज्ञग! का संपादन ; प्रका०- _ 


पिंजरे की उड़ान, न्याय का संघष, 
मार्क्सवाद, दादा कामरेड, गाँधी- 
वाद की शव-परीक्षा, वो दुनियाँ, 
चकर क्लब, ज्ञानदान, देशद्रोही, 
तक का तूफान, पार्टी काम- 


रेड, मनुष्य का मूल्य, अमिशत, 


'भस्मावृत्त चिनगारी, फूलों का कुर्ता, 
धर्मयुद्ध, दिव्या, पका कदम, बात 


बात म॑ बात, रामराज्य की कथा 


आदि; अप्र०-राष्ट्रीय, राजनीतिक, 
साहित्यिक तथा सामाजिक लेख- 
संग्रह ; प०--विज्ञवः-कार्यालय, 


'शिवाजी मार्ग, लखनऊ । 


यशपाल जैन--ज०-१६१४ ; 
शि०-बी० ए०, एल-एल० बी० 
प्रयाग ; सा०--भूत संपा०--- 
“'जीवनसुधा', सस्ता धाहित्य मंडल 


के अतगत एक वष तक सपादन 


काय॑, भूत० मंत्री संस्कृति-संघ और 
हिंदी-परिषद्‌ू, दिल्ली; सहृ० 
संप[० 'मघुकर', भूत० ओग्नाइ- 
जिग स्काउट मास्टर ; प्रका०--- 
निराभश्चिता, नव-प्रसून--कहानी० 
आदि लगभग एक दजन पुस्तकों 
का संपादन तथा अनुवाद; प०--- 


। “भधुकर”-कार्यालय, टीकमगढ़ | 


यशोदादेवी, श्रीमती--ज ०-- 
१६०८ ; प्रका०-- भ्रम ( कहानी- 
संग्रह ); अग्र ०--कहानियों के दो- 


तीन संग्रह, प्‌ृ०---कृष्णु न कंज, 


इलाहाबाद | 
याज्ञवल्क्य सदानन्द अश्रि- 


होत्री---ज०--२ ३सितम्बर १६ १८ 


( £&६ .) 


/ शिं०--बम्बई और गुजरात; जा० 
--शुजरांती,  अगरेजी;. .सा०-+- 
. सम्पा० गुजरात-मित्र”, प्रधान- 
कोविद-मेंडल, ' राष्ट्रभाषा-प्रचार- 
समिति, वर्धा ओर हिंदुस्तानी 

प्रचार-सभा के कायकतों: गुजरात 

हिंदी-प्रचार; प्रका०---उदूः 
' लिपि-परिचय ओर हमारी. हिंदु 
'स्तानी; प०--अ्रध्यापक - सस्कारी 
“ट्रेनिंग कालेज और बेसिक ट्रेनिंग 
“सेंटर, कतारगाँव, -सूरत.क 
 “येहुल : बाल . शौरिरेड्डी-- 
'ज०--१ जूलाई १६२६; शि०-- 
“बेजवाड़ा, प्रयाग, काशी; - ज्ञा०--- 
“तैलगू , अगरेजी;. सा०--१६४८ 
- में . राष्ट्रभाषा-अचार-समिति .बधों 
के अखिलमारतीय प्रचार-सम्मेलन 
में प्रतिनिधि, ःगंगा-पुस्तकालय 'के 
“संस्थापक; प्रका०--सर्फुट; पं०-- 
उपआचाय हिन्दी कातेज, मन्नार- 
गुडी ( दक्षिण ) । 
योगेन्द्रनाथ शर्मा: मधुप--- 

हास्यरस के. प्रतिष्ठित लेखक ;स्बं० 
पंडित: शिवनाथ: शर्मा: के. सुपत् 

शि०--लखनऊ; सा#+-डलैनिक् 











ज०--श्द६€ ७ 


सफुट रचनाए 


की स्चना कीं है; घ०४--“आनंदः- 


कार्यालय, चौक, लखनऊ- 
योगेश्वर चौधरी-- जं०-- 


-१ अप्रेत १६१८; शि०-- सा& 


२०; सा०--हिन्दी-प्रचार में योग 
प्रका०---रफुट लेख; प०--पुस्तं- 


काध्यज्ञ, सदाशिव पुस्तकालग्र, 
शांतिकुटीर, हुसेनपुर, भंडारी, 
'पघटना-। द ' 


रघुनाथ . प्रसाद. परसाई 

शि०---इन्दौर 
प्रका०--देशी राज्यों की समस्या, 
देशी राज्य ओर संघ-शासन; प०- 


मालापुरा,सोहागपुर | 


रघुनाथदास बाँगड़--सा ०-- 
हिंदी पुस्तकालय की. रजत-जयंती 


-के अध्यक्ष, आमों में .शिक्षा-प्रसार 


के लिए. लगभग. २० पाठशालाएँ 
खोलीं---हिन्दी-विद्यापीठ के संस्था- 
क .८ प्रका०--विविध विषयक 
०-डीडबाना, 

सारवाड़ | । कह 
रघुनाथ अआुकुन्द  शांखी-- 
अकाक--परवार:राजवंश का इति- 
“हास; प०--प्रधाम कमचांरी 
दस्थारंशआफ़िस, घारव:: (६: 


(श्ष्ट७ ) 


रंघुनाथ॑विनायक घुलेकर--- 


ज०--६ जनवरी १८६१५ शि०- 
प्रयाग, कलकत्ता: 


समिति तथा विद्यालय. भाँसी 


: ओर महाराष्ट्र गणेश मन्दिर: ट्रस्ट 


के सस्थापक ;.भूत० संपादक अधे 
साप्ताहिक उत्साह, भमातृभूमिः 
दनिक, “फ्री इडिया? साप्ता०; 
वार्षिक 'भमातृभूमि अब्दकोश! 
संपादक; प्रकरा०-अनेक 'पुस्तकों 
के रचयिता; प०-- 'ातृभूमि- 
अब्दकोश”-कार्यालय, माँसी । 
रघुनाथसिंह 'सागर--ज०- 
१४ दसम्बर १६२६; साू०५-- 
संस्था० ओर संचा०---'युगांतर” 
प्रकाट--चिनगारी, बोनो के देश 
में ; अप्र ०--देव-मन्दिर (कहा ०); 
प०--थुगान्तर” - कार्यात्य, बड़- 
वाहा, मध्यमारत | 
रघुपतिसिंह चौहान “व्यथित” 
-“ए:ज८--३२१ जनवरी १६२०; 
शि०--औरंगाबाद,गया; अप्र०-- 
ऋसक, मंगही लोकगीत ; प०-- 
 मरथौली, रामबिलास नगर, गयाप 
रघुवंश पांडेय 'मुनीश'-- 
ज०--१६१२ $ शि०--सा रत; 
सा०--भूतपू्व संपादक “क्रिशोर” 


सा० --महाराष्ट्र 


पटना; प्रका ०--सत्यहरिश्चौ दर, 
महात्मामाँधी,घँस्ती की खोज;अनु ० 
--बौद्ध भारत; वतं०--परिजात? 
त्रेमासिक ओर “नवरस” मासिक 
(पटना) के संपा०; प०-ग्रेथमाला- 
कार्यालय, बाँकीपुर, पटना | 

रघुवरदयाल तिवेदी “सत्यार्थी” 
सा०--सामयिक साहित्य-सदन? 
लाहोर के संस्थापकों में एक: जोध- 
पुर की कई साहित्यिक संस्थाओं 
का संचालन किया है | 

रघुवर दयालु मिश्र--ज०- 
२७ जूलाई श्८ू६८; शि०--सा» 
वि० फरुखाबाद ; सा«--सेवा- 
समिति, भारतीय परिषद्‌, भार- 
तीय पाठशाला के संस्थापक; मद्रास; 
तंजोर और मदुरा में हिंदी-प्रचार, 
मदुरा में- प्रान्तीय कार्यालय का 
संचालन, संपा० “हिन्दी-पत्रिका”, 
१६४१ से केद्र-कार्यालय मद्रास में 
शिक्षा-मंत्री, मद्रास वि० वि० को 
बो्ड आफ स्टडीज (हिंदी) के सद ०; 
दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी-प्रचार 
सभा के संयुक्त मंडल में; प्रका४-- 
हेदरअली, प०--द० मा& हिंदु 
स्तानी-प्रचार समा, त्यागरायनगर 
सद्रास १७ | | 


( (ध्द ) 


रंघुबर नारायण सिंह-ज०- 
स्ा०--- 


११ अक्तूबर शृ६१५१२: 
भूत० सभा० हि० सा० प*» मंगेर, 
सदस्य--प्रगति-शील लेखक-संघ ; 
प्रका०--छंदय-तंरग, आदर्श हिंदू 
जीवन ; प०--दिलीप महल, 
मंगेर | द 

रघुवर मिट्ठलाल--ज०-- 
श्८६३ ; शि०--एम० ए.० सना- 


तनधम कालेज लाहोर; सा० आ«' 


काव्यतीर्थ, वेदांत-तीर्थ आदि काशी; 
प्रका०---स्फुट ; प्‌ ०--अध्यापक, 
संस्कृत - विभाग, प्रयाग विश्व- 
विद्यालय प्रयाग | 
रघुवीर शरण “मित्रः-ज०-- 
१६१६ ; स्ा०--प्रीति - परिषद 
मेरठ के संस्था०, 
व्यापी प्रचार की योजना . राष्ट्रीय 
आन्दोलनों में दो बार जेलयात्रा, 
संयुक्त प्रांतीय काँग्रेस के सदस्य ; 
प्रका०--परतंत्र, प्रेरणा, फाँसी, 
बलिदान, महापुरुष, सुनो बच्चों, 
वीर बालक, बन्दी, जननायक, 
_(महा०); प०-- २३२ .स्वराज्य-पथ 
सदर, मेरठ | । 
रघुवीरशरण “व्यथित!'-ज०- 
। जुर्जा; शि०-शास्त्री, सा, रत्न. 


हिन्दी के विश्व-. 


प्रभाकर, सा; भू $ अ्रग्र ०-स्फुट 
रचनाएं : प०-- हिंदी अध्यापक 
जन हाई स्कूल, मद्रास | 

रघुवीर सिह, महाराजकुम्ार 
डाक्टर--शि०--एम, ए.., डी. 
लिटू बड़ौदा, इंदौर, आगरा वि, 
वि, ; सा०--सीतामंऊ स्टेट कोर्ट 
के जज, राज्य परिषद्‌ के सस्थापक 
तथा सभापति, सेना में उच्च्चपदों, 
पर काय, सुधारों:'क लिए आंदो 


लन, चेम्बर आफ प्रिसेज में भाग 


लियौ; भारतीय राज्यों के भारतं-संघ 
म॑ सम्मिलित होने के पक्तपाती 
ओर सबब प्रथम- आपने अपनी 
स्टेट को सम्मिलित किया, “हिंदी 


के पारिभाषिक शब्दकोश” का 


निर्माण किया; प्रेका --पूर्व मध्य- 
कालीन भारत, बिखरे फूल, मालवा 
इन ट्रजीशन, इ डियन स्टेट्स इन 
न्यू रेजोम, सप्तद्वीप, शेष स्मृतियाँ 
( गद्यकाव्य को एक सु दर कृति ), 
मालवा में युगातर, सेलेक्शन फ्राम 
सर सी० डब्ल्यू० मेलेटस लेटर 


_ बुक, सिंधियाज अफेयर्स , रत्ञाम 


का प्रथम राज्य,जीवन-धू लि,जीवन- 
कण, पूर्व आधुनिक राजस्थान, 
ए हैंडबुक आव इ'पारटेंट हिस्टा- 


( १६६ ) 


रिकल मैनस्क्रिप्टस इन दी रघुवीर 
लाइब्र री, दोगी आव वसीन 


एण्ड वार, आव श््यू०३-१८०४: 


इन दी डेकन ; वि०--'शेष रुप- 
'ति्ाँ” का. गुजराती और मलयालम 
अनुवाद हो चुका है ; प०--रघु- 
'वीर-निबास, सीतामऊ, मालवा | 

रण जयसिह 'ददुन', राजकुमार 





सभा के स॑स्था०-संरक्षुक; 
के संचालक तथा मंरक्षक; प्रका०- 
ऋष्यागमन, सत्य-संरक्षण, विद्या 
व्यायाम, म्लेच्छ-महामंडल, सुस्वप् 
संग्रह; प०---ददन-सदन, अमेठी- 
राज्य, सुल्तानपुर, अवध | 
रणवीर सिह 'एरसिका-- 
प्रका०--रणवीर सुभाषित रत्न- 
माला, फंशन-फजीत, नरसी चरित 
अ्प्र०--काव्यकु ज, कृष्णकमो 
प०--सुपरिंट्डट,  रेवेन्यूबोड, 
उदयपुर | द 





रतनकुमार जैन 
१६२४; शि०---स० , रत्न, प्रयाग; 
सा०-- भूत>० संपा० “आलोक', 
अध्यक्ष शिक्षा-समिति, जनपद 
सभा; प्रांतीय प्रतिनिधि--शांति 
निकेतन साहित्य मंदिर नागपुर; 
अप्र०--किसलय , अ्रभिशाप-- 
नाटक, बलिदान (कविता ), अति-_ 
फल (कहानी ); प०--शांतिसदन, _ 
छुईं खदान, मध्यप्रांत । 

रतनलाल जोशी--ज०-- 
१६२१५ सा[०---«५-% पा०« 
धवाल! मासिक ; बत्‌०--संपा० 
वीरभूसि! कलकत्ता; प्रका०--- 
लाल किले में, भाई-बहन; पृ०--- 
१० नारायणप्रसाद लेन,कल्कत्ता | 

रतनलाल मूँदड़ा -- सा०-- 
स्थानीय हिन्दी प्रचार सभा के मंत्री, 
सत्याग्रह में छः मास के सिए जेल 
गये, निःशुल्क हिन्दी अध्यापन 
करते हैं, वाचनाजय और पुस्त- 


कालय मी चक्काते हैं . शअ्रप्र०-- 


स्फुट रचनाएं ; प०--बीमा-एजेंट 
परभणी (दक्षिण) । 

रतिनाथ मझा--ज्ञ० -- १४ 
जूलाई १६२२; शि०--व्याकरणा- 
चाय, वेदांत-साहित्य-शास्त्री; सा० 


(२००. ) 


रत्न; सा9--हिंदी-साहित्य-परिषद 
आर हिंदी-प्रचार - समिति के 
सस्थापर्कां में; प्रका० -- स्फुट 
प०--तलपुरवा, चेतिया, बस्ती | 
रमाकांत त्रिपाठी-ज०-१ फर- 
वर १६०१ ; शि०--एम० ए० 
. (अंगरजी); प्रका०--हिंदी गद्य- 
मॉमासा (२ संस्करण), प्रताप-पीयूष, 
कानपुर के कवि. वृत्८-हास्य रस 
पर एक विशेष ग्रन्थ लिख रहे हैं 
प०--प्राध्यापक, अंगरेजी-विभाग 
जसवन्त कालेज, जोधपुर | 
रमाश्रसाद घिडियाल “पहाड़ी? 
एाजे०---१६११ ; - साथ--हि० 


सा० स० के ४ वर्ष तक रजिस्टार 
तथा सहायक मन्‍्त्री-; अध्यक्ष हिंदी ' 


विभाग आल इरिडिया रेडियो 
लंखनऊ ; भूत» प्रतिनिधि 
“टाइम्स आब इंडिया? स्टेटस्मेनः 
“कर्मयोगी'; राजनीतिक, आंदोलनों 
म॑ कारावास, सदस्य कम्यूनिस्ट 
पार्टी; अका८--सशय, बया का 
घोंसला, अधरा चित्र, आदि उप- 
न्यास तथा ६ कहानी-संग्रह . बि० 
आजकल “नया. साहित्य” मासिक 
पत्र का संपादन-प्रकाशन कर रहे हैं 
प्र<--सचालक प्रकाशगह, नया 


कटरा, इलाहाबाद | 

रमावल्लभ चतुवंदी--हास्या 
रसाचाय स्व० पं० जगन्नाथ प्रसाद: 
चतुबदी क॑ सुपुत्र . प्रका०-. 
रलदूत ; अग्र०--स्फुट रचनाओं: 
के संकलन ; प०--मलयपुर | 

रमाशकर अवस्थी--ज०-.... 
१६००: स|०---कॉँग्रेस के उत्साही 
कायकता, भूत ०रुपा०-अमभ्युदय,! 
“प्रताप! देनिक्‌रई 











प्रीौ० ए'० आनर्स प्रथमश्रे णी 
एम० ए० लखनऊ वि० वि०- 
पी-एच,डी, ( लंदन ); प्रका०-.. 
हिस्ट्री आब ऐनशियेंट इ'डिया.... 
हिस्ट्री आब कन्नौज ठु मुसलिम 
काव्वेस्ट, इंडिया ७१२ से १२०६ 
तक; संपा०--विक्रम-स्मृति-अंथ 
हिस्द्री आब माज्नवा. प० --प्रोफे 
सर ओर अध्यक्ष, इतिहास विभाग; 
हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस | 
रमाशाकर टद्विवेदी--सा०--- 


हिन्दी साहित्य-परिषद मिर्जापुरू 


( २०१८ ) 


के संस्थापक ओर प्रधान,प्रका ०-- 
पाप का परामव ( उप ) विन्ध्य- 
'विरुदावली, गीत-गीतावली, हिन्दो 


काव्यालोचना-सार, प्रेम-पुष्प ; 
प० -- अध्यापक, जायसवाल 


कालेज, मिर्जापुर | 
रसाशंकर मिश्र श्रीपति'-- 
ज०--१८६७, इंटोंजा (लखनऊ); 


शि०--कविरत्न (उपाधि) ; प्र०. 


“7१६२६ ; सा०--संपादक-- 
शक्ति, 'त्रिवेणी! तथा “कान्य- 
कुब्अ” (विगत १६ वर्षो से) ; 


प्रका०--अधिकतरंस्फुटश्रन्यो क्तियाँ; 


वि०--अ्रपकी श्रोजपूर्ण संपाद- 
कीय टिप्पणियों से प्रभावित होकर 
स्घ०महावीरप्रसाद द्विवेदी ने आपके 


लिए लिखा था---पुनन्तु मां श्रीपति 


दरेणुव: 
लखनऊ । 

रमाशंकर शुक्ल, 'रसाल्' 
डाक्टर--शि०--एम० ए०,डी० 
लिट्‌ ० ; प्रका०-- हिंदी-साहित्य 
का इतिहास ( दो संस्करण ); अ्रनेक 
पाठझअंथ ; अप्र०--दो काव्य; 
वि०--अलंकारशास्त्र पर आपको 
डी० लिट ० को उपाधि मिली, 
हिंदी-साहित्य का सबसे बड़ा इति- 


'प०७--२, हुसेनगंज; 


| प०-- वशुपुरा, 


क्‍ ज०- ९६२१ ; 


हास ' आपने ही लिखा है; पृ०--- 
प्राध्यापक, हिंदी-विभाग, विश्व-- 
विद्यालय, प्रयाग |. 

रमेशचंद्र अनिल'--सा०- 
शांति-निकेतन हिं० सा० मंदिर 
नागपुर मे राजस्थान के प्रतिनिधि: 
प्रका०-- सफुट ५ प०--रामपुरा' 
बाजार, कोटा | 

रसेशचंद्र गोपाल जोशी-- 
ज्ञ०---२६. अक्तूबर १६१६:. 
शि०---सा० वि०, शिवाजीराव हाई 
स्कूल इन्दौर; प्रका ०--सफुट लेख, 
कविताएँ ओर कहानियाँ; प०-- 
गिरदाबार  कानूनगो, सेथुवा, 
मध्य भारत | 

रमेशंचंद्र पांडेय 'निडर-- 
प्रका7--स्फु< गीत; वत्तं-- 
गीतकार न्यूथियेटस, कलकत्ता ; 
मोहम्मदपुर, 
सारन | द 

रमेशचंद्र 'भाइईसाहब”-- 
सां० -- भूत ०. 
संपा० बालमारती” प्रयाग और: 
“शिशु? ; प्रका० -- राजा चूं चूँ 
चाँग, नटखट बन्दर, लपदू भपटू, 
तीन बकरे, सरल लिपि-ज्ञान ; 
प०-- दारा-बालमुकुंद मिश्र, 


( २०२ 2 


मन्दिर कृपाशंकर, चौँदनी चौक 
दिल्ली। द 
स्मेशद्तत शर्मा-- ज०-- 
१६०७ बीना; शि०--बी० _ ए०, 
एल-एल० बी०, फेजाबाद ओर 
प्रयाग वि० वि० ; प्रका०--हिंदू 
युग का इतिहास तथा स्फुट कबि- 
ताएँ ; प०--जमुनिया बाग, 
'फेजाब्राद | 

रमेश सिनहा--ज०-१६०६; 
सा०--संपादक--“नया साहित्य 
बंबई ; प०--राजभुवन, सेंडहस्ट 
रोड, बंबई | 

राघवाचाये---ज०--१६१६ ; 
शि०-बी० ए०, एड - एल० 
बी०; जा०-संस्कृत, तामिल, उदू ; 
सा०--धमंप्रचार, सांस्कृतिक एवं 
शार्मिक संस्थाओं को स्थापना; 


संपा०-वेष्णव धर्म” ओर “नसिंह- , 


प्रिया!; प्रका०--श्रीवष्ण॒व प्रस्थान, 


स्वामी दयानंद ओर वष्णव 


प्रस्थान, मानमेय परिचय, यज्ञ- 


रहस्य, वेदान्त-देशिक, भास्तीय 


इतिहास का सिहावलोकन; प्‌०--- 

कु वरपुर, बरेली। दे 
राधबेंद्रराव-- सा०--मुधोल 

एवं तांड्र जसे अहिंदी प्रांतों में 


“प्रगति, 


हिंदी - प्रचार, हेदराबाद - हिंदी- 
प्रचार-सभा के तांड्रर केंद्र के व्य- 
वस्थापक, इस समय विजय-विद्या- 
क्षय, तांड्र में हिंदी अध्यापक 
ओर सभा की स्थायी समिति के 
सदस्य हैं; प्रका०-- सकफुट लेख; 
प०--शाहपुर, गुलबर्गां (दक्षिण)। 
राजकिशोर डपाध्याय-सा ०- 
संचा० ओर संपा० साप्ताहिक 
“हलचल”; प०--हलचल?'-कार्या- 
लय, गोंडा । 
राजकिशोर कक्कड़--ज ०-१ 
माच १९१६; शि०--एम० ए.७; 
प्रका०--एलबम--शब्दचित्र,पूर्व- 
राग--कवि०; प०-छीपी तालाब, 
मेरठ | | 
राजकिशोर मिश्र--शि०-- 


सा० रत्न; प्रका०--स्फुद; प०--- 
अध्यक्ष सरस्वती पाठशाला, हूला 
गंज, कानपुर । 


. राजकिशोर सिह--ज०-- 
१६१६ ; शि०--काशी वि० वि०; 
सा०--सहा० ओर प्रधान संपा० 
“अधिकार”, “संघष?, 
“छाया!, 'लोकमान्य', “इंडस्ट्रियल- 
गजट”, संवाददाता--हिंदीप्रेंस, 
असोशियेटेड प्रेस, हिंदुस्तान स्टे- 


.. ( २०३ ) 


डड?, “विश्वमित्न','हिंदी-प्रचारक'; 


' मारवाड़ी चेम्बर आव काम, तथा 
अ्रमजीवी हिंदी-पत्रकार-संघ के मंत्री; 


अ्रम आंदोलनों ओर सत्याग्रहों में 
सक्रिय भाग ; प्रका०--जीवन 
उप», भूख का तांडव, युद्धोत्तर 
भारत, 
नायिका अरुणा, नेताजी, दिल्ली- 
चलो, रोटी, ऐशिया छोड़ो;प०--- 
१०२, मुकताराम बाबू स्ट्रीट, 
कलकत्ता । 

राजकुमार पाठक 'एरंजन--- 
प्रका०--स्फुट ; प०--शंभेश्वर 
नाथ धोनी, हरिहरपुर, दुमका, 


- नसंताल परगना । 


राजकुमारी शिवपुरी---ज ०--- 
१६२७; शि८-एम ०ए०; प्रका५- 
आशादीप॑ (कवि-संग्रह) ; अप्र०- 
बिखरी किरणों, स्मृतियों को आँधी; 
पवि०--कविता के साथ चित्रकला 
आर संगीत से भी आपको प्रेम है, 
प०--अश्रध्यापिका, विद्या भवन, 
राजकृष्ण गुप्त, कपसटराय 
बनारसी--ज ०-१६ जून १६११; 
पश०--बी० एस - सी० बनारस ; 


पअ०--अपने राम को कहानी 


१६४२ आंदोलन की 


१६२७ ; प्रका०--गरमचाय, 
आइसक्रीम ; अप्र०--रसगुल्ला ; 
प०--३१।३६ भेरोंनाथ, बनारस । 
राजगोपाल ऋृष्शप्पा, उन्नन-- 
ज०--१६०४ ; शि०--विशारद ; 
सा०--- १६२२ से १६३७ तक 
आंध्र देश के विभिन्‍न केंद्रों में, 
१६२७ से १६३९ तक आंध्र जातीय _ 
कला-शाला मछुली-पद्टण में हिन्दी 
अध्यापक; १६३६ से ४० तक 
आंध्र राष्ट्र हिन्दीप्रचार-संघ के 
संगठक के रूप में काय किया ओर 
१६४० से आंध राष्ट्र-हिन्दी-प्रचार 
संघ बेजवाड़ा के मंत्री का कार्य कर 
रहे हैं ; प्रका०--गीताबोध और 
मंगल प्रभात का अनुवाद तेलगू 
भाषा में किया ; वि०-श्रांत्र प्रांत 
में हिन्दी-नाठकों का अभिनय 
करने को प्रोत्साहन दिया; 
प०--मंत्री आंध्र राष्ट्र-हिंदी- 
प्रचार-संघ, बेजवाड़ा | 

राजदेव  दीक्षित--शि०-- 
सा० २०, सा० लें०; सा०--- 
दीक्षित पब्लिशिंग हाउस के संस्था- 
पक; प्रका०--भारतवर्ष का इति- 
हास, स्त्री-धर्म-शिक्षा ; प०--- 
बाँस का फाठक, बनारस । 


राजदेव पांडेय--ज०- श्ट६४; 
शि०-सा०आ्रा० ; प्रकां०--स्फुट, 


प० -- प्रधान पंडित, फतहपुर, 
शिवहर, मुजफ्फरपुर | 
राजनाथ  पॉडेय---ज०-- 


श्ध्ण्य न शिं०--एम ० (०; एत्च०' 


टी० क्रिस कालेज बनारस तथा 


प्रयाग विश्वविद्यालय - सां०-- 


भूतपूर्व हिंदी प्राध्यापक सेंट ऐडरूज़ 


कालेज, गोरखपुर; प्रका०-तिब्बत- 


यात्रा, वेद का राष्ट्रगान; नाटक-- 
लंका-दहन; उप०--मभैना. अप्र०- 
हिंदी तद्धवकोश तथा हिंदी-रत्न 
आदि : 
विभाग, विश्वविद्यालय, सागर | 
राजनारायण त्रिपाठो 'कम- 


लेश---ज०---३ जनवरी १६ १७: 


ईश०--सा० रत्न. सा०-सस्यापक 


हिंदी-साहित्य-परिषद्‌, हिंदी-साहित्य 


विद्यालय:प्रका ०-नीरा, टट्ट -शतक 


चिनगांरी, उपेक्षिता नीरवता,हिंदी: 


के साहित्यकार; प०--कविकुटीर, 
कमाल्लपुर  पिकार, 
फेजाबाद | ० 
. राजनारायण मिश्र अ्रभात? 


ज०--१ सितंबर १६२३: शि०-- 
अप्र०-ह 


बी० ए०. स्रा० २० :- 


प०--प्राध्यापक, हिंदी- 
गीताबम! 


इटोरा, 


दो संग्रह ; 
नाहिली, मनपुरी 


विचारधारा-निबंध,  बिखरे मोंतीः 
(कवि०) ; प०--अध्यापक सरयू-- 
पारी हायर सेकेंडरी स्कूल, प्रयाग |- 
राजपतिसिह,व्यग्र'-- प्रका ०-. 
आजादी की पुकार ( दो भाग ); 
भूडा उंचा रहे हमारा; प०-.... 
विद्यामंदिर, खजुर, भगवानपुर, 
शाहाबाद॥ 
. राज॑बलि त्रिपाठी--शि०--- 
१६२६ से! १९४० काशी. 
वि० वि०, व्याकरणाचार्य, 
शास्त्री; सा०--प्रधानाध्यापक परा- 
शर ब्रह्मचर्याश्रम, हहरी, बलिया 
१६४०-४८; भूत>० सम्पादक 
प्रक्रा०--यंजेंद्रमोत्ष-- 
रहस्य, हीरकहार ; अप्र०--गीता 
का. योगधर, जीवन-निर्माण : 
कोमुदीकोश; वतं०--प्रधान हिन्दी: 
अध्यापक, गाँधी हायर सेकेंडरी 
स्कूल, कप्तानगंज,देवरिया, प०-.... 


चारधाट, उमरावगंज, आरा 
( शाहाबाद )। द द 
राजबहादुर आय 'प्म*--- 


ज०--४ जूलाई १६१८ मैनपुरी: 
प्रका०--पीयूष, पदश्चिनी : अप्र०-- 
प०--आयं-कुटीर.. 


((£ २०५ ") 


--“राजबहादुर '(विकल”--श्रका० 
“-कपिलवस्तु, वासंवदत्ता,. सेना- 


पति सुभाष; प०--माँधी पुस्तका- 


. --१६१६ 


ञ्छ 


'सय, शाहजहाँपुर] 

- शाजबहादुर सकसेना-जा० 
£ शि ०--बी ० ए्‌० 
“१६३७ अलींगढ़ वि० वि...एम० 
ए० १६४० ; सा०--आफताब! 
ओर सेवक, अलीगढ़ का संपादन 
अका०-तज़ल्ली, नरेक्तमर,, तसवीरे 
“ख्याल-उदू काव्य स्तके ; सत्य- 
नारायण को कथा «; पृ०७-- 
“सेबक'-कार्यालय, अलीगढ़: 
 राजवल्क्षम सहायः--- ज०-- 
:श८६० ; सा०--संपादक “मर्यादा! 


ओर “आज? बनारस, राष्ट्रीय आं- 


दोलनों . में कई बार जेल गाये ; 


अका०--संपादक हिंदीशब्द-संग्रह - 


(श्री मुकंदीलाल श्रीवास्तव के साथ), 
ओस ओर रोस के महापुरुष(अनु०), 


द्वाट्स्की की जीवनी ( अनु०-श्री 


रासदास-गोड़ के साथ ), महासमर 
'की. ऋकॉँकी, पश्चिसी यूरोप-अनु ०; 
“बि८--प्राकृतिक्र/चिकित्सा से प्रेम, 
धपृ०:--संप्रोंदक “समाज”, काशी.) 
:. आजब्रीर आय--सा०*-हिंदी- 


काशी ; शि०--एम ० _ए 


संस्थापक -“साहित्य-मर 
पत्नी के नाम पर सरस्व॒ती-पुस्तका- 


व्यवस्थापक, १५ स्थानों पर हिन्दी 
“वर्ग ओर पाठशालाएँ चला रहे हैं 
अप्र०--स्कट कविताएं - प०--- 


आय-कुमार-सभा, ... वारंगल - 
(दक्षिण) । क्‍ द 
राजाराम पाण्डेय-जञ०-१६२१ 


# जज- 
एल० ब्री० बनारस ओर कानपुर ; 
सा०--मंत्री, नवयुग-साहित्य-परि- 
घद, सहायक सम्पादक प्रताप” 
( दैनिक ) | तथा अआँधी-पानी? 


सासिक, प्रधान सम्पादक-»इन्क- 


लाब” मासिक .; प्रका०--प्रयाण- 
गीत; अप्र०--दगफूल, स्नेह-सूत्र, 
हूटे तार, अपनी बात, सुभाष- 
प्रवास ; प०--प्रताप'-कार्यालय, 
कानपुर | 

राजाराम रावत 'पीड़ित- 
जञ०--१६१२ ; प्रका०--भारती 


-(नाट०), वह (खंडकाव्यं); अप्र० 


“-दलपति... है 
काँसी | . 

!. राजाराम “शष्ट्रीय आत्मा 
“ज०--१८६८; शि०----खंडवा 
सा० --- संपादक-- 'स्त्री -दरपंणु?, 
मण्डल ओर 


पृ०--चिरगाँव, 








( २०६ )! 


लय ; प्रका०--मक्ति की -युक्ति, 
विधवा-जीवन ; अप्र०--अनोखी 
आँखें, छाया, जानकी-जीवन; प०- 

०५/३४० आनन्दबाग, कानपुर | 

राजाराम “विप्र 
सभा के गुलबगां कंद्र के संचालक, 
दिनरात हिन्दी-प्रचार में लगे 


रहते हैं; प्रका०--स्फुट कविताएँ; 


-प०--गुलबर्गा (दक्षिण) । 
राजीवनयन सिंह--ज ०-- 
र८ नवम्बर १६२० ; शि०-- 
एस० ए० ; अका०--रुूकुट ; प० 
-- शिक्षक, - संगल सेमिनंरी 


मोतिहारी | 


राजेंद्र--शि०--एम० ए०, 


ु जे० डी० $ सां० --- पत्रकारिता- 
विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय 
(लांहोर) के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष; 
भूतपू्व सहायक संपादक-अँगरेजी 
देनिक “टिव्यून! और उदू' “हरि- 
जन”, वर्तमान संपादक-पंजाब 
सरकार द्वारा प्रकाशित मासिक 
“प्रदीप? ; प्रधान हिंदी-प्रचारिणी 
सभा शिमला ; प्रका०--स्फुट 
यप०-प्रदीप”-कार्यालय, शिमत्ञा २। 
' राजेंन्द्रकुमार अजेय-ज०-- 






हिन्दी-प्रचार 


“सऊुट ; 'वि० दूँ में “मजबूर” 
नाम से लिखते थे, अब “वहिश्त- 
ह मियाँ?, 


धजवानदराज” “आकिल 
साहब” के नाम से लिखते हैं; 
प०--'अमर ज्योति” - कार्यात्ञय, 
जयपुर । 5 

राजेंद्र नारायण ट्विवेदी-ज०- 
१६१६, चकवा इटावा; शि०-- 
बी० ए०, सा० २०; प्रका०-- 


अमर बापू का बज्षिदान, विन्दु- 
नीति; अप्र०--र्रम्मर, भोपड़ी 


की कीमत, पदुमपराग; 
१६, लारेस स्क्कायर, नयी दिल्ली । 
राजेन्द्र प्रसाद, माननीय, डाक्टर 
-स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति; 
ज०--१८८४;शि०-एम० ए.०, 
एम० एल०, एक्-एलं० डी०, 


प्‌०-- 


: प्रेसिडेंसी कालेज, कलकत्ता; सा०- 


प्राध्यापफ जी० बी, बी, कालेज 


_--१६०८, ऐड्वोकेट कलकत्ता 


हाईकोय १६११ से १३ तक, पटना 


हाईकोट में १६१६ से २० तक 


चपारन सत्याग्रह में महात्मा गांधी 
के सहयोगी बने, १६२० से वकालत 
छोड़ दी, कांग्रेस-अधिवेशन. के 
सभापति १६३२, १६३४, १६३६ 
ओर १६४७; अ्रनेक बार जेल-यात्रा, 


( २०७ ) 


_हिंदी-साहित्यसम्मेल्षन के नागपुर 
“अधिवेशन के सभापति; राष्ट्रभाषा- 
सम्मेलन के - तीन अधिवेशनों 
( कोकनाडा, काशी, कल्नकत्ता ) 
के सभापति; राष्ट्रभाषाप्रचार के 
सुदृढ़ स्तंभ; हिंदी 'देश” और “सचे- 
लाइट” अंगरेजी के संचालकों में, 
देश” के सफल्ल संपादक; 
प्रका०--चंपारन में महात्मागांधी, 
अर्थशास्त्र, संस्क्रत का अध्ययन, 
ग्रात्मक्था, प०-राष्ट्रपति-मवन 
नयी दिल्ली.अथवा सदाकत आश्रम, 
पटना | 

राजेंद्रप्सादु मिश्र--सा०-- 
हिंदी-प्रचार-सभा के सहयोगी और 
हिंदी-प्रचारक, घ्रुवपेठ में इस समय 
हिंदी-प्रचार के लिए. प्रयत्नशौल हैं; 
श्प्र०--स्फुट;, प०---हिंदी-प्रचार- 
सभा ध्रुवपेठ, हेदराबाद (दक्षिण) 


राजेंद्र शंकर भेट्ट--ज०-- 


१६२१; शि०--अजमेर, इलाहा- 
बाद; सा०--भूत ० संपा० 'राज- 
स्थानः अजमेर, “विश्वमित्र? 
'नयी दिल्ली, 'लोकवाणी” जयपुर, 
ए० पी० आई० के राजपूताना 
ग्रतिनिधि, सितंबर १६४६ में 
जयपुर राज्य के प्रकाशन अधि- 


कारी, संयुक्त 
प्रकाशन-विभाग के संपा०, अ० 


राजस्थान कें 


भ० हि० सा० स० की स्थायी 
समिति के सदस्य, संस्थापक 
राजस्थान हि० सा० स०; प्रका०- 
रफुट; प०--चन्दरोड़, जयपुर । 
राजेन्द्र सकसेना--ज्ञ०-- 
१६२० आगरा; शि०---गवा ल्लियर;: 
अ्रका०--- कहा ०--भीगी रात, टगर्द- 


 डियाँ; उप०-रेखा, अनुराग; अ० 


> दी संग्रह ; प०--४० ए७,, 
भीमगंज, कोटा जंक्शन | 
राजेंद्रसिंह गौड़--ज०--१५४ 
अ्रगस्त १६०५; शि०--एुम० ए.० 
काशी, लखनऊ ; प्रका०--भूगोल 


- की पहली सीढ़ी, निबंधकला, हमारे 
कवि, प्राचीन कवियों की काव्य- 


साधना, नोक-मोंक, गड़बड़भाला, 
म्याऊ की पूछ आदि ; पृ०--- 
१२३ अर, भगवत क्वारटसे, अतर- 
सुहया, इलाहाबाद | क्‍ 

राजेशद्याल श्रीवास्तव--ज० 
--१७ दिसम्बर, १६२३ ; शि० 
--लखनऊ ; प्रका ०---श्याम-रस- 
मयी, रस-रागिनी, राजेश-सतसयी, 
बालिका ओर गोरांग-गीता; प०-- 
२८; नवेया, गणेशगंज, लखनऊ । 


.( २०८ ) 


राजेश दीक्षित---ज० -- ८ 
अगस्त १६ १८ कलकत्ता: जञा० 
““+"जउवू | बंगला, गुजराती, मराठी 
संस्कृत और अँगरेजी ; सा०-भूत० 
जखम्पादक साध्ताहिक शताजातारः 
“आगरा, हिंदी काव्यकला-परिषद 
"के जन्मदाता ;; प्रका०--ठुलसी 
रामायण को मनरंजनी टीका 
वाल्मीकि रामायण, श्रीमद्भागबत 
शिवपुराण आदि का भाषानुवाद 
अप्र ०--कहानियों ओर कविताओं 
के कई संग्रह « बि०--इस समय 
मासिक “रूपमहत?- के सम्पादक 
प० -- बेलनगंज, आगरा । 
राजेश्वरप्रसाद वर्मा चक्र? 
“ज०---१८६६; सा०--भूत ०स 
सम्पादक ध्युगांतर”; प्रका०--स्फुट 
लेख ओर कविताएँ 
-डिस्टिक्टबोड,नरकठिया,चंपारन | 
 राजेश्वर प्रसाद -सिंह-- 
प्रका०-- फिर मिलेंगे, .जीवन के 
सपने, जीवन-क्रम--कहानी-संग्रह 
खेल, अभिनय, इ'स्पेक्टर बोस 
“रहस्यमयी-उप०: वि०--इस समय 
'माया! “तथा 'मनोहर-कहानियाँ? 
“के संपादक-मंडल में हैं. प८-ठि०- 
. भाया अ्रंस,.मुछ्ोगंज, इलाहाबाद .। 


प०--- 





- संपादक 
सजला, फुटबाल , प०--भट्टाचार्य 


अहम: ए 


ै ह्ढे सेरे देश (उप०) 
समानांतर रेखाएँ, श्रेष्ठ बँगला 
- और रूसी कहानियाँ (अनु «), एक 
दर्जन बालीपयोगी पुस्तकें : बतते० 


राशकृष्ण--सा० --- भूतपूर्व 
“कहानी” - -प्रका०-- 


जी लेन, राँची | 
. _रशघाकृष्ण प्रसाद--ज्ञ --माच 
१६२० आरा, शाहाबाद . शि० 
पटना वि० वि७ 
आनस में सर्वप्रथम; स्रा०--भूत० 
सम्पादक बालक”, विहार सरकार 


के भूतपूव पबलिसिटी अफसर 


प्रका०--देवता, विभेद, अन्तर की 


बात, ट्ती कड़ियाँ, आदि और 


अन्त, खरा और खोटा, कटे पंख, 
'आशञर० 


“सेब रजिस्टार, आरा कोर्ट 


शाहाबाद ; प०--मछुवा टोली 
बॉकीपुर, पटना | 


राधाकृष्ण मिश्र “बीरेन्द्र” 


-ज०--भोजपुर, बलिया : सा०-. द 
सहायक सम्पादक 
सिनापति? 
'कलकत्ता 
रघुवीर, कनक कुमारी, बीर चूड़ा- 
बत, किरानी का. स्वप्न, अप्नृ० 


“विश्वमित्र? 
मस्त”, 'सरोज?_ 
; प्रका०--मंडलेश्वर 


( २०६ ) 


“--काव्य-पथ, स्वास्थ्य-दीपिका ; 
प्‌ृ०--सहायक शिक्षक नालन्दा 
कोलिजिएट- स्कूल, बिहारशरीफ | 

राधादेवी गोयनका,---ज ०--- 
१६०५ ; सा०--भूत० अध्यक्षा 
अआ्र० भार० परदा-निवारण-सम्मे ०, 
कलकत्ता; मध्य भारतीय हिंदी- 
'साहित्य-सम्मेलन - तथा श्रीमहिला 
'परिषद आदि ; वतमान अध्यक्षा 
--विदर्भ प्रांतीय हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन ; प्रका०-स्फुट लेख ; 
प०--मारवाड़ी सेवासदन, विद्या- 
मंदिर, अकोला, बरार | 


राधामोहन गप्त 'सौरम' 
ज०--१६१६ : सा०--कलापरि 
षद तथा कालिका-ननून वाचना- 
'लय॑ के सहायक मंत्री ; राष्ट्रीय 
आंदोलनों में सक्रिय भाग, १६४२ 
की अगस्त-क्रांति में विद्रोह का 
नेतृत्व ओर १६ वष का कारावास- 
दण्ड . प्रका०--सफुट : पं०--- 
सौरम-सदन,ग्राम पत्रालय, शिवहर 
मुजफ्फरपुर | 

राधारमण टंडन--ज०--१ 
मार्च १६१२; शि०--एम० ए० 
'बी० एल०. मुजफ्फरपुर ओर 


पटना; सा०--क़ई संस्थाओ्रों के 
सभापति ओर मंत्री, आबेदा हाई 
स्कूल ओर तिरहुत एकेडमी के 
सदस्य, अनेक पत्रों के संवाददाता 
आर कहानी-लेखक ; . अप्र०--- 
दो-तीन कहानी-संग्रह;, पृ०-- 
एडवोकेट, मुजफ्फरपुर | 

. राधावल्लभमपाोडेय “बंघु-- 
पंडित गयाप्रसाद शुक्ल सनेही? 
जी के सहयोगी कवि ; ग्रका०-- 
स्फुट कविताएं ५ बि०--दोहों 
रचना में विशेष कुशल ; प०-- 
पत्रालय मसवासी, उन्नाव | 


राधिकारमणप्रसाद सिह, राजा 
-ज०--१८६१ ; शि०--एंम० 
ए० ; स्रा०-विहार प्रांतीय हिं० 
सा० सम्मेलन के द्वितीय अधिवे- 
शन (बेतिया, चंपारन) के सभापति 
ओर उसी के पंद्रहव अधिवेशन 
(आरा ) के स्वागताध्यक्ष ; ना» 
प्र» सभा, आरा के भूत० समापति 
ग्रका० -- रामरहीम, गल्पकुसंमा- 
बली, नवजीवन, प्रेमलहरी, तरंग, 
गाँधी टोपी, सावनी समा, पुरुष 
ओर नारी,दूटा तारा, सूरदास,नारी 
क्या : एक पहेली इत्यादि, वि०-- 


बरेली 


( २१० ) 


सशक्त भाषा-शली के अधिकारी 
लेखक, प०--शाहाबाद, बिहार | 

राधेलाल शमा, 'हिमांश'-- 
जञ०--१६२३;.. सा०-शांति- 
स्मारक हिंदी-साहित्य-समिति के 
संस्था० ; बतें०--संपा० “डदय! 
साप्ताहिक ओर “नवज्योतिःमासिक; 
प्रका०--:]ची बाला, सावनधन, 
हगदीप;अग्र०--सितार और बेला, 
प०--अन्नपूर्णा मंडार, करेली | 

राधेश्याम, कथावाचक-- 
जु०-- १८९० बरेली; शि०-- 
सा०--सेवा-समिति के 
संचालक, ऋषिकुल ब्रह्मचय॑-आ्राश्रम 
ज्वालापुर के कार्यकर्ता, बरेली 
कालेज हिंदी एम० ए० फड 
कमेटी के प्रधान, बरेली-कालेज- 
बोड, कु० दयाशंकर इंटर कालेज 
बोड्ड के सद०, प्रकाशक---*“श्रमर? 
मासिक, राघेश्याम प्रेस के स्वामी 
प्रक०--नाठक--वौर अभिमन्यु, 
भक्त प्रल्लाद,श्रीकृष्णावतार, द्रौपदी 
स्वयंवर, ईश्वर-भक्ति, मशरिकी हूर 
अ्रदि जो एल्फ्रेड कंपनी के 


नाटककार की हेसियत से लिखे 


विता-राधेश्याम रामायण तथा 





कीतेन॑-संबन्धी पुस्तके:वि०-- 


लोकप्रियता और धघनोपाजन की! 
दृष्टि से एक साहित्यकार से अधिक 
सफल हुए, आपको कथा की ध्वनि 
ओर लय घर घर में पहु ची; प०-- 
राधेश्याम प्रेस, बरेली द 
. राधेश्यामद्विवेदी---ज०--२६ 
फरवरी १६२१: सा०--हि ० लिपि 
के प्रचलन के लिए व्यापक आन्दो> 
लन ओर ग्वालियर की अदालतों 
में हिंदी का प्रवेश कराना, साथ 
जनिक वाचनालय, परीक्षा-ऊेन्दों 
की स्था०; प्र०-१६४३; ग्रका०- 
स्फुट; अप्र०--प्रेम-पदीप, लक्ष्य# 
सुधा; प०--करेरा, ग्वालियर | 
रामअनंत पॉडेय-- ज०-- 
१६०४:सा०--बलिया ईिंदी-प्रचो- 
रिणी सभा के प्रबंध-मंत्री. नगर 
काँग्रेस के प्रधान; प्रका०--रुफुट- 
कहानियाँ, पृ०-डिस्ट्रिक्ट डेवल- 
पर्मेंण एसोसिएशन, बलिया। 
. रामकरण जोशी--शि०-- 
सा० रत्न; सा०--भूत ० संपा० 
“अमर ज्योति!; प्रंका०--रुफुट 
प०--पो० दोसा, जयपुर। 
रामकरण शर्मा “नागर 
ज०-- १८९८; शि०-विद्याभूषण;, 
प्रका०--पद्म - पुष्पांजलि, जातीय॑ 


( २१५१ ) 


सुधार; प०--अध्यापक सुरूहुरपुर, 
कजगाँव, जोनपुर | 

 रामकिशोर शर्मा (किशोर'-- 
ज०--१६ ०५ ग्वालियर, शि०-- 
बी० ए.०, लश्कर ; प्र०--१६२१; 
स्रा० - भरतपुर हिं० सा० सम्मेलन 
में स्वणंपदक ग्राप्त १६२५ ; ग्वा- 
लियर हिं० सा० सम्मेलन के सहा- 
यक मंत्री ओर उसके अंतर्गत होने 
वाले कवि-सम्मेज़्न के संयोजक 
१६३२; साप्ताहिक “जयाजीप्रताप? 
के सहकारी संपादक १६२८ से ; 
भूतपूर्व संयोजक ग्वालियर हिंदी 
पाख्य पुस्तक-समिति ; प्रका०-- 
योरप का इतिहास, राष्ट्रीय गान, 
मध्यमारत का इतिहास, निकुंज 
(संपादित काव्य); अनुवाद--मीता 
ओर महादजी सिंघिया--मराठी 
से, भारतीय कृषि का विकास--- 
अंगरेजी से. प०---जयाजीप्रंताप” 
कार्यालय, ग्वालियर | 

रामकिशोर शाक्षी--ज०-- 
१ नवंबर १६१६; शि०--बी० 
ए०, विद्यावाचस्पति, लाहोर ; 
सा०--आयंसमाज अमेठी, श्री 
णुवीर विद्या « प्रचारिणी सभा 
अमेठी, ददनसदन क्लब के सदस्य 


और पदाधिकारी; श्रीविश्वेश्वरानद 
बेदिक अनुसंधानालय के संचालकों 
में एक; संपादक “मनस्वी? ; 


प्रका०---सफुट; पृ०--ददनसदन, 


अमेठी,जिला सुलतानपुर (अवध) | 
रामकिशोरसिह-ज्ञ०-१६८१; 


प्रका०--पराग-कवि०, संक्षिप्त सू- 


चिकित्सा,पारिवारिक सूर्य चिकित्सा; 

प०-व्यवस्थापक, सूर्य रश्मि औष- 

धालय, हरनोट, पटना | 
रामकुमार गुप्त मरात्र-- 


'सा०--भूत० संयुक्त मंत्री हिं० सा० 


समिति (१६३९-४१) ; अप्र०-- 
रजकण--कविता -संग्रह ; प०७--- 
मोती मुहाल, ६५/२, कानपुर | 
रामकुमार भारतीय, 'पागल*- 
सा०--भूत ० संपा० “कला”, सह० 
संपा० “नवमारत?” नागपुर; प्रका ०- 
स्फुट; प०--शांति-निकेतन हिंदी- 
साहित्य-मंदिर, इतवारी, नागपुर | 
रामकुमार वर्मा, 'डाक्टर!-- 
ज्ञ०--१५ नवंबर १६०५ सागर 
शि०--- एम० ए.० प्रयाग 
विश्वविद्यालय, पी-एच० डी० 
नागपुर विश्वविद्यालय; खा० 
भूतपूव संपादक पाक्षिक प्रकाश? 
ले रूपसशि 
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चित्ररेखा,. चंद्रकिरण, 


समालोचना, कबीर का रहस्यवाद, 
हिंदी-साहित्वय का आलोचनात्मक 
इतिहास; गीत---हिमहास; नाटक- 
पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई , 
शिवाजी; संपा०-हिंदी गीति-काव्य, 
कबीरं-पदावली, जोहर, आधुनिक 
हिंदीकाव्य, (डाकंटर धीरेन्द्र ब्मो 
के साथ ); वि०--हिंदी सा० के 


ग्रालों ० इतिहास पर आपको नाग- - 


पुर विश्वविद्यालय से पी-एस्च०डी० 
. की उपाधि मिली ; चित्ररेंखा पर 
२०००) का देव-पुरस्कार और 
चंद्रकिरण पर ४००) का चक्रधर- 
पुरस्कार मिला; पृ०-:प्राध्यापक 
हिंदी - विभाग, विश्वविद्यालय, 
गग] 

रामकृष्ण डालमियाँ, सेठ-- 

[०-- हिंदी के अनन्य भक्त ओर 
भारतप्रसिद्ध उद्योगपति, कई कंप* 
नियों के मालिक, कई हिंदी पन्नों 





बीर- 
हम्मीर, चित्तोड़ की चिता, अमि- 
शाप, निशीथ ; श्रालो ० ---साहित्य-. 


बाद स्टेट कांग्रेस के नेता ओर 


 हिंदी-प्रचार-सभा 


कुशल कवयित्री हैं; प०--डाल्-. 
मियाँ नगर ( बिहार )। 

रामकृष्ण धूत--सा ०--हिंदी- 
प्रचार-सभा के कोषाध्यक्ष १६३५, 
अनेक वर्षों तक कायकारिणी 
समिति के सदस्य रहे, हिंदी पुस्तका 
लय मुलतान बाज्गर के संस्थापक, 
राज्य में खादी आदि के प्रचार में 
प्रयत्नशीज्ञ ; प्रका०--स्फुट ; प० 
ठि० हिंदी-प्रचार-समा, हैदराबादः 
(दक्षिण) । 


रामकृष्ण राव--सा०-हैदरा- 





कायकर्ता, स्टेट में हिंदी को राज 
भाषा बनाने में अथक परिश्रम किया, 
के. उपाध्यक्ष 
रहे-१६४५ ; प्रका०--स्फुट; प७ 
“--वकील, हेदराबाद (दक्षिण)॥ 

रामकृष्ण शुक्त 'शिन्नीमुख' -- 
ज०--१६०१ ; शि०--एम ० ए० 
बरेली, शाहजहाँपुर, आगरा, 
कानपुर, काशी तथा प्रयाग; सा०- 
स्थानीय... हिंदी-साहित्य-समाज 
9 ओर हिंदी पुस्तकालथ को स्थापना$ 
प्रका०--अम्ृरत ओर विष, प्रसाद 
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प्यार, सुकवि-समीक्षा, रचनातत्व 
और हिंदी अपठित, स्वर्ण-रेखं, 
जीवनकण, आये भाषा ओर संस्कृत, 
काव्य-जिज्ञासा ; इनके अतिरिक्त 
अनेक मौलिक उपन्यास तथा लेख- 
संग्रह ; प्रि० वि०---आलोचना, 
ललित साहित्य, शिक्षा ओर जीवन- 
तत्व ; प०--अ्रध्यक्ष हिंदी-विभाग, 
राजपूताना विश्वविद्यालय,उदयपुर।| 

रामखेलावन चौधरी--ज०- 
१६२० ; शि०--बी० ए०, लख- 
नऊ विश्वविद्यात्नय; प्र ०---१६४५; 
अप्रका०--चित्रलेखा : एक अध्य- 
|. यन, पथिक ; एक अध्ययन, प्रेमा- 
श्रम : एक अध्ययन, सेबासदन : 
एक अध्ययन, भाई-बहन के पत्र 
(बालो०) ; बि०--चौथी ओर 
पाँचवी पुस्तक श्री. प्रमनारायण 


टंडन के साथ लिखी है ; प०--- . 


कच्चाबाग, सआदतगंज, लखनऊ । 

रामखेलावन पांडेय--शि० 
-एुम० ए.०, सा० २० ; खा०-- 
पा० - निशान), सुप्रभातः ओर 
वपारिजात? ( बमासिक ), बिहार 
प्रादेशिक हि० सा० सम्में० के 
भूत० सहायक मंत्री तथा स्थायी 
समिति के सद०; हि० सा० सम्मे० 


प्रयाग को स्थायी समिति आर 
पटना वि० वि&० के हिन्दी बोर्ड के 
सद०; ग्र०- तारा! (योगी १६३४): 


प्रको०--गीति काव्य, चरण चिन्ह, 


हिंदी-व्याकरण, साहित्य-मीमांसा 
आधुनिक हिन्दी-काव्य, अप्र०--- 


असाद को साहित्य-चेतना; प०--- 


अध्यापक जी० बी० बी० कालेज, 
मुजफ्फरपुर | 

रामगोपाल --- ज़्०-- १८६८ 
बिजनोर ; शि० -- विद्यालंकार, 
गुरुकुल काँगढड़ी हरद्वार ; सा०--- 


भूत ० संपादक 'संनिक?, अजन! 
प्रका ०--श्रद्धानंद ओर रामदेव की 


जीवनी . प०---“अजन“कार्यालय 
दिल्ली | 

रामगोपालज्ञ संघी--हिंदी-प्रचार 
सभा क प्रधान मंतद्रो १६४७, सभा 


को स्थापना में विशेष योग दिया 
तब से प्रबन्ध-मंत्री, उपसभापति 


शिक्षा-मंत्री आदि रह चुके हैं 
प्रका०--सफुट: पृ०--ठि० हिन्दी 
प्रचार-समा, हेदराबाद (दक्षिण) । 

रामगोविंद त्रिवेदी--सा०-- 
मासिक “गंगा? के भूतपूब संपादक; 
प्रका०--वेंदिक साहित्य नामक 
बवृहद्‌ अंथ जिसके भूमिका लेखक 
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माननीय श्री संपूर्णानदजी हैं; प०- 
कूसी, दिलदारनगर, गाजीपुर | 

रामचंद्र आये “मुसाफिर! 
ज्ञू०---५ जनवरी १६०७ $ शि०- 
सा० २०, वद्यर॒त्न ; जा०--उदू , 
अरबी, फारसी, गुजराती, मराठी ; 
सा०--प्रयाग हि० म० विद्यापीठ 
ओर हि० सा० स० के परीक्षा-केद्रों 
की स्थापना द्वारा हिन्दों - प्रचार, 
कांग्रेस ओर आयसमाज के उत्साही 
कार्यकर्ता, ग्राम-संगठन,अकछूतोद्धार, 
नशा - निवारण आदि में योग 
प्रका०--हरिजन-मीमांसा, गोवध 
अआुसलमानों का धार्मिक अधिकार 
तम्बाकू मनुष्य का शत्रु है, नाग- 
रिक शास्त्र ; 
हाई स्कूल, अजमेर | 

रामचंद्र गौड़--शि०--ए० 
ए०, सा० २० बनारस, मागपुर 
आगरा, टेकनोलोजिकल इस्टीस्य ट 
लंदन को परीक्षा में उत्तीणं, सा० 
“-मूतंपूव अध्यापक महारानी संयो- 
गिता हाई स्कूल ; होल्कर राज्य 
टेक्स्ट बुक कमेटी के गणित-विभाग 
समासद हैं ; प्रका०--अलजेब्रा 
 ईंजी ; प०--- अध्यापक, 














पृ०--डी ०ए «वी ० 


 शरामचन्द्र गौ डु--सा०--हिंदी- 
प्रचार-सभा के भूतपूर्व व्यवस्थापक 
ओर कायकारिणी समिति के 


सदस्य; प्रका०--- स्कुट; प०-- 


हेदराबाद (दक्षिण)। 

रामचंद्र टंडन--ज०--१६ 
जनवरी १८६६ ; शि०--एम० 
ए०, एल-एल० बी० ; सा०-- 


; संपादक “हिंदुस्तानी? त्रेमासिक ; 


मंत्री--रोरिक सेंटर आव आर्ट 
ऐंड कल्चर; प्रका०--हिंदी में- 
श्रीमती सरोजिनी नायड्र, रेगु, 


टालस्टाय की कहानियाँ, रूसी 


कहानियाँ, कलरव, कसोटी, सप्त- 
पणु, धरती हमारी है, अंगरेजी में 
“-सांग्स आव मीराबाई, निकलस 
रोरिक पेंटर एंड पेसिफिस्ट, आर्ट 
अब असितकुमार हल्दार, आठ 
अब्‌ अमृत शेरगिल, आर्ट अब _ 
अनागारिक गोविंद ; प०--हिंदु- . 
स्तानी एकेडमी, प्रयाग । 

रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप:-ज०- 
१६१६ बड़नगर (मालवा) ; शि० 
>-जी० ए.० इदौर,. प्रयाग ओर 
लखनऊ ; सा०---१६३६ में बंबई. 
की प्रेसिद्र फिल्‍म कंपनी बांबे 
टांकीज में गीतकार के रूप में प्रवेश; 


(२१४) 


“कंगन',“बंधन? ,“पुनमिलन,“नया- 
संसारः,“अनजान',“भूला','किस्मतः 
आदि के सफल गीतकार ; कई 
गीतों के रेकार्ड भी वन चुके हैं, 
अक्रा०--पानीपत ; प०--कस्तूर- 
वाड़ी, विलेपारले, बंबई | 

रामचंद्र प्रफुल्ल-ज०-१६० ३; 
शि०--सा हित्य-आयुव द-विशारद ; 
जा०--संस्क्ृत, गजराती; सा०--- 
: स्थानीय श्रीकृष्ण-वाचनालय तथा 
म्थुनिसिपेलियी के कई वर्षों से 
मंत्री . भूत० संपा० --- मासिक 
4विनोंद्र! ; प्रका०--रकुट; प०-- 


प्रधानाध्यापक, डालमिया ए० बी० 


पमिडिल स्कूल, चिड़ावा, जयपुर | 


रामचंद्र मिश्र, विद्यार्थी-- 


 ज०--१ दिसंबर १६२२; शि०-- 
एम० ए० आगरा विश्वविद्या- 
ल्य( प्राइवेट), सा० रत्न; प्रकरा०- 
गुप्त जी की यशोधरा, गीतावली : 
एक अध्ययन ; प० -- प्रधान 
अध्यापक, भारतीय पाठशाला हाई 
स्कूल, फरुखाबाद | 

रामचंद्र व्मा--ज०-१८८६; 
सा०--१६०७ से “हिंदी - केसरी' 
के संपादक रहे; तत्पश्चात्‌ “बिहार- 
अंधु), “नागरी-प्रचारिणी- पत्रिका? 


ओर देनिक तथा साप्ताहिक- 
भारत-जीवन” के संपादक रहे; 
भूतपूर्व सहायक संपादक - “हिंदी- 
शब्द - सागर; +प्रका ०--काली- 
नागिन; बरनियर की भारतयात्रा, 
आँसी की रानी, महादेव गोंविंद 
रानाडे, आत्मोद्धार, सफलता और 
उसको साधना के उपाय, बाल- 
शिक्षा, उपवास-चिकित्सा, वेधव्य 
कठोर दंड या शांति, भारत की 
देवियाँ, महात्मा गांधी, गोपाल- 
कृष्ण गोखले, हम स्वराज्य क्‍यों 
चाहते हैं, आयलेंड का इति- 
हास, सुभाषित ओर विनोद, 
साम्यवाद, भूकंप, राजा ओर 
प्रजा , मेवाड़-पतन, सिंहलविजय, 
सूयग्रहण, करुणा, वर्तमान एशिया, 
जातक - कथामाला, वेज्ञानिक 
साम्यवाद, कतंव्य, हिंदू राजतंत्र, 
प्राचीन मुद्रा, रींद्र-कथाकुज, 
भारत के स्त्रीरत्न, छ॒त्रसाल, अक- 
बरी-दरबार, भारतीय स्त्रियाँ, 
समृद्धि ओर शांति, सामथ्यं, मधु- 
चिकित्सा, विधाता का विधान, 
मानवजीवन, थोरों का प्रश्ुत्व, 
अमृतपान, अरब ओर भारत के 
संबंध, निबंधरवावली, असहयोग 
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का इतिहास, संजीवनी विद्या 


रूपक-रलावली, शिक्षा ।ओओर देशी _ 


भाषाएँ, हिंदी दास-बोच, 
पुरानी दुनियाँ, मितव्यय, काश- 
मीर-दशन, लंका के मोती, आँखों 
देखा महायुद्ध, कविताकु ज, मंगनी 
के मियाँ, मानसरोवर ओर 
केलाश, उदू - हिंदी - कोश, हिंदी 
कोश, हिंदी - शानेश्वरी, अंधकार 
युगीन भारत, रमा, ग्रामीण समाज, 
हिंदी-प्रयोग, अच्छी हिंदी और 
प्रामाणिक हिंदी कोश; वि०-- 
अंतिम तीनों पुस्तकों का अच्छा 
प्रचार हुआ है; प०--ठि०-- 
नागरी-प्रचारिणी-समा, काशी | 
रामचंद्र सिह--शि०--बी० 
ए०, बी० टी०, सा०-हिंदी प्रचार 
शाखा सभा के अध्यक्ष, विद्यार्थियों 
ओर अध्यापकों में हिंदी सीखने 
की रुचि उत्पन्न की ; वि०--इस 
समय हाई स्कूल निजामांबाद में 
प्रधानाध्यापक हैं ; प ०--निजामा- 
बाद (दक्षिण)। 


रामचरण मरहेंद्र--ज०--८ 


मा, १६१६; शि०--एम० ए०' 


( हिंदी, अगरेजी ), पी-एच० 
डो०. राजपूताना वि० वि० 





डा[० 


+-१६४४५; सा० २० 


सा०---संचा०--गाँधी . पत्रकला! 
विद्यापठ; सहा०--संपा० -- 
“अरखण्ड ज्योतिः,. “खतन्नी हितेषी?, 
'शान्ति!; प्रका८--महान जाग- 
रण, तुम महान हो, हमे स्वप्न 
क्यों दीखते हैं, हम वक्ता केसे बन 
सकते हैं ? दीघ जीवन के रहस्य, 
विचार संचालन विद्या, देवी संप- 
दाएं, सोभाग्य बढ़ाने की कला 
आदि अनेकव्यावहारिकओर देनिक 7 
जीवन 
लेखक; अगरेजी में भी पाव्यक्रम 
संबंधी पुस्तक लिखी हैं; बि०. 
--आजकल्ल हिंदी एकांकी नाठकों 
पर डी० लिट की उपाधि के लिए 
खोज करके थीसिस लिख रहे हैं 
प०--प्राध्यापक, हरबठ कालेज 
कोटा, राजपूताना । 
रामचरण “मेत्र' हयारण--- 
ज०--१६०४; प्रका०--मेंट 
( काव्य ); अप्र०--सरसी, वीर 
बंदेल; प०--भाँसी। 
रामजी उपाध्याय---ज०--- 
१६१८; शि०--एम० ए.० १६४४६ 
में प्रयाग वि० वि० से, डी० फिल, 
अ०--भारत 
की प्राचीन संस्कृति, प०--प्राध्या- 


में उपयोगी पुस्तकों के. . 


( २१७ ) 


पक, संस्कृत-विभाग, सागर विश्व 
विद्यालय, सागर। 
रामजीदास वेश्य--ज०-- 
श्यू८ू१ प्र०---१६०४; सा०--- 
रायल एशियाटिक सोसाइटी के 
सदस्य, रायल सोसाइटी आव 
आट स और इ'टर नेशनल फेक- 
ल्‍टी आव साइस के फेलो; 
प्रका०--फूल में काँटा, धोखे को 
टट्‌टी, मेरी विज्ञायत-यात्रा, चित्र- 
रेखा--सिनेमा कहानी, सभी 
भूठ, सुबर गंवारिन, काश्मीर की 
सर, के उद्योग-धंघे; 





ग्वालियर के 
बि०--१६२५ में आपको “वफा- 
दार दोलते सिंधिया? की उपाधि 
मिली; प०--ग्वालियर | 


रासजी मिश्र. 'मनोहर'--- 


सा०--सहायक संपादक देनिक 
“विश्वमित्र!। १६४३ में गाँधी 
सरोवर पटना पर साहित्यिक मेला 
लगाया, हिंदी पत्र-पत्रिकाओं की 
प्रदर्शनी की; स्थायी रूप से पत्र- 
पत्रिकाओं का एक संग्रहालय 
बनाया, उसके प्रधान मंत्री; सहा- 
यक्र मंन्‍्त्री बिहार-हिंदी-पत्रकार- 
संघ; मंत्री जिला हिंदी० सा० 
सम्मे० ५ ओर नंगर हिं० सा» स&७ 


ग्रका०-- सहायक 


पटना; प्रधान मंत्री ना० प्र०- 
सभा; संगीत-प्रचार-समा, प्रसाद- 
परिषद्‌ पटना; संपा०--“भारती' 
हस्तलिखित ओर रौराष्ट्रवाणी” 
देनिक; बत०--हिंदी पत्रों का 
इतिहास लिख रहे हैं; प्रका०-- 
सफुट: प०--पटना । 

रामजोलाल “सहाय”--ज०--- 
र जून, १६१८; शि०--सा० रत, 
इंटर, सा०--“समाज-सेवक? ओर 
“नवयुवक” पत्रों के जन्मदाता ;: 
भजनावली,. 
चेतावनी: अप्र ०--स्वदेशामिमान, 
गाँधी-गौरव ; प०-हरिजन-श्राश्रमें,. 
इलाहाबाद | द 


रामजीवन सिंह --- ज०--१ 
मार्च १६१७ ; शि०--बी० एस* 
सी, एम० ए० (हिंदी) पटना वि० 
वि०; प्रका०--समाधान; अप्र ०-- 
गीतिनास्थ--खलिहान, पिंजड़े का 
पंच्षी, शारदी ; प०--जिहुली,. 
चंपारन | 


रामजीशरण सक्सेना--ज०- 
१६०८, एटा; शि०--एम० ए.०)- 
एल-एल० बी० आगरा ओर कान- 
पुर में; प्रका०---उद्‌ और हिंदी 


(शशद) 


-में स्फुट कविताएँ; प०-एऐडवोकेट, 
बरेली | 

रामदत्त भारद्राज --- ज०--- 
१६०२ ; शि०--एम, ए., एल- 
"एल,बी., एल, टी. दिल्ली, आगरा, 
प्रयाग; सा० --आजीवन सदस्य-.- 
इंण्डियन फिलासाफिकल कांग्रेस, 
'फार्मिली मेम्बर आव दि को 
दिल्ली वि, वि., संपा० मंडल में-- 
“नवीन भारत” कासगंज, सेक्र टरी 
गोखले पब्लिक लाइब्रेरी, अध्या- 
'पक्र ए० बी० पी० हाईस्कूल, कास- 
गंज ; प्रका०-स्त्रियों के ब्रत, 
त्योहार और कथाएँ, ठुललसी-चर्चा 

लावली, प्रारंभिक पुस्तकम्‌ , संस्कृत 
पाठावली, हिन्दी गद्य-कुसुमांजलि, 
तुलसी का घरबार आदि के अति- 
“रिक्त अनेंक ग्रन्थ ; प्रि० बि०-- 
दशन शाख्त्र (प्राच्य और प्रतीच्य), 
प०--मोहन मुहल्ला, कासगंज 
एटा । 

रामदयाल शर्मा -- ज०-- 

१८६० ; सा०---सहायक संपादक 
“हिन्दी वंगवासी?, कलकत्ता, १६ १ ४- 
१६ और १६२८-३१, देनिक, 
भारतमित्र' ; प्रका०---ऊषा-हरण 








व््ये; अग्र 7---महामारत पर एक. 


| 
ई 


: बतगीता, _ 


दृष्टि, गीता-तत्व-मीमांसा . पृ०-..- 
कमसड़ी, टीकादेवरी, गाजीपुर 
रामदहिन .सिश्र--- ज०- 


2८८६; शि०--काव्यतीर्थ ; सा* 


--सम्पादक-हिन्दुस्तान प्रेस, बाल- 
शिक्षा समिति, ग्रंथमाला कार्यालय, 
एजूकेशनल बुकडिपो,. ,सम्पादक 
“किशोर, संस्था० सत्साहित्य ग्रंथ- 
माला; प्रका०--काव्यालोक, दश 
कुमार चरित---अनु ०, पावती-परि- 
ण॒य--अनु ०, भारतवर्ष का इति- 
हास, रचना-विचार,प्रवेशिका हिंदी 
व्यांकरण, साहित्य--- मीमांसा, 
साहित्य - परिचय, साहित्यालंकार, 
साहित्य-सुधार, संस्कृत बोध, सरत 
संस्कृत पाञ्य, काव्य-दपण, श्रप्रस्तुत 
योजना ; बि०--काव्यदपंण! पर 
उत्तरप्रदेशीय सरकार ने पुरस्कार 
दिया है ; प०--बाँकीपुर,. पटना। 
, रामदास राय--ज०-१६२०; 
प्रका०--भत्‌ हरि-शतक, मेघदूत, 


मुद्राराक्षस ( ज्ञा० ), रघुवंश श्छ 


सर्ग तक, मनुकालिक ब्रह्मचारी 
ओर राजा, पंचरात्रि, श्रीमद्‌भग- 
उत्तर-रामचरित 
प०--अध्यापक, भूमिहार ब्राह्मण 
कालेज, मुजफ्फरपुर | द 


(६ २१६ ) 


रामदास शास्त्री-- सा०-- 
आक्तिरस - प्रधान, “भक्‍्त-भारत! 
म्नामक मासिक पत्र के संचालक-- 
संपादक; प्रका०-- भवित-संबंधी 
स्फुट रचनाएँ;प०--“मकत-भारत'- 
कार्यालय, वृन्दावन । . 

रामदोन पांडेय--ज०-१८६५; 


शि०--एम० ए० (संस्कृत और 


हिंदी) ; प्रका०--उप०-विद्यार्थी, 
चलती पिठारी, नाट०-ज्योत्स्ना ; 
'एकां ०-जीवनज्योति; आलो०-काव्य 
. की उपेक्षिता (यशोधरा); निबन्ध-- 
'भारतेंदु, हरिश्रोध; जीवनी-विद्या- 
सागर, त्रजविहारी चोबे, परमानन्द 
प्तिवारी ; अनु०-जानको - हरण, 
. सौदरनन्द महा०, प्राचीन भारत 
“का सांग्रमिक संगठन; अप्र०-- 
हिंदी साहित्य का विस्तृत इतिहास; 
पृ०--प्राध्यापक. जी० बी० बी० 





रामठुलारे शुक्र, दुलार- 
“ज०--१ जूलाई १६०६ ; शि०-- 


“सा» रत्न; प्रका०--मर्यादा (उप०), . 


बापू-बावनी ; अप्र०--कमला 
बतें०---प्रकाशक और संपा०--- 
अोहिनी!; प०--६५, नया कटरा, 
डलाहाबाद। . बे 


स्कुट; 


.. रामदुलारे सररिया--सा०- 


अँगरेजी देनिक “हितवाद” के 
'संपा० विभाग में, शांतिनिकेतन 
हिं० सा» मंदिर के मंत्री; प्रका०--- 
प०--- श्रद्धानंदनगर, 
नागपुर (|. 
. रामदेव सिंह चौधरी--शि० 
बी० ए०, विशारद;प्रका०--स्फट 
प०७--हिंदी- साहित्य - समिति 
पिल्ञानी, जयपर | 

रामधन शमा शाखी--ज० -- 
२४ नवंबर १६०२; शि०--इईंग्र 
तक मुरादाबाद राजकीय इंटर 
कालेज में, एम० ए.० ( संस्कृत ) 
प्रयाग वि० वि०, एम० ए० 
(हिंदी ) कल्लकत्ता वि० वि», 

० ओ० एल० ( संस्कृत ) 
पंजाब विश्वविद्यालय, शात्री ओर 
आचाय बनारस; सख्रा०--नागरी- 
प्रचारिशी-सभा की स्थायी ओर 
प्रबंधकारिणी समिति के ओर हिं० 
सा० सम्मे० के पिछुले सात वर्षों 
से स्थायी समिति के सदस्य : 
संयोजक .हिंदी-कमेटी बोडे आवब 
हायर सेकेंड्री एजूकेशन दिल्ली, 
हिंदी ऐंड संस्कृत दिल्ली वि० वि०, 











( ३२० ) 


प्रधान म॑त्री . अखिल भारतीय 
ब्राह्यण सभा, उप-प्रधान हिंदौ- 
साहित्य-सम्मेलन दिल्ली तथा इन्द्र- 
प्रस्थ ब्राह्मण सभा, प्रधान-सनांतन 
धर्म-विद्वत्‌ परिषद्‌ दिल्ली, प्रयाग- 
विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग 
के भूत० अध्यापक तथा वर्तमान 
प्रधानाध्यापक (संस्कृत, हिंदी ) 
कामशल् कालेज ( दिल्ली विश्व- 
विद्यालय ); भूत० रिसर्च स्कालर 
पंजाब विश्वविद्यालय; प्रकरा०-- 
आदश चरितावली, गद्य - सुषमा; 
रघुवंश, बाल - रामायण - नाटक 
आदि तथा अनेक अप्र० आलो- 
चनात्मक साहित्यिक. लेख-संग्रह 
ओर नेघघीय-चरित्र ( श्री हर्ष ); 
वि०--बीसवीं शताब्दी के हिंदी 
महाकाव्य” -- विषय पर थीसिस 
लिख रहे हैं; बत०--प्रधान, हिंदी- 
संस्कृत - विभाग, कालेज आव 
कामस ; प०---४ १८, कटरा नील 
दिल्ली... द 
रामधर पसिश्र--ज्ञ०--१६ 
प्रल्त १६०८, शि०--एम ० ए.७ 
रे पी व डी ७ 
श्ध३४ है : अनुवा 











की 








प्रकाशित हुई ); सा८--संपा०- 


ज्ञानशिखा! ज्रेमासिक; एम०एल० 


ए० ; प्रका०--स्फुट लेख और 


कहानियाँ; बत०--रीडर, गणित 
विभाग, विश्वविद्यालय, लखनऊ ;. 
प०--बादशाह--बाग, लखनऊ। 
रमाधारीग्रसाई--ज्ञ ००१६० १. 
शि०--सा० वि०; सा०--संस्था- 
पक बिहार प्रांतीय हिं० सा० सम्मे० 
तथा उसके सभापति : प्रांत तथा 


जिले के उत्साही काँग्रेसी कायकर्ता, . 
जेल-यातनाएँ सहीं; प्रक्ना०-प्रुवं-- 
जयमाल आदि लगमग 
बत ०----- | . 
उप-प्रधान मुजफ्फरपुर जिला बोर्ड... 
प०--आम मगरवानपुर, पो० कुर- 


तारा 
आधी दरजन पुस्तक ; 


हन्नी, मुजफ्फरपुर | 
रामधारीसिह, “दिनकर?--- 


ज०--१६०८; शि०--बी० ए.०- 


(आनस) ; सा०--बिहार प्रांतीय 


कवि-सम्मे० (छपरा) के समापति ;. 
प्रका०--रेणुका, हुँकार, रसवंती,. 
 दंढ॒गीत्‌ ; कलिंग विजय, कुरुक्षेत्र ;. 
ध्पप्र०--सरस कविताओं के दो- 
तीन संग्रह ; प०--सिमरिया घाट, . 


मंगेर, बिहार | 


रामनन्दन पांडेय--शि०-...- 


( २२१ ) 





“सा० आ० बनारस ; सा०---सोहा- 
वल ओर  रीवाँ राज्यों में पदाधि- 
कारी, प्रीढ़ शिक्षण का आयोजन; 
-अका०---स्कुट, ; 
-आधव स्कूल्स, लश्कर | 
- रामनरेश उपाध्याय, 'धीर'- 
ज०--जलालपुर; शि०-सा» २०; 
जौनपुर; सा०--'धूर्व! दैनिक, 
“पंडित पत्र काशी के भूत ० संपा०, 
गीता प्र स गोरखपुर की रामायण 
"तथा गीता के केन्द्रों का संचा०, 
“स्थानीय हि० सा० समितिके संस्था० 
तथा मंत्री; प्रका०--- नित्यधर्म- 
भाग, ज॑मिनिश्रश्वमेघु, पतित्रता- 
घर; पृ०--श्रध्यापक आईं ० 
आर० हाई स्कूल, मुगलसराय | 
रामनरेश. त्रिपाठी--ज०-- 
श्य्प्ध्ः शि ०--जोन पुर ०-० 
१६११; सा०--हिंदी-मंदिर और 
“हिंदी-प्र स प्रयाग के संस्थापक 
(१६३१ ); १६२५ में कविता- 
कोमुदी ( आठभाग ) का संपादन- 
प्रकाशन, १६३१-४१ में “बानर? 
। संपादन-प्रकाशन; प्रका०--- 

















प्‌०---इं स्पेक्टर 


कोश, जयंत, प्र मल्लोक, तरकेस, 
रामचरितमानस की टीका, तुलसी- 
दास और उनकी कविता-२ 
भाग, मारवाड़ के मनोहर गीत, 
सुदामा - चरित, पावती - मंगल, 
घाघ ओर भडुरी, चिंतामणि, हिंदी 
साहित्य का. संक्तिप्त इतिहास, 
सुकवि-कोमुदी, कोन जागता है, 
शिवाबाबनी, सोहर, बाल - कथा 
कहानी-१७ भाग, गुपकहानियाँ-२ 
भाग, मोहनमाला, बताओ. तो 
जानें, बानर - संगीत, हंसू की 
हिम्मत, नेता - बुक्ोवल, बुद्धि- 
विनोद, पेखन, मोतीचूर के 
लड्डू, अशोक, चंद्रगुप्त, महात्मा 
बुद्ध, आल्हां, -हिंदी - ज्ञानोदय 
रीडर---.६ भाग, कन्या शिक्षावली 
रीडर-६ भाग, हिंदी प्राइमर-२ 
भाग, हिंदी प्रशिक्षक, गाँव के 
घर; वि०--स्वप्नः पर आपको 
हिंदुस्तानी एकेडमी ने ४००) का 

पुरस्कार दिया; शपथिक! ज़लिन 
युनिवर्सिटी में।पाठ-्ग थ है; -प०५-- 
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गुर के उपमंत्री रहे; प्रका०-कानूने 
संबंधी एक पुस्तक, सुदामाचरित्र; 
पृ०--लाइब्र रियन, सिविलवार 
एसोसिएशन, गाजीपुर | 
रामनाथ गप्त-ज०--दिसम्बर 
१६१२ फतेहपुर; शि०-फ्तेहपुर 
. बी० ए०, डी० वी० कालेज, 
कानपुर; स्ा०--स्वाधीन भारत 
बम्बई, राजस्थान! साप्ताहिक, 
“प्रताप! (१६३४-४२) ओर “अरुण? 
(हस्त लिखित ) के सम्पादक- 
मंडल में रहे;हि ०सा० सभाके भूत० 
मंत्री; प०--संपादक “राम-राज्य! 
साप्ताहिक, कानपुर। 
. शर्मनाथ शर्मा-ज०-- १८८८; 
भ्रका०--ग्वालियर के इच्च ओर 
उनकी उपयोग, ग्वालियर राज्य 
में हिंदी, व्यावहारिक शब्दकोश ; 
वि०--वन-विभाग के सर्वोच्च पद 
पर पहुँच कर अब अवकाश ग्रहण 
किया है; प०--वालियर। .. 
नाथ, सुमन--सा०--- 
हरिजनों के उत्थान ओर उनमें 
हिंदी-प्रचार करने में विशेष दत्त- 
प्रकां:--भाई के पत्र 
प्रसाद की काव्यन्साघना, घर कीं 







दो दरजन अन्थ ; वि०--साधना-- 
सदन नामक प्रकाशन-संस्था के: 
संचालक ; प०--साधना-सदन,, 
प्रयाग | ५ 

रामनारायण उपाध्याय -ज०- 
--२० मई १ ६९८: ; सा०--+ 
संस्था» ग्रामीण पुस्तकालय, मंत्री 
खंडवा तहंसील कांग्रेस एवं सह- 
कारी समभा-संघ ; अप्र०--निमाड़ 
के लोक-गीत, कलम ओर हथोड़ा, 
युग-निर्माण : बृतं०-गाँधी जी. 
पर एक ग्रंथ लिख रहे हैं , प०--- 
कालमुखी, खंडवा | 

रामनारायण गद्टाणी-शि०- 
मंद्िक; सा०--भवनगिरि तालुका _ 
की साहित्य-प्रचार-सभा के संस्था- 
पक एवं सभापति, हेदराबाद हिंदी- 
प्रचार-सभा के भवनगिरि केंद्र के 
व्यवस्थापक ओर हिंदी अध्यापक 
प्रक्ा०--रुफुट; प०---भवनगिरि, 
पो० भोनगिरि, नलगोंडा (दक्षिण)। 

रामनारायण त्रिपाठी, रमेश' 
“-- जं० -- १ जनवरी श्३१६; 
शि० --- सा० भूषण ; सा०-- 
कवि-परिषद की स्थापना:अग्र०--- 
दो कांव्य-संग्रह ; प०--अरध्यापंक, 
वी ०पी० एस ० स्कूल, मोठ, ाँसी 





जरओ 


रामनारायणादत्त शास्त्री,'राम” 
-+ज०--१६०६ ; शि०--सा० 
आ० ; वि०--संस्कृत व्याकरण, 


इतिहास , पुराण ओर. वेदांत 


के प्रकांड पंडित ; प्रका०--ऊर्मि, 
कवि० सं०; संपा०--मूले रामायण, 
भगवजन्नाम - कोमुदी, महाभारत, 
वाल्मीकि रामायण, पदञ्मपुराण, 
मार्कडेयपुराण, ब्रह्मपुराण, दुर्गा- 
खप्तशती, नित्यकर्म प्रयोग, संध्या, 
लघुसिद्धांत कोमुदी, गोपाल ताप- 
नीय उपनिषद आदि अनेक पुस्तके, 
सीता और पावती की छोटी-छोटी 
जीवनियाँ ; प० -- सम्पादकीय 
विभाग , “ कल्याण ? - कार्यालय, 
गोरखपुर | 
रामनारायण समिश्र--ज ०--- 
श्य६५ ; सा०--भूत० संपा० 
शशिक्षा-सुधा? १६३६-१६४०,सक्रिय 
सद० काशी ना“ प्र० सभा, प्रयाग 
हि० सा० स०, मंत्री--सनातनधम 
सभा ओर ग्राम-समित्ति, पंचा- 
यत राज ओर ग्राम-रक्षा आदि में 
कार्य; प्रका०--सूर्योपासना, हिंदी- 
साहित्य-कोश, वेष्णवधर्म-परिचय, 
माडन भूगोल ; प०--अध्यापक, 
संहजनपुर, हरदोई | 


रामनारायण पमिश्र---ज०--- 
२४ जूलाई १६११ , प्रका०-- 
सदुपदेश-संग्रह, जीवन के सूत्र, 
महात्मा ईसा, सफलता के साधन, 
विजयपथ (अनु० रत्किन); अग्र ०- 
चीन, बह्मदेश, स्याम, फूकी जावा;. . 
वते०--- एक पुस्तक का लेखन 
जिसमें दो सो प्रमुख कवियों का: 
आलोचनात्मक उल्लेख ; बि०-- 
चीन, जापान, पूर्वीद्दीप समूह का 
अ्रमण किया ; प०--ग्राम शेषपुर,. 
पो० सूरापुर, सुल्तानपुर | 

रामतारायण मिश्र--ज०-....- 
२ फरवरी १६००, दस्चंदपुर, राय- 
बरेली ; शि०--एम० एस-सी० 
प्रयाग और काशी वि० वि० ; प्र० 
“7१६१४ ; श्रका०--रायबरेली* 
का हत्याकांड, रसायन - शास्त्र का 
संज्षिप्त इतिहास ; प०--सह्ायक 
प्राध्यापक, कृषि रसायन-विभाग,- 
विश्वविद्यालय, नागपुर | 

रामनारायण सिश्र--सा०--- 
नागरी-प्रचारिणी-समा काशी के 
संस्थापकों में, आरंभ से ही उसके 
सक्रिय कायकर्ता ओर पदाधिकारी, 
वर्षो तक उसके मंत्री ओर समापति: 
रहे, १६५४० में दक्षिण - भारत में 
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हिंदी की गंति-विधि का निरीक्षण 
करने के लिए जानेवाले हिंदी- 
सेवियों के वर्ग के प्रमुख सदस्य; 
प्रका०--अनेक उपयोगी पुस्तक 
प०--ठि० नागरी प्रचारिणी सभा 
“काशी । है 
रामनारायण यादवेंदु---ज्ञ०-- 

“१६०६ आगरा ; प्र०-- १६३० ५ 
-शि०--सेंट जांत कालेज. आगरा, 
-बी० ए० मेरठ कालेज, एल-एल० 
-बी० आगरा कालेज ; प्रका०-- 
'कहानी-कला, राष्ट्रसंघ ओर विश्व- 
“शान्ति, - दाम्पत्य जीवन, आदश 
"पत्नी, इन्दिरा के पत्र, समाजवाद, 
-गाँधी-वाद, मारतीय शासन-विधान, 
आपनिवेशिक स्वराज्य, भारत का 
-दत्तित समाज, पाकिस्तान, सामु- 
दायिक समस्या, हिटलर की नयी 
 युद्धक्ता, हिटलर को विचारधारा; 
मसारतीय संस्कृति ओर नागरिक 
जीवन, यदुवंश का इतिहास, अंत- 
-रोष्ट्रीय कोश* वि०---'भारत- का 
दलित : संमाज़! पर “राधा मोहन 
ग्रोकुल जी पुरस्कार प्रातः प०-- 
| साहित्य व्य-निकेतनं, राजामडी, 


+ 4. ६ 37 
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आंदोलनों में जेल-यात्एँ;प्रका०-- 


ज०--२० दिसंबर, १६१४ ] 
शि०--बी० ए०, एल-एल० बी०, 
सा० २० ; सा०--स्थानीय प्रताप- 
सेवा-संघ, शिवराज युवकसंघ के 
उत्साही कायकरत्ता. ; मच्य-मारतीय 
हिंदी साहित्य सम्मेनज्नन के संस्था- 
पकों में ; उसके महू-अधिवेशन की. 
स्वागत-समिति के प्रधान मंत्री : 


प०--शिवराज-युवक-संघ, महू, 
मध्यभारत । . 
रामनारयाण श्रोवास्तव-८ 


ज०--१६१३,नारायण पुर,ब्रलिया, . 
शि०--बी ० ए०, एल-एल० बी७ । । 

ताह बाद वि० वि० : . 
अहिन्दी प्रांतों! में राष्ट्रभाषा का किन 
प्रचार, १६२६ और ४२ के: 








राजनीति संबधी स्फुट लेख ; प०- 
आदर्श हिंदी हाई स्कूल, ४ पहेः 
पोखर रोड, एलगिन रोड, 
कलकत्ता।... <ः 

रामनारायशहणषुल मिश्र-शि०-._ 
सा० २०--स्रा० ---उपमंत्री जिला 
कांग्रेस, कमेटी ; मंत्री, हिंदू-समा ; 
समापति-सनातन. घर्मंसभा. तथा 
रामपुर वेच्य - समा,  संस्था० ओर 
हषल भारत - ग़ोख - महोषघालद 











तथा श्री हषुल-श्रायुवँद विद्यालय; 


प्रका०---धमं विवेचन - तथा अनेक 
वद्यक संबंधी लेख ; प०--भारत- 
गोरव महोषघालय, बालाघाट । 
रामनिवास शर्मा--सा०-- 
हैदराबाद हिंदी - प्रचार - सभा के 
साहित्य-मंत्री १६४७ ; रेडियो से 
ब्राडकास्ट.. भी करते हैं, हिंदी 
साहित्य गोष्टी की उन्नति में 
“विशेष योग दिया; अप्र०-कहानी, 
कविता, हास्यरस के लेखों के दो-. 
तीन संग्रह ; प०--ठि० हिंदी 
प्रचार-सभा, हैदराबाद (दक्षिण)। 
. रामनिवास सारस्वत-ज ०-- 
१६११ ; शि०-बिड़ल्ा कालेज 
'पिलानी ; सा०--हिंदी - सभा के 
संस्थापक ; हिंदी - प्रचार के 
रचनात्मक कायकर्ता; प्रका०-- 
स्कुट; प०-- जेनरल आफिसर, 
जियाजीराव काँटन - मिल्स, 
ग्वालियर | द 
रामपदाथ देव “इंदुः- शि०-- 
शास्त्री, सा० आ०; प्रका०--सहा- 
नुभूति (उपन्यास) 5 आपर८«७-- कई 


आध्यात्मिक ग्रंथ; प०--मगवान- 


जुर बढ़ेता, जनादनपुर, दरमंगा । 
५ मप्री न त्त पा ह सिह ई “पुष्प 


(शाला 0 ५ १४४ 








जु०--- ९१. अक्तबर १६१४ 
शि०--एम० .ए० १६४५: सा०. 
र०; प्र०--१६२६, सा०-- 
जसो स्टेट में राजकुमारों के स्यूटर, 
प्रगइवेट सेक्र ट्री चीफ इंसपेक्टर 
आव स्कूल्स, “सन्देश” हस्त- 
लिखित का संपादन, हिंदी-प्रचार; 


प्रका ०---सफुट . आलोचनात्मक 
लेख; घ०--प्राध्यापक, हिंदी-- 


बिभाग, डिग्रीकालेज, आसनसोल | 
रामपालगुप्त--ज्ञर०--१६ २६; 
सा०--मंत्री हिं० सा». समिति; 
प्रका ०--सफुट कहानियाँ; प०--- 
७०-६४ मंथुरी मुहाल, कानपुर; 
रामपालसिह, कु वर मृदुल!--- 
ज०--२२ सितम्बर १६२३; 
शि०-- बी० ए० डी० ए.० वी० 
कालेज कानपुर, एम०. ए.० 
( अंगरेजी ) लखनऊ वि० वि०; 
प्र०--१६३६ '्यहस्थ' बनारस में 
प्रकाशित ; सा०--भूत ० संपा० 
पयामए लखनऊ, “जनमत” शाह- 
जहाँपुर; प्रका०--राव की सन्नी 
( कहा» ); वि०--मुसाहिबजू? के 
नाम से व्यंग्य-लेख. लिखते. हैं; 
प्‌०---उपासना - गह, , सेहरफ्ऊ 








कह्षिण, शाहजहाँपुर... 
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. रामपालसिह चंदेल॑, प्रचंड- 


ज०--१६०६; साौ०--१६३१ के 


अआ० भा० हि० सा०स० के झाँसी 


७] 


अधिवेशन में प्रबंध-मंत्री, हिंदी 


साहित्य सभा भाँसी के उत्साही 


कार्यकर्ता; संस्था०--बु देलखंड 
प्रांतीय. कवि - परिषद्‌, अनेक 
साहित्यिक समारोहों के आयोजक, 


१६३० के आंदोलन में सक्रिय 


भाग: प्रका०--बंदेललखंड वागीश 


परिमल, चंदेल - चंद्र॒हमस, ब्रह्मा, ह 


' युग-निर्माण, कवि से, राष्ट्र-प्राण, 


लेखनी, भविष्य - निर्माण: पृ०-- 


संचालक बंदेलखंड प्रांतीय कवि 
परिषद्‌, झॉसी | 
रामप्रकटमणि जिपाठी-ज०--- 
१६०७ बलरामपुर, गोंडा; शि०-- 
सा० रत्न, व्याकरणाचाय प्रयाग, 
काशी, पटना; अप्नर० -- पत्र- 
पत्रिकाश्रों में छुपे अनेक लेखों 
के संग्रह; प०--हिंदी अध्यापक, 


लायल कालेजिएट.. स्कूल, 
बलरामपुर | है 
रामप्रकाश. अग्रवाल-+ 


ज०--२० जूलाईं १६१६, शि०-- 
मेरठ, एम० ए.० ( हिंदी, संस्कृत, 
. अगरेजी ) ; प्रका०--स्कुट कहा- 


नियाँ ०--प्राध्यापक, भेरठ 
कालेज, मेरठ । 

रामप्रताप त्रिपाठो--ज्ञ०-. 
२० जून श६श्८ अदनपुर 
(जोनपुर ; शि०-शास्त्री, 
संस्कृत कालेज काशी, काव्यतीर्थ, 
बंगाल संस्कृत एसोशियेशन, सा« 
र०; सा०---अनुवादक सा०विमाग 
हि० सा» स०» ; प्रका०--मत्स् 
पुराण, उपनिषदों को कहानियाँ. 
अप्र०--वायु पुराण, भविष्य- . 
महापुराण, अलंकार - स्वस्थ, 
कांग्रेसी कार्यकर्ता, प०--सहायक 
मंत्री, हिंदी साहित्य सम्मेलन, 
सअयाग। | 
रामप्रताप मिश्र--शि०--सा» 
र०, सा० वि० ; सा०--१६४२ 
में आजन्म कारावास; प्रका०-- 
स्फुट रचनाएँ; प०-प्रयांग . 
विद्यापीठ, प्रयाग । के 

रामप्रसाद त्रिपाठी, डाक्टर . 
शि०--एम० ए्‌०, पी-एच० डी०; 
सा०--अनेक. वर्षों... तक 
साहित्य सम्मेलन के प्रधान मंत्री 


रहे ओर उसकी प्रत्येक योजना में 
_ सक्रिय सहयोंग दिया, युक्क प्रान्त 


के बोड श्रावं हाई स्कूल ऐंड 


( २२७) 


. इंटर एज्युकेशन” की हिंदी-कमेटी 
के भूत०संयोजक; प्रका०--संक्षिप्त 
खरसागर, अनेक पाठ-प्रन्थ ; प० 
--विश्वविद्यालय, प्रयाग । 


. रामप्रसाद विद्यार्थी--ज०-- 
१६ दिसम्बर १६११ ; प्रका०-- 


पूजा, शुभा, अपनों की खोज में, 
बुकसेलर की डायरी, मुझे आप से 
कुछ कहना है (निर्बंध) 5 ध्प्र्प्र० 
--संयोग, ' 
संग्रह ; प०--राबी, केलास, 
घविकन्दराबाद, आगरा | 
रामप्रसाद शर्मा 'उपरीन-- 
ज०--श्८यद६२ ; शि०--वैद्य- 
भूषण, व्याकरण - रत्न ; सा०-- 
१६०८ से शिक्षा-विभाग में काय 


१६२१ के आंदोलन में क्रांतिकारी 


के रूप में कारावात, अछूतोद्धार 
तथा हरिजन-शिक्षा ,, प्रका०७- 
ज्ञानकली, आदश जीवन: अप्र० 
>-अछूत, इंद्धा, जिवेणी ; प०-- 
चिरगाँव,. झाँसी । 

राम प्रियाशरण, 'र्नेश--- 
ज०--१८६६ पटना; सा०--- 
देश! ओर «आर्यावर्त) के 
सम्पादक ; 


कहानियों का एक 


जोहर! उपनाम से. 
उदू में भी लिखते हैं , रचनाएँ, 


सभी प्रतिष्ठित पत्रपत्रिकाओं में 


' प्रकाशित होती रहती हैं , पं०-- 


आयावतं-कार्यालय, पटना | 
 रामप्रीति द्विवेदी---ज ०--- 
१६०६ ; प्रका०--अश्रनेक स्फुट 


कविताएँ ; शअ्रप्र ०--सती-सुकन्या- 


नाटक; प०--रफीपुर, बाकरूंज, 
सारन| | 

_ रामंप्रीति शर्मा शिव” (ब्रज) 
प्रियतम (खड़ी)--ज०--१८६६; 
शि०-पटना; प्र०--१६१७ से 
ब्रज, १६२२ से खड़ीबोली में कविता; 
सा०--आरा सभा द्वारा प्रका० 
“हरिश्रीध-अभिनन्दन - ग्रन्थ” के 
सम्पादक, बा» गुलाबराय के 
नवरस”? के सम्पा०, सभा० के 
साहि०-काये के प्रेरक, 'राम?, 
(शिक्षासेबकः तथा 'शिक्षुकः के 
भूत० संपा०; मंत्री ना० प्र० समा 
आरा, स्वतंत्र भारत के गष्ट्रपति 
साननीय डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद 
अभिन॑न्दन-अन्थ का. संपा०; 
प्रका०--नत् - दमयन्ती, पिंगल ' 
मंजूषा, बालविनोंद, राष्ट्रभाषा 
(नाटक); अप्र०--प्रियतमविनोद, 
प्रेम, व्याकरण-शाज्त्र, रीतिकाल की 





संग्रह, प०--माडल्-इंसटीटयूट 
आरा। अजय कड़े 5: 
रामबहोरी शुकत्न--शि०-- 
एम०-ए०,- बी० टी०, सा: 
प्रयाग तथा बनारस; सा०--काशी 
नागरी प्रचारिणी सभा के सदस्य 
भूत9साहित्य-मंत्री तथा प्रधानमंत्री; 
हंदो-साहित्य सम्मेलन प्रयाग: की 





. स्थायी-समिति और विश्वविद्यालय 


परिषद के. भूत० सदस्य; प्रका० 


. --काव्य-कलाधार, काव्य-कुसुमा- 
: कर, काव्य-प्रदीप, भूमिका और 


अनमोल रत्न आदि . अप्र०-- 
अनेक साहित्यिक लेखे-संग्रह; प० 
-+प्राध्यापक, टीचसं ट्रेनिंग कालेज, 
प्रयाग। « 

' रामबात्षक पांडेय---ज०-- 
श्यूध६द ; सा०--असहयोगी आ- 
दोलन के प्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ता, 
पत्षकाश्रम पुस्तकालय ओर स्थानीय 
पाठशालाञों के सहयोगी सद्र॒स्य, 
स्था०--+ हिंदी - साहित्य-सम्म्ेलन- 
परीक्षा-कंद्र :तथा : रामस्रायण-प्रसार- 
दस्य॑, हिंदू! महासभा, 











सारन,॥ ॥ . क्‍ 
. राममनोहर . विचपुरिया- 
'सम्राट'---ज०--- १८६८;  खा० 
“--सा० समिति के. संचालक 
प्रकाए--मान का. . अपसान, 
नमस्ते; अश्न०--वंशीविद्या,सरला, 
स्तुति, उपालम्म-शतक: प०-..- 
पुरानी बस्ती, कटनी-। हि 
राममूर्ति सेहरोत्रा--ज०-- 
२२ दिसंबर १६१०; शि०-- 
प्रारंभिक किंगजाज यूनियन हाई. 
स्कूल संभल मं, एम० ए० (हिंदी) 
आगरा वि० बि०, एम०ए० (इति- 
हास) ओर बी० एड० लखनऊ 
वि० वि०; अ०--१६४० ; प्रकाए> _ 
लिपि-विकास, भाषा-विज्ञान-सार, 
शब्दोंकाइतिहास, बच्चों की आदतों 
का विकास, बाल-विकास, जान- 
वरों को अनोखी दुनिया) बुद्धि- 
परीक्षा, समझ के खेल, दिमागी 
खेल इत्यादि लगभग एक दरजन 
पुस्तक; वि०--भाषा-विज्ञान और. 
गिविज्ञान प्रिय विषय हैं, इन्हीं .. 
पर रेडियो से ब्राडकास्ट करते हैं: 
प०--आचाये त्री 
पाठशाला. हायर सेकेंडरी स्कूक 
प्रयाग़;। हक 





















(२२६ )) 


“2 राममूर्ति “ सिंहं--ज०-- 
2६१७, चुनार; शि०---चुनारं 


“काशी, बी ० ए० प्रयाग वि०.वि० 
बी० टी०, नांगपुर विं० वि०, 
सा० वि०: सा०«--मंत्री माध्य- 
“मिक शिक्षक-संघ, इटारसी तथा 
प्रांतीय शिक्षुकं-संघ नागपुर; प्रका० 
--रफुट रचनाएं, प०--अश्रध्योपक 
ब्युनिसिपल हाई स्कूल, इटास्सी | 
““राभमोहन--ज०--२६ : जून 
१६१५, . शि०--बी० कामं०; 
ब्रका०--कांग्रेस ' सरकार संयुक्त 
प्रांत में, चेंदौसी-इतिहास; अप्र०- 
महान: पुरुषों को जीवनियाँ; प०- 
चँद्रौसी.। 28 
रामरत्ता त्रिपांठी/ “निर्भीक, 
ज०---१६१३ अयोध्या; शि०--- 
सा» रल; प्रका०--अयोध्या- 








रामरीकत रसूलपुरी---ज5-- 
१६०६; " सा०--भूतपूर्व संक्रदक 


धविरहुत-समाचार”,,. योगी! और 
राष्ट्रदूत:.._ राष्ट्रभाषा-प्रचार- 








दरभंगा 


प्रका० --- सौरभ 


अस के सच्थधापक्र बालक 


सरायकेंला, राजनंगर,. पो० हल्दी 
'पोंखर, सिंहमंभ | 
रामलखनदांसः “लोकेश! 





सा०--प्राचीन ग्रंथों की खोज का 


प्रका०--कविता 
पे प्‌० --जनादनपुर, 


(काव्य ); 


रामलाल--ज ०-महसों, बस्ती 
सा०--भूंतपूव संपादक “किसान 
संदेशश; साप्ताहिक “समाचार! 
क्मावरी 
सीर्मांत-काव्य, नीरेंब निकज-निर्ब० 
साधारण : विनोद . और काशी 
विज्ञास- व्रजभाषा काव्य, सनन्‍्मयी 
अप्र ---मदनिका, गुंप्तकालीन 


ऐतिहासिक नांठक, संत रदास 
बीसंब्रीं सदी-के भगवान; बंतं०--- 
सह संपा० “कल्याण”, गोरखपुर 










!] पति ।] स, है हट माल: 





भंडार, विद्यार्पा 


(३३० ) 


दय, बालरचना, रचना-अवेशिका, 
रचना-चंद्रिका, रचना - चंद्रोदय, 


रचना-नवनीत, . नीतिनिबंध, गद्य- 


साहित्य, गद्यामोद, गद्यप्रकाश, 


साहित्य-सरोज, साहित्य - विनोद, 


साहित्य-प्रमोद, राष्ट्रीय साहित्य-६ 
भाग, राष्ट्रीय कविता-संग्रह, काव्य- 
सरिता, इतिहास-परिचय, भूगोल- 


# परिचय, स्वास्थ्य-परिचय, प्रकृति- 


परिचय, प्रतिवेश - परिचय, धर्म- 
शिक्षा, शिशुकर्म-संगीत, मनोहर 
पोथी, गणित , पढ़ाने की विधि, 
ऐतिहासिकः कथामाला; बि०--- 


आपकी स्वर्ण जयंती ओर पुस्तक 


भंडार की रजत जयंती के उपलक्त 
एक बृहत्‌ अभिनंदन-्ंथ भेंट 
किया गया था 
सराय, बिहार | द 
रामव्चन द्विवेदी, अरविंद” 
०---१६०४;:शि०--सा० लं० 


-सा०--१६०४ बिह्ार- प्रादेशिक 







०--लहेरिया द 


| हिंदी-संदेश, । वर्ण-दशा, श्रीकृष्णु- 


संदेश, कथा-कुज, विनय, खप्न- 
सुन्दरी, धर्म-दिवाकर-. ३ भाग 
वीरों की वाणी, भारतीय ; प०-- 
वतें०-- बिहार संस्कृत-समिति 
पटना ; स्थायी--श्री अनंत हिंदी 
मंदिर, दुबैली, नियाजीपुर, शाहा- 
बाद ( बिहार )।. 

रामवरणसिह---शि०--- सा० 
वि०; प्रका ०---स्कुट लेख; प०- 
प्रधानाध्यापक, . महात्मा गाँधी 
महाविद्यालय, समस्तीपुर, पोष 
शाहेपुर कमाल, मु'गेर | | 

रामविज्ञासशर्मों, 'डॉक्टर'-- 
ज०--१६१ २; शि०--एम०ए०, . 
पी-एच०डी० (अगरेजी), लखनऊ 
विश्वविद्यालय; सा०-प्रांतीय प्रगति- 
शील लेखक-संघ के मंत्री, “हंस? के 
कविता-भाग के संपादक; प्रका०-- 
चार दिन-उप०, प्रेमचंद-आलो०, 
भारतेंदु युग--आलो ०; भक्ति श्रोर . 
वेदांत, कर्योग, राजयोग: अप्र०< 


हिंदी आलोचना साहित्य का इति- " 
हास, सदाबहार-सदासुहाय, महारू 





युद्ध का. इतिहास: प०-+अध्यक्ष 
अंगरेजी विभाग, बत्तवंत: शब् 





+ क ; 
> | 00५ ९ आगरा | ० चर 70 7805 
2 चल 9 ले, की चर हवा, कई 6. हे 

5 रे गे  क हर 


( २३१.) 


शामवृत्ष 'बेनीपुरी'-- ज०-- 
१६० १; प्र--- १६१७--प्रताप'में 
छपी; सा०-- 'तरुण भारत? , 
“किसान मित्र', . 'गोलमाल', 
बालक?, 'ुवकः, “लोकसंग्रह?, 
“कमवीर”, “योगीञग, . “जनता?, 
“हिमालय” के , भूतपूर्व संपादक; 
प्रका०--बालो ०---बगुला. भगत, 
पियार पाण्डे, बिलाई मौसी; 
“हीरामन तोता, आविष्कार और 
आविष्कारक, रंगबिरंग, चिड़िया 
खाना, जानवरों का जीवन, क्‍यों 
आर क्या, पंँचमेल मिठाइयाँ, 
'सतरंगा धनुष, कविता - कुसुम, 
शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, विद्या- 
“पति, लंगतसिह; नवयकोपयोगी--- 
साहस के पुतले, जान हथेली पर, 
फूलों का गुच्छा, पदचिन्ह, 
'कोपड़ी के महल, बहादुरी कौ 
बाते, प्रेम; टठीकाएँ--- बिहासी- 
सतसई, विद्यापति-पदावल्ी,. महा- 


कवि इकबाल, जोश के कल्लाम; 


उप०--पतितों के देश में, लाल- 
सारा, कोपड़ी का रुदब्, दीदी 
मांटी की मूरते,. . सातदिन,, आँसू 
की, तस्वीर,» यात्ती: खजनीति++- 
नाल चीन,; लाल रुसं; ज॑यप्रका 





. रोजा लुज्जेम; अम्बपाली (ना5०); 
वि०--कई पुस्तकों के उदू संस्क- 


रण भी हो चुके हैं; जीवन भर में 
बारह बार जेल यात्रा, अखिल- 
भारस्तीय. सोशलिस्ट पार्टी ओर 
किसान-सभा के संस्थापकों में 
एक; वत०--- संपादक-- “हिमा- 
लय” और “जनता? ; प०-“जनता? 
कार्यालय, बाँकीपुर, पटना |. 
रामशंकर द्विवेदी, 'शंकर'-- 
ज०--१६०३ वासलीगंज; शि०- 
गवनेमेंट संस्कृत कालेज,, काशी; 
सा०--जयपुर. स्टेट में रग्लो 


वेदिक हुई स्कूल में प्रधान हिन्दी 


अध्यापक १६२४, सेवानसमितियों 
तथा कवि - सम्मेलनों में भाग; 


प्रका०--पाप का पराभव (उप०), 
प्रेम-पुष्पष, गीता का पद्मानुवाद, 
राष्ट्रीय गौरब-गीत, हिंदी काव्या- 
'लोचनासार; वते०--हिंदी अध्या- 
पक, बाबूलाल जायसवाल इंदर 


कालेज, मिरजापुर : प०--साहित्य- 
निकेतन, वासलीगंज, मिरजापुर | 
रामशरण, डपाध्याय--जञु०«-- 


द क्‍ २८६१५ शि०--बी ० ए० भूमि- 
हार ब्राह्मण, काल्लेज मुजफ्फरपुर, 
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'बिहार भर में संव प्रथम: सो०--- 
संचालक 'नवीन शिक्षक?, स्काउट 
कमिश्नर; प्रका०--मगध का 
प्राचीन इतिहास: प०---सेक्र टरी 
बेसिक एजूकेशन बोंड तथा इंस्‍्पें- 
केटर, बेसिक एंजूकेशन बिहार 
महेंद्र, पटना । 

रामशरणंदास पिलखुआ-- 
जा०--१६ १८ ; प्रका०---स्फुट ; 
अश्र०-भारत की अ्द्भृत महिमा, 
पातिहतधर्म ;  'प०--पिलखुआं, 
ऑरक 2 आग वा अप 

रामशरण शर्मा--शि०--- 
'एम० ए० ( संस्कृत ओर! हिंदी ), 
“प्रभाकर पंजाब वि० वि०, सा» 
' रत्ृ०, सा० ल० बिहार, सा०-- 
'सहंकारी संपादक “विकास” जोनपुर 
'हिंदी साहित्य-सम्मेलन की स्थायी 
समिति के सदस्य ; प्र०--१६ ३४; 
अप्र ०--चोर पंथ प०--आचार्य 

'गरिक हायर सेकेंडी स्कूल, जंघई 





दीप के गम 


ज5०--१ £ जूली 


“>-समाधान, स्वगदहन : धअ्न०... 
“निगुण” के गुण, तुलसीदास 
पिंजड़ेका पंछी, अश्रवती शारदी, 
; प०--श्राध्यापक: 
राजकीय डिग्री कालेज, रॉची |. 

रामसरन- शर्मा-- ज० --३ 
फरवरी १६१३ ; शि०--बी० ए 


मेरठ कालेज ; सो०--दो बार . 


सत्याग्रह आन्दोलनों में जेल गये. 
प्र:--अग रेजो में: प्रका ०--जलुं« " । 
धारा, मालिनिया ऐसी बनीं, चहु-... 
दशी, कंटीले तार, शीशे की चोरी, 
वि०--अँगरेजी में “आउट आफ 
बिटरनेसः ओर “टेल्स आव लव 
एऐंडबेचर”-दो ग्रंथ लिखे हैं: रेडियो. 

पर भाषण और नाटक; प०-- 
१३८६, नाई वाली गली, नं० २३, ; 
करोल बाग, दिल्‍ली | रा 





.. रॉमंसहाय मिस्त्री,  रमाबंधु” | 


“ज०--२७ मार्च १८६१; शि०- _ 


 काव्यमनीषी; प्रका०-- मोहनरानी,, ' 
- मित्रमिलोप, कष्ण-गीतांजलि, पुन- _ 
विवाह की. पत्नी 
दमोह । 





राम॑सिंह गहलौत, गाजीपुरी- _ 
लाई १३१४४ शि० 
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कुंक्कुडँंक , कदुकंठी, कोत॒ुकी, उलू- 
पकिनी; चंड्रदास - वि०--हांस्यरस 
"के'लेखक : प०--जजी कंचहरी 
गाजीपुर। द 
.. रामसिह, ठाकुर-ज०-- 
१६०२; शि०--हिंदू विश्वविद्यां- 
लय, बनारस . सा०--प्रांध्यापक 
अँगरेजी भांषा और 
विश्वविद्यालय, 
पब्लिक इ सट्िक्शन बीकानेर राज्य, 
_ संमापति-म्युनिसिपल बोड, बीका- 
'नेर श्रीगुण-प्रकाशक सज्जनालय, 
बीकानेर को प्रमुख सार्वजनिक 
ओर साहित्यिक संस्था ओर श्री शा- 
दू ल ब्रह्मचर्याश्रम; सदस्य--गव॑- 
निंग बाडी हिंदू विश्वविद्यालय 





बनारस , राजपूताना “तथा सेंट्ल 


इ'डिया ' बोर्ड आव एजुकेशन ; 
'ट्स्टी--बी ० जे० एस० रामपुरिया 
एजुकेशनल दूरुंटं बीकानेर; प्रका० 
--कंष्ण रुक्‍्मणी बेलि, ढोला 
'मारू रा दूहा, राजस्थान के लोक॑- 
मीत भाग १-२, राजस्थान के ग्राम 
'गीत भाँग' १ (आंगरा), चन्द्र 
के भजन; सस्ती) मेघमाला, गद्य 
-कौव्य, रतिरानी, - संक्तिप्त' केशव 








गैर साहित्य हिंदू 
“डाश्रेक्टर आफ. 


'हिंगोली, -परभणी ( दक्षिण 


ज०-- १६८० काशी 


“--जटमेल ग्रंथावली, रावजतसीरों 
ऐतिहासिक डिंगलगीत, 
चारणी गीत (५), राजस्थान के 


'लोकगीत भाग ३-४, राजस्थान के 

आमगीत भाग २-३-४, कशणिका 
' ( राजस्थानी कविता ), ज्योत्स्ना 

(गद्यकाव्य), कानन, 


कुसुमांजलि, 
इन्द्रचाप-कवितां, स्वणाश्रम-निबंध,. 
मित्रों के. पत्र ; प०--मछुवन, 
बीकानेर। 

'रामसिहासन सहाय श्रीव 
मसधुर-ज०-- १९७०३; प्र०--- 
१६२०; सा०--साहित्य-मंत्री 
हिंदी-प्रचारिशी-सभा बलिया; 





“प्रका०--वतमान विद्यार्थी, मघुर- 


लहरी; -प०--मुख्तार,. बलिया | 
शमसिया,'रसेश!-सा०-स्था- 
नीय हिंदी-प्रचार-सभा के मंत्री; 


प्रका०-छुखी भारत, रमेश-कविता- 


वली; « अमग्र०--दो  कविता- 
संग्रह 5: प८-सदर « बाजार 
)। 
राम छुन्दर लाल श्रीवास्तव-- 
सा० र०,सा७ लं० :अक्रा०-- हिंदी 
साहित्य का अ-संज्ञि्त . इतिहास, 
निबंध-प्रकाश, ममता, त्याय; सर 
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की लाज,..  सिहगढ़-विजय 
( खंड काव्य ); प०--गनेशराम 
छत्तातले, बनारस | 

'रामसूरत -शुक्ल-- ज०-- 
ज०--२ जनवरी १६१६; सा०- 
प्राइमरी स्कूल के संस्था, ना० प्र० 
सभा काशी के सद; प्रका०-- 
रूफुट, प०--संस्थापक, हरिवंश- 
लोलादर्श पुस्तकालय, करंजही 
पत्रालय, मलाँव, गोरखपुर | 

रामसेवक झा, 'विहल'- 
ज०-- १६२७; सा०-- भूत० 
संपा० “मजदूर-संसार'; प्रका०--- 
मेरे बापू; अग्र० --हृटेदिल- 


“उपन्यास, कंषक-खंड काव्य; प०--- 


बड़गाँव, पतरघट, भागलपुर | . 
रामसेवक त्रिपाठी “सेवकेंद्र'- 
'ज०--१६०६; जा०--अ्रंगरेजी, 
बंगला; प्रका०--मीरा-मानस, 
ताजमहल, ,. सूरदास, छत्रशाल; 
प०-मभाँसी | 
, रामस्वरूप--शि०-एम० ए.९, 
बी० दी०॥ सा०---दाँडा हिं० प्र० 
सभा के संस्था०, ना»-प्र० काशी 
के: आयभ्राषा - पुस्तकालय -, के 
'निर्सेक्षक: प्रको०--सफुट; प्‌०--- 
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यानंदकाशेज, काशी । 







शास्त्रन्सोपान-- २ भाग 
अध्यक्ष ट्रेनिंग कालेज, मथुरा । 


.  रामस्वरूप गगं--ज०--२३ 


अक्टूबर १६१६; सा०--संस्थ[० 
ओर संपा० “वाणी-मंदिरः-प्रकाशन, . 
संपा०--राष्ट्र वाणी”,भूत ०प्रधाना- 
ध्यापक बाल-मंदिर, पत्रों. के 
प्रतिनिधि, राजस्थान-पत्रकार-सम्मे- 
लन की काय कारिणी-समिति के 
सदस्य, विशेष संपादक “जनपथ? 
काँग्रेस-अंक ; अप्र०--जीवन का 
सत्य, सुबोध का भ्रमण, आचार्य 


विनोबा $ प०--'राष्ट्रवाणी*- 
ओऔ वाणी-मंदिर कार्यालय, 


अजमेर 
रामस्वरूप शर्मा, कौशिक 


'ज०--२ जूलाई १६१५४; शि०-- 


एम० ए०, एल० टी०, मथुरा, 
राजपूत कालेज आगरा, नागपुर 
वि०वि०, गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज, 


इलाहाबाद; स्रा०--आचाय एम० 
'एप,जी, आईं, इंटर कुलेज गोरख- 


पुर: प्रका०---वहीखाता, नागरिक 


प७ ०७७ 


रामस्वरूप शर्सा, 'सर्यक!-- 
श्‌ & र है. थे हे शि्‌ | 





ज़ालौन,;.. क़ानपुरे; इलाहाबाद 
खा०-- संचालक-मंदिला महाविद्या- 
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वल्य , अ्रद्धानंद पाक, कानपुर 
. हिंदी- प्रचारिणी-समिति और 
_ सा» सभा के उत्साही कार्यकर्ता, 
सभापति हि०-सा०-समिति ओर 
ल्लोक - सेवक - संघ, देश के 
आदोलनों में प्रमुख भाग; प्रका०- 
प्रेमतरंग, हनुमान पचासा, तारा- 
काव्य-संग्रह ; प० -- अध्यापक 
“मारवाड़ी कालेज, कानपुर | 


रामस्वरूप शर्मा 'रसिकेन्द्र!-- 


ज०--२६ जुन १६०३ ; शि०-- 
सा० वि० : सा०--सह० संपा० 
ज्योति', 'अजमारतो?, तजसाहित्य- 
म'डल द्वारा आयोजित व्याकरण 
समिति के सदस्य, त्रजभाषा ओर 
उसके व्याकरण के परिमाजन में 
रुचि ; प्रा ०--साँदरी, मोहिनी 
ओर पिंगल-प्रबोध ; अप्र०-- 
सुधा-पान ; प०--हिंदी अध्यापक, 
>चंपा अग्नवात्न कालेज, मथुरा | 

... रामस्वरूप व्याखस--ज०--- 
१६०६ : प्रका०-चंद्विका (कहा ०), 
“समाज में स्त्रियों के. अधिकार, 
समाज ओर विवाह, समाज-शास््र 





धलगभग लेख- प्रकाशित, वि०-- 
आप आक्सफोडे में मनोविज्ञान 


और मनोविज्ञान संबंधी दो सो के. 


का अ्रध्ययन कर रहे हैं . पं०--- 


ज्वालापुर, सहारनपुर | 


रामस्वरूप शास्त्री--ज़०-- 
१ अक्टूबर १८६२; शि०--व्या: 
करणतीथ, न्यायती, व्याकर- 
णाचाय; सा०-- धर्मसंघ काशी 
के अध्यक्ष ; प्रका०--न्याय-दर्शन, 
वेदांत - दशन, प्राचीन न्याय तथा 
नव्य न्याय का तुलनात्मक विवरण 


संस्कृत साहित्य, स्वप्न - विज्ञान, 


कादम्बरी, किराताजनीय की टी का- 
टिपणी ; प०--प्रधानाध्यापक, 
हिंदी - संस्कृत विभाग, अलीगढ़ 
विश्वविद्यालय, अलीगढ़ | 

.. रामाघार शर्मा-शि०-- 
साहित्य-विशारद ; सा०--हैदरा- 
बाद हिंदी-प्रचार-सभा द्वारा संचा- 
लित “अ्रजंता? मासिक के संचालक 
अग्र०--स्फुट ; प०--ठि० हिंदी 
प्रचार-सभा, देदराबाद (दक्षिण)। 
.. रामाषार शुक्च--ज०-१८६ ३ 
कपुदों, छिन्दवाड़ा; सा०---छिन्दु- 
वाड़ा में तहसील कानूनगो ओर 
सदर नाजिर, कविताओं पुर मध्य- 
भारतीय सरकार द्वारा. १२००] 
का पुरस्कार : प्राप्त किया, जेल में 
धर्मोप्रदेशक, सद॒० काशी ना० ग्र० 
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सभा,  मध्यंप्रांत विदर्भ हिं० सा० 
स०, उपमंत्री मध्यप्रांत तथा बरार 
कान्यकुब्ज' - सम्मेलन : प्रका०-- 
मंगल-कामना, आदश, परोपकार 
लक्ष्मीपूजन, -आदश लक्ष्मी 
महायुंद्ध का आल्हा भाग २, हैजा- 
मोचन; प०--छिंदवाड़ा । 
रामाधीनलाल खरे--ज०-- 
श्यूट४; शि०-फारसी, उदू, 
संस्कृत, हिं० सा० सम्में० उदय- 
युर से “कविरत्”, विद्या - विभाग 
काकरोजी से “कवि-भूषण”, ओरछा 
दरबार से #अन्योक्ति-आचाय”? की 
उपाधियाँ मिलीं; प्रका०-श्रीकृष्ण- 


जन्मोत्सव, छत्रसाल-वंश-कल्पद्ुम, 


पद्मिनी - चमत्कार,  बीकानेर- 
वीरबाला, जीवहिंसा : श्रप्र०--- 
राम-विवाह, हनुमत-विजय: प्‌०-- 
उपरहटी, रीवाँ"। कक 
रामानंद शर्मा--जञ०-१६ ०० 
गुनास, दरभंगा : ज्ञा०--बँगला 
तेलेगू, संस्क्षत; सा०--हिंदी मांषा 
आर साहित्य के प्रचार के लिएं 
दंज्षिणमारत में पूना और वर्धा से 
अकंथनीय प्रयत्न, स्वयं शिक्षक रहे 











जैबलंपुर | 


प्रभात ना०, हिंदुस्तान की बुलबुल- 
जी०, चिलकां कील की सेर, चय- 
निका, प्राचीन पद्म-संग्रह; पृ०-- 
संपांदकदविखिनी हिंदः,हिंदुस्तानी-- 
प्रचार - सभा, ' त्यागरायनगर 
सद्रास। 

रामानुप्रह नारायण लॉल--- 
ज०--१८६१ ; शि०--बी० ए.० 
पटना वि० वि० ; सा०--लक्ष्मी” 


के संपादक ; प्रका०--वाल्मीकि 
रामायण ( छंदवद्ध अनुवाद-राधे- 


श्यामी तज॑ ); अंप्र---दो निबंध 
ओर कविता-संग्रह; प०---बहेलिया 
विगहा, टिकारी, गया।.. 
. रामानुग्रह शर्मा,'नवनिधि'--- 
ज०--श्व्व३ ; शि०---आचार्ये 
प्रका०--पुहुप - कविता - संग्रह ; 
प०--प्रंधान * अध्यापक, सस्कृत॑ 
पाठशाला, मंगंरा, गया |. 
रानानुजल्लाल श्रीवास्तव-- 
०-भूत 'संपादक-प्रे मा” भींसिक 
'साथी?, प्रमपुस्तक-माल्ा: -नामंक्रे 
प्रकोशन - संस्था के संस्था ०, कई 





 पाख्य अथों' का' संपा०, * मेनेजिगे 





एज इण्डियन पेस लिं० जलँप 
&् ० इंसर्डियर्न 5 0 2 8४ श्रिसि च 

ड़ | 
शाखां * प८--- ईस्ट न्‍ 


, “( ररे७ ) 


- रामावतार पोहार, “अरुण!--- 
आ्ञ०--१६२४ ; प्रका०-अरुणिमा 


-का* संग्रह, शक॒तला-:खंड का०, 
'विद्यापति-प्रबंध. का०, सूरश्याम, 


विश्वमानव . पं» नेहरू, कर्ण- 
गीत नास्यं; प5--किरण कंज, 
मस्तीपुर | 


रामावतार सिश्र, 'राम'--ज ०- 


श्य्ध्द ; शि०---१६२३ में साहि: 
त्योपाध्याय , सा०--भूतपूर्वे संपा० 
*<सिकविनोदिनी? (दो क्ष तक) ; 


प्रका०--गणेशजन्म ( नायक ),' 


दमयंती-प्रलाप, दिललीय की गो-सेवा, 
सिद्धार्थजन्म, मनुस्मृति ( द्वितीय 
अध्याय का पद्मानुवाद ), कुंज- 
. मिलन, हितोप॑देश-टीका ; वि०--- 
कुछ ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे हैं , 
ब॒त॑०-अ्रध्यापक कान्यकुब्ज संस्कृत 
विद्यालय, गया ;. प०--पुरानी 
“गोदाम, गया | 
« रासावतार यादव ---- ज०--- 
७ जून १६१६ ; शि०--कविराज, 
पविद्यालंकार ... स्रा०--अश्रध्यापक 
शिक्षा विभाग फतेहपुर, सद० काय 
समिति: भारतीय यादव-साहित्य- 











आम-पंचायत, एकडला, प्रचार मंत्री 
निखिल भारत  विद्यापीठ आगरा, 
सपा० “जागृति! प्रयाग: प्रका०--- 
यादव - इतिहास, यादव-आल्हा, 
जीवन-जाग्ति, बाल « कहानियाँ: 
अग्र०--हिंदी-कोविद, हिंदुस्तानी 
अध्यापक, आम - रक्षादल आदि ; 
प०--एकडला, फतेहपुर | 
रामावतार यादव, “शक्र--- 


ज०--१६१५ रूपनगर, मंगेरः; 
छ फ| | 


प्रका०--अ्रतंर्गीत, श्रीमद्मगवत॒ 
गीता का पद्मान॒ुवाद ; अग्न०-- 
केश-कथा, निर्वाण और निर्माण; 
प०--रूपनगर, सिमरिया घाट, 
मुंगेर | द द 
: रामावतार विद्याभास्कर--- 
प्रका०--पचदशी, बोधसागर, शत- 
श्लीकी, वाक्यसुधा, योग तारा- 





वली, दशश्लोकी, . गीता-परि- 
शीलन,  नारद-भक्तियत्र, बाल 
गीत ; अग्र०--ज़ाग्रत जीवन, 


मनुष्य ज.वन का लक्ष्य, ईश्वर 
भक्ति, आदश परिवार, जीवन-सूच्न, 
भावसागर, शिक्षकों का मार्ग -दशंक 
बालजागरण, बालोद्वोधन,सत्य-सि- 
द्वांत आदि अनेक.अंथ, बि०- गीता 
परिशीलन' पर.. उत्तरप्रदेशीय: सर- 











 (रइ्पे) - 


कार द्वारा ६००) पुरस्कार प्राप्त 
किया ; प०--संचालक, -बुद्धि 
सेवाश्रम, बिजनौर, रतनगढ़ । 
रामावतार शर्मा 'विकल'-- 
ज०-१६१२,सा ०-माँ मन्दिर! के 
संस्थापक ; “विकल साहित्य माला 
के लेखक ; प्रका०--वधशात्ा, 
न्यूबाला, मजदूर, दिव्यदशन, अंत- 
कथा, हिंदी-रहस्य, सूखा पीपल ; 


अप्र ०--#षकबाला, प्रभात-फेरी, 


सुमरनी, भेयादूत, अ्रद्धानन्द, उषा- 
निमन्त्रण;प०--माँ? मन्दिर, मंडी 
धनोरा, मुरादाबाद | .- 


रामाशीष सिंह ठाकुर--सा० 


---“विजय साप्ताहिक, “विश्वमित्र! 
ओर “विश्वब॑न्धु? के भूत» संपा० 
'शाष्ट्रवाणी! पटना के वर्तं० संपा० ; 
ग्रकां--बंगला की कई अनूदित 
पुस्तक ; प०-छुबहर, भरसर, 
बलिया । 
रामाश्रयथ. पयासो---ज०--- 
श्ह 28 शि०-सा०२०, सा० लं०; 
सा०-वीर मंडल” और प्रतिमा? 
मासिक के भूत॒०संपादक,संस्थापक- 
 अवचधेन्द्र साहित्य-परिषद, युवकर्सघ 
शिव क्लब; प्रका०--नवदल, भग्न 
चिंकछु रतकसय, गाओ्ों की ओर 








_ नवयुग-विवाह-समस्या 


्ध्ख 


मकरंद, फूलेफूल, कुडमल, काव्या- 
नुशीलन, नवध्ण, प्रेमकहानियाँ, 
साहित्य- 
सारिणी: बतं०--कस्टम इकसाइज़ 
आफिसर, कोठी स्टेट ; प०-- 
शांतिकुटीर, कोठी स्टेट, (वाया--- 
जतवार) | 

रामुलु गुप्र, बसानि--- 
शि०--हिं० विद्वान, हि० प्रचारक, 
राष्ट्र भा० वि; सा०-- श्रध्यापक 
आँप्र जातीय. कल्ाशाला, वेश्य 
समाज,.रात्रिपाठशाला; संस्थापक-- 
लोकमान्य हिन्दी - मंदिर, आँध' 
में हिन्दी-प्रचार का श्रेय आपको 
है; प्रका०--डा० पद्ामि सीता 
रमेया की जीवनी, हिन्दी-तेलगु- 
स्वयं-ब्रोधिनी; प०--ब्राह्मम स्ट्रीट 
बेजवाड़ा |. 

रामेश्वर--- ज० --१६१२ ; 
शि०--बी० ए०, एलं-एल० बी०: 
प्रका ०--सफुय कविताएं : पं ०-.. 
वकोल, उंरई | “ 

रामेश्वर अशांत'-- ज०-- 
१६२८; - शि०--इंठदर तक; 
प्रका०--जय-घोष (राष्ट्रीय कवि- 
ताएँ ); अप्र ०--माँ को दीवाना; 
कहानियाँ; प०-- कोठी रायसाहब॑ 


(२३६ 


सालिगराम, 


गली बताशान, 
चावड़ी बाजार, दिल्ली।.. 
रामेश्वर 'करुणए'--ज०--- 


१६०१; संपा०--शिक्षा' मासिक; : 


प्रंका०--करुणसतसईं, . बाल- 
गोपाल, ईसबनीति - कंज, 
तमसा | द द 


रामेश्वर गुप्त--शि०--हिंदी 
भूषण; सा०--साहित्य-मंदिर के 
संस्थापक ओर मंत्री; प्रका०-- 
धीणा की भंकार-कविता-संग्रह; 
धअप्र---दों-तीन कविता-संग्रह ; 
घप०-हिंगोली, परभणी (दल्षिण)। 

रामसिया “रमेश” शि०--सा ०» 
र०. प्रका०--रुफुट कहानियाँ 
ओर कविताएं; प०-सदर बाजार 
हिंगौली, हैदराबाद (दक्षिण )। 
. रामेश्वर दयाल, दुबे-- 
ज०--* जुलाई १६११; शि०-- 
एस०७ ए०, सा० रत्न: सा०--- 
१६३६ से राष्ट्रभाषा-प्रचार- 
समिति वर्धा के मुख्य कार्यकर्ता 
१६४२ से परीक्षा मंत्री ओर 
सहायक मंत्री; प्रका०--कवि- 
विश्वास, बाल-भारती; जी०-मारत 


के लाल ( २ भाग ), गुलदस्ता 


६२ भाग ),संपा०--सरल रचना 


"पत्र मुहावरे ओर कहावतें, गांधी 


आश्रम-प्राथना; अप्र०--बापू कौ 
बाते, बाल कहानियाँ, कणाल 
आदि: वते०--प्राध्यापक. प०-- 
राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, वर्धा । 

रमेश्वर दयालु द्विवेदी, 'श्रीकर' 
“जे०--१६०४; ' शि०--एम० 

प्रका ०---स्फुट कविताएं 

अप्र०--पुष्पांजलि, कु दमाला 
( संस्कृत से अनुवाद ) बि०-- 
आपको चज्योत्सना! नामक रचना 
पर पुरस्कार मिला; प०--अध्या- 
पक, एस० एस० वी० स्कूल, 
कालपी | द 

रामेश्वर प्रसाद तिवारी-- 
ज०--१६०६; शि०--सा» रत्न 
प्रका०--स्कुट कविताएं, प०-- 
सुपरवाइजर, सुगरफक्टरी पीलीमीत | 

_रामेश्वर ग्रश्चाद दुबे 'मंजु'-- 
ज०--दिसम्बर १६१३, बाबई 
होशंगाबाद: शि०-इंदोर, पिलानी 
सा०---भूत ० संपा० “भारत विजय 
हरदा ओर “कल्पतरु/: प्रका०-- 
संत नागर जी; अप्रं०--तमाखू 
का इतिहास, मानसिक रोग ओर 
उसकी चिकित्सा; प०-सोहागपुर, . 
होशंगाबाद | 


( २४० ) 


रामेश्वर प्रसाद मेहरोत्रा---. 


ज०--१९२५- इदोर; सा०-- 
भूत. संपा>» “विश्वमित्र', पजी? 
व्यापार!: अप्र० -- हिंदी-चपत्र 


कारिता: प०--संपादक 'जनमत?, 


'शाहजहाँपुर | 
रामेश्वरप्रसाद श्रोवास्तव-- 
ज०--१६१२; शि०-बी० ए० 


'एल-एल० बी०--प्रक!३9--स्फुट 
कविताएँ ; अप्र०--दो. काव्य- 
| अंग्रह प०--वकील, बघोरा, 


उर)। 

रामेश्वरप्साद सिह---ज०-- 
१६०६: शि०--एम०ए० ( हदो) 
 सा०--सद० हिंदी साहित्य परिषद 
'मंगेर; प्रका०--रुफुट;. प०-- 
प्रोफेसर डी० जे० कालेज, मंगेर | 
. रमेश्वर 'रसिक--शि०-- 
“हिंदी कोबिद; प्रका०-- वीणा 
की कार तथा स्फुट कविताएं, 
. प०-न्सदर. बाजार, हिंगोली 
हैदराबाद (दक्षिण )| 
._रामेश्वरराम पाठक--ज्ञ ०-- 
१६१२; शि०7--पटना वि० वि० 
भ्रका०--शस्त्र - विवेक, चेतना 
बत॑०--ब्यायाम और चिकित्सा 
नामक पुस्तक लिख. रहे. हैं. 











प०--ऊप्र बाजार, गोपालंगंज, 
रॉची। 


रामेश्वर शुक्ल अंचल! 


.जञ०--१ मई १६१५४ ; शि०-- 


बी० ए०लखनऊवि०वि०, एम०, 
ए.० नागपुर बि० ब्रि०, प्रका०-- 
तारें-कहा ० ,मधूलिका,अपराजिता, 
किरण बेला, ये, वें बहुतेरे, 
करील, लाल चूनर, समाज और 
साहित्य, चढ़ती धूप ; अप्र०--- 
देवयानी ; प०--प्राध्यापक राबट- 
सन कालेज, जबलपुर । क्‍ 
रायकृष्णदास----ज०- १८६ २; 
स्रा०--१६२० में भारतकलामवन 
की स्थापना, यह भारतीय ललित- 
कला पुरातत्व का महान संग्रहालय 
है, इसका संचालन ना#« प्र० सभा 
के तत्वावधान में हो रहा है, प्रांतीय 
सरकार से सहायता प्राप्त कर स्व- 
तन्त्ररूप से काम करने जा रहा है 
प्रका० --- साधना, छोया-पथ, 
प्रवाल, पगल्ा--अनू दित, संलाप 
अनाख्या; सुधांशु, आँखों की थाह, 
भारत की चित्रकला, भारतीय मूर्ति- 
कला, भावुक, व्रजरस, इक्कीस कहा 
नियाँ .. प्रिं० वि०.-- साहित्य 
संगीत, कला ; बत॑ं०->कलामवन 


( २४१ ) 


से “'कलाविधि” त्रेमासिक पत्र "के 


अकाशन की योजना-; मारतीय 


चित्रकला के इतिहास के लिखने: 
में प्रयत्नशीलं; राम तथा क्रंष्ण पर 
की योजना 


एक अ्रंथ लिखने 
पृ०--शांति कुटीर, बनारस |... 

रा० २० खाडिलकर--ज9 --- 
१९१४ हे शि०--बी ० एस-सी ० 


हिंदू विश्वविद्यालय काशी ;. सा०. 
“१६३५, “आज! में रिपोर्टर, उप 
'संपा० और सुपरिटेडेंट, १६४२ में. 


संपा० खबर! ओर 'नागपुर 
टाइम्स? में काम ; 


. “संसार बस्बई, १६४५ सपा० 


अधिकार! लखनऊ, १६४७ संपा० 





रावी (रामप्रसाद विद्यार्थी)-- 
ज5-श६ दिसम्बर १६११; प्रका८ 


१६४३ संपा० 
“संसार, १६४४४-४५ संपा० साप्ता० . 


सिकंदरा, आगरा ।| 
रा० शारगप्राणि->ज्ञ०>ह ३ । 
अक्टूबर; १६१५ तंजापुर - शि०- 
कुभकोणम : सा४--खहा० सपा» ' 
धदट्क्खिनी हिंद! ; प्रका० --मल्लिका, । 
राजीनामा / दलाहल - बि०--मोत 
भाषा तामिल है जिसमें अच्छी 
कविता करते हैं . प०---“दक्खिनी 
हिंद!-कार्यालय, १६ कुप्पेया चेट्टि 
स्ट्रीट, पुराना मांवलम, मद्रास) : 
रा० स्व० भारतीय!--ज्ञ ०५--- 
१२ सार्च १६०३ ; सा०--संपा० 
“थम्यजीवन', संस्था० 'बीर भारत?, 
प्रबन्ध संपा० “केहरी?, प्रधान मंत्री 
श्र। भा० दि जेन . महासभा ; 
प्रका ०--वीर पताका-काव्य, पेगामे 
हमददीं, भावना; प०-श्री आशा! 
निकेतन, जारखी , आगरा | 
राहुल खाकृत्यायन्रन--ज5-- 
१८८६४; प्वा०---बोंड साहित्य ओर 
प्रदेशों की अनेक बार -यात्रों की ,' 
तिब्बत के पुस्तकालयों से प्राचीन 
बोद्ध अंथों का उद्धार -किया, रूस 














६ है. हा; चाली 
५ ; कं है 
९ है * हे शक 
जिनसे ४३ 89 जला श्राधि कक वे 
; 


( २४२ ) 


बंबई अधिवेशन के सभापति, 


विभिन्न विषयों कै पारिमाषिक 


शब्दों के निमोंण, संकलन आर 


संपादन का महत्वपूर्ण कार्य 


किया, आपके प्रभावशाली व्य- 


क्तित्व, गंभीर अध्ययन और उदार 
स्वभाव का परिचय आपके म्रंथों 
से मिलता है; कहानियाँ, उप- 
न्यास, धार्मिक, दाशंनिक अन्य, 
यात्रा-साहित्य, . आदि सभी-कुछ 


आपने लिखा है; प्रका०--बोल्गा 
से गंगा (कहानियाँ), बुद्धाचर्यो,धम्म 


पद, मज्मिम-निकाय, दी्घेनिकाय, 
विनयपिटक, तिब्बत में बौद्ध, 
तिब्बत में सवा बष, मेरी तिब्बत 
यात्रा, भेरी यूरोप यात्रा; लद्दाख-. 
यात्रा, छंकां, रैरान, जापान, सोवि- 
यतभूमि, साम्यवाद ही क्यों, बाइ- 


सवीं सदी, कुरान-सार, पुरातत्व- 


निबन्धावली, शेतान की आँख, 
जादू का मुल्क, सोने को ढाल, 
विस्मृत के गर्भ में, सतमी के बच्चे, 
दिमागी गुलामी, तुम्हारा क्षय, क्या 
करें, युवकों-युवतियों घर छोड़ 

ञ्रादि. चालीस से ऊपर अन्थ 








द ३ सितंबर 


सम्मेलन-कायोलय, इलाहाबाद। 
रुक्‍माराव , अमरॉ--ज०- 


१६२३, वल्लारी (मद्रास प्रान्त) ; 


जा०--दक्षिणी माषाएँ ; सा०-- 
हिंदी प्रचार-कार्य ; बतें०--फोजी' 
शिक्षक; प०--ठि० हिन्दी लेख +- 
संघ, ६७ मिंट स्ट्रीट, मद्रास १ | 
रुद्रदत्त मिश्र---जञ०--१० जून 
१६०६; खेराबाद (कोटा); शि०-- 
एम० ए० (हिंदी) एम० ए०- 
प्रिवियस ( अँगरेजी ), सा० रत्न; 
सा०--भूत>» सहायक-शिक्षालय- 
निरीक्षक, संपा० “मध्यमारत-संदेश”; 
प्रका०--हिन्दी व्याकरण, मध्य-ः 
भारत का भूगोल, प्रौढ़ शिक्षा- 
माला, ग्वालियर हिंदी-रीडर,' 
घनचकर राम की . कुंडलियाँ' 
आदि लगभग डेढ़ दरजन पुस्तके;. 
वि०-हास्यरस के लोकप्रिय कवि हैं, 
बतें०--संपा ०“जयाजी प्रताप'; प० 
-शारदासदन, लश्कर (ग्वालियर) । 
रूपकुमारी बाजपेयी---ज०-- ' 
[्‌ १६१७ ४ शि०--+एम० 












साहित्य संघ और फिलासोफिकल 





हम 


प०--ठि० लेफ्टिनेंट संतवाजपेयी 
आर० आईं० एन० बी० आर०, 


नेवी आफिस, विजगापट्टम । 


रूपनारायण---ज०---१६२३; 


शि०--सा७० लं० लाहोर; सा०-- 
संपा०-हस्तलिखित “किशोरमित्र!, 
“ीयूष' : प्रका० “-रफुट ; अप्र लि 


अनुरक्ति, न्‍्यायदशन की प्रश्नोत्तरी; 


प०---साहित्य - विभाग, 
साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग । 

_ रूपनारायण पांडेय--ज०-- 
श्यन४ ; शि०--लंखनऊ ; स्रा० 
--निगंमागम-चंद्विका', “नागरी« 
प्रचारक?, “इढु), माधुरी” (प्रारं- 
मिक ५ व) के भूतपूर्व संपादक, 
इस समय लगभग १६ वर्षों से 


हिन्दी 











फिर “माधुरी? का संपादन कर रहे. 
हैं» प्रंका०--सुकोक्ति-सुधा-सागर, 


प्रॉख की किरकिरी, शांति-कुटीर, 
चोबे का चिट्ठा, दुर्गादास, उस 
पार, शाहजहाँ, नूरजहाँ, सीता, 
पाषाणी, सूम्र के घर धूम, भारत 
रमणी, बंकिसम-निबंधावली, तारा- 
पैर कम, विद्यासागर, 


महाभारत के कतिपय पर, रमा, 
पतित पति, श्रशिरोमणि, हरीसिंह 
नलवा, गुप्तरस्य, खाँजहाँ, मूखे- 
मंडली, मंजरी, ऋष्णकुमारी, बंकि- 
मचंद्र, अज्ञातवास, बहता हुआ 
फूल, पोष्यपुत्र, चंद्रप्रभा - चरित्र, 
पृथ्वीराज, प्रफुल्ल, शिवाजी, वीर- 
पूजा, नारीनीति, आचार-प्रबंध, 
घर जमाईं, स्वतंत्रतादेवी, नीतिरत्न- 
माला, भगवती शतक, रंमा-शुक- 
संवाद, पत्र-पुष्प, दुरंगी दुनिया, 
गोरा, बुद्धचरित्र, खोई हुई निधि, 
गहलच्मी, विजया, पराग, अशोक, 
पद्मिनी, सचित्र हिंदी भागवत, 
सुबोध बालमागवत, - सुबोध बाल- 
महाभारत, सुबोध बालरामायणु, 
प्रतापी परशुराम, महारथी अजेन, 
महावीर हनुमान,,.. गजरा 
इत्यादि लगभग सत्तर ग्रन्थ; वि०- 

लखनऊ के साहित्यिकों की ओर से 





पेछुले वर्ष आपका सादर अभि- 
प्‌ृ७---- 


नंदन किया. गया 
रानीकटरा, लखनऊ । 


सा०रतन, ॥ दावन; जा [०---बगला गल 
उदू', संस्कृत ओर अँगरेजी; स 
स्थायी $ सद्‌ 6 हि ह७ सा०७ स७० [ 








( रह 2 


तथा रा० प्रं० स० वर्धा की कार्य- 
सक्रिय संदं० 
ना० प्र ० सं० काशी ; प्रका०-- 
राष्ट्रभाषा प्रचार-.सोपान, प्राथमिक 


कांरिणी के संद०, 


अनुवाद शिक्षा, नीलम की अगूठी, 
अनु० ; वि०--मातृभाषा बंगाली 
है और आपने पश्चिमी बंगाल 
राष्ट्ू० भा० प्र ० स० का संगठन 
किया है; 
बेनर्जी रोड, काल्लीघाट. कलकत्ता 


२६, अथवा गिरिगोविंद - मंदिर, 


_बृन्दावन । 


'. ग्वतांसह  ठाकुर-- जञ5--- 
१६०७ किशनगढ़ ; शि०--हाईं 


कल तक ५ प्रकों०--क्ष॑तरिय-मज- 


नावली, लंदूमरं -विलास, डर गर 


. शज्य का पद्मात्मंक इतिहास ; बि०. 
--लकच्त्मणु-विज्ञास पर ड्र गर राज्य 
से ५००) का पुरस्कार ओर जागीर 
मिली ; संस्कृत कार्यालय अयोध्या 
ने 'साहित्य-मनीषी! उपाधि से 

सिह निया कम - महल, 





सेन्ये गग,. उदयपुर | 
लंच्ंभण नारायस्य मद-ज०- 
काशी; जञ०-संस्कृत,मराठी 








पृ०--२० ए अमृत 


भूतपूर्व संपादक -विंकटेश्वर-समा> 
चार, बंगवासी'“मारतमित्र','नंव-- 
नीत!, पुनः “मारतमित्र! (६ वर्ष: 
तक-), “श्रीकृष्ण-संदेश” आदि 
अनेक पत्र ; कलंकत्तें को कांग्रेस 
कमेटी के सभापति, “कल्याण? के 
योगांक, संतांक, वेदांतांक, साध- 
नांक के विशेष संपादक; प्रका०--- 
मोलिक--नकल्ली प्रोफेसर, मियाँ 
की करतूत॑, महाराष्ट््‌ रहस्य, सरल- 
गीतां,- श्रीकृष्णु-चरित्र, एशिया 
को जागरण : अनुवाद---एकनाथ- 
चरित्र, ज्ञानेश्वर-चरित्र, तुकाराम- 
चरित्र, 'श्रीअरविद-योग, योग- 
प्रदीष,. हिंदुत्व, ' गांधी-सिद्धांते, 
आरोग्य और उसके साधन, 
जापान की राजनीतिक. प्रगंति, 
माँ: अप्र०--अनेक स्फुट: लेख- 
संग्रह, प०--पत्थर गली, रतन- 
फाटक, काशी। 

लक्मण प्रसाद भारद्वाज-- 
बी०ए०, एल० टी० : प्रका०--- 





बनने, दिल्ली का सुल्तान, योरप 





( ४४). 






-« लच्मशर्सिह चौहान, ठाकुर- 
द है शिं०--बी ० ए०, एल-एल० बी०: 
अका०--सोभाग्य-लांड़ला, ने पो लि- 
यने ओर उत्सगं, प०--नेपियर 
टाउन, जबलपुर | ; 
,.  हक्ष्मीकांत त्रिपाठी--ज्ञ०--- 
;२७ अक्तूबर १८६८, , पुखरायाँ 
कानपुर; शि०--प्रारंभिक कानपुर 
में, एम० ए.० प्रयाग वि० वि#; 
'सा०--स्थानीय हिंदी अनाथालय 
के प्रधान मंत्री, कान्यकुब्ज हाई 
स्कूल के प्रबंधक, स्थानीय ना० प्र० 
“स» के प्रधान मंत्री: प्रका०-- 
पूर्ण”-संग्रह, भारतीय इतिहास के 











बीर और वीरांगनाएँ,, नूतन हिंदी 








_स्थापक मृत्युंजय फार्मेसी, संपा०--- 


आयुरवेद केसरी! साप्ताहिक; 


श्रप्र०--रसगंगाघर विमशं, हिंदी 
भाषा का विकास, कादम्बरी ओर 
-ध्वन्यालोक पर टीकाएँ; 
श्री  मृत्यंजय-मवन, ऐबटरोड 
लखनऊ: । द 


प्‌०-- 





१६१६ ; शि०--कानपुर ; प्रका० 
अन्तिम मिलन, जीवन-संघर्ष, नीला 


लिफाफा, रानी का रंग,, युगचित्र 
मन के आँख ; अप्र०--अगस्त 


४७२ की कहानियाँ,श्रीमती विश्वास, 


ज्वाला (गद्य काव्य); पृ०-- लाट्श 

रोड, कानपुर। ... 

लच्मीदंवी नशीने--सा०-- 
दिग्दशन कीः. संघा७ 










'जबाहर रोड रायपुर। 


श्यंय७ मथा (कानपुर) | जांक-- 








( २४६ ) 


: स्तंभ के संपादक, भूत>० संपा०- 


“हिंदी केशरी” नागपुर (१६ ०७-८), 
अआयेमित्रः आगरा (१६१३-१६), 
धराष्ट्रमत” इलाहाबाद (१६३७-३६), 
संचालक--तरुणमारत - ग्रन्थावली 
ओर लक्ष्मी आर प्रेस, नमक- 
सत्याग्रह में जेल; प्रका०--भौतिक 
धर्मशिक्षा, गाहस्थ्य शास्त्र, सदा- 
चार और नीति, काव्य ओर संगीत, 
प्रेसीडंट अब्राहमलिकन, छत्रपति 
शिवाजी, हिन्दी-गद्य-निर्माण, वच्रा- 
घात, राजकुमार कुणाल, चाणक्य 
ओर चन्द्रगुप्त, हिंदी मेंघदूत॑ 
आदि:प०--गाँवीनगर, कानपुर | 
. लच्मीनारायण टंडन--ज० 
--१२ जूजाई १६११ ; शि०-- 


बी. ए. १६३३ ओर “ला? (प्रिवि- 
यस १६३५) लखनऊ वि० वि०, 
एम,ए. नागपुर वि० वि० १६३६; 
सा०रल, एन०्डी«; प्र०--१६४० 

[०--भूतपूर्वा रुपादक मासिक 





परन्तु. काम करने को शक्ति 


'टोला, राजाबाजार, लखनऊ | 


मातृभाषा फे पुजारी, यात्रा-संबंधी- 


संयुक्रप्रांत की पहाड़ी यात्राएं, संयुक्त 


प्रांत के तीथ-स्थान, ऐतिहासिक 


लखनऊ और प्रमुख भारतीय तीथ- 
स्थान;हृदय ध्वनि(कवि), बालो०- 
करेलारानी, कमासुत नेवला, उड़न . 
खटोला, मरकहे पंडित, घोड़े का. 


सवार, उजबकसिंह, लाल बुझ- 
_क्कड़ , तोंद का टिकट, किराये की 
अम्मा, दो वीर बालक, रोगी का 
स्वर्ग ओर देश के लिए. (नाटक), 


रचनाबोध; अप्र ०--गुलबकावली 


के फूल, चंदा मामा, हमारे देवी- 


देवता, नेताश्रों की काँकी, दुलारिे- 


दोह्दवली-समीक्षा, भोजन ही अमृत 
तथा भोजन ही विष है, उपवास 

ओर चिकित्सा ( प्राकृतिक चिकि 
स्सा ) ; वि० -- १६४२ से क्षय- 





रोग से पीड़ित, अब रोग से मुक्त, 








रहित ; प०--प्रमी कुटीर, पंजाबी 





(२४७ ) 


लक्ष्मीनारायण दीनदयाल 
अवस्थी--ज ०--देवास, १६०२; 
जसा०--मध्यमारतीय हिं० सा» 
समिति में काय, वीणा”, “वार्णी' 
<हितेषी? के भूत० संपा० ; प्रका० 
--महात्माबुद्ध, कर्म, एडिसन और 
उनके आविष्कार, चींटी ओर 
दीमक, प्रारंभिक भूतत्व-शास्त्र, प्राण 
घाठक कीटाण, मधुमक्खी और 
उनके व्यवसाय, प्रेम सम्बन्धी रोग, 
- काला पहाड़ (उप०), बाल-गल्पां- 
-जति, बालवीर-गाथा, मेंढक, 
आणि-शासत्र, भारतीय सप, सरल 
' प्रसूति-शासत्र, सावजनिक स्वास्थ्य, 
छुआहछूत के रोग, प्रथ्वी की जन्म 
कथा, दूध-दही, घी, बनस्पति घी 







>मध्यमारत -का भूगोल, . सवा 

: पुस्तक-८ भाग, नाश नागरि 

' भाग, प्रकृति-विज्ञानः 
“मध्य मारत के १५ जिलों के १६ 
गोल ; बतें० -- मध्यमास्तीय 











'स्कूल प्रयाग, सा० २० 


१६२६ में बी० ए० 


पांडेय 
अक्टूबर 
शि०--दारागंज हाई 
: अग्र ०---- 
यात्रा के अनुभव, प्रबंध-पथ- 
प्रदर्श ; प०--लाला रामलातछ 
अग्रवाल इंटर कालेज, सिरसा, 
प्रयाग । 

लक्ष्मांनारायण मिश्र-ज्ञ०--- 
१६०३ बस्ती, रामपुर, आजमगढ़ 
शि०--काशी विश्वविद्यालय. से 
; सां०-- 
सेंतीसवें अखिल भारतीय हिंदी- 


लद््मी नारायण 
धमन्द्र--ज्०-- १ 
१६२३, 


साहित्य सम्मेलन, (हेद्राबाद-अरधि 


वेशन, १९४६) के अंतर्गत साहि- 


त्य-परिषद के सभापति; प्रका०-- 
-अंतर्जगत(कविता १६२५),नाटक-- 
- अशोक (१६२६),संन्‍्यासी( १६३ ०), 
' शक्षुस का मंदिर (१६३१), मुक्ति 
का रहस्य (१६३२) , राजयोग 
(१६३३), सिंदूर की होल 
३३), आधी रात (१६३६), 
- गरुड़प्वज( १६४५),नारद की वीणा 
(१६४६), 
 दशाश्वमेघ (१६४०), अशोक 











होली (्‌ £्‌ &«७ 





वत्सराज (१६५०) 








(. २४८) 


'नयाटककार इब्सन- के 'डाल्स,ह्वाउस 
ग्रोर (दि पिलस. आव सोसाइटी? 
बि०-- अंतर्जंगत . की रचना 
-विद्यार्थो'जीवन में को, अशोकनाटक्र 
“इंटरमीडिएट, में लिखा ; अनेक 


/कज्षाओं में स्वीकृत: हैं ; गाँधी 
अमभिनंदन-ग्रंथ की सभी 'अँगरेजी 
- कविताओं के अनुवादक आपही थे; 
*नेहरू-अमिनंदन-प्रंथ. में आपका 
»एकदिन? शीष क., एकांकी प्रका- 
शित है 


प०--क्रास्थवेट रोड 





नारायण 


आह मूह शा भा लक्ष्मी 
99 + 0 हुए प्र 0 
47 2६७ कई द् हे है 
धआारतीय' ड़ 
ठ" 
है >> है र्क 
श््‌ ६8 | ६ ५ िलनलॉध्कनमनक, ४ 
३ ; न ५. 
हि भ 





शिष्ज्ञटओऔरेंगात्राद, : ग्वोलिगर 





सा८#+आज्राय मशंरू वाला और 
(ब्िन्नोवां भावे के सहयोगी, राष्ट्रभाषा- 
; प्रचार-समिति, में. “काय,- सस्ता 
' साहित्य-मंडलं-को मध्यप्रांतीय शाखा 
- कर लीकोदय-प्रकाशन, के /मूलपूर्व 
संचा[०,, हेदराबादः में: सत्याग्रह 











- लिक्षमीग्रेस? 


अ्यजाऋ 


संपादकीय विभाग में ;कोम करते 
: हैं ओर उसके व्यवस्थापंक.. हैं; 
-प्रका०---स्फुट्‌ लेख, प०--बजाज 
'बाड़ी, वधोा).. . । 
दमीनारायणलाल, रायसाहब . 


ऋआज०-८ १३ साच ह१६१३.. 


"सा०-भृत० ,एम० एलरू ए०.;. 


के. संस्थांपक, भूत० 


"संपादक लक्ष्मी), “गहस्थ?, प्रका०-- 
“समुद्रयात्रा, हिंदू मुस्तिम-एकता, 
“गीतास्त्वावली,, . आरती, ओऔराम- 


, छृदय, चिकगुत्त - कथा; पवन 
वकील, औरंगाबाद, बिहार-॥ 


कच्मीनारायण. : शुकत्त-- - 


:ज०-- १६-०४ गोरखपुर; शि० 


एस०: ए०, : एल-पएल०, बी०७ 
है सा०२० प्रयाग, लखनऊ; प्र॒का ५+-- 
, पद्मात्मक; ,: ग्ंगागरिमा; / प०-- 
, एडवोकेट: गोरखपुर ४ 
लच्सीनारायण सिंह, 'सुघ्रांश 


»लऋज्ञ०++ श्वन: जनवरी-१शढ्द् 





( २४६ ) 


के सिद्धांत;  प०४--रूपसपुर, 
घमदाहा, पूर्णिया | «४ 





श्ः ह न 
: लच्मीनारायएशर्मो, मुकुर--+- - 


ज्ञा०---५ जनवरी १६२५; शि ०--- 
“'बी०, ए०: अग्न०--अभियान- 
गीत, हरीदूब, आकाश, आलिंगन, 
'कंवि आरसी की काव्य-कला 

: प०---दरगहपूर, बछवारा, मंगेर | 

- , लक्ष्मोनाराय्रण, शैच्य, शाखी 
+रज०--६.: फरवरी - १६१९ 

>स्रा०---अलीगढ़ हि ० सा० परिषद्‌ 
; व यंग्र मेंस ,, यूनियन, हि० सा» 
_ख० ओर,पंजाब को परीक्षाओं के 
लिए ब्रह्म . विद्यालय ओर पेशावर 
संस्कृत-छोत्र. संघं तथा व्यायाम 











ग्रेस ओर हमारा 





करें, नेताशाही का 


प्रचार, सह० संपा०» “खिलोना 
'प्रका०---भगवान, रामचन्द्र,.. रमेश 
चन्द्र दत्त, 
जगदीश : चंद्र बोस, 


-मोवावतलास- का सपा० 
'पंचतंत्र को टीका, चद्ध.गुत मोय, 
-रहीस रक्तासबुनिधि नत्त्द्द्ा 





ओर 'मेथिल? मासिक के प्रकाश 
'का आयोजन; प०--देज्तिक “हिंदू- 
संदेश”-कार्यालय, जोधपुर-.। 


: ल्क्ष्मीनिधि चतुवंदी--ज०--- 


१ फरवरी १६०४; शि०--एम० 


ए०, सा० रत्ष, शास्त्री, प्रभाकर, 
'मेनपुरी, कलकत्ता . जा०--संस्कृतः 
बंगला, अगरेजी 


सा» सं० की ओर से मद्रास में हिंदी- 


पर 5. 





“स्वार्मीविवेकानंद,. 





हरिश्चन्द्र, एथ्वीराज, नल दमयंती, 
:फुर-फुर-फुर, भेसासिंह, नेपोलियन 
बोनापा०, मिचोनी, रसगुल्ला, हिंदी- 





अप्रू०-+- 














( २४० ) 


सा०--भूतपूवं हिंदी-प्रचार-सभा 
हैदराबाद , अहिंदी प्रांत में हिंदी 


का प्रचार ; प्रका०--६ऊंट। १०--- 


सीताराम बाग, हेदराबाद 
६ दक्षिण ) | 
लक्ष्मीप्रसाद मिश्र, कविद्धदय 
-ज्ञ०--१२. जनवरी १६१३; 
शि०--जबलपुर ; प्र०--१६३४ 
में 'शेशव! : साँं०-प्रतिनिधि 
<जयहिन्दः', 'शुभचितक', “श्रमर- 
आरत', 'देशदूतः तथा “कर्मबीर” 
:भूत० मंत्री शिक्षक-संघ, अध्यक्त- 
अगतिशक्ति साहित्य-संघ; प्रका ०--- 
:सफुट कहानियाँ ओर बालोपयोगी 
साहित्य ; प० शिक्षक म्यूनिसिपल 
कमेटी, परकोटा, आागर |... 
लद्ष्मीप्रसाद मिस्त्रो 'रसा' 
'झं०--४ अ्रक्टूबर श्यय७; जा०- 
“अ्रगरेजी, संस्कृत, गुरमुखी, बंगला 
सा०--१६३५ से हिंदी लेखक- 
“संघ के 'संद० -: १६२२ से राष्ट्रीय 


दोलन में मांग लिया ; श्रैं०--- 


प०--रमानिवास, हटा, दमोह | 


लक्ष्मी सागर वाष्ण---ज०-- 


११ अगस्त १६१५, अलीगढ़ ] 
“शि०--प्रारंभिक अलीगढ़ में,एम० 
ए०, डी० फिल०, डी० लिट० 
: सा०--भूत० 
'संपा० साहित्य-संदेश” १६४४ ; 


प्रयाग वि० वि० 


प्रका ०--आधुनिक हिंदी साहित्य 
(१८५० से १६०० तक ), भारतेंदु 
की विचार-धारा, साहित्य-चितन 


हिंदी साहित्य ओर उसकी सांस्क- 


तिक पृष्ठभूमि; वतं०--अखिल 


भारतीय परिषद के मुखं-पत्र “हिंदी- 
अनुंशीजन”! की संपादन ; प०-- 
'ग्राध्यापक हिंदी - विभाग, प्रयांग 
विश्वविद्यालय, प्रयाग ।.. 


ज्खनलाज्ञ मिश्र---- ज्ञ०--- 


१६११; प्रका०--स्फुट कविताएँ; 
'प०--ग्राम घोसी, गोनवाँ, गया। 
-  लज्जारानी--शि०--बी० ए० 
साहित्यरत्न, इलाहाबाद ; सा०-- 






जबलपुर, बी० ए० म्योर सेंद्रल 
कालेज, प्रयाग; सा०--डिस्ट्रि क 
इ'स्पेक्टर, प्रोफेसर, वाइस प्रिंस- 
पल, ट्रेनिंग कालेज हिन्दू वि० 
पि०. काशी; प्रका०--भाषा- 
शिक्षण-पद्धति, शिक्षा ओर स्वराज्य, 
आक्सफोड प्रेस रीडर, साहित्य 
सरोज॑-माग २, सरत्न महाभारत, 
प०-२६३,गोल बाजार, जबलपुर | 

लल्लनप्रसाद ट्विवेदी-- 
ज०-- १६२१; शि०-- सा० 


रन; श्रप्र----अनमेल विवाह 
नाटक, जवाहर; प०--श्रीकृष्ण 
हाईस्कूल, बरहज, गोरखपुर । 
पॉडेय-- 


 ह्ल्लीप्रसाद 
“द्विवेदी झुग के लेखक : 











संपादक रहे , १६१७ से-२२ तक 
इंडियन प्रेस, प्रयाग में काय किया 
कुछ वष से बबाल-सखां? 








पीटकर बेच्यराज (अनुवाद) ; इनके 
अतिरिक्त लगमग दो दजजन अनु- 
वादित पुस्तकें ओर अनेक अप्र० 
लेख-संग्रह ; प०--इंडियन प्रेस, 
इलाहाबाद | 

लक्षितप्रसाद गुप्त, 'मकरंद' 
++जञ०--१६२१ 4 शि०--सा० 
वि०, वी० टी० सी० ; सा०--- 
संपा० “मंकार”, संचा० काब्य- 
समिति ; प्रका०-- आजादी के 
दीवाने-कवि० .; अपग्र०--जीवनः 
नौका, बदला ; व॒र्ते ०--अ्रध्यापक 
अग्रवाल विद्यालय, मोतीनगर, 
लखनऊ ; प०--महमृद नगर पत्रा- 
लय, मतलिहाबाद, लखनऊ | 

ललितप्रसाद  श्रीवास्तव-- 

०-- १६१६, रेवती, : बलिया; 
शि०--सा० २०: जा--बंगला, 
मुजराती, महाराष्ट्री:सा०---१६२६५ 
१६३६ में रचनात्मक काये, १६४० 











के सत्याग्रह में बंदी, ४२ में सेवा- 
आम आश्रम में रहे; भूत० संपा० 


“रामराज्य!, संपा० “दलित अप्रकाझ 
साप्ताहिक ; प्रका० 







 #ऋपुष्पा, सेवाग्म की विभूतियाँ 





(सार) 





चुसतंपंचमी १६०४ ; बरार , 
भध्यंप्रदेश 4 शि०-- एम० ए० 
हिंदी और (अगरेजी ) प्रयाग 
वि० वि० : सा०--सभा० बंगीय 
हिन्दी. परिषद कलकत्ता, अध्यक्ष 
हिन्दी विभाग “कलकत्ता वि० वि० 
१६३३से; प्रका०--सुदामा चरित्र, 
घोखा-घड़ी, . अनु ०--',अँगरेजी 
साहित्य. की काँकी, मीराबाई, 
सजाद सेंबुल ; नवकथा € योरपीय 
कहानियों का अनु० ) , संपा०-+- 
रा-स्मृति गंथ ओर भारतेदु-कला 
हिन्दी गद्य गाथा, षोडषी 
शिक्षा-समस्या 
भक्तसाधक ओर उपासक, कबीर- 
के हीम- भ; प्रं&--केंट हाउस,मिशन 
रो एकक्‍्सटशन, कलकत्ता | 
ना|खनसिंहं--- ज०-- १६२१, 
खां० --+ चिक्र-प्रंकाश”, “उषा? 
*विंशाल मोरंतः और 'भोहनी? 





















सरल अनु० ; प०-- एडबोकेट 
रोहतक | 
लालचंद्र हितषी ( अला 
वलपुरी )--ज०-१० सितम्बर 
१६५५४; शि०--पंजाब वि० वि० १ 
सा०--१९३१३ . में जालंधर से 
संदेश” का संचालन-प्रकाशन; 
गुरुकुल काँगड़ी ओर आययमित्रा 
में काये, संपा०-प्रकाश?, - “आर्या-- 
राजनेतिक अमभियोग में ५६ 
वष का कारावास; प्रका ०--गीतां-- 


'गान, हितेषी के गीत, ऋषि-गान, 
सत्याभ् - प्रकाश » आंदोलन का 


इतिहासं, ६ उफ्रनिषदों का-अन- 


वाद: प०-आय-समाज, दिल्ली | 


लॉल जी राम शुकत्न--ज ०- 
१७ अप्र ल १६०४५ शि०--एसं,. 


ए.०..बी० टी० काशी वि०-वि०. 
१६२९ से २५ तक गांधी आश्रम 





 ल्ञालता - प्रसाद... पाठक; 
“जगदीश”-ज ०----१६१७ ; कवि- 
“परिषद्‌ मोठ- के  उपसभापति, 
कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता: पृ०-- 
'मोठ, भाँसी | एप द 
लालविहारी. शास्त्री, “वियोगी? 
+-जे०- १६२१: खा०--बनारस 
और प्रांतीय हिंदू महासंभा के मंत्री 
एवं सद०; प्रका०--स्फुट लेख 
ओर कविताएँ; अप्र०--एक 
उपन्यास... पृ०--रेशम कटरा, 
बनारस | 
लालसिंह, शक्तावत - ज०-- 
१८६४; शि०--बी ०... .ए०, एल- 
_ एलन» बी०; प्रका०---स्फुट; स 
प्रतापबाच्रयाज्ञय के संस्थापक: प्रि० 
वि०-- छपनिपद्‌ साहित्य; प०७- 








अल्मोडा डा, १६८० ६ 
शि०-शास्त्री, सा० र० अल्मोडा, 
“काशी; , स्रा०-मंत्री . अभिमन्यु 
पुस्तकालय काशी, संस्था» नवयुग 





[०-- 


चरिविक्रम, मद्ठ, कूमू॑श्विल,: मच्छों? 
कटिक का हिंदी अनुवाद; बतें०- 


 “महाशक्ति” और “आये - महिला? 


के संपा०; प०--३४।२४ लाहोरी 
ठोला, बनारस |... .. ..: 

लणाराम कौशिक,'अरुण!-- 
ज० --१६१२; सा०--राजस्थानी: 
संघ बंबई का मंत्रित्व, प्रका-- 
विमाबरी; अग्र०--प्रमात-संगीत; 
पृ०--भास्कर भुवन-फाणुस ब 
बंबई २. 2 का 

लेखाबती जन--ज़्ञ०-१६०७ ; 
सा०-अ्रनेक उत्तम व्याख्यान दिये: 
पंजाब. लेजिस्लेटिव कोंसिल की 
भूतपूर्व सदस्या ; प्रका०--अचेक 
सुन्दर पुस्तक ; प०--अंबाला १. 

लोकनाथ--ज०--२५ दिसें> 
बर १६१५ ; शि०-बी० ओ० 
एल्न० ओर “विद्वान? ( मद्रास वि० 
वि० ), एस० टी० सी० (बम्बई » 
ओर वर्धा ; सा०--हिन्दी-प्रचार« 
सभा मद्रास को शिक्षा परिषद्ध 



















हिंदी उपसमिति के सदस्य ; भूत» 
संपादक 'समाज?, गोरत्षा, हरिजनों 


के मंदिर-प्रवेश आदि के लिए , 


संस्थाएं बनाकर आन्दोलन किया; 


अका०--सर सी० वी० रमन को 


जीवनी, अहिंसा धर्म की परमा- 
वधि, गोधन, हिन्दी ग्रामर मेड 
इंज़ी, हिन्दुस्तानी सेल्फ टॉँट, शकुं- 
तला का चरित्र (कन्नडी कवि०) ; 
वबर्तंट--स्था ० वर्धाशिक्षण गोष्ठी ; 


कन्नड में भी कविताएँ ओर कहा- 


नियाँ लिखते हैं; प०--शांति 
मंदिर, उलसूर, बंगलोर । 
लोकेश्वरनाथ सक्सेना, बा- 
्लमित्र--शि०--बी० ए.०,कान- 
पुर ; प्र०--१६४६ ; सा०--- 
बॉल-सेवा! सचित्र मासिक ओर 
धांल॑-सन्देश' 
प्रकाशन ओर संपादन, बाल-सेवा- 
सदन की स्थापना ; 
सेवा « सदन, - 
कानपुर। 





लोचनप्रस्राद पांडेय--ज्ञ .-- 
इल्८६ ; शि०--संबलपुर ; खा० 





- माधत्र - मंजरी, 


पात्षिक पत्र का 


प०--बाल-< 
गाँवी नगर, 


योग, प्रान्तीय हि० सा० स«७ के 
चतुर्थ अधिवेशन (१६२१) ओर 
प्रान्तीय इतिहास परिषद के रायपुर' 
अधिवेशन (१६३९) के समापति, 
हि० सा० स० मेरठ अधिवेशन 
१६४८ में “साहित्य वाचस्पति? की 
उपाधि प्राप्त की; प्रका०-दो मित्र- 
प्रवासी, नीति कविता, कविता- 
कुसुम, रघुवंश - सार, वौर गब्राता: 
लक्ष्मण, कविता - कुसुममाला,, 
हमारे पूज्यपाद पिता छत्तीसगढ़: 
भूषण हीरालाल, प्रेमप्रशंसा, छात्र- 
दुदशा, साहित्य-सेवा, चरितमाल्षा, 
आनन्द की टोकनी, मेवाड़-गाथा; 
" बाल - विनोद, 
बालिका-विनोद, महानदी, नीति- 
शतक का पद्यानुवाद, कृषकबाल- 
सखा, कोशल - प्रशस्ति-रज्ञावली,, 
कोशल - रल्षमाला, पद्मपुष्पांजलि, 
जीवन-ज्योति ; वि०--“महानदी”: 
खंडकाव्य॒ पर आपको “काव्य- 
विनोद? की उपाधि मिली, पृ०---' 
बालपुर, रायगढ़ | 3 

वंशलोचन प्रश्नादू--भीराम- 
लोचनशरणजी के अनुज: ज्ञ०--- 
१८८६२. प्रकां०--कहानियों काः 
गुच्छा, ह व्याख्यान इगी :' 











( २४५ ) 


पुस्तक ; प०--पुस्तक भंडार, 

लहरियासराय |... 
वंशीधर--शि०-- व्याकरणा- 
र्‌ः अर € रे 

चाय; स्रा०--जन धर्म के 


प्रचारक; प्रका०--स्फुट लेख; 


प०--5ि० वीरसेवा-मंदिर, सर- 
सावा, सहारनपुर। 
वंशीधर मिश्र. ज०-- २जनवरी 
१६०२;शि०-एम०ए.०,एल-एल॒० 
बी०, सा०२०; सा०--भूत ० संपा० 
लोकमत”, “जन सेवक” साप्ताहिक 
लखीमपुर से प्रकाशित किया 
राष्ट्र०-२६ वर्षो से निरंतर कांग्रेस 


के काय, राष्ट्रीय आदोलनों में 


सक्रिय भाग--८ बार जेज्न गये, 
सद०--अ० भा० कांग्रस कमेटी, 
प्रधान हरिजन-सेवक-संघ, प्रधान 
जिल्ला किसान-संघ, समा० युक्रप्रांत 
किसान-संघ, प्रधान जिला . कांग्रेस 
कमेटी, . प्रधान गांधी विद्याक्षय, 
श्र्‌ बर्षों से डि० बोड्ड के सदस्य; 
प्रका०---गणित - चमत्कार, सुग्र- 
(हिणी, हुका. हुवा, अजब देश, 

आओ ि ; रहें, ह से-ह साए; वते-- 





पुर, खीरी । क्‍ 

वरुरुचिका श्री कात्यायन!? 
ज०--१६१५; शि०--एम० ए० 
( इतिहास ) पटना कालेज; सा० 
+सह० संपा>० रराष्ट्रवाणी” 
“विश्वमित्र! के संपादकीय विभाग 
में काय; कांग्रेसी कायकर्ता, १६४२ 
में जेल-यात्रा; अपग्र०---जागरण, 
रणभेरी, राजपूत-गोरव,. रुध्या; 
प०--सभापति जिला - किसान« 
सभा, महेशपुर, संथाल परगना | 

वसंतअनंत गद-- ज०-- १६ 
दिसंबर, १६१०; शि०--बी० 
एस-सी० १६३२, बी०टी० १६३७, 
रा० भा० कोविद वर्धा १६३८, 
रा० भा० विशारद मदरास १६३८, 
सा०२० १६४५: स[ू०--उपप्रमुख 
सेवासदन हाई स्कूल १६४४ तक, 
प्रधान अध्यापक, शिक्षा मंत्री-- 


। हिं» प्रचार संघ, सद्‌०---हिं० सा» 


सम्मे० प्रयाग को स्थायी समिति 
अध्यापक-शिक्षा-शासत्र और मनो- 
विज्ञान ; अ्रका०--हिंदी मराठीः 
अनुवाद माला भाग १, मोखिक 
सार्ग-दश्शिका, राष्ट्रभाषा की बात- 











घ्‌ृ०--ठि ० 
“मिंठ स्टीट, मद्रास १ै॥ 

: बसंत्तलाल टोपएलाल शर्मो- 
शि०--आयुवेद महामहोपाध्याय 
“हिं० सा० सम्मे० के परीक्षार्थियों 


. ( रद ) 


बसंत द पुराशिक-ज८-१९१ ७ ध 
“बरहानंपुर ( म० प्रां०.) 4 खा०--- 


१६४६ भे॑ जबलपेर ,से.समत' का 
प्रका०:. प्रका०+--रुफुट रचनाए $ 


की अवतनिक शिक्षा देते हैं 


'प्रकां ०---सफुट । 


वासुद्व उपाध्याय--ज०-- 
श्प््‌ अपग्रेत्त १६१०; शि०--एम० 


आ० काशी वि० विं० ; सा०-- 


कराचीं हिं० सा० सम्में० में समाज 


शास्त्र परिषद्‌ के सभापत्ति, अ०भा० 
“हिं० सा» संम्में० प्रयाग में वर्गों के 
संयोजक, अध्यापक दयानंदकालेज, 





लखनऊ, : संपा० भारतीय दपण 


अन्थमाला; प्राकां०--गुप्त साम्राज्य 


को इतिहास दो भांग, विजयनगर 


आम्राज्य का इतिहास, भारतीय 





है, भारतीय मौरव, भारत-की 
ग्राचीन' ह अमन्‍व्यवह्वा, पृव्॒ सच्य 





हदो लेखक संघ, ६७ 


भारतीय स्मृेतियाँ , ऐतिहासिक: 
निबंध ; इनके अतिरिक्त अनेक 
शोध संबंधी लेख; बि०--मंगला- 
प्रसाद पॉरितोषिक तथा बंगाल 
हिंदी - मंडल-पुरस्कार - विजेता # 
प०--२६/१७  गनेश - दीक्षित, 
काशी | | > मे 
: -बासुदेव नारायएु--जञ०- 
१६२७; अ्रका०--स्फुट कविताएँ: 
वतें०--उपसंपादक--“रोशनी? ;' 
प०--गोल बगीचा, गया |. 
बासुदेवप्रसाद सिश्र--ज०-- 
२ जनवरी १६९१; शि०--एंम०' 


-ए० हिंदी ओर संस्कृत, आगरा 


ओर प्रयाग विश्वविद्यालय; सा०- 
संम्मेलन-परीक्षाओं के केंद्र-व्यव- 

स्थपक, ग्र०-- स्वामी विवेकानंद 
के 'ज्ञानयोग” का बंगला से अनु- 
वाद; अका०--स्कुट, अ्रप्र ०--- 
संस्कृत-हिंदी-कोश, अ्रवधी के मीत 

प०- अध्यापक “राजकीय हाई 


स्कूल, उन्नाव । 





१३ अगप्रल, १६०३ शशृं०-->बी० 





( 


अचारिणी - समा काशी के सदस्य; 
ग्र०--मेघदूत और क़ालिदास ; 
प्रका:---स्फु: $ -प०--बकील, 
होशंगाबाद | ४ क्‍ 


वासुदव प्रसाद मेहरोत्रा--सा ०--- 


 संपा० और संचा० “महाशक्ति' 
उपसभापति सुहृद-साहित्य-गोष्टो 


प्रका5--रुफ़ुट;। प०---महाशक्ति'- 
कार्यालय,५/ ३५ त्रिपुराभरवी,काशी।* 

: वॉसुदेव वर्मा--जञ०--१६०३- 
जिला .>गुजरात: 
(पैश्चिमीपाकिस्तान); प्र००१६२४;* 


जलालपुरनहाँ, ' 


सा०--आर भ.. में उदूँ- पत्रों के 


संपादक रहे, १६३० से स्त्री-समाज' 
के लिए (उपयोगी “शांति? पत्रिका 
पहले यह 


का प्रका्शन-संचालन : 


लाहोर से प्रकाशित होती थी: बद 





प० --- 'शांति-कार्योज्ञक, .' अश्नंद 


'पब्नत, नग्मी,दिल्ली | - ७ .।थ- 
'वासुदररण अप्रवालें-जञ०- 





(7 «7 शि०--.ए म७ ए० | कक 
एलड़प्बी ० ५ प्रका ०-5उरु-ज्योति: 








रर७ 3). ' 


के अंथों के " सस्करण :-भारत्रीय 
संस्क्ृति से संबंधित ग्रंथों का; लेखन 
ओर प्रकाशन; मारत की जनपद्गीय 
भाषाओं का अध्ययन ओर प्रका- 
शन; वि०--भूत ० क्यूरेटर, प्रार्वि- 
शियल्ञ म्यूजियम; प०--हेवेटरोड 

लखनऊ | ध०+ ३३ “हो 
' बासुदेव शर्मा +- प्रका० -++ 
आनंद-इ ढु-विलास, : गाहस्थ्य* 
आश्रम,  नाड़ि-विज्ञात्र, जयपुर का 
पद्यात्मक इतिहास ८ "प०-प्रचान 
अध्यापक, बदनावर, धांर १5 * 
: बाहुदेव शास्त्री, 'करुणेश'--- 
ज०-+१६१६ भरतपुर-,, प्रकॉ०- 
स्त्री शिक्षा-साहित्य, वेवाहिक आनंद 
संस्कार) विध्रवा ओर सम्राज; व्या- 
ख्यान- रत्नसाला--४ भाग, इलोकन 
'परत्न; झुछाद् त सम्प्रदाय के 
सुभाष्य,, का अश्रनुवाद-९ मांग; 














एडा०>: खा।+-प्रबंध मे; गखहू द- 
संघ! मुजफ्फरपुर $ प्रक्राक्‍-रफुट 





का 
हे 


( रघद ) 


विध्यवासिती देवी--ज्ञ०-- 


१६१८; सा०--पटना - रेडियो 
से साहित्य पर ब्राडकास्ट; प्रका०- 


स्फुट; अप्र०--ज्वाल्ञा--उपन्यास; 


सरिता--कवितासंग्रह ; प०-- 

रामसमवन, दिघवारा, सारन | 
विंध्याचल प्रसाद गप्त-- 

ज्ञ०-१६०५:शि०-साहित्य-भूषण 


प्र:--गरीब किसान - कहानी, 


१६३७ में : प्रका7--आऑधी-पानी 


काँटों की राह में, पकोडी शाह,' 
जिंदाबाद ओ० टी० आर०, अमर 


हो ( शिष्ट हास्य ) ; अप्न०-- 
बिखरे आँसू, हिमालय पर चढ़ाई 
अ्रदि; प०-चनपटिया,चम्पारन । 
- विज्षिप्त--ज०--२० दिसंबर 
१६२७ ( उन्‍नाव); शि०--एम० 
एू० डी० ए.० वी० कालेज, 


कानपुर ; प्रकाट--- बौखलाहट, 


किनारे किनारे (प्र स में); अप्र०- 
रावण, हिन्दी में कहानी; बंते०-- 
संचा व संपा०“ऑँघी-पानी?, सहा० 
संपा---इ्कल्लाब “-डबंल 





ए० ० बी०, आनद 
कालेज धार, क्रिश्चियन कालेज 
इंदौर, हिंदी वि० वि० प्रयाग, 
आगरा: पग्र०--भेंट”ः १५ जून 
१६३६; प्र०--एक एकांत पहाड़ी: 
पर टिमटिमाते हुए दीप से;. 
सा०--अआजीवन सदस्य म० भा० 
हि० सा० समिति, धार हि० सा०- 
सदन में अध्यापन; भश्रका०-- 
साधकों के जीवन-पथ पर ( संग्रह ), 
त्याग का तीथ;, परिवार (श्री 
गंगाप्रसाद शुक्ल के साथ संपादित 
कविता-संग्रह ); अग्र ०--स्वप्न ओ.. 
चट्टान; बतं०--ए.डीशनल सिवित्ञ 
जज़॒ (द्वितीय श्रेणी) ओर 
मेजिस्ट्ू ८ (प्रथम श्र णी) बदनावर; 
प्‌०--रासमंडल, धार | 
विजयबहादुर श्रीवास्तव-जञ०- 
१६११; शि०-बी० ए्‌०, 'एल०- द 


एल० बी० ; अ्रका०--त्रिपुरी का 
इतिहास; अप्र ०--भारतीय शासन 
से संबंधित एक अँगरेजी ग्रंथ और. 
दो खाहित्यिक लेख-संग्रह, पृ०--- 
१०६ 


नाथ सिर्विंग. स्टेशन, 
ग्रौहार बाग, जबलपुर | 






( २५४६ ) क्‍ 


सा० वि० ; सा०--गवर्नमेंट इंटर 
कालेज ओर सनातन धर्म इ'टर 
कालेज इटावा में अध्यापन, हिंदी 
साहित्य संघ इटावा, हिंदी पुस्तका- 


लय, हिंदी विशेष-योग्यता-पाठ- 


शाला, कविसम्मेलनों, वाक प्रति 
 योगिताओं, हिंदी भवन आदि 
अनेक संस्थाओं के संस्थापकों में ; 
अ्रका०--स्फुट; प०--प्रधान-हिंदी 
संस्कृताध्यापक, सिटी हायर सेकेडरी 
स्कूल, बाराबंकी । 

विजय वर्सा--ज०-- १८६ २; 
शि०--बी ० ए० ; सा०--भूत्ते ० 
संपा० “सहेली”, संस्थापक-सहेली- 
संघ, 'विश्व-वाणी? के सम्पादक- 
मण्डल में काये, १६३० के आंदो- 
लन में इनकम टेक्स की नोकरीसे 
त्यागपत्र दे दिया ; प्रका०-- 
भारत-रहस्य, बड़े बाबू, वह युवक, 
श्रगुणी, नया कदम, जीवन-ज्योति, 
नये एशिया के निर्माता, नया 
संसार आदि ; प०--सहली-संघ, 
बहादुरगंज, प्रयाग । 





विजयशंकर मल्ल, 'जयेश' 






क्वींस कालेज, अवेतनिक प्रधाना- 
ध्यापक श्री भगवानदीन साहित्य 
विद्यालय काशी ; प्रका ०--हिन्दी 
काव्य में प्रगतिवाद ; अप्र०-- 
अनेक कहानियों तथा आलोच- 
नात्मक निबन्धों के संग्रह ; प०--- 
अध्यापक हिंदी विभाग, विश्व- 
विद्यालय, काशी | 

विजयसिंह पटेल, “विजय-- 
ज०-१६०८; अप्र०-लेख, काव्य, 
कहानी-संग्रह; प०-रईस, भोपाल । 

विद्याकुमारी भागंब--ज०-- 
१६१७; शि०--जबलपुर; प्रका० 
--अश्रद्धांजलि ; प्रि० वि०--मीरा 
की कविता $ प०--भार्गव-हाउस, 
जबलपुर । 

विद्याधर चतुर्वेदी--ज्र०-- 
१६०५ गोरखपुर ; शि०--एम० 
ए.०, एल० टी०, सा० २० ; सा० 
--मभद्रास ओर आसाम में हिन्दी 
प्रचार, माथुर-चतुर्वेदी-पुस्तका- 
लय के मन्त्री, सम्मेलन व प्रयाग 
महिलाविद्यावीठ की. परीक्षाओं 
का प्रचार ; प्रका०--स्फुट ; बि० 
-प्राचीन साहित्य की खोज कर 





जि ( २६० ) 


विद्याधर शुक्ल, 'पतवार 


सा०--बम्बईः के दनिक “विकास! 


में धतरगाघात! काज्षम मे आप 
मनोंर॑जनात्मक लेख लिखते. हैं 
प्रका०--स्फुट; प०-- दैनिक 
४धविकास”- कायोलय, बम्बई । 
.  विद्याभास्कर,अरुण!--ज०- 
६ अप्रेल १६२०, हृरगोविंदपुर 
( गुरुदासपुर, पंजाब ); शि०-- 
एम० ए० (हिंदी ), शास्त्री 
प्रका०--वीरकाव्य और «कवि 
। (१६४५), निशांत--कविता-संग्रह 
(१६४७), / गद्य-मंजरी--संपादित 
(१६४८), प्रबंधं-पीयूष (१६५०), 
पद्य-पद्मिनी--संपादित (१६४०); 
ध्पप्र---सबेरा ओर खामा, आधु- 
निक हिंदी साहित्य: प०--प्राध्या- 
पक, राजकीय कालेज, लुधियाना 
विद्याभास्कर शुक्व-जठ6ं-- 
६१०; शि०-एमं० एस-सी०, 
पी-एच०' डी०, पी० इं० एस० 
लखनऊ, मध्य. ंत और अयोध्या 
सा०--हाईस्कूल बो्ड की हिंदी 





नागपुर. विश्वविंदोलंय कीं ' कोड 


तथा * 


आफ स्टडीज इन बाटिनी, फेकल्टी 
अआव . साइंस के सदस्य, स्थां० 
कालेज आंब॑ साइ'स हिंदी साहित्य- 
समिति, नागपुर; प्रका०- मेरे गुरु 
देव(अनु ०), श्रीरामकष्ण-ली लामृत, 
शिकागोवक्तता श्रीरामकृष्ण- 
वंचनामृत, प॒र्िजक-भक्तियोग 
चिज्ञानप्रवेशआदिश्रनेकेअनुवांदित, 
मोजिक तथा वेज्ञानिक ग्रथ और 
कर अप्र० लेख-संग्रह। बवि०--- 
ध्ययन के समय आपनेंरुचि राम 
साहनी प्राइज” आदि अमेक पारि- 
तोषिक तथा छात्रवृत्ति पायी, 
आपने “फासिस प्ल्ांटसः वेज्ञानिक 
खराविष्कार में भी यथेष्ट प्रयत्न 
किया है तथा कई वर्ष से अब 
तक रिसच म॑ संत्ग्न रहे. पृ०-- 
एसिस्टेंट प्रोफेसर आब बाटिनी 
कालेंज आव  साइ'स, नागपुर] 
विद्यामूषण अग्नवालें--शि०-*- 
एमं० ए०, एज्न० टी०. सा०-कई 
साहित्य-परिषदों / के! जन्मदाता. 
मथुरा हिंदी सा० परिषद के भूतत० 
मंत्री, वेजसा ० मंडक्ष>कें केय कर्ता: 
प्रकां5-बिजलौीं-चमरत्कीर$ अप्र०-- 
शिक्षा-शासत्र ८; पे ८४--शंमूंदयाले 
३ टरं कालेज:मा' 
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विद्याभूषण, विभू---ज०-+- 
४ दिसम्बर श्यूव२; शि०+-एम० 
ए०,ए० टी० सी०,बी ० ए:«भूगोल, 
सा० २०, एफ०आर० जी० एस० 
(लंडन); सा०--+हि० सा»सख० की 
भूगोल्लसमितिके सद०;प्र का०-चित्र 
कूटचित्रण, सुहराब और रुस्तम 
बिरजात्नद-विजय,5 पद्मय-पंयोनिधि, 
ज्योर्ना,लाल खिलौज़े/ खेलो भेया, 
गुड़िया, ढपोर शंख, गोबर गणेश, 
शेख चिल्ली, लाल बुभक्कड़, लाल 
राष्ट्रीय राग-.३ माग ; अ्रप्र०- 
मुरन्दर पुरो, चंदा (पत्म ), मेरी 
कहानी, : प्रथ्वी का परिधान, 
'. अपूर्ण-पंख शंख, देंवर्षि दयानंद 
(महाकाव्य); प०--अ्रध्यापक डी 
ए.० वी० हाई स्कूल, इलाहाबाद + 





विद्यावती कोकिल--जे७-- 


१६१४; शि०>ज्ययाग: स्रॉ०--- 
भूतपूव. * संपादिका 
ग्रका०---अकुरिता, माँ; प०७--- 
ठि० श्रीजिलोकीनाथ सिनहा;एम० 
ए०, एल० टी०, संहायक मंत्री 


कायस्थ पाठशाला, प्रयाग | 








भूतपूर्व 


'ज्योतिः; 





वि०; सा०---१६ २८ स्ले.३० तक 
“कमवीर? के सहा० संपा०, १६४० 


- तक राज्य” के संपादकीय विभाग 


में ; प्रका०--भूले गीत, साहित्य- 
कला,कंवि प्रसाद:अ्ँसू तथा अन्य 
विज्ञन, आरोग्य-शास्त्र; वि०--- 
आपका असली : नौम, शुकदेव 
प्रसाद तिवारी हे; “बीरात््मा? नाम 
से भी कविताएँ लिखते हैं; प०--- 
प्राध्यापंक, हिंदों विभाग, नागपुर 
विश्वविद्यालय, नागयुर | 
विनोदशंकर ध्यास--सा[५-- 
संपादक ओर संचालक 
पाक्षिक जागरण”, आज” के 
संपादकीयणविमाग में काम क्रिया 


(प्रका०--मधुकरी-दो माग, कहानी 





'/बिंदेशी पत्रकार, 
की. उपन्यास-कला 
प०--मानं-मंदिर, बनारस | 
विपिन कुमार--स्रौ०७-+भूत 
त्पा० : “कमंवीर', : “भर ५ तल 
प्रकाू०--रुफुट 









हा € रघूर ) 


' लय ; सा५--कलकत्ते की साहि- 
त्यिक संस्थाओं से घनिष्ट संबंध 
रहा. प्रका०«सफुट आलोचनात्मक 
ओर गवेषणात्मक लेख ; वि०--- 
डी० लिट० की उपाधि के लिए, 
“पृथ्वीराज रासो? के संबंध में 
थीसिस प्रस्तुत कर दी है; प०-- 
ग्राध्यापक, हिंदी-विभाग, विश्व- 
"विद्यालय, लखनऊ। 

- विपिन विहारी वर्मा--ज०- 
२६ फरवरी १८६२ ; शि०-- 
बार-ऐट ला5: सा०--प्रबंधक 
बेतिया राज्य, राज्य की ओर से 


कवि-सम्मेलनों के आयोजक, पुर- - 


स्कार-वितरण-कत्तोी,. महाराजा 
नवल किशोर साहित्य-परिषद के 
संरक्षक, राज्य की ओर से २०००) 
का पुरस्कार विहार प्रान्तीय हि० 
सा० स० के तल्वावधान में दिये 
जाने की घोषणा की है . प०--- 
बेतिया, चंपारन | 
: विमज्ञारानी---ज ०--१४ अग- 
 सत १६२२ ; शि०--बी० ए०--- 
आगरा विश्वविद्यालय; प्रका०--- 
अनुराग--कहानी-सग्रह; अ्रप्र ०-.. 














एल० बी०, अलीगढ़ । 

विज्ञास गयासपुरी-शि०-सा ०» 
स्‍ल ; प्र०---१६४५ ; श्रका०--- 
स्फुट लेख ; अप्र०--आमगीतों 
का संग्रह, वीथिका, जिन्हें भूल 
न सका; प०-- फतहाबाद, 
मुजफ्फरपुर | 

विश्वंभरनाथबाजपेई,'ब्रजे श'- 
ज०--१६१२ उन्नाव ; प्रकाए-- 
उल्का, रेखा ; प०--फिजीशियन 
एंड सजन, बड़वाहा, मध्यभारत | 
5. विश्वंभरनाथ मेहरोत्रा-- 
शि०--एम० ए० प्रयाग विश्व- 
विद्यालय ; सा०--प्रयाग की 
साहित्यिक संस्थाओं से घनिष्ट 
संबंध; अका०--नंददास का मँवर 
गीत (संपादित ) तथा स्फुट 
आलोचनात्मक लेख . बि०-- 
प्रयाग. विश्वविद्याक्षय में रिसर्च 


-स्कालर रहकर पर्याप्त समय तक 


अनुसंघान कार्य किया ;. प०-- 
हिंदी अध्यापक, सरस्वत खन्नी 
पाठशाल्ला -.हायर सेकेंडरी स्कूल 
इलाहाबाद।... ., 


चयगीतः ७ ९. प्र ध * ठ्नी नर 
“46 थु 'प७-+-ठि ० 22 रे ०० है अक कक । है । । 
कर 
॥ हुनर 


( २६३ ) क्‍ 


प्रयाग, नागपुर ; खा०--म्यूनी- 
जसिपिल कमेटी कटनी के सभापति, 
उत्तरी विभाग सहकारी-संघः के 
सभापति, डिस्ट्रिक्ट. कोंसिल 
जबलपुर के सदस्य, ओर महा- 
* कोशल कांग्रेस कमेटी के सदस्य; 
प्रका०--शिशुबोध ( पद्म ), हिंदु- 
स्थान का इतिहास ; प०--वकील, 
जबलपुर | 

विश्व॑भरप्रसाद शर्मा--ज०-- 
१६६३ ; सा०--भूत० संँपा० 
“माहेश्वरीः,'आयकुमार' ,“विकास,/ 
. नव भारत”; संपा--'आलोक?, 
'भूत० मंत्री-आयेसमाज सहारनपुर, 
हिन्दी-प्रचार के लिए संस्थाओं 
की स्थापना, १६४१ में राज-द्रोह 
में ६ मास कारावास, हिन्दी सा० 
सम्मेलन की स्थायी समिति के 
सदस्य, 
संचालन किया ; प्रका०--महा- 
रथी लाजपतराय, नारी-जागररं, 
गहस्थादश, आय-समाज और राज 
नीति, राष्ट्र-पिता का बलिदांन, 
राष्ट्निर्माता जमनाशाल बजाज ; 








की टीका ; 
दाता, किताब-महल, इलाहाबाद । 


१६०० है 


गृहिणी! मासिक का 


शि०--सा० र० 


२ नवंबर १६१२; शि०--एम० 
ए.०, सनातनधम कालेज, कानपुर 
आगरा वि० वि» में सव प्रथम 
स्थान प्राप्त किया ; सा०--ऋला- 
कार-संघ की स्थापना में प्रयलशील; 


_ प्रका०--शेफाली, अवसाद, निरा- 


धार, सोने से पहले, खड़ी बोली 
के गोरव ग्रंथ, महादेवी की रहस्य- 
साधना, हमारे कवि, कामायनी 
प०--साहित्य-परामश 


विश्वंभरसहाय, अ्रमी--ज०- 
सा०-संस्था« प्रेमी प्रिटिंस 
प्रेस, संपा०-पंचायती राज”, सद० 
स्थायी समिति हिं०्सा०स०; प्रक्रा० 
-- अनाथ अबला, अभागिनी 


(१ 
कमला, सम्राट अशोक, हष, राम- 


जीवनी,दयानंद जीवनी, प्रगतिशील 

आये, क्रांति. चिर॑जीवी हो ; प०--- 

बुढ़ाना दरवाजा, मेरठ । 
विश्वनाथ जोशी--ज०-- 


१६१६, लकच््मएणगढ़, सीकर ; 
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विश्वनाथ :तिवारी-+ज०-+ 
१! जनवरी १६१४ :शि०--एम० 
ए०, सा० रं०, सा० ल॑० लखनऊ 
सा०--प्रचार-मंत्री देवरिया जन- 
पद॑ सांहित्य सम्मेलन, मंत्री खेतान 
सावजनिक - पुस्तकालय पडरोना, 
ध्याज', 'संसार', “लीडर! के 
संवाददाता, तुल्लसी सा० विद्यालय 
के संचालक; काँग्रेस के कायकर्ता, 
कस्तूरबा-कॉंष-समिति के सदस्य, 
अ्रष्टांचारं-विरोध में जेल; प्रका5--- 

लिय#का नवीन भूगोल, प्राकृतिक 
भूगोल; प०७--प्राध्यापक सतीश्चंद्र 
कालेज,म्बलिया | ण 

'विश्वनाथप्रसाद--ज०-7-३० 
अगस्त, २ ६०प ५ शि०--+एम०ए० 
(संस्कृत; हिंदी ), सा० आ० 
सा$र०, बी० एल०,पटना 'विश्व- 
विद्यालय 5 सा०४--सारन जिले के 
द्वितीय हिंदी सा० सम्मेलन के 
ध्भाषति ;।'बिंहार आं० हिं० सा० 
सम्मे० के ८ मंत्री १६३८-४० ५ 
अरब इसके सदस्य; पटना विश्व- 
“विद्यालय के संदम अं थों के धंपां: 
देक-मंडेल के संदस्य, अनेक -उंच्च 


















समिति -तथाः श्रीशारदा नवयुवक 


समिति के जन्मदाताओं, ओर कंण 
धारों में, हिन्दुस्तानी पारिमाषिक 
कोश तेयार करने के लिंए. बिहार 


सरकार द्वारा नियुक्त उपसमितिः 


के सदस्य ; :.प्र० --+ १६२४६ 


अ्रका०--मोती के :दाने-कवि 
अपग्र०-विविध लेख पत्न-पत्रिकाश्रों 


ओर अभिनंदन-पंथों में प्रकाशित, 

इ गलिस्तांन से डक़्टरेय. की उपाधि 

लेकर अभी / लौदे: «हैं 

अध्यापक, हिंदी विभाग; : पटना 

कालेज, पटना। । 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र---ज्ञ०- 

१६०६ ब्ह्लनाल-काशी ; शि०-- 


एम० ए०, सा०.र० काशी, प्रयाग; 


सा०--भगवानदीन विद्याज्य में 
लगमग, १७ ब्रष तक बिना शुल्क 


 अध्यापनं,. भूतपूर्व संपादक “वर्णा- 


अम?,. सनातन धर्म)... प्रका०-- 
हिंदी में बाल-साहित्य का विकास, 


'काव्यांग-कोमुदी तृतीय भांग पद्मा ह 


र-पंचाम्त,बिहारी की वाग्विभूति, 
रानियोँ, बुद्मीमांवा, :हम्मीर-हठ 
खसिकप्रिया | के: . ठीका,- का्यू* 
निणय की: टीका; :. गीतावली- की 
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कला, रसमीमांसाऔर मानस-दीका 
(अप्रकाशित); प०--हिंदी अध्या- 
पक; कोशी विश्वविद्यालय, काशी | 
“विश्वनाथ! मुखर्जी--ज०-- 
:१६२३-“काशी।- सा4--संस्थापक 
किरण-साहित्य-मंडल, , . “क्रिस्ण! 
ओर -पुस्तकाल्षय;' प्रका०--सफुट 
लेख; प०४--क्रिरण-साहित्य-मंडल, 
सिंद्गीर बागग/बनारस | 7. 5 
विश्वनाथ: शय--. ज०-- 
३१६०६; शि०--एम०' ए०; एल- 
एल«'बी०; प्रका०-- भारत में 
स्थुनिसिपल ओए डिस्ट्क्टेब्रोड 
का विकास, मिश्र की स्वाधीनता 
का. इतिहास, चीन को राज्य क्रांति, 
आम्य अथशास्त्र, मुसलिस' लीग 
का पड्यन्त्र, प्रेम के आँसू, 
मायावी संसार; विनाश -कों ओर, 
महात्मा गांधी, “हिटलर, नेपोलि- 
यन, टाह्सट्राय॑,: महारांणा प्रताप 
शिवाजी, : /समंथ गुरू - रामदस 
राजद्रप्रसाद; प०--अध्याषंक डी० 








(९ 


सा[०'र०९४ खा०--भूतपूव  .सपाद क 
देव-धम*, संस्थापंक-राकेशमदिर; 





वाप्र०-+ अत्तुभूति+ ::न्विनगारी 


:और पतमड़" के: गीत, .सांध्य- 
-प्रदीप-(कहा०सं ०);प०--राकेश'- 
“संपादक, चुरू, राजस्थान-) . 
विश्वनाथ शुंक्ल--- सा०-+- 
-संपा० आलोक? . कोरिया * राज्य, 
बेकुंठपुर- में ,हिंदी-प्रचारं; अग्र० 
-“>मच्छुकटिक का अनुवाद; प्‌ ०-+- 
हिंदी अध्यापक, गवनमेंट हाई 
स्कूल, . बेकु ठपुर, खुरगुजा, । 
' विश्वप्रकाश--ज०---१६९७;- 
शि०--्री ० : ए०, एल-एल० बी०, 
प्रयाग वि० वि०: सा०--- संपा- 
दक--- विदोदय” , “चमचम! ; 
प्रका०--बाल्तेपयोगी-- सिंधबाद 
जहाजी की. कहानी, . छत्रपति- 
शिवाजी, गुलगुल ठुरुही, ह्ंद्र- 
-खिलोना, परी रानी,, बाल नास्ब- 
शाला, महात्मा - गांधी, महिलोप- 
योगी--स्त्रियों' के रिश्ते, विध- 
वबांओों का: इंसाफ, नवीन पाक- 
विज्ञान, महिला-सत्याथ-प्रकाश 
जउपा5--हृदय :के आँसू, नील- 
'संगिनी; सुहाग कां सिंदूर, महा 
त्मा नारायण की जीवनी, दिव्य 
प्रभा, मसव॒त्‌गीता का अनुवाद; 
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.. . विश्वप्रकाश दीक्षित, “बटुक' 
“+ज०-- २० जूलाई १६१६ ; 
* शि०--सा ०२०; ह 
अह में कारावास, निश्चय पर दृढ़ 
रहें, रामराज्यः को नीति के 


कारण नजरबन्दी, भूत० संपा०--- 


_“विश्ववंधुः लाहोर, “रामराज्य? 
“मेरठ: प्रका०--प्रतिच्छाया (होम- 
-वती देवी और कृष्णचन्द्र शर्मा 
ध्यन्द्र! के साथ), चितिज ; 
अप्र० -- कर द रक्त, पंचपात्र; 
, ्य०--ठि० पं० श्रीनिवास शर्मा 
“यम चन्दसारा, डा० खरखोदा 
मेरठ | 

विश्वबंधु शाख्री-- शि०-- 
एमछ७ ए०.. एम० आओ० ए्ल्ञ० 
सा०--डी० ए.० वी० कालेज 
“लाहौर के अनुसंघान ओर प्रंथ- 
:प्रकाशन के भूत ०अध्यक्षु; प्रका -- 
'अथप्रतिशाख्य,आर्योदय,वेदसंदेश- 
“चार भाग, वेदसार; इनके अति- 
रिक्लेअनेक सुन्दर संपादित पुस्तकें; 


. बिू--आ॥आप वेदों के सर्वोग- 


कम्पूणं विश्वकोश| के संपादन- 
. “प्रकाशन में -छगे' हैँ: यह अंथ 











सा०--सत्या- 


मिथिला कालेज, दरभंगा | 


ओर 
- पटना वि० वि० 
मित्रमडल पुस्तकालय, खगड़िया; 


शासन-विभागः की. ओर से “महा« 





स्ा०-- चार वष' तक इतिह्वारू. 


वेदिक अनुसंघानालय समा, 


शिमला | 


विश्वमोहनकुमार सिंह-- 
ज०-- १६०० ; शि०--- एम०- 


ए.०;. प्रका०--कई स्फुट लेख 


दो अरप्र ० उपन्यास 
ब्वन्द्रेव 


कहानियाँ 





विश्वमोहन सिनहा--ज०-- 
माधोपुर ( सारनाथ ) ; शि०-- 
एम० ए०; स्ता०--भूत ० सपा७ 
पारिजात?, सहा० संपा० “प्रदीप 
प्रका०---स्फंट ; प०--सोशल्िर्ट 





पार्टो, बाँकोपुर, पटना । 


विश्वानंदू--शि० - एम०ए०, 
बी० एल०, गुरुकुल वद्यनाथ धाम 
हिदू वि० वि० काशी 
सा०---संस्था» 


संपा०-शांति-संदेश! ; प्रका०-- 
स्फुट: प०-श्रध्यक्ष॒ हिंदी-विभाग 
कोशी. काल्नेज,. खगड़िया, मंगेर | 

विश्वेश्वस्नाथ' रेड--ज०-- 
श््ू६७ जोधपुर:; १६४२ ई 





की! . उपाधि 
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कार्यालय में काम किया ; 
के प्रोफेसर तथा जोधपुर के पुरा- 
“तत्व विभाग के अध्यक्ष मी रहे ; 
प्रका०--भारत के प्राचीन राजवंश, 
राजा भोज, राष्ट्रकारों का इतिहास, 
मारवाड़ का इतिहास, मेवाड़गोरव 
राठौर -गोरव, विश्वेश्वर-स्मृति, 
शव-सुधाकर ( अ्रनुवाद ), ऋृष्ण- 
विलास ओर वेदांत-पंचक ( संपा- 
“दित ), ढोला-मारवाड़, शिवरहस्य 
'शिवपुराण तथा कृष्णलीला आदि; 
 वि०--कई पुस्तकों पर इन्हें पुर- 
>स्कार भी मिला है; प०-जोघपुर | 
विश्वेश्वरनारायण“विजूर 
ज्ञ०-- १६१४ : शि०--बंबई ओर 
>मद्रास विश्वविद्यालय ; जा०-- 
'कन्नड़, कोंकडी, मराठी, गुजराती, 
हिंदी, अगरेजी, अ्रधंमागधी, 
तेलंगी तथा संस्कृत ; प्रका०--- 
स्फुट : प्रि० वि०--अ्रक्षरकला 
चित्रलिपि; प ०-अ्रध्यापक गणपति 
हाई स्कूल, मंगलोर | 
विष्ग[कुमारी श्रीवास्तव, 
--जञ०-- मुरादाबाद : शि०-- 
सा० २० श्रयान ; सा०--हे वष 





संस्कृत 


प०->डाकपेंडी न॑० १६७, दिल्ली) 


अब उक्त विद्यालय की मंत्राणी, 
भूतपूर्वा संपादिका--स्त्रीदषण? ; 
प्रका ०--मीरापदावली, फुलमभरी 
दुखिया दुलहिन ; प०-- “मंजु- 
निलय”, नवाबगंज, कानपुर । 
विधष्णुदत्त पोडियात्र वेद्य-- 
प्रका०---स्फुट ; प०--गली पट- 
वान, टालू बाजार, भिवानी, 


'हिसार। 


विष्णुदत्त मिश्र, 'तरंगी! -- 


सा०-स्थानीय हिंदी-प्रचार-समिति 


के अध्यक्ष ; प्रका०--रफुट ; प० 
---६ २ रामनगर, .नयी दिल्ली । 
विष्णु प्रभाकर--ज०--२१ 
जून १६१२ ; शि०-बी० ए०, 
प्रभाकर ; सा०--सम्पादक “मानव 
धर्म! £  मातृभूमि-अंक ); हिसार 
सें हिंदी-प्रचार-कार्यं, सभापति 
हि० सा० मण्डल दिल्ली, सदस्य 
प्रांतीय हि «० सा» सम्मेलन को 
कार्यकारिणी प्रांतीय प्रगति- 
शील लेखक-संघ, इंडिया जनल 





जआँव वलल्‍्ड्अफेये्स . प्रका०--आदि 


और अन्त, इन्सान, रहमान का 
बेटा १ अ्रप्रं०---ि चाप ते, सफर 





', -विष्यणुप्रसाक ठयास--ज८०-- 
:१६२६- शिवपुरी: ( ग्वालियर. %; 
. शि०--बी.. ए०. तके.. स्थानीय 

_ विकक्‍्टोरिया: कालेजः में;  एम० .ए० 

:  आनस, हिंदी ) १६४८ में काशी 
वि० वि०, सा०--भूत० सपा० 
साप्ताहिक “जीवन? ओर«प्रजापुकारः, 
#सन्‍्माग? के काशी वि० वि० से 
प्रतिनिधि, देनिक '्नवप्रभात” 


ओर' साप्ताहिक: “मंगलप्रमातः के. 
बहादुर सवाई महेंद्र) -- ज०-- ९६ 


भूत० . सहा०). संपा०ं; प्रका०--- 
स्पास्थ्य-स्वच्छुताओर समाज-सेवा; 
प०--उपसंपाद्रक »: - साप्ताहिक 
“मध्यमारत-संदेश?,/वालियर: 
'विष्णुराम : सनावद्या, . 'सुम- 
नाकर'--ज०-१६ १२ ; शि०-- 
#हिं० रत्न, स्ा०- मनीषी - ध्यका० 
“खुविचार-दिवाकर ; 
संतोष-कुटीर, ऊन, होलकर राज्य | 
 आिष्सुशरण, / इन्दु--ज० 
“७: जूलाई- १६२३; सा[०++- 
'मेरठ जनपद हि ० सा०. सभा के 
अधान मल्त्री'; अब्रक्रा०-+स्फुट : 


प०--- 





'बी० : एस.सी&, 


द््द |, ) 


एल-एंल० बी; 
सा०--मद्रास. में हिन्दी-प्रचारू. 


र्‌ | 6 





प्रका०--रुफुट रचनाएँ ; प०... 


प्रधान अध्यापक, शुद्धाद्वोत वैष्णव: 
हाई स्कूल, मद्रास | - .-.... 
वी० पी० वो, 'भरसरीः-... 


. ज०-१६१५; जा०--उदू., बँगला,. 


मराठी ; प्रका०--रुफुट कहानियाँ: द 


“प०--भरसर, ब'्तिया | 


वीरासह जू देव, ( महाराज 


अप्रैल १८६६ . ; शि०--इन्दौर, 
सजकोट ; स्रा०---के० सी० एस७. 

० ओरछा नरेश ,. वि०-आप 
का दो हजार रुपए का «“देव-पुर- 
स्कार? प्रतिवर्ष. सवश्रेष्ठ काव्य, 
अन्थ पर दिया जाता है, स्वयं भी 


 अनन्य हिंदी-मक्त ओर कब हैं 


प्‌०-ओरछा | 

बोरहरि तिवेदी --- सा०.२०,. . 
प्रभाकर ; जञ०७--१६०७. सागर द 
शि० -- हिन्दू कालेज अमृतसर 


आर ( देहली.. जा ४5उदू ,.. गज . क्‍ 
'राती, बंगला 


सा०--सम्मंत्न _ 
परीज्ञाथियों को निःशुल्क शिक्षा 


अका०--भाँसी को रानी (नाटक), . 


न बृस 8 





(२६६) . 


ज्ञान, चाणक्य-नीति; प०--काटन 
ट्रेडिंग कंपनी, देवनगर, कानपुर | 


“बीरेंद्रकुमार--ज० -- जून . 
१६ १८ ; शि०--एम० ए०, डी० 


फिल्ल० प्रयाग वि० वि० प्रथम 
अर णी सर्वोच्च स्थान प्राप्त, डी० 
फिल की थीसिस “लाड हाडिज कॉ 
'शासनकाल? पर थी; सा०--हिंदी- 
प्रचारओर देशकी सांस्कृतिक उन्नति 
के लिए दूर देश चीन' में. चीनी 
विद्यार्थियों को राष्ट्रभाषा-शिक्षा 
देने में ३ वर्षो से प्रयत्नशील हैं . 
अअप्र०--हिंदी की पाख्य पुस्तक ; 
'प०--नेशनल कालेज आफ ओरि- 
'यँटल,स्ट्रडीज़, सन पे लू, चीह दस्टे 
लिन, नानकिंग, चीन | 

वीरेंद्रकुमार-शि०--बी ० ए० ; 
प्रकों ०--आत्मंपरिणंय - कहानी 
अग्र०--दो कहानी और कविता 
सत्रह ; पृ० दौर | 

_ वीरेंद्रनारायण--ज्ञ ०-भागल- 
पुर ; शिं०--बी० एस-सी० पटना 
विं& वि० ; सा० -- पहले (राष्ट्र 
वाणी” के संपादक-मंडल्व में थे, 








कार्यालय, पटना | ' द 
' बीरेंद्रपात सिंह--ज०--१५ 
माच १६२० एटा ; शि०--्साँ० 
२० लाहौर, प्रयाग; सा०--साप्ता- 
हिक पत्र 'वीरभूमिः के जन्मदाता 
तेथा संपादक, भूत ० संपा० सुधा- 
कर ; प्रका० -- बाल-पद्मावली, 
रचना-प्रबोध ; श्रप्र०--गोशाला 
( पद्म), जमुना किनारे, राजपूताने 
की मुद्रा; प०--आर्य-समाज 
भवन, उदयपुर | 
वीरंद्र विद्यार्थी-ज०-१८६४; 
'श॒० -- बी० ए०, एल० थोी० हे 
प्रका7--रुफुट लेख तथा कंविताएँ, 
प० --- अध्यापक. प्रथ्वीनाथ हाई 
स्कूल, कानपुर। ४४. 
वीरेंद्रसिह चौहान-+-ज० -- 
१६१६ फंसुखाबाद'; सा०--संचा- : 
नेक अमेर ज्योतिः . रचनात्मक 
कार्यों में संलग्न, राजपूताना प्रांतीय 
कांग्रेस व॑ जिला कांग्रेस कमेटी के 
सदस्य, सपुक्त मेंत्री जयपुर राज्य 
प्रजा-मंडल ; अ्रका०+-स्फुट लेखें; 
प्र०--प्रजामंडल ... “ कार्यालय 


जयपुर | # 97 ३... :] 
वृ दावनलाल वर्मा--ज०-- 
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छ० । णए्ल-एतल ० 
उपन्यास----लक्ष्मीबाईं, कचनार, 
मुसाहिबजू , अचल मेरा कोई, 


कंडलीचक्र, कभी न कमी, प्रेम 
की भट, प्रत्यागत, हृदय की हिलोर, 


माघव जी सिंधिया, सत्रह सो 
उन्नीस, “ आनंदधन, राणासाँगा, 
टूटे काँटे: नाटक--राखी की लाज, 
माँसी की रानी, काश्मीर का काँटा, 
फूलों की भोली, बाँस की फाँस, 
लो भाई पंचों लो, पीले हाथ, 
मंगल मोहन, कब तक, नीलकंठ, 
सगुन, पायल,जहाँदासशाह; कहानी- 
हर सिंगार, दबे पाँव, कलाकर का 
दंड; प०--मयूर प्रकाशन, मनिक 
चौंक, काँसी | 5 
व दावन विहारी-- जञ०-- 
१६११; शि०--पठना विश्व 
वि०; सा०--सहा० मंत्री आरा 
साहित्य मल, पटना आ० इ० 
रे० स्टेशन से रुपक ब्राडकास्ट 
करते हैं; प्रका०-मघुवन, आकांच्छ 
(उप०) 9 
अनन्त श्री कामता सखी(आलो ०); 
घ०--शिक्षक टाउन स्कूल, 
आय; उपाय 





बी०: प्रका०--+ - 


जलालचंद (उप०) ,  प्रक 


कोल्ह”--- ज०-- २५ जजूलाईः 
१६१६ बरेली; शि०--- एम० ए७: 


(हिन्दी ओर इतिहास) आगरा 


वि० वि०; स्रना०--पीलीभीत में 
हिन्दी साहित्य परिषद्‌ के संस्थापक, 
सद०कवि मंडल,सुहृद-गोष्ठी, हि. 
प्रचार-सभा, अलीगढ़: प्रका०-« 
चप्पल, मेरा ठामी : प७-- 
गवनमेंद हाई स्कूल, अल्लीगढ़ | 

: बेंकटेश शर्मो, प्रभाता'-ज्ञ०- 
१६२४; शि०--एम० ए.०, सा» 
र०, जोधपुर, आगरा बि० किछट 
सा०-हि०सा० सम्मेलन परित्ञाओ्रं' 
के केंद्रों ओर «साहित्य-गोष्ठियों 
के आयोजन द्वारा हिंदीअचार; 
अका ०--- तुलंसी-वंदना, डिंगल- 
साहित्य की महत्ता, गांधी-गरिमा, 
क्रान्तिदधि, हिंदी-पद्य-संग्रह श्रोरः 
गद्यनचयनिका ( टीका ), आदशे 
महापुरुष, प्रतिभा, एकांकी-सुषमा 

प्रतिशोध ओर प्रतिज्ञा ( निष्कर्ष), . 
अप्र ०-अचना; प०-हिंदी अध्या- 
उम्मेद हाई स्कूल, 











( 
घृट--+-- शांति-कुटीर, 
ग्वालियर | 


बेणीमसाधव शर्मा -- ज०-- . 


काशी :१६१७ ; शि०--बी० ए०, 
बी० टो० ; सा०--अमर-भारती- 
प्रेस के सम्पादक; प्रका०--हमारा 
'हिन्दी-साहित्य 
भारती प्रेत, काशी । 


वेग[कुमारी शुक्ल--शि० लक! 


बी० ए०, एजल० टी लखनऊ वि» 


वि० ; प्रका०--स्फुट कहानियाँ; 
अप्र ०--पहचाना नहीं ; प०-- : 


कट रोड, देहरा 
वेद्रत्न, सरदार--सा० -- 


हिंदी प्रेमी, मद्रास घारा समा 
के सदस्य, तामिलनाड हिन्दो- 
प्रचार-सभा के अध्यक्ष ; प०-- 


वेदारण्यम, तंजौर । 

बेंकट राव अ्रख्या--ज०-- 
मध्यप्रांत : शि०--बी ० ए.०, सा० 
रन : जा० -- अंगरेजी और 


तेलुगु (मातृभाषा) ; सा०--हिंदी . 


लेखक-संघ मद्रास के भूत० प्रधान 


मन्त्री, “छत्तीसगढ़ केसरी? के वतं७ 





 खाचरोट, 


; प०-- अमर. 
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सद्रास १) 


वंदेहीशरण दुबे---ज ०-१८६६: 
शि०--शासत्री : स्ा४--कांग्रेस के . 


: कायकर्ता, गाँधी जी के रचनात्मक 


कार्य का अनुशीलन : प्रका०--- 
वदेही विहंगम, गीता-बोध, सीता-- 
वनवास ५ प०-दिघवालिया, 
कचनार, सारन । 
व्योहार राजेंद्रसिह--ज०--- 
१६०० : शि०- मिडिले १६१० 
मंद्िक १६१८, इंटर रावट्सन, 
कालेज, श्रसहयोग में १६२० में: 


कालेज छोड़ा ; सा०-१६२० में: 


राजनीतिक ज्षेश में प्रवेश, छात्र... 
-संघ के मन्त्री १६२२ तक, प्रांतीय: 

धारा सभा के सदस्य १६२७ में, 
विदेशी-वहिष्कार-शआंदोलनके मंत्री, 
ग्राम-उद्योग-संघ के सदस्य, जबल- 
पुर सेंटल बेंक के मनत्री और वर्त- 
मान सभापति ; १२ वर्ष तक. 
डिस्ट्रिक्ट कॉसिल के सदस्य ;. 
१६३२ में स्काउट असोसिएशनके 
मन्त्री, १६३३ में महाकोशल हरि- 
जन सेवक-संघ के सभापति, धारा 
सभा के कांग्रेसी सदस्य--३ बार 

बलपुर साहित्य-संघ के .समापति; 
१६३४ से १६५०, १६३८ में धारा 








. (रण७र ) 


सभा से स्तीफा, 
यात्रा. हिंदी साहित्य सम्मेलन के 
रायपुर अधिवेशन के सभापति, 


१६३६ में त्रिंपुरी कांग्रेसी के उप- 
. समापति ओर अदशनी-विभाग के 
सभापति ; १६४२ में गाँधी-आश्रम _ 


की स्थापना, १६४६ में धयुगारंभ! 
के सम्पादक, १६४८ में मध्यप्रां- 
तीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के 


मन्त्री, हिन्दी-साहित्य-सम्मेल्न के 
मेरठ अधिवेशन में समाजशांस्त्र- : 
परिषद के सभापति ; प्रका०--+ 
ग्रामबसुधार-१ . भाग, - ग्रामों का 
थिंक ' पुनरद्धार, तुलसीदास 
की छमन्वय-साधना(इस पर गोयल्-* 
पुरस्कार: मिला जो- साहित्य-संघ' 
“जबलपुर को दिया), नक्षत्र, मानस-' 
सुधा, सपृश्लोकी गीता, मोन के' 
स्वर, त्रिपुरी का इतिहास ; अप्र० 
+-अथशास्त्र के सिद्धान्त, समालो- 


चना के सिद्धांत, “गांगेय कर्ण, 

तुलंसी, ओर' कालिदास आदि 

घ८४--साठिया कुंआँ, . जबलपुर, 
ब्रजकिशोरं, . 'नासायण+-« 





 ज्ञ5४-१६१८; शिं०--बीए॑ एं०, 





१६४० में' जेल- 


वांता, भूत० सम्पादके।' “हिंदी 
मिलाप” लाहोर, “'लोकमान्य' कल- * 
कत्ता, *दनिक हिन्दुस्तान” बंम्बई 
बहार संरक्रार के: वयस्क 
शिक्षा - विभांग की मसुखंपत्रिका' 
“रौशनी! के प्रंधान संपा० ; अंका० 
--सिहनाद; आज: का प्रम, यश-! 
स्विमी: अप्र०-अनारकली, लक्धये. | 
प०--रोशनी” - कायोलय, शिक्षा 
समिति बिहार सरकार, पदना । 
 ब्जकिशोर मिश्र--श्रीकृष्णु-' 
बिहारी सिश्र के सुपुत्र शिए-< 
एम० ए० प्रर्याग विश्वविद्यालय ० 
०-- लखनऊ ओर सीतापुर की 
प्रमुख साहित्यिक संस्थाओं के! 
कार्यकर्ता, भूतपूव प्राध्यापक हिंदी 
विभाग, कीान्यकुब्ज कॉलेज, लख-' 
नऊ: प्रका०--रफुट:” अश्व5-- 


_ रज्ाकरः का उद्धब-्शतंक (आलो 


चना ); वि०--पी०*एऐच ० “डी ०: 
की उपाधि के लिए श्र॒प॑नी थीसिस' 
प्रस्तुत - की. है; पे०--प्रोध्यापक 
हिंदी : < “विभांग, विश्वविद्यालय, 
लखनेंऊँ। हि डा 0 

- ब्रजमैन्दुन “ सिंह - जं७-- 
१६२००: स्वा०-“बंगांलैं। राष्ट्रभाषा' 
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. स्थायी सदस्य, राष्ट्रभाषा के प्रचार 
में संलग्न ; १६३७-४४ तक कांग्रेस 
के साथ, कारावास, अंका०-- 
राष्ट्रमाषा - परिचय, हिंदी-बँगला- 


शब्दकोश ; वतं०-हिंदी और 


बँगला का तुलनात्मक ऐतिहासिक 
अध्ययन ; प०--कोटबाँ रानीग॑ज, 
_ बैरिया, बलिया ; अथवा १०१ ग्रे 
स्ट्रीट.कलक तेकत्ता ५ | 
 ब्रजनाथ शर्गा--_ ज०-- 
श्दू८७, लखनऊ; शि०-- एम० 
'ए०, एल-एल० बी०, सा० लं०; 
सा०--उप समापति-- रामतीथ 
पब्लिकेशन लीग, युक्‍त प्रदेश घर्म 
'रक्षिणी सभा, मूलचंद रस्तोगी 
 टस्ट, मान्य सदस्य हि० सा० स०, 
आच्य विभाग लखनऊ वि० वि० 
'के सद०, कई शिक्षा ओर चिकि- 
'त्सा संस्थाओं के जन्मदाता, सद- 
स्य-बोड आफ “ओरियंटल स्ट 
डौज़, उत्तराखंड विद्यापीठ तथा 
नवलकिशोर संस्कृत विद्यालय 
--महात्मा गांधी, राज्य- 








केवल पंद्रह मिनट, ब्रह्मचय 
आसान है, अप्र ०---हिंदी-साहित्य 
में अध्यात्म; प०-- २३, मदन- 
मोहन घेरा, वन्दावन। 

ब्रज्मपण शर्मा-- प्रका०--- 
घनानंदसुधा, कामायनी का विवे- 
चन, सिद्धराज-समीक्षा, माध्यमिक 
निबंधमाला; प०--श्रध्यक्ष हिंदी 
वेभाग, गवनमेंट इंठर कालेज, 
प्रयाग | द । 
त्रजमोहन,डाक्टर--- ज०--- 
१६०८; शि०--एम० ए.०,. एल- 
एल० बी०, पी-एच० डी०» 
कानपुर, आगरा ओर इ गर्लड में; 
सा०--भूत० मंत्री हिंदी-परिषद 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, मंत्री 
हिन्दी - प्रकाशन - मंडल काशी 
विश्वविद्यालय कथा. अध्यक्ष 








विज्ञान-परिषद : श्रका ० समतल 
भूमिति भाग-७४॥ ठोस - ज्या- 
भिति, प्रारंभिक कलन; अप्र०--- 
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घध्ण्र शिं६--- हूम०. ए०, 
टी०; प्रका०---  भकेलक 





(कविता-संगह), वीरों की कहा- 


नियाँ, सरस कंहानियाँ-- चार 


भाग; अप्र ०--दो-तीनः. आलो- 
चनात्मक लेख ओर कविता-संग्रह: 





वि०--- अंग्रेजी में भी सुन्दर 
काव्य-रचना करते हैं; प०--- 
अध्यापक, अंग्रेजी विभाग, कान्य- 
कुब्ज कालेज, लखनऊ। 






(४३* । सी्‌० » अलि- 
एलं० बी०, पीं-एच० डी०, डी० 
लिंट०, पं०--ज्यांत्मबीर सुकरात 


4. 





पषौ०-संपा ० “निबल सेवक?; प्रका०- 


त्याग्रह का कंतेव्य, नंवयुवकों 
पर ऋषि दयानंद के अधिकारों 
की आलोचना, इ गलेड का इति “व 
हास, मास्तवष का इतिहास,मारत 
ओर संघ-शासन, नागरिकता पर 
णज्य-्शास्त्र के मूल 











ट दाशनिक॑ निबंध ओर कवि--' 


ताएँ . प०--प्राध्यापक बी० एम० 
कालेज, शिमला । द 
ब्रभरत्न दास-जञ०---१८६० 

शि०--बी० ए०, एल-एल० बी० 
काशी ओर प्रयाग वि० वि०७ 

ज०+-- संस्कृत, उदू , फारसी,. 
बँगला ; सा०--काशी ना० प्र७ 
सभा के उपमंत्री ( सं० १६८१ ), 
अथरमंत्री (सं० १६६५-६७), प्रबंध- 
समिति के लगमग. बीस वर्ष से 
सदस्य, स्थायी. सदस्य ; प्र०--.. 
१६०५ ; प्रको ०---संपादित-खुसरोः 
को हिंदी कविता, प्रेमसागर, 
तुलसी-ग्रंथावली (सभा की ओर से), 
रहिमन - विलास, संत्षित राम- . 
स्वयंवर, मुद्राराज्षस, नंददास-कृत 
अ्रमरगीत, भाषाभूषण, जरासंघ- 
बध-महाकाव्य, इशा ; उनका काव्य 
ओर कहानी, भूषण - ग्रंथावली,. 
सत्य-हरिश्चंद्र, भारतेंदु-अंथावली 
(द्वितीय भाग ), भारतेंदु नाटका- 
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बोलो हिंदी-साहित्य का इतिहास, 
उदू साहित्य. का इतिहास, हिंदी 
साहित्य का इतिहास, मारत 
की नारियाँ, स्वातंत्र्य युद्ध, भार- 
तंदु हरिश्चंद्र, हिंदी नाव्य-साहित्य, 
शाहजहाँ ; वि०--आप मभारतेंदु 
बाबू हरिश्चंद्र की पुत्री के पुत्र हैं 
प०--बुलानाला, काशी | 
त्रजलाल,'ब्रजेंद्र-ज०-बरोही, 
फतहपुर ; स्रा०--भूत० संपा० 
“खंड भारत” देनिक बंबई; संस्था- 
पक ओर प्रधान मंत्री--इंडियन 
प्रेस बकसे एसोसिएशन, भूत० 
प्रधानाध्यापक ; प्रका०--रूफुट ; 
प०--४/२०५ पुराना कानपुर। 
त्रज वल्लभदास नवनीत लाल 
मेहता, डाक्टर-ज ०--१३ अक- 
टूबर १६०४ ; शि०---एम० ए.०, 
पी-एच० डी०; प्र०--- १६२६ ; 
प्रक्व०--भारतवर्ष का इतिहास-- 
२ भाग, भारतीय इतिहास की 
सरल कहानियाँ, नवीन हाई स्कूल 
भूगोल, भारतवर्ष का प्रादेशिक 
भूगोल, भारतवष--आर्थिक एवं 








प्रधानमंत्री 


प८--प्राध्यापक 
कालेज, आगरा | 
बत्रजविहारीाओमका-ज०-१६ १३ 


बलवंत राजपूत 


, शि०--सा० र० काशी . सा०--- 


संस्कृत-शिक्षा - सुधार में संगठन 
कार्य, १६३२ के सत्याग्रह में जेल 
प्रकां ०---आदश नागरिकता, भार- 
तीय राजनीति-प्रवेशिका, मेरे जेल 
के दिन ; प०--विड़ला हाउस, 
लालघाट, बनारस | 

ब्रजें द्रनाथ गौड़--सा०---भूत » 
संपादक---'उमिला',. “कृषक, 
मासिक “विज्ञापक' और “विजय”; 
ओर संचालक 
अ्रमजीवी लेखक-मंडल; प्रका०--- 
अतृतप्त मानव, सिंदर की लाज 
परोत्ञ पर, माई - बहन, सीप के 
मोती, युद्ध की कहानियाँ, मन के 
गीत; अप्र०--- आवारा, बिखरी 
कलियाँ, कागज की नाव; प०-- 
ठि० बंबई टाकीज , मलाड, बंबई | 

शंकरदयाल भण्डारी, शंकर? 


-ज०--१५ जनवरी १६१७ ; 


सा०--आजाद नवयुवक संघ और 
पुस्तकालय की स्था० ; प्रका०--- 





'शंकरद्याल, 'सूर! --जन्मांध 
होते हुए भी व्रजमाषा में बराबर 


काव्य-रचना करते हैं ;ज० -- 
१६१७ ; अप्र०-- दो कवित्त- 
संग्रह ; प०--बार, मांसी | 
शंकरदंवब--ज० --+ १६०७ 
शि० -- विद्यालकार, गरुकुल 
कांगड़ी: सा०--गरुकुल मे अध्या- 
पन तथा संपादन आदि का काय 


प्रका०--अंतिमं॑, कोरिया की स्वा- 


तत्य-कथा, प०-गुरुकुल काँगड़ी | 

शंकरनाथ सुकुल --- ज०-- 
१३०७; शि०--एम० ए० (त्रय), 
बी०टी० ,सा०आ०;सा०- हिंदुस्तान 
टाइम्सःके भूत०संपादक; प्रका ०-- 
'मतिराम-प्रंथावल्ी, केशव-ग्रथावंत्ी 
वि०--इस समय भारतेंदु जी पंर 


एक खोजपूण पुस्तक लिख रहे हैं 








प०---सहायक अध्यापक, मधुसूदन 


विद्यालय हाई स्कूल, सुल्तानपुर, 
अवध | 





ज *- -7१६२० जावद ; शि०-- 
दसोर, उज्जन; सा०--कई पत्रों 






शंकरल्ञाल नागदा, 'मधु-- 


मालवा। . 

शंकरलाल मगनलाल, “राम --- 
जञ० -- ९८६६ ; सा०--राष्ट्र- 
भाषा-प्रचार-समिति वर्धा के प्रामा- 
शणित प्रचारक, भूत० संपृू०-- 
“विनय, व्यवस्थापके समाज सेवा- 
मंडल नांदोल, भूत० हिंदी अध्या- 
पक शिक्षण - पद्धति पाठशाला - 
प्रका०--मभेर उतरवाना,तात्कालिक 
उपाय ( गुजराती में ), सदगण 
माला, काव्य-चंद्रोदय, दिव्य कि- 
शोरी, गरु-कीत॑न, गजराती-हिंदी- 
टीचर - बि०--आपकी प्रथम दो 
रचनाओं का हिंदी-रूपांतर छप॑ 
रहा है ; प०--५४।२१ पश्चिम 
नहर किनारा, कानपुर।... 

शंकरलाल वर्मी -- ज० -- 
१६०८; ख्ा०--तंदूखेड़ा में सम्मे ० 
परीक्षा-कंद्र खोला; स्वयं व्यवस्था- 
पक ; प्रका०--जिले का भृगोंल, 
त्रिमूर्ति, जगन्नाथ यात्रा ५; प०--- 
प्रधान अध्यापक, शाला डोमी 





_ पो० डोभी, होशंगाबाद | . 


शंकरराव लोढ -शिं०---एम० 
ए०, सा० २०, इंदोर, नागपुरें 
सा०--हिंदी-मंदिर - पुस्तकालंय , 
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कृद्र के मत्री . प्रका०--आत्म 


संयम ( ग्वाजियर शिक्षा-विभाग 


डारा पुरस्कृत ) ; प०--अध्यापक 


वासुदेव टस... कालेज 
वध! | 
शंकरसहाय वर्मी -- ज०-- 





४ दिसम्बर १६०३; शि०--एम० 
ए०, बी० टी०, सा० २० इंदोर > 
अ्रका ०--विविध विषयों पर लेख, 
आग के लिए ( एकांकी) , आराम 
ग्रीतों का संग्रह और संपा० ; प० 
---इ स्पेक्टर आव स्कूल्स, होल्कर 
शाज्य | क्‍ 
शंकरसहाय सकसेना-ज०--- 
१६०४ ; शि०--एम० ए.०, एम० 
काम-एटा, कानपुर, आगरा, कल्- 
कत्ता; सा०--मेवाड़ (उदयपुर) 
में प्रताप-जयंती, हल्दी « घादी का 
मेला, प्रजा « मंडल - तथा. अन्य 
संस्थाओं की स्थापना ओर संगठन, 





का आशिक भूगोल, पूव की. राष्ट्रीय 
जागृति, गाँवों की समस्याएं, 
प्रारंभिक अथशास्त्र ; इनके अति- 
रिक्त चीन की राष्ट्रीय जागति 
ओर काले-माक्स के आशिक 
सिद्धांत आदि अनेक अप्र० ग्र थ; 
प्रि० वि०---राजनीतिशास्त्र, अथ- 
शास्त्र, ग्राम-समस्याए तथा साहि- 
त्य; प०--प्राध्यापक,बरेली कालेज 
बरेली | हि नि 
शंभुद्याल सकक्‍सेना-ज्ञ ०-- 
१६०१, फरु खाबाद : शि०-- 
सा० रत्न० ५ सा०--संपादक 
त्रमासिक राजस्थानी), “शोघ 
पत्रिका?, संस्थापक नवयुग-ग्ंथ- 
कुटीर, फरुखाबाद १६३१; बीका 
नेर शाखा स्थापित १६३६ ; बात 
मंदिर, बीकानेर १६३७; प्रका०--- 
कविता-उत्सग, अ्मरलतां, भिखा 
रिनं, नीहारिका, रन-बसेरा ओर 
वँचिता, . उपन्यास --मीठी चुटक 









पथ, गंगाजली, बल्कल ञ्नो 
वटी, चित्र॒पट, बंदनवार,  धृपछाह 
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किया : इनके अतिरिक्त 






स्तकें लिखी हैं जिनमें कई के 
अनेक संस्करण हो चुके हैं; अनेक 
पाठ-पुस्तकों का संपादन भी किया 
है. घर को रानी आँधी 
पत्थर सगाई, तथागत, काव्य- 
समीक्षा, पंचामृत आ्रादि रचनाएं 
अप्र० हैं ; प०--अ्रध्यापक सेठिया 
कालेज, बीकानेर | 

शंभुनाथ पांडेय-ज ०-१६ १ २; 
तु श ०--अश्रायुवंदाचाय ; सा५--- 
० संपा७ ज्ञानोदय” अष्टांग? 
भूत॑० प्रधान चिकित्सक आंयुवेद 
कालेज, कानपुर ; अंप्र०--स्फुट; 

०--सेक टरी,शारदा मवन लाइ- 
जेरी, रामपुर, फतेहपुर। 
न _ शंसुनांथ,'शेष'-ज०-१६१५; 
। श्‌ [०- ०--बी० ए०; स्रां०-- दिल्ली 





















शेंसुनाथ.. सक्सेना--ज० 


१४ जनवरी १६२०; सा०--भूत ० 


संपा० “सरिता” दिल्ली, “विश्वमित्र* 
दिल्ली, जयाजीप्रताप!ः ( हिंदी 
विभाग),'विचार”,“इंडियन नेशन, 
“आनन्द”; बिड़ला मिल्ल के प्रचा- 
राध्यक्ष,नूतन प्रकाशन मन्दिर के 
जन्मदाता, प्रधान मन्त्री वृहत्तर 
ग्वालियर पत्रकार-संघ तथा साहि- 
त्यकार-संघ, सद० मध्यमारत पत्र- 
कार-संघ, प्रतिनिधि--कामस ऐंड 


इ डस्ट्रीय, म० भा०; प्रका०--- 


मधुमक्खी पालन, हाथ से कागज 
बनाना, चमेड़ा पकाना, हमारे 
ग्राम-गीत, वें चेहरे, पतमंढ़, 
हमारी शेरवानी, कब्रों की दुनियाँ, 
जीवन के. प्रश्न, अवर फोंक साग्स; 
आ्प्र ०--नितीन को कहानी, अनु- 
भव के रजकरण; वि०--पआामो 
द्योग में रुचि, सुप्रसिद्ध पत्रकाः 
डा० लकां सुन्दरम के साथ मध्य 
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साइ०; प्रका०--मोलिक---ठुलसी 
मुक्तावली २ किरण, शतरी मंगल, 
“हिमवंत का एक कवि, घंन आनंद, 
'मौथिल कोकिल; संपा०--नंदिनी 
ननागिनी ; प०--प्राघ्यापक, हिंदी 
विभाग, आइसाबेला थोवन कालेज 














१६२७ ; शि०---इंटर तक शाह- 
जहाँपुर, बरेली, कन्नोज, लखनऊ; 
स्रा०--भूत ० संपा० शान्ति! और 
छाया प्रकां ०----उप०---म्ष 
तियाँ, अमावस, स्नेहदान, विष- 
कन्या, मंजिल, अश्र गीत, मन के 
गीत, ठेढा रास्ता, धूल के धब्बे 
पत्थर की दीवार, इलाज, भीगी- 
. रात, दुख के दिन $ प० -कोषा 





प्रधान अध्यापक, लम्बरदा 
उदयपुर | 


'कांकरौली, उदयपुर ओर मेवाड़ ; 


सा०--सेस्था० व्याख्यान - सभा. 
तथा भूत० संपा० “विद्याविनोद', 
स्काउट मास्टर, संचा० नवग्रमात- 
मंडल, भूत० अध्यापक राजनगर 
स्कूल तथा एम० एम० स्कूल: 
“भारत - भारती” के बाल - विभाग 
के भूत० सहयोगदाता; प्रका० 
स्फुट काव्य तथा लेख : प०--- 
रदार स्कूल, 











शकुत भारद्वाज--- ज०-- 
२३ जूलाई १६२४; सा०--व्यबः 
स्थापक बीकानेर. राज्य “साहित्य« 
सम्मेत्ञन-पत्रिका', तथा उसकी 
स्थायी समिति के सद०,” उपमन्नी 
सवहितकारिणी सभा - पुस्तकालय 
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ज०---१६ १७ शि० --जबलंपुर; 
प्रा ०--- रुफुंट कहांनियाँ और 
"कविताए *: प०-- +फ्ूंणा ताल, 






$६२१२.. सा०--श्रमजीवी लेखक 
“मंडल की महिला मंत्राणी 
अकाँ5-- सरुफुट कविताएं तथा 
कहानियाँ ; प०--प्रधानाध्यापिका 
आय पुत्री पाठशाला, ताँद लिंयो- 
वाला, लायलपुर। द 









और अँगरेजी, सा०आ० (संस्कृत) 
' ग्रका०-साहित्य दशन, कला-दशन, 





भाग, 





'(लेख-संग्रह); ल्लाठ' मोच चा (स्केच) 


प०--३, दरियागंज, दिल्ली। 
शि०--बी हि ए० ४ [0--उठप> 


सभापति नागरी प्र० संभा वशाली 


१६२० के असहयोग आंदोलन में 
१६२४-३५ तक दिल्ली 
व्यवस्थापिका सभा के सद॒6 , 
१६३१ में गोंलमेज सभा में गांधी 
जी के साथ सम्मिलित हुए; प०--- 


पी सम । 
वंशाली, मुजफ्फरपुर | 


शमशेर बहादुर सक्सेना-- 


'जुं०--१४ फरवरी १६२२. शि०-- 


एम० काम० बरेली ओर प्रयाग 


स्रा०-- अध्यंत्ष सोशल सर्विकत 


गीग . प्रंका०--स्फुट : प० 


प्राध्यापक हँरप्रसादं जन कालेज 
आरा। 


शमशेरबहाँदुर सिंह--शि ०- 
बी० ए० १६४२ ; प्रका&-आकॉशः 
अनुवाद), दो पाप 








( रदा१ .) 


१६१४ ; शि०--सा० वि० ; 
शास्त्री: सा०--कार्यकर्ता हरि- 
जन - सेवक --संघ ओर: हिन्दी 
शिक्षाब्प्रचार ; प्रका०--नवराष्ट्र- 
निर्माता ऋषि. दयानन्द, हमारी 
प्रतिज्ञा,शांति-संदेश-वाहक मे 








गांधी ; प०---४, धारेश्वर, धार। 


शमनलांतल अग्रेवाल--ज०--- 
१ अगस्त १६१७ :शि०--एम० 
ए.०, एल-एल० बी०, सा० रत्न 
'डी० ए० वी० कालेज .कानपुर, 
आगरा ; सा०--भूत० मंत्री ना० 
प्र». स० आगरा, प्रांवीय हिं० 
स्रा० स०, त्रज - साहित्य - मंडल 
मथुरा ; सभापति - मथुरा पत्रकार- 
. संघ, संगीत-प्रचारक-मंडल मथुस, 
सहा० संपा०--'सेनि क', साहित्य 


मित्र! , “गंगा, 


. शशिधर बाजपेयी--ज०--- 
१६०३; सा०--सद० प्रगतिशील 
लेखक-संघ; प्रका०--साहसी युक-- 
राज ; प०--मॉडन आयुर्वेदिक 
फार्मेसी, मुगेर | 

 शशिनाथ चोधरी-- ज०--+ 
श्८६८; शि०--बी० ए.० १६२१, 
बी० एड० ६६२४; प्रका०--- 








परिजाजक ३ खा०--भूत » “संपा० 






(तरुण भारत? १६२२, “मिथिला- 
डियानेशन' 


प्रचारक वर्धा राष्ट्र० भा० प्र० स०; 
संस्था० मैथिली सा० परिषद्‌ ५-० 
प्रका०--भगवान बुद्ध, मिथिला-- 
दर्शन; अ्रप्र०--सौन्दर्य-विश्ञान, 





विभाग में काम कर रहे हैं,प०-+ 


सिश्र टोला, दरभंगा | 





ड़ श्द् | भी र्‌ ) 





-की स्थापना की, आदश पुस्तका- 
लय के जन्मदाता,रुपक', हृदय! 
भानु? तथा ललिता” आदि में 
दन - काये . प्रका०--रचना- 
-सहचरी, भयंकर भूल, नरसी ; 
०--बनियापाड़ा, मेरठ | 
शांतिप्रिय द्विवेदी--सा०-- 
अृतपूव संपादक कमला? (१६३६ 
से ४२), “भारत','बीणा;प्रका०--- 
जीवन - यात्रा, हमारे साहित्य 



























मार्च, १६२६, नेनुआ, बूंदी 
शि०-- एम० ए.० (अ्रथं शास्त्र) 
लखनऊ वि० वि०; वि०--आप 


 श्यू८०, भारत को उत्तरूपूर्वा 


प्राप्त: रेखा--सेकसरिया पारितो- 


पषिक ग्राप्त; पगध्बनि, जयंती, 
बिदा, . अंकुर-गाँधी पारितोषिकऋ 


प्राप्त, प०--प्रयाग | 


शांतिस्वरूप गुप्तू--ज०--७ 


ह माचे १६१४ मेनपुरी डे शि०-.- 


हरदोई, बी० ए० १६३४, एम० 
ए.० (साहित्य) १६३६,प्रथम श्रेणी, 
१६३६ में एम० ए.० (अंगरेजी), 
१६४६ में डी० फिल०» प्रयाग 


वि० वि०, १६४८ में डी० फिल० 
(इतिहास) बेलियन कालेज आक्स- 
फोर्ड क्‍ 
विं० विं७ में इतिहास के प्राध्यापक, .. 
१६४८ में इंडियन फारेन सर्विस 
में, विदेशी विभाग में अंडर 
सेक्रेटरी ; प्रका०--भूटान के साथ 





सा०---१६३६- ४८ प्रयाग 





अगरेजी सरकार के संबंध १७७२- 

कम 
सरकार की 
नीति---१८३६-८६ ; प०--फरंट 











( रष३ ) . 


“विभाग के मंत्री : प्र०--१६३० : 
प्रका०--स्फुटलेख; प०--रावले 
न्‍नासिक, महाराष्ट्र | द 
शारंग पाणि---जञ०--१३ 
अक्यूबर १६१४ ; शि०--#%म- 
कोणम्‌ . सा०---११ वर्ष तक 
'दक्षिय मारत हिंदी-प्रचार-सभा 
में कार्य : प्रका7--रूफुट लेख - 
प०--सहायक संपादक “दक्खिनी 
“हिंद?, त्याग रायनगर, मद्रास । 
 शाल्षप्राम ट्विवेदी--ज०-- 
श्यूध्३रे ; शि०--एम० ._ ए०, 
पविशारद, जच्र॒लपुर; सा०--माडल 
“हाई स्कूल जबलपुर के भूतपूव 
शिक्षक, राष्ट्रीय - हिंदी « मदिर के 
प्रारंभिक काल में “श्रीशारदा” के 
उपसंपादक तथा शारदा - पुस्तक 
माला के संपादक ; जबलपुर के 








“सरोज, समर- 


स्पंसर ट्रेनिंग कालेंज में अध्यापक 


जेन हितेच्छु” के संपा०, बौर 
वाचनालय के संस्था०, प्रका०-- 
सूर: एक अध्ययन, नारी हृदय की 
अभिव्यक्ति, हिंदी - नाव्य चिंतन, 
प्रसाद का नाय्य - चिंतन, जीवन 
की बूँ दे, हिंदी जेन साहित्य-समाज 
अखंड भारत, कंणिकाए,, गनगन, 





ज०--४ अप्रेल १६१८ ; शि० 
दिल्‍ली ; प्रका०--प्रथम पहर ; 
लगभग ५० कहानियाँ और १०० 
गद्यकाव्य : प०-- दिल्ली। 







(: सव४ ) 


के अध्ययन का 





दशन, नेहरू की झाँकी ५: प०--- 
:२, सं; टल्ल अ्रवन्यू, कत्कत्ता । 

भूत>० सहायक संपादक राष्ट्रीय 
प्रोर्चा? साप्ताहिक कानपुर, ओर 
पांदक दैनिक हि ढू राष्ट्र जोध- 
[र ; प०-अध्यक्ष: चतुमज अंथा- 

















तआा०-ब्रुजफ्फरपुर से प्रकाशित 
लाल-चिटी' मासिक पत्र के भूत- 
[ब संपादक-व्यवस्थापक ; कहानी 
छान त्रेमारि [सिक “कल्ञ की बांत! 















अग्र०---श्रालोक, नई शादी, टीपूः 

सुल्तान, काजी साहब ( उप० );. 
०--दोस्तपुर, सुल्तानपुर |. 

शिवकुमार शर्मो--ज०-- 


. १० नवंबर १६१०; शि०--- 


१६२७ में बुलंदशहर, के कृषि» 
स्कूल से कृषि में डोज्लोमा पाया ; 
सा०--मई १६२६ में टेैगानियां: 
( पूर्वी अफ्रीका ) के कृषि-विभाग 
में कृषि-अधिकारी पद पर नियुक्तः 
हुए, १६३१ में स्वदेश लौटे, 
१६३२ में २६ जनवरी को बंदी 





१६३६-४२ तक धामपुर फकक्‍्टरी, 
के फार्म-सुपररिटेडंट, - ८ सितंबर 
१६४२ को पुनः बंदी, १६४४ में 
छूटे, १६४४ से ४७ तक-बिहारी: 
लोरिया. शुगर मिल्स.. के फार्म 
सुपर्रियंडंट, १६४७ में त्याग्रपत्र 
देकर. ब्रिजनोर से “कृषि - संसार” 
का संपादन-प्रकाशन कर.. रहे हैं 





बने, १६३६ तक काँग्रेसी काय,, 


( रठभ ) ,; 


जिला काँग्रेस कमेटी; प०--भारती 
प्रेस, बिजनोर। 
शिवकुमार श्रीवास्तव--ज०- 

१६२४ : श्रका०--काव्य-उषापान 
ताजमहल, पावसगीत : कहानी- 
'ताँगेवाला ; प०--संदर बाजार, 
सागर | 

. शिवचंद्र, नागर--- ज॑०-- 
_भाच १६२६ ; शि०-- बी ० एं० 
सा० २० प्रयाग वि०वि० जा०--- 
अगरेजी, गुजराती, बंगला ; प्र०--- 
१६४४; प्रका०--ज्योत्सना, प्रणय 
'गीते; अनु०७--किसका अपराध 
अवस्वामिनी देवी (नायक), 
बालो ०--परियों के देश में, बारह 
हाथ की नाक, लंबे सींग; अप्र०- 
ऊर्मि, शलभ, कवि के आँसू , प्रेस 
में-... स्वप्त दृष्टा, राजाधिराज, 
शिशु और सखी, रेखाचित्र 
स्वंग ओर प्रथ्वी, टटां हुआ तार 
बंतं०--रूसी भाषा का अध्ययन, 
जीवित साहित्यिकों के रेखाचित्र 
लिखने की योजना ; प०-श्वालि 
यर लॉज 


गुजराती स्ट्रीट, 


टी० सी० 





वेद्यक-दपण,  प०--शांतिकुटीर 
छुलाहा , रायतरेली| 
शिवचरणलाल मालवीय, 
शिवा ; ज०--६ जून १६०६ ; 
सा०-सपादक-- (ताक्षी-विजय! 
१६२६-३०, “कमयथुग” १९३० 
स्व॒राज्यः १६३१ से अब तक 
१६३६ मे “विक्रमः-साप्ताहिक 
का भी सपादन किया था. ग्रका०--- 
स्फुट लेख ओर कहानियाँ; प०--- 
शिवनिवास, हरीगंज, खँडवा | 


शिवदत्त शास्त्री-- ज०-- 
करुंवास १६०४ ; प्रका०--शेल- 
शित्ञा और प्रभाती ; प०-- 


| 


द्वारा श्री इन्द्रदत्त शर्मा, वेच्य, 


धंटाधरप के पास, 
मुरादाबाद । 


.. सेमल, 


. शिवदत्त श्रीवास्तव--ज०-- 
१३ दिसम्बर, १६१३; शिं०-- 
एम० ए० विशारद, डी० टी७- 
हरदोई, बुलन्दशहर, 
मथुरा ओर लखनऊ ; प्रका०-- 
२७ अप्रेत्त १६३४ ; सा८--- 








( रुक ) 


स्फुट ; ध०--सरस्वती निकु ज. 
पुराना बोर्डिग हाउस, हरदोई । 
शिवदान सिंह चौहान-- 
सा०--प्रमा', “नया हिंदुस्तान, 
“हंस! के भूत० संपा० ; प्रगति 
शील लेखक संध का काय 
का०--स्पेन का गह-युद्ध; कुछ 
अन्य पुस्तक ; प०-- ठि० 
नेशनल कल्चरल फ्राॉँट, कश्मीर | 
.. शिवनंदन कपूर--प्रका०-- 
धार्मिक कहानियाँ, लल्लू-कल्लू, 
अमर कहानियाँ, प्राचीन कहानियाँ, 
वीर-गान : वि5--बाल-साहित्य- 
मंदिर! के नाम से एक प्रकाशन 





को लड़ाई, बिहार 


उसके प्रथम. मंत्री थे ;, श्रका०--- 
साहित्य-वातायन, काव्यालोचन केः 
सिद्धांत, पंत जी का गंजन, कहानी 
के तत्व, हिंदी कविता. का अध्य- 
यन, अर वतारा. ओर शंखनाद 
( कविताएँ ), मास्टरपीस-एकांको 
नाटक, समीक्षावली-आलोचनात्मकः 
निबंध : प०--प्राध्यापक, हिंदी 
विभाग, जी० बी० बी० काल॑ंज 
मुजफ्फरपुर | क्‍ 
शिवनंदनप्रसाद--शि०---बी ० 


ए० पटना वि० वि० से १६४० 
में, डिप० एड० १६४२ में: प्र०--- 
. मानव ओर प्रश्न १६३७ में: सा० 


--नागपुर की पिछुड़ी जातियों में 
हिंदी भाषा ओर देवनागरी लिपि 


का ग्रचार ; प्रका०--तानाशाही, 


चंग॒ल, जुल्म का नंगानाच, युद्ध में 
चर्चिल, फोलादी रूस, हमारे 
सिपाही, जापानो ठिपाही, पेसिफिक 
युद्धोौद्योग 

हिटलर के कारनामे, जापान का 
रहस्य-मेद, हमारा मित्र चीन, हम 
जीतेंगे, हिटलर का पंजा, पाँचवाँ 


दस्ता, ऊयपटाँग, अनुवाद--स्वा- 
स्थ्य के तीन. मार्ग, स्वर्ग. की. भ 











श्य्ू६४ ; प्र०--१६१० ; प्रका० 


“शिवनंदन-पचासा (२६१३२) ;. 


प०--मीरगंज, गया | 

शिवनाथ --- ज़ञ० --- अगस्त 
१६१७; शि०--एम० ए:० (हिंदी) 
काशी वि० वि०, सा[० २० ; खा० 
--संपा० “आज? साप्ता०, नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका,ः भगवानदीन 
साहित्य विद्यालय काशी में भूत० 
अध्यापक; प्रका०--आचाय राम- 
चंद्र शुक्ल, हिंदी कारकों का 
विकास, आधुनिक साहित्य की 
आशिक भूमिका, अनुशीलन;संपा० 
--हिन्दी शब्द - संग्रह, वरतंमान 
हिन्दी - साहित्य ; अप्र०--हम्मीर 











रासो,छुत्रप्रकाश;।प०--हिंदी मवन, 


विश्वमारती, शांति-निकेतन । 


जनवरी १६२० धानापुर बनारस 





ज०-- ध्८६७ म सा०- 
हेदुस्तानी मिडिल स्कूल, कि सानः 
विद्यालय * इंटर. कालेज. और 
भारत-प्रेम-पुस्तकालय के संस्था०; 
श्री पृथ्वीसिंह 'धर्माथ ओषघालय 
तथा ज्ञानप्रकाश-मंदिर के. जन्म 








दाता, प्रधान-ओोढ़-शिक्षा-समितिः 
मेरठ, भूत० संपा० “त्याग्रीट; सदस्य 


४&-_ 






सेरठ डिट्ट्रिक्ट बोड ; भ्रका०--- 
चोघरी-बाल-साहित्य - माला के. 
लेखक; शिकारियों की सच्ची कहा 
नियाँ, बाल गुलिस्ताँ, बाल बोस्ताँ, 
फूलदान, सच्ची रोमांचक कहा नियाँ,. 
हँसती-बोलती तस्वीरें, मनोरंजक 
कहानियाँ, चटपटी कहानियाँ, 
प्रक्‍्लमंदी की कहानियाँ, उदू 
कवियों की नीति कविताएँ , रूमी 
कहानियाँ, बीरबल 










सावनमल का इंसाफ, शिकारी 
शहजादे ५ प०--माछरा, मेरठ |- 


( रूप ).. 





साप्ता० सावधान” के भूत ० संपा०, 
“नवभारत” के वतें० सह० सपा० ; 
“पृ८--+रायपुर | मं 
शिवनारायण, म शी--ज०- 
श्टू्८०; शि०--१६०३ में बी. ए,, 
सा०--- अंबला हितंषी ? के एक 
बंष तक संपा, रहे;प्रका०-कायस्थ 
-सजन चरित्र, जयपुर नरेश महा- 
राजा माधवर्सिह की लंदन-यात्रा, 
“विज्ञायती शराब का सामंजस्य, 





केलाश कुमारी, ईश्वर-प्राथना:; 





''शिवनारायण लाल --ज०-- 
८ माचे १९०४; शि०--मंध्यमा 
( सर्वप्रथम, तृतीय स्थान ),विशेष 
योग्यता (संबप्रथम, द्वितीय स्थान); 

०--माँधी विद्यालय सेंकेंडरी 
होयर स्कूल के प्र० मंत्री, साव॑- 
ब्रनिक पुस्तकालयों - के कार्यकर्ता ; 
प्रका>--जनरल साइंस रीडर, 






























वि० वि० ; सा०--१६१३ में 


बनारस दीवानी अदालत में नकल. 


नवीस, १६१४: में कायसर्थ जुबिली 
एकेडमी में, १६१७ में आरा जाजे 
टाउन स्कूल में,. राष्ट्रीय विद्यालय 
में हिंदी-शिक्षक, भूत० संपा० 
“भसारवाड़ी-सुधारर मासिक आरा 
१६२०, 'मतवाला मंडज्! कल- 
कत्ता १६२३, “माधुरी! लखनऊ 
१६२५, गंगा” सुलतानपुर १६३०, 
जागरण? पाक्षिंक काशी १६३२, 
धवालकः मासिक लहरियासराय, 
आदश”, “समन्वय”, “उपन्यास 


तरंग”, 'मौजी? कलकत्ता, “गोल- 





माल! पटना; “हिमात्लय” पटना, 
आदि के संपा० रह चुके हैं; 
वरं०  संप्रा०--राजेन्द्र - कालेज 
की मुख-पत्रिका राजेन्द्र भारती! 
के आरंभ से ही संपादक; 
काशी ना० प्र० स० के द्वारा भेंट 
दिये गये. ५द्विवेदी-अभिनंदन-गंथ? 
१६३२,तथा पुस्तक भंडार लहरिया 

जयती-स्मारक-अंथ” का 
१६३६ से ४१ तक संपादन, देश . 








( रदं६ ).. 


पृष्ठों के अभिनंदन-ग्थ का संपां: 
दन १६४६ में किया : राजेन्द्र 
बावू की आत्म - कंथा का भी 


सपा० कर चुके हैं जिसका उल्लेख : 


स्वय राजेन्द्र बाबू ने ही “कथा”? 
में किया है, अपने स्वर्गीय पिता 
की पुण्य स्मृति में श्री वागीश्वरी 
पुस्तकालय स्था० किया 
सं बिहार प्रादेशिक हिं० सा० स० 
के सन्नहव अधिवेशन के सभापति 
प्रका०--देहाती दुनिया, विशूटि 
( कहा० ), संसार के पहलवान 
भीष्म, अजु न, बिहार का ब्ि 

हिंदी अनुवाद, दो घड़ी (हास्य) ; 
संपा०-प्रम-कली, प्रेम-पुष्पांजलि, 
सेवाधमं, तिवेणी, साहित्य-सरिता 
( यह आठ वर्षों से पटना वि० 
वि० को आइ० ए० परीक्षा के 
लिए स्वीकृत है); बि०--वि०वि० 
की उच्च शिक्षा की उपाधि के न 
होते हुए भी १६३६ में छपरा के 
राजेन्द्र ( डिगरी ) कालेज ने 
आपको हिंदी-विभाग का अध्यक्ष 


नियुक्त करके अपना गौरव 


बढ़ाया; प०-समभापति, राष्ट भाषा 
समिति सचिवालय, पटना | 


शिवप्रताप  पांडेय--ज०--- 


१६४१ 


१६१६ ; हिन्दी साहित्य-मंहल 
श्रीमगवान धर्माथ औषधालय 
साहित्य-सदन आदि की स्थापना 
की ; प्रका०--प्रताप कहानी-कंज 
युक्तिसाधन, मधु का भारतीय आं- 


दोलन, भाँसीत्राली रानी विद्यु- 


ल्ञता, हिंदी छुन्द - शात्र ; प०--_ 
साहित्यसदन, खोल, जिला गुड- 
मार्वों, पंजाब | 

शिवग्रसाद मिश्र -... ज्०..... 
६६११ काशी ; शि०--एम०ए 
सी० टी०, प्रका०--पूर्व कालि 
दास (नाट०), भाषा की शिक्षा 
अध्ययनकला, विजयी सेना 
अश्र०--अदृष्ट, अ्रमिनय, बना- 
रसी बठक ; बतें०--पत्रकार 
प्०-- रे३ई | ७२ ज्ञानवापी 
बनारस | 

'शिवसप्रसाद मिश्र, 'रुद्र!- 
ज०--१६११ काशी : स्रा०-- 
दनिक “सन्मार्ग” के सम्पादकीय 
विभाग में कार्य, संपादक सरिता: 
अका०-स्फुट ; प०--विश्वनांथ 
गली, बनारस | ः 

शिवप्रसाद लोहानी--ज्ञ०--- 
नरसराय पटना ; शि०-सा० २०; 
प्रकाट--- लगभग सवा सो 


ग्रालोचनात्मक और सामयिक 


लेख : प०--नरसराय, पठना | 

शिवप्रसाद व्यास, शिव -८ 
जञू०--१६१४; शि०--सा* लैं० 
सा० भूषण; सता०--संचा० हिंदी 
मन्दिर, मंत्री सनातन-धम-र्सना 
संघ, ज्त्रिय-सेवा-संघ के सहयोगी 
प्रका०-- हिन्दुत्व की ज्वालाएं, 
इधर सांघना उधर सिद्धि, कल्प 
वृक्ष, कूठी साध्वी, हिन्दू नित्य- 
चर्या, कर्म-मार्ग ; प०-हिन्दी 
मन्दिर, नरसिंहगढ़ राज्य । 

शिवप्रसाद सक्सेना--ज० 
--१६२५४ ; शि०--एम० ७० 
(हिंदी-राजनीति), एल्न-एल० बी०; 
प्रका०--स्फुट; अप्र ०--भारतीय 
राजनीति - दशन, . प्लेटोी ओर 
_ चाणक्य ; प०--प्राध्यापक, राज- 
नीति विभाग, गाँधी कालेज, 
शाहजहाँपुर। 

शिवबालक शुक्ल्--ज०-- 
१६२०, हरदोई ; शि०--श्म० 
ए० लखनऊ वि० विं० ; प्रका०- 
. स्फुट आलोचनात्मक लेख; अप्र०- 

पाठ न ओर साहि 





» , गोन्साहित्य, ओर : 


हरदोई । हे ... 
शिव रत्न शुक्ल, 'सिरस'-.- 

प्रका०--प्रभु॒ चरित्र, श्रीरामावतार, 
आये - सनातनी - संवाद, परिहास- 


प्रमोद (चंपू), भिक्षां देहि, भरत 


भक्ति-महाकाव्य, श्री शिवाजी महा« 
भाष्य, शांत- रसालंकार, उद्धव- 
ब्रजागंना,. खड़ी बोली वश-बृत्त 
प्‌०--बछरावाँ, रायबरेली | 
. शिवराम श्रीवास्तव, मर्णीद्र'- 
ज०--१६११; शि०--बी ० ए०, 
एल-एल० बी० ; सा»-स्थानीय 
साहित्य-संघ के संरक्षक; प्रका०-- 
सफुट कविताएँ ; प०--वकील, 
उरई | 

शिवशंकर जोशी--- ज०-- 
१५ जुक्लाई १६२२; शि०--बीं० 
ए०, रतलाम, उज न. ओर इ दौर; 
सा०--भारतीय  संस्कृति-सदन, 
रतलाम , के उत्साही कार्यकर्ता; 
हिंदी-प्रचार में संह्ग्न, चिराग, 
बीबियों के ताज; प०--भारतीय 
संस्कृति-सदन, _ कोठारी मुदाल, 
रतलाम | 

शिवशंकर पांडेय--ज०-- 
१६०७; प्र०---१६३३; श्रका०-- 
(कैषि-संबंधी 


(६ २६१ ) 


विषयों पर लिखा है; प०--पांडेय 
चंधु-आश्रम, इटारसी |... 
““शिवशंकर शर्मा-शि०-- 
त्री० ए.० » बी० टो० $ अकीा०--- 
“स्फुद कविताएँ ; अप्र०--भीगी 
पलके ; प०--अध्यापक, धर्म- 
समाज हाई स्कूल, अलीगढ़ | 
शिव सहाय चतुबंदी--ज्ञ०- 
२८ अगस्त १८८८,शि ०--नामंल 
पास. ; जञा०--अंगला, गुजराती, 
मराठी ५ सा०-संपा० व संयो० 
प्रमी-अभिनंदन-ग्ं थ, संयो ०-लोक 
सा० उपसमिति, सदस्य बुन्देल- 
खंड सा० सम्मेलन; काँग्रेसी 
कार्यकर्ती, नागरिक सभा और 
स्थानीय वोटस असोसिएशन के 
संस्थापकों में ; प्रका०--भारतीय 
“नीति-कथा, सती-प्र था का इतिहास, 
'सतीदाह, गहिणी - भूषण, योरप 
में बुद्धि-स्वातन्त्र का हतिहास, 
'बैलून - विहार, जननी - जीवन, 
आदणश बहु, छाया - दर्शन, राम- 
कृष्ण के सदुपदेश, मेरे गुरुदेव, 
बुन्देलखंड की ग्राम्य कहानियाँ, 
आर्थिक सफलता, स्वास्थ्य-संदेश, 
"वाणिज्य .या- व्यवसाय-प्रवेशिका, 
बच्चों के सुधारने के उपाय, स्त्रियों 





रचना 


५ क्‍ 
का कायं-क्षेत्र; अप्र०-पापाण 
नगरी, केतकी के फूल, काठ का 
सुवा, होनहार बालक 


वत५--- 

"आम-साहित्य-सक्लन :. प०--- 
देवरी, सागर | 

शीलभद्र साहित्यिक(अंविका- 


कान्त मिश्र )--- शि०--सा० २०, 


बंगला, मेथिली, पंजाबी: सा०--- 
ध्योगी? के संपा० मण्डल में र 
प्रका०-कामामनी-मीमांसा (मैसूर 
हिंदी परिषद की “प्रभाकर? परीक्षा 
में स्वीक्ष ) ; अप्र०--चिर 
अतृप्ति (गद्य-काव्य); प०--व्यव- 
स्थापक, रास्ट्रभाषा प्रचार समिति, 
वर्धा | 
हक जे 

शुकदव दुबे---ज्ू०--१६ १६; 
शि०--बी० ए० तक, सा» रत्न ; 
जा०--बँगला, मराठी, गुजराती 
प्रका०--कोमुदी (कहा०), हिंदी- 
नपोलियन, महाराणा 
साँगा, वनवासी राम , वनवासी 
पांडव ; अग्र०--भूलकियाँ, मिज- 


राब, मृत्युपथ पर ; प०--ठि० 


भारती मंडार,ल्ीडर प्रेस, प्रयाग | 

सुकदव नारायण--ज०--- 
मार्च १६२८; . शि०--बी० ए.० - 
प्र०-१६४६ ; प्रका०---तीन वाड़ 


( २६२ 2 


(कहा ०),टेढ़ा क्रम (उप०);प०-- 
पो० बाक्स ५६, “ उपुर, पटना । 

शकदव प६:४०»७० जा०-८ 
-श्य६३ ; शि८व>- प्ज० एए- 
सी० पम्यों- काज इलाहाबाद, 
अका० 'शानिक शब्दावली 
(ज्योतिष ओर गणित), गणित, 
बीजगणित, त्रिकोनामितिं; प०-- 
ख्राचाय, बिड़ला कालेज,पिलानी । 

शकदेवप्रसाद तिवारी,'निबल 
_-- ज०-- श्य्ध्य ; स्रा०-- 
'भूत० संपा०--'पंचराज! नासिक, 


<नवशक्ति” बंबई, “नवीन राज- 


स्थान, “महिला-संसार', 'महिला- 
दर्पण”, ओर हिंदी-साहित्य-अथ 
माला; सत्याग्रह-आन्दोलन में जेल 
स्थानीय कांग्रेस के उपसभापति, 
स्थानीय म्यु० कमेटी के मंत्री ; 
संपादक-- हिंदू? ; प्रक्र०-- ग्राम 
गीत , होली की राख, हिंदी गान- 
कुसुमांजलि, ग्रामीण जीवन, खद्दर- 
पचरत्न, राष्ट्र की ध्वनि, महिला 
समा-सरोज; अप्र०--उषा (खंड 
काव्य), होशंगाबाद का इतिहास 
निबल'-निकेतन,सोहागपुर | 





'शिं०-- विशारद;, 


| चारणु-सम्म ०; 


सम्मेलन. प्रबंधक श्यामसंदरबट्स्ट 


ग्रान्दोलनों में कारावास; प्रका०-- 
सस्‍्फुट लेख; प०--बलुआटाल, 


. मोति हारी | 


शुकदेवराय--ज ०-- १६१६; 
सा०--उप- 
सभा०-पटना हिंदी साहित्य परिषद्‌, 


'स० मंत्री विहार प्रादेशिक हि० . 


सा० स०; प्रका०--स्फुट कहानियाँ 
ओर बिहार की लोक - कथाएं ; 
आछ्प्र०-- रेन - बसेरा (उप०) 
प०-- सहकारी सपादक' हुकार _ 


' साप्ताहिक,.पटना । 


शुकदेव सिंह , सौरभ! 
ज०--१६० १; प्रका ---कविता-- 
शरशय्या, साकेत-संताप, अमरत्व; 
उपन्यास--मिलन, आदशे-जीवन, 
हम क्या चाहते हैं ! जीवन-संग्राम 


आदि; प०--टीकमगढ़ । 


शुभकरण कविया--ज०-- 
१६०६; शि्‌०-एम० ए० (हिंदी 


१६३६); एल-एल० बी० काशी 


विश्वविद्यालय, सा०--स्थानीय 
हिंदीप्रचारिणी सभा के संस्थापकों 
में, दो वर्ष तक उसके मंत्री 
रहे, प्रधान मंत्री अखिल भारतीय 
प्रका०--स्फुट 


( २६३ ). 


काव्य ओर आलोचनात्मक लेख; 
प०--न्यायाधीश, न्याय-विभाग, 


जोधपुर | 
. शेषनारायणु-- ज०-- १२ 
फरवरी १६१२ $ शि०-एम० : 


ए.०, एल-एल० बी० प्रयाग वि० 
वि०, हि० सा» सम्मे० प्रयाग से 
सा० २० १६३६ में, राजकीय 
संस्क्रत कालेज से शासत्री; सा० -- 
सा०समितियों की स्था०, रामायण- 
गीता-परीक्षा-केन्द्र को स्थापना ; 
प्रका०-स्कुट ; प०--दारागंज, 

अ्याग। 

शेषमरणि त्रिपाठी-- ज०-- 
श्ट्ध्८ कोटिया, बस्ती; शि०--- 
प्रयाग, आगरा, काशी ; एम० ए.०, 
सा० २०, बी० टी ०; सा०--शिक्षा- 
विभाग में आजमगढ़, बस्ती, 
गोरखपुर, देवरिया और सुल्तान- 
पुर आदि स्थानों के इंस्पेक्टर तथा 
इंचाज डिपुटी इ'सपेक्टर; प्रका०- 


अकबर की राज्य-व्यवस्था, वेणी-. 


विमर्श, शिक्षा का व्यंग्य, स्काउट, 


रोवर स्क्राउटों की दीक्ञा-संस्कार, 
माता का, हृदय, माघ - विमश, 


दंडीविमशं, आलमगीर . के पत्र 





निबंध-निचय ओर तेराकी:.प०---. 


डिप्टी. इंस्पेक्टर आव स्कूल्स, 
इलाहाबाद | 

' शैल्कुप्ार दत्त-ज ०-१६ १५५ 
शि०-इ टर तक; प्रका०--चावल 
के दाने, बंगाल का अकाल, संगीत; - 
प०--१०|१०० खलासी लाइन, 
कानपुर । 
'शैल्षकुमारी चतुर्वदी--ज०-- 
१० जूलाई १६२३; शि०-- 
प्रमाकर, मैट्रिक, विशारद; प्रका०- 
पाकशास्र ; अग्नए--कमला नेहरू 
(जीवनी) , महिला - गीतांजलि 
(गीति-संग्रह) , गल्प-संग्रह, एकांको 
संग्रह ; प०--ठि० श्री उमेश 
चतुवंदी, जयपुर । 

शलबाला--ज०--मार्च १९- 
२२; शि०-हश दौर, बी० ए०; 
बी० टी०--काशी वि० वि०; सा०- 
हैदराबाद और ओरंगाबाद रेडियो 
से एकांकी, कविताएं आदि प्रसा- 
रित, हेदराबाद के हिंदी माध्यम 
के हाईस्कूल की भूत० प्रधाना-. 
ध्यापिका, हेदराबाद में हिंदी 
प्रचार-सभा की परीक्षाओं की 
संचालिका; प०-- ठि० (हिंदी 
प्रचार - सभा , . हैदराबाद , 


दक्षिण । 


चक्र 


घदू के संचालक द 
(आगरा) और “संत-संदेश (गया) 
“ध्रदीप? ह | 
(गया) ओर “शिक्षक-संदेश” (गया) 


(. २९४ ) 


श्याम जी शर्मा --ज०-- . 
श्यू७४ ; प्र०-- १८६५ ; प्रका० 


---श्यामविनोद रामायण, श्यामं- 


विनोद-दोहावली (७०० दोहे ), 
दंवि- 
लांस (द द के दोहों पर कंडलियाँ), 


रामचरितामृत महाकाव्य, 


ग्रवलासक्षक ,खड़ी बोली-पद्यादशें, 
स्वाधीन विचार, विधवा-विहार ; 
पृ०--भदवर, बिहार। 


श्यामदत्त मिश्र -- ज० -- 
१६०२; शि०--१६२० में मेद्रिक, 
पटना ट्रेनिंग स्कूल से सी० टी० * 


(स्वर्यपदक और सम्मान के साथ), 
बी० ए०; सा० -- १६३२ में 
अध्यापक, भारतेंदु-साहित्य-परि- 
; सिनिर्क 


के भूत० सह० संपा० 


के प्रधान सपा०: १६३१ मे मरते- 


पुर में श्रीगशेश-पुस्तकालय कोॉ' 
स्थापना, प्रकाश-परिषद्‌, यंग सिटी- 
जंस यूनियन तथा स्थानीय हिंदी- 
. साहित्य-सम्मेलन के कायकर्तो 
प्रका० -- रघुवीर-गाथा ( जीवनी 
. १६३३) ; अप्र०--रीतिकाल के 








अध्यापक, राजेंद्र। विद्यालय, 
बॉंयो हि हा लग कल 2 

श्यामधारी प्रसाद -- ज5--- 
१६०६ ; प्रका० -- रुदन 
पृ० -- सभापति, लोकल बोडे,. 
मुजफ्फरपुर | 


श्यामनारायण कपूर--ज ०-- 
१६०८ ; शि०--बी ० एस-सी०.. 
ए.० एँच०, बी० टी० आग ०, 
कानपुर, सा०--साहित्य-संस्थाओं,' 
पुस्तकालयों ओर बाल-संघ के: 
संस्था०, हिंदी साहित्य-पुस्तकालक 
मौरावाँ, आयल टेकनालाजिस्ट 
एसोसियेशन इंडिया तथा सांहित्य- 
निकेतन कानपुर और बरेली के: 
सचा० “ प्रका०--जीवट को कहा- 
नियाँ, विशान को कहानियाँ, भार- 
तीय वेशानिक, आविष्कारों कौ 
कहानियाँ, बिजली ओर अन्यः 
कहानियाँ, फोटोग्राफी ओर अन्य 
कहानियाँ, साबुन-विज्ञान; अप्र० 
“-हिमालय-आरोहरण, पुस्तकालय- 
विज्ञान, भारंतीय तिलहन व उसके 


. तेल ; प७ -- सांहित्य-निरकेतन, 


श्रद्धानंद पार्क, कानपुर । 
शयाभनारायण पांडेय-ज ०--- 
₹६१७० शि०--सा ० रत्न, सा० के 


( श्र ) 


आ०; सा०-रिसचे स्कालर कें 
रूप में राजकीय संस्कृत 
कालेज में भूत० साहित्यिक 
अन्वेषक ; प्र०-ज्रेता के दो 
वीर ; प्रका० -- हल्दी घाटी, 
जोहर (महा०), आरती (स्फुट), 
तुमुल (खंड०), रूपान्तर (अनु०) ; 
. वि०--हल्दी घाटी? पर देव-पुर- 
स्क्रार प्राप्त किया ओर “जोहरः पर 
ना० प्र«» स० काशी द्वारा वर्ष 
का सवश्रेष्ठ काव्य घोषित 
होने के कारण “द्विवेदी-पदक! 
मिला ; प० --सारंग तालाब, 
बनारस कट | 

श्यामनारायण बेजल---ज०- 
२० नवंबर १६१३; शि०--एम ० 
ए.० (हिंदी) प्रथम श्रेणी, कानपुर, 
एल० टी० (प्रयाग); अ्रप्र०--- 
डुलहिन की बात तथा अन्य कहा- 
नियाँ, साहित्य के द्वार पर, भार- 
तीय संगीत, भारतीय लंलित 
कलाएँ ; प० -- वकील, मदारी 
दरवाजा, बरेली | 
श्याम बथवार--ज०--दिसंबर 
,१६०४ ; सा० --- भूत ० संपा० 
साप्ता० चिनगारी” गया १६३६, 
मासिक “गरीब” गया १६४६, 





ओर सप्ता० क्रांति!; प्रका०-- 
बँदियों का स्वगे, लेनिन, क्रांति 
या प्रतिक्रिया, हमारा समाज, 
लेनिन ओर स्टालिन, मजदूर-क्रांति, 
समाज-विज्ञान, वेज्ञानिक समाज- 
वाद, धुआ्लँ (उप० ), गद्दार 
( उप० ); प०--कचहरी रोड, 
गया। है 

श्यामबहादुर सिह-- ज०-- 
१६१४, सुलतानपुर, सा०-- 
बम्बई प्रांतीय हिन्दी साहित्य सम्मे- 
तन के स्थायी सदस्य, राष्ट्रभाषा 
प्रचार-समिति के प्रमुख कारये- 


' कर्ताओं में, हिन्दी-ज्ञान मंदिर ल्ि० 


की प्रकाशन-समिति के सदस्य ;९ 
प्रका०-सफुट लेख ओर कहानियाँ; 
प०--१ ०६, पारसी बाजार स्ट्रीट, 
फोट, बम्बई । द 
श्याममनोहर . त्रिपाठी-- 
सा०--स्थानीय हिंदी-परीक्षा-केंद्र 
के व्यवस्थापक- ओर हिंदी-प्रचार 
सभा के उत्साही कार्यकर्ता, मेदक 
जिले के कई स्थानों में डिंदी-प्रचार 
का काय आपके प्रयत्ञ से ही आरंभ 
हुआ $ प०--हिंदी+रीक्षा-केंद्र- 
व्यवस्थापक,  संगारेड्ी, -मेदक 


( दछिय )। 





क्‍ ( २६६ ) 


श्याममोहन त्रिवेदी--ज०-- 
रायबरेली, शि०--एम० ए.० तक 
: (हिन्दी ) प्रयाग बि० वि*०; 
प्रका०--स्फुट; प०--अध्यापक, 
हुसेनगंज, फतहपुर ) 

श्यामलाल काबस---ज०-- 
१८६६: शि०--मंद्रिक तक; स््रा० 
--स्थानीय हिंदी-साहित्य-परिषद्‌ 
के सदस्य; प्रका०---समाजसुधार- 
संत्रंधी स्फुट गायन जो सामाजिक 


ट्रेक्टों के नाम से छुप लुके हैं; 


पृ०--- ठि० हिंदी- साहित्य-प्रिषद्‌, 





---१६ ०५: सा०--बिहार प्रांतीय 
हिंदौ-साहित्य-सम्मेलन के सदस्य 
ओर पुस्तकालय विभाग के कार्य- 
कर्ता; प्रका०--विज्ञान-संबंधी स्फुट 
लेख; पृ०--ग्राम अकबरपुर, 
गया ; 

श्यामलाल राठौर--सा० -- 
स्थानीय हिंदी-प्रचार-सभा के मंत्री 
हिंदी परीक्षाओं के कंद्र-व्यवस्थापक 
श्रोर॒हिंदी-प्रचारक ; गाँव-गाँव 
अूमकर हिंदी का संदेश पहुंचाया, 








ज ७->म च्‌ 


स्थानीय. हिंदी-प्रचारःसभा की 
स्थायी समिति के सदस्य, आये- 
समाज तथा प्रत्येक सावंजनिक 
संस्था के कायकतो: प्रका०--स्फुठ; 
प०--मंत्री. हिंदी-प्रचार-सभा, 
नाँदेड, दक्षिण । 

श्याम बदन पाठक, श्याम-- 
१६२१; प्रका०-- 
सरदार पटेल, सरोजिनी नायड् ; 
वि०-- रेडियो पर कहानी ओर 
कविताएँ, प०--मूंक - बधिर 
विद्यालय, बाँक़ीपुर, पटना | 
.. श्यामविहारा तिवारी, 'देहाती' 
-- सा०--भूत० मंत्री चंपारन 
जिला साहित्य-सम्मे०, अग्र०-- 
देहाती-दुलकी; प०--बसवरिया, 
बेतिया, चंपारन |. 

श्यामविहारी मिश्र, रावराजा 
डाक्टर --- ज०-- १२ श्रगस्त 
श्य७३, इठोंजा ; शि०--एम० 
ए०,डी० लिट्‌ ०, बस्ती, लखनऊ ॥ 
सा०--कोॉंसिल आव. स्टेट के 


_ भूत० माननीय सदस्य १६२४-२८, 


प्रको० --- लवकुशचरित्र, मदन- 
दहन, विक्टोरिया-अष्टदशी, व्यय, , 


भूषण॒-अं थावली-टीका, रूस का 
संक्तित इतिहासं, जापान का 


'( २६७ ) 


संक्षिप्त इतिहास, हिंदी हस्तलिखित 
अंथों की खोज की रिपोर्ट, मिश्र- 
बंधुविनोद--४ भाग, हिंदी नव- 
रल, भारतविनय, पुष्पांजति, 
वीरमणि, बुद्धपूर्व भारत का इतिं- 
हास, मुस्लिम आक्रमण के पूर्व 
भारत का इतिहास, आत्म-शिक्षण, 
'बू दी-वारीश, सरस॒धा, गद्मपुष्पां- 
जलि, सुमरनांजलि, उत्तर भारत- 
नाटक, नेत्रोन्‍्मीलन, पूवमारत 


नाटक, शिवाजी, धमंतत्व, ईशान- 


वर्मन, हिंदी साहित्य का इति- 
 'हास, हिंदी-अपील, संक्षिप्त हिंदी- 
लवरज्ञ, हर-काशी-प्रकाश, देव- 
सुधा, विहारीसुधा,हिंदी साहित्य 
का संज्षिप्त इतिहास, रामराज्य- 


'नाटक;प०--मिश्रभवन, गीलागंज, 


लखनऊ | 

श्यामसुंदर गुप्त--ज०--१८ 
जूलाई १६२४, गोसाई गंज; शि-- 
सा० रत्न ; अप्र ०--हल्दीघाटी- 
एक आलोचनात्मक अध्ययन; 
'बतें०-- १८४७ की महाक्रांति 
नामक पुस्तक लिख रहे हैं; प०-- 
अध्यापक गोसाइंगंज,फेजाबाद | 

श्यामसुन्द्रपालीवाल, 'मधुर'” 
-+ज०---१६१ १९; प्रका०--स्कूट 


कविताएँ प०--नारहट, माँसी । 
श्यामसुंदर माणिक प्रसाद 
दुबे -सा० -- स्थानीय. हिंदी- 
प्रचार-सभा के सहयोगी कार्ये- 
कर्ता ओर काँग्रेसी;प्रका०--स्फुट; 
प०--हिंदी अध्यापक, हलीखेड़, 
बीदर (दक्षिण ) | ह 
श्यामसुंदर लाल दोज्िित-- 
ज०--१६ अगस्त १९१४; शि०- 
एम० ए.०, सा० रत्न, कविरत्न, 
प्रभाकर; स्ना०--भूत ० संपादक 
मासिक “मराल', अँगरेजी “लोब?, 
सनाव्योपकारकः ओर दैनिक 
ताजा समाचार; प्रका०-काव्य-- 
जवाहर-दोहावली, भारती, हुँ.कार, 
गांधी - त्रयोदशी , १५ अगस्त , 
पुरुषोत्तम, श्याम-संदेश; जीवनी-- 
सरदार वलल्‍्लम भाई पटेल, 
राजगोपालाचाय , सरोजिनी नायडू; 
विजय लक्ष्मी पंडित; नाटक--भ्तृ- 
हरि, सत्य हरिश्चंद, शकु तला, 
दहेज के नाम पर; कहानी--शहसें 
के परदे में, मुगल बादशाह, नारं- 
गियाँ, उरोजी; अनुवाद--छुदृद- 
मेद-मित्रलाभ, .ग्रेविलर; आलो- 


श्र 


वना--प्रेमचंद और गोदान, वज- 


माघुरी-सार की टीका, विनयपत्रिका, 


श्ध्ष्) 


कवितावली की. टीका, सेवासंदन 
ब्प्र०---उमिला, गीता,इला; प०- 
प्राध्यापक, हिंदी विभाग, बरेली 
कालेज, बरेली। 
श्यामसु दर व्यास---- ज०-- 
३ सितंबर १ ६२७; शि०--एम० 
० (हिंदी ) आगरा वि० वि०; 
सा०--भूत० संपा० देनिक “नयी 
चुनिया? ( तोन वर्ष तक ),साप्ता० 
“हजामत” और देनिक “अशोक? श 
प्रका०--पुरखों की नाक, स्वर्ग 
का अतिथि, तीर्थ-यात्रा, सुबोध 
नागरिक शास्त्र; अप्र०--गिलट 
के क्रुमके, कविता ( उप, ), देश- 
देश के विधान, मालवा के 
साहित्यिक; ब॒तें ०-अ्रध्यापक मालव 
-कन्या-विद्यापीठ, इ'दोर; प०- 
६ लोधीपुरा, इंदोर १। 
श्यामसु दर शर्मा--प्रका ०--- 
तिलोत्तमा ( नाट+), आधी रात 
(उप,), वह ओर में ( कहा, ); 
प७ -- २१५, बहादुरगंज, 
प्रयाग | 
श्यामसुन्दर , श्याम'--शि० 
-+सा० लं», शास्त्री 





संस्कृताध्यापक, गाँधी राष्ट्रीय विद्या... 
लय॑,' हमीरपुर | ; 
श्यामसुन्द्र, श्यामू संन्‍्यासो” 
“जा०--मराठी, गुजराती, अँग- 
रेजी, उदू ; सा०--भूत ० प्रबन्धक 
सरस्वती प्रेस बनारस, “आपबीती? 
ओर “मजदूर” का संपा०; हंस” 
ओर “कहानी” के सम्पा० में सह- 
योग ; रियासती जनता में आंदो- 
लन के लिए तीन वर्ष की केंद 
प्रका० --कीयले, इ ट-रोड़े,मजदूर;, 
नये नाटक, नये मोती, यह समय 
आराम का नहीं, चित्रलेखा 
यशोधरा, काण्टामारा, रूसी लोक: 
कथाएँ, शहादत, स्नेहपद्टा, केंटीले 
तार ; श्रप्र०--लु गाड़े, गुनहगार 
हम नहीं आयेंगे, पथ के पत्थर : 
वतं०--- कम्युनिस्ट पार्टी के 
प्रकाशन-विभाग का संगठन ; 
प०---संचालक-सहयोगी प्रकाशन-- 
विभाग,हीराबाग, बम्बई | 
श्यामाकांत पाठक--ज०-- 
१८६७; शि०--सा०» शास्त्री, बी> 
लिद्‌ $ अका०--श्याम - सुधा, 
बुंदेलकेसरी, ऊषा, दपंदमन, 
भारतीय ज्योतिष शास्त्र ; वि०--- 
बुंदेल केसरी पर आपको .. महेंद्र 


( २६६ ) 


महाराज पन्‍ना ने १०००) का 
पुरस्कार दिया $ प०-- 
जबलपुर | ः द 

श्रीअनन्त शास्त्री --- जञ०- 
. १६२०, फेंगवाड़ा नगर ८ पूर्वी 
पंजाब ) ; शि०--लाहौर और 
कपूरथल्ञा से प्रभाकर, मोलवी 
फाजिल, मंशी  फाजिल और 
आदिम फाजिल ; जा०--अ्ररबी 
फंसी, उदू ,संस्कृत, लेटिन,ग्रीक, 
स्पेनिश, इजिप्शियन ओर पाली 
आदि बीस भाषाओं के विद्वान; 
सा०-- समय-समय पर ईरान, 


अफगानिस्तान, अरब, इजिप्ट, 


न्‍्याजा लेंड देलेजियंम ओर कांगों 
आदि देशों का पश्रमण किया ; 
केनिया में हिंदी-प्रचार कार्य 
आरम्भ किया, मोम्बांसा में आठ 
कँद्र, तथा पूर्वी अफ्रीका के नेरोवी, 
किसुम, कम्पाला, दारेसलाय, 
अरुशा, मोशी, नकुस, टाँगा आदि 
नगरों में एक-एक दोद<-दो केंद्र 
स्थापित किये ; विशेष प्रयत्न करके 
यहाँ के राजकीय बालक ओर 
बालिका विद्यालयों में हिंदो-शिक्षा 
का प्रबन्ध कराया; हिंदी का एक 
पत्र प्रकाशित करने ओर हिंदी 





प्रेमियों का एक सम्मेलन बुलानेकीं 
योजना : बृत०--केनिया सरकार 
के शिक्षा-विभाग में काम कर रहे 


हैं ; प०-पोस्टबाक्स १३१, 
मोम्बासा, कोनिया ; अथवा 
पोस्टबाक्स ३८१३, नरोंबी, 
कीनिया | 

श्रीकांत --- प्रका० -- मगही 
लोकगीतों की रूपरेखा ; पृ०-- 
मगध विद्यापीठ, नारायणपुर, 


एकानसराय, पटना | 
श्रीकांत शास्त्री -- शि०--- 
मेट्रिक १६४२, शास्त्री १६४८ 
काशी विद्यापीठ ५ सा०-भूतपूव 
सम्पादक कलकतिया आलोक? 
ओर मासिक “नया कदम?, प्रका० 
स्फुट लेख ; अप्र०--सेक्‍्स ओर 
हंगर ; प०-मलयपुर, मुंगेर | 
श्रीकृष्ण अग्रवाल--ज० --- 
शव फरवरी १६२६, शि०--बी०- 
ए.० ; सा०--संस्थापक हिन्दु 
स्तानी-सेवा-दल, साहित्य-मंत्री--- 
क्रियाशील कलाकार - मण्डल; . 
प्रका८--सफुट ; प०--ब्राह्यण 
घाट, करेली ( मध्य प्रांत ) । 
श्रीकृष्णपद्‌ अट्टांचायं---ज०- 
--२२ अप्रल १६०६, सीलट 


शि०--वेदांतशास्त्री ३ सा०-- 
सह]० संपा० बंगला-हिंदी-विश्व- 
'कोश ईनसाइक्नोपीडिया ; १६२१ 
के अहिंसा-आंदोलन में सक्रिय 


भाग ; प्रक!३--सफुट लेख ; प० 


“+-आचा।ये, आयुर्वेद विश्व- 
विद्यालय, झाँसी 
श्रीकृष्ण मिश्र---ज०- १८६४ 
'शि०-एम० ए०, बी० एल; 
सा०--समा० स्थानीय हि० सा० 
सम्मे०; प्रका०--महाकाल-उप ०, 
प्रेमा-उप ०;  देवकन्या-नाटक ; 
'प०--वकील , वाणी- मंदिर, 
छोटी केलावाड़ी, मंगेर |... 
श्रीकृष्णराय, 'हृदयेश'--ज० 
१६११ . सा०--नागरी प्रचा- 
'रिणी सभा गाजीपुर के व्यवस्था- 


पक ओरे प्रधान मन्‍्त्री; प्रका०-- 


युवक और हिमांशु; प०-अध्या- 
पक, एसम७ ए० बी 5 हाई ॥ स्कूल, 
'गाजीपुर । 

श्रीकृष्ण लाल--ज्ञ०--माच 
१६१२ शि०--एम० ए्‌ डी० 
फेल, प्रयाग विश्वविद्यालय 





के. लिए. लिखित थीसिस का अनु- 
वाद ), हिंदी कहानियाँ ; प्‌०-- 
प्राध्यापक, हिंदी-विभाग, विश्व- 
विद्यालय, काशी । 

श्रीकृष्ण . शर्मा--ज० -- ४ 
अगस्त १६०१ ; सा०-पफिजी में 
कई साल तक आयेसमाज ओर 
हिंदी का प्रचार, फिजी के “वेदिक 
संदेश” के संस्थापक-संपादक, कई 
पुस्तकें लिख चुके हैं; बतं०-- 
सम्पादक “आयं-ज्योति! ; प०-- 
आये समाज, राजकोट । 

श्रीधर पंत--शि०--एम०ए.० 
( संस्कृत, हिंदी ), बी० ठोौ०-- 
प्रका०--ठलसी-मंजरी ( तुलसी 
काव्य-संकलन ) ; वि०- 
संगीत ; प०-प्राध्यापक, हिन्दी 
विभाग, बरेली कालेज, बरेली। 

श्रीधर शंकर जोशी--ज्ञ०-- 
१६ अगस्त १६०२. ; शि०-- 
मंद्रिक १६२०, एफ०ए०- १६२३, 
बी०ए.० १६२५ प्रयाग विरुवि० से, 
एम० ए.० (हि०) १६३२; आगरा 
>-वि० वि०; बी० टी०- १६३३ 


| . नागपुर वि० वि०. प्रका०--स्फुट 


लेख, . अंथ बोड आव हाई. स्कूल 
एंड: इटठर० : शिक्षा: अजमेर: 


( .रेब१ ) 


वबतं०--अध्यापक महाराज शिवा 
जी राव हाईस्कूल, इंदौर; प०-- 
१२ रेशम वाला लेन, इन्दौर | 

श्रीनाथ पालित --- ज० -- 
१६०६;शि०--प्रवेशिका कलकत्ता 
विश्वविद्यालय १६३०, विशारद ; 
सा०--केसरवानी हिंदी पुस्तका- 
लय के संस्था०, म्यूनिसिपल 
कमिश्नर, जातीय सभाओं के मंत्री, 
गोरक्षण संस्था के सद०; भूत० 
संपा० “केसरी! और “चिनगारी:; 
स्थानीय-हिंदी-साहित्य - सभा के 
सहयोगी, अष्टम बिहार प्रांतीय 
सम्मे० के मंत्री, गोरक्ता-सम्मे ० के 
प्रथम अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष; 
प्रका०-- द्वद्वात्मक भौतिकता 
अथवा समाजवादी फिलासफी, 
गोवंश का व्यावहारिक रूप, लव- 
कुश नाटक ; प०--३६, कचहरी 
रोड, गया | * 

श्रीनाथ मिश्र---ज०--१७ 
जूलाई, १६०३; शि०--सा० रन; 
अप्र>--कलकंठी, कलंकिनी, मधु- 
बन ; प०--अध्यापक म्युनिसिपल 
स्कूल, गाजीपुर । 

श्रीनाथ मोदी-- ज०--२० 
जून १६०४ जोधपुर ; सा०-- 


हिन्दी-प्रचारिणी-सभा जोधपुर के 
संत्थापकों में, २३ वर्ष की सर- 
कारी . नौकरी छोड़कर हिन्दी के 
प्रचार-कार्य को स्वीकारा, ज्ञान- 
भंडार संस्था को स्थापना को, 
हिंदी-परीक्षार्थी-सहायक पुस्तका- 
लय खोला, जादू की लालटेन 
द्वारा चार वर्ष तक गाँवों में 
प्रचार-कार्य, जातीय-पत्र ओसवाल. 
मारवाड़ी जेन विकास? का संपा० ; 
प्रका :--श्रद्ध भारत की समस्याएँ, 
उगता राष्ट्र, पंचों को बड़ी पूजा, 
पंचों को कुकर्डेक , सुधार-संगीत- 
४ भाग,ख्त्रियों के शुभ गोत-२ भाग, 
ज्ञानमाला, २६ ट्रेक्‍्ट, आमसुधार 
नाटक, जिनगुणमाला, मुनिज्ञान 
सुन्दर, तीन भालू, चियाँ मियाँ, 
धनवान बनने का सरल उपाय; 
प०--किताब घर, सोजती गेठ, 
जोधपुर। द 
श्रीनाथ सिंह, ठाकुर---ज०-- 
१६०१; सा०-संपादक “हलच्मी' 
१६२४, शिशु? १६२४, “देशबंधु” 
१६२६, 'बालसखाः १६२६ से 
कई वर्ष तक, साप्ता० व देनिक 
धअमभ्युदय! १६३१, सरस्वती! १६- 
३४-३८; 'दिशदूतः १६३६ से कई 


( 220 ) 


व्वष तक, हिंदी-उदू 'हल! १६३६, 
१६४० में हिंदी पत्र *दोदी! 
संस्थापक “दीदी*प्रेस, 'बालबोध? 
मासिक का प्रकाशन ; प्रका०-- 
प्रजामंडल, जागरण, उल्लभन, 
एकाकिनी, स्त्रीदर्पण ; 
“दीदी?-कार्यालय, इलाहाबाद | 
श्रीनारायण चतु्वं दी-- ज ०-- 
१६१६, सा०--सेपा० “अमर 
ज्योति), राजस्थान-पत्रकार-संघ के 
-संयो० , जयपुर-पत्रकार-संध के मंत्री, 
सेंट्रल मारकेटिंग एंड इंडसिट्रियल 


फेडरेशन के डायरेक्टर, प्रांतीय 


कांग्रेस के सदस्य ; प०--प्रधान 
सम्पादक “अमर ज्योति', जयपुर । 
 श्रीनारायण चतुब॑दी; 'श्रीवर'- 


ज०--जनवरी १८६५ ; शि०-- 


एस० ए०, एल० टी०--प्रयाग; 
सा०--लीग आव नेशंस जेनेवा 
को शिक्षा-विशेषज्ञ समिति के सद॒० 
१६२६--३०; वल्डे फेडरेशन 
आव एजुकेशनल एसोसिएशंस, 
टोरंटो के भारतीय सदस्य: व्यव- 
स्थापक शिक्षाविभाग एवं कृषि 







अका०--कई कविता-संग्रह, अनेक 





प०-- 


. सा०--हैदराबाद-हिन्दी 


शिक्षा - प्रसार - विभाग के भूत ७ 
अध्यक्ष, प०---अखिल भारतीय 
रेडियो, दिल्‍ली । 
श्रीनारायण शर्मा गौतम--- 
आअ८-१६८६ ; शभ्रकां० -- रुफुट 
कविताएं; प०--बंद्य, जयपुर | 
अऔनिवास--ज०--२ अक्टू 
बर १६२० हे शि०---सा ० लं० $ 
जा०--कन्नड़, मराठी, गुजराती ; 


सा०--बम्बई-हिन्दी विद्यापीठ के 


अन्तर्गत शिक्षण, कारावास दण्ड 
प्राप्त ; श्रका०--स्फुट लेख ५ 
वि०-मातृभाषा कन्नड़ ; बतें०-- 
सहा० सम्पा० रामराज्य'; प०-- 
२५ मजीदाबाद, सूटरगंज,कानपुर | 

अनिवास उपाध्याय--शि० 
“एम० ए०, एल-एल० बी० ; 
सा०--- दो - तीन सावजनिक _ 
संस्थाओं के प्रधान; वि०--- 
चोधरी '्रेमघन”ः के छोटे भाई 
हैं; प०--अयोध्या | 

ओ निवास दगडूलाल शर्मा- 
प्रचार- 
सभा परमणी क मन्त्री, स्टेट सत्या- 
अह में ग्रमुख भाग लिया; प्रका०- 
स्ऊट ; प०--हिन्दी-प्रचार-सभा 
प्रमणी. (दक्षिण) । 


( रै०३ ) 


श्रीनिवास राधवन--शि०--- 
एम० ए.० ; जा०--संस्कृत, अग- 
रेजी; सा०--नरसिंहप्रिया' नामक 
हिंदी पत्र के संपा०; प्रका५-- 
रुफुट निबंध; प०-- संपादक 
_नरसिंह-प्रिया', पुदुकोठाई,मद्रास । 
श्रीपतिलाल दुबे--- सा०-- 
साप्ता० सनिकः आगरा के 
प्रकाशक ; अनेक बार जेल 
यात्रा ; अप्र०--स्कुट. काव्य ; 
पृ०---सैनिकः-कार्यालय,आगरा । 
श्रीपति शर्मो-- ज०-- ६ 
'नवंबर १६२०; शि०--एम०ए०, 
बी० टी०, सा० रत्न ; सा०-- 
सेकसरिया कालेज,बस्ती में अंगरेजी 
विभाग के अध्यक्ष; हिं०्सा० स० 
प्रयाग ओर महिलाविद्यापीठ-परीक्षा 
केंद्रों के व्यवस्थापक, ना० प्र० स० 
अस्ती . के मंत्री; प्रका०-कहानी- 
ओर प्रेमचंद; प०-- प्राध्यापक, 
सेकसरिया कालेज, बस्ती । 
. श्रीपत्त शर्सा-- जञ०-१६०७; 
मालवा (भूपाल); शि०--किंशन- 
गढ़; अप्र०--फागबिहार, प्रहे- 
लिका-पत्चीसी: प०-ठि ० राजकवि 


श्री घनश्यामदास जी, किशनगढ़ | 
ओप्रकाश जन--ज्ञ ०१६१४; 


शि०-- १६३४ में नन्‍्यायतीथ 
में ध््‌ ्े स्त्री 
१६३७ में जन - दशन - शास्त्री , 


१६३६ में काव्यती् . प्र०--- 
१६३३; सा०--मभूत० संपा> 
“जनबंधघुः; प्रका०-रुफुट; अप्र०- 
“निन्ञेपचक्रः (संस्कृत से अनु०) ; 
प्‌ृ०५--जयपुर | 

ओसमन्नारायण अग्रवाल--ज० 
-“जूलाई १६१२;शि०-एम० ए०; 
सा०--कई साल तक “सबकी बोली? 
ओर राष्ट भाषा-समाचार” के 
संपादक रहे, १६३६ से १६४२ 
तक समिति के प्रधान मंत्री रहें; 
प्रका०-सेगाँव का संत, रोटी का 
राग ओर मानव नामक कविता- 


संग्रह ; वि०---१६३५ में आई० 


सी० एस० के लिए इ गर्लेंडयात्रा; 
प०-आचाय, गोविंदराम सेकसरिया 
कालेज आव कामस,वर्धो | 
 श्रीमन्नारायण शाखत्री- ज०- 
१६०१ अलवर ; प्र०--१६२४ $ 
अ्रका०--प्रेमोल्लास और 'विनय- 
विनोद नामक काव्य; प०---प्रधान 
संस्कृत अध्यापक, अलवर हाई 
स्कूल, अलवर] | 
श्री मोहनशरण मिश्र--शि०- 
बी० ए.०, साहित्याचाय, व्याकरणा- 


( ३०४ ) 


चाय, वेदांततीय, विशारद; अग्र ०- 


व >ह ; देन, ध्वन्यालोक * ह प० पा, 


प्र'. हिंदी अध्यापक, निर्भय 
नरेंद्र ६ फल, निरंजनपुरा,गया। 
रन चेंतन्यप्रकाश--सा०- 
भूत० सहा० संपा० मासिक “मित्र? 
ओर साप्ता० “समाज - सेवक, 
हिं० प्रचा० सभा राजासांही बंगाल 
के मंत्री, पुस्तकालय - पाठशालाए 
स्थापित कीं ; प्रका०-रुफुट ; 
प०--करसियाँग, दार्जिलिंग । 
श्रीराम पांडेय--शि०--एम० 
ए० काशी विश्वविद्याक्नय; प्रका०- 


स्फुट ; प०--हिंदी अध्यापक, 


महाराजसिंह हाईस्कूल, बहराइच | 
. श्रीराम बोहरा--जञ०-१६ २३, 
सा०--भूत ०संपा ०-'मनोविज्ञान?, 
“सचित्र पद्मावली!; ग्रका०-सिनेमा 
संसार का इतिहास, सिनेमा और 
साहित्य, राष्ट्रनिर्माण में सिनेमा, 
(कहा संग्रह), आग को लपट, टूटे 
तारे, घिरती दुनिया ; अग्र०--- 
सिनेमा-निर्माण-कला; बते०-संपा ० 
“कला? (मासिक) ; प०--परसराम 
बिल्डिंग, पुल के ऊपर, जोधपुर | 











-एल-एंल० 
अ्रका०--गाणित भाग २ और न्यू 


सा८--संपा० प्थिक!; ध्यरवीरः 
(मासिक)औ्और 'सावधान!(साप्ता०) 
प्रका०--मधुकर-गंजन, उर-उंदगार 
(कवि०), अलकावली (कहा०) ; 
प०-सावधानः-कार्यालय,पुखरायाँ, 
कानपुर | द द 
श्रीराम मितल-ज०-१ अक्तूबर 
१६०३ ; शि०--आगरा कालेज 
से एम० ए०, बी० एस-सी ०, 
बी०, विशारद ; 
स्कूल रेखागणित दो माग; प०-- 
प्राध्यापक, गणित विभाग, बिड़ला _ 
कालेज, पिलानी जयपुर | 
श्रीराम मिश्र--जञ०--१८८६: 


* शि०--बी० ए०, एल-एल० बी० 


देहली, शाहजहाँपुर, बनारस ओर 
इलाहाबाद ; स्रा०--अवेतनिक 
सहायक कलक्टर, सभा० वार 
एसोसियेशन फेजाबाद, मंत्री साकेत- 
साहित्य-समिंति फजाबाद, संस्थापक 
आदश ए.० वी० स्कूल फजाबाद 
सभा०-हिन्दुस्तान स्काउट एसोसि- 
एशन की डिविजनल कमेटी, प्रका० 
--सर्पिणी, हरिविल्ास-रामायण : 
बे अर ऐडवोकेट, श्रीनिकेतन, 
फेजाबाद | 


(६ रेंगग के. 


 श्रीराम-शर्मा--जञ०--१६ १०; 
शि०--सा०» रत्न : सा०-संस्था० 
विदम प्रान्तीय हिं० सा० संस्था : 
प्रका०--हिन्दी साहित्य की बते- 


मान विचारधारा, कलाकार का 
सत्य, बिखरी प्रंतिमा : वतें०-- 
संपादक मासिक प्रवाह”, अकोला: 
. प७ --नाम॑ल स्कूल के सामने 
अब्गेला, बरार। 

श्रीराम शर्मा--ज ०--- १८६५ ; 


शि०--बी ० ए०; सा०-- मासिक ह 


“विशाल भारत” कल्षकत्ता के संपा- 


दक ; प्रका०--शिकार, बोलती. 
प्राणों का. सोदा, हमारी : 
पपीता, 


प्रतिमा, 
गाएँ, झाँसी की रानी, 
जीवनकण, जंगल के गीत, अश्र्‌ - 


माल (अनुवाद), १६४२ के संस्म- _ 
रण, नेता जी सुमाष (अँगरेजी में. 
सपादित); प०--“विशाल मारत'- 


कार्यालय, कलकत्ता; अथवा बल्का 
बस्ती, »गरा | 

श्रीराम शुक्ल--ज०--£ जून 
१६०४; शि०-- इंटर, सा० रत्न; 


सा०---भाषा-पचार, श्री मनोर॑ जन : 
धस्तकालय, श्री संरस्वतती भवन 





पंडल, श्री नागरी 








श्री स्वतंत्र कविः मंडल, (सभी हरदा/ 
में) के मत्री, श्रध्यक्ष अथवा जन्म- 
दाता + संचा० काव्य सुमनमाला 
ज़िसके अंतर्गत ४ काव्य प्रकाशित 
हुए, अध्यक्ष भारतेंदु-अमिनंय- 
मंडल .; प्रका०:--- शुक्ल-सुमन, 
भाग्य-विजय .; अप्र ०--रत्नमाला 
कचन-प्रमात, .. काश्मीर-केशरी . 
(नाटंक) ; प०--गोदी पट्टी, . बड़ 
वाहा; अथवा ग्र न कंट्रोल आफिस 
बड़वाह्य, इंदौर । 

: श्री बत्स --- ज०--१६२५ : 
शि०---सा० रत्न; अग्र०---जीवन 
के रूप ; प०--व्यवस्थापक उमा 
प्रेस, धामपुर | 

- श्री हरि---शि०--मेट्रिक तक; 
सा० -- भूत० संपा० “कर्मबीर', 
प्रताप” ; प्रका० -- लात किला, 
ऊाँसी , की रानी, सन सत्तावन, 
बढ़े चलो, दिल्ली. चलो ५ प्‌०७-- 
आजमगढ़ | | 

श्रतिप्रकाश वाशिष्ठ-सा०-- 
पंजाब सरकार द्वाराप्रकाशित प्रदीप? 
के संपादन मेंसहयोग;प्रका०-स्कुट ; . 
प्‌०-प्रदीष”-कार्यालय,शिमला २ |. 

: संक हप्रसाद बाजपेयी--ज० - 
| है : शि०--बी० एछछ,.. . 
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एल-एल० बी० लखनऊ तथा 
प्रयाग : सा०--१६१७ में बनारस 
हिंदू-विश्वविद्यालय को के सदस्य 
निर्वाचित हुए, १६१८ से जिला 
बोर्ड का अवेतनिक कार्य, अवत- 
तिक मजिस्ट्रेट, भूत० प्रतिनिधि 
केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा, १६१६ 
में नगर बोर्ड के सभापति नियुक्त 
हुए, सह० संस्था० सहकारी बेंक 
खीरी, सहकारी विभाग की प्रांतीय 
समिति के सदस्य, १६२६ में प्रां- 
तीय व्यवस्थापिका समा के सदस्य, 
खीरी के शिक्षा-विभाग -के 
भूत ० सभापति, जिला बोड के 
कर्मचारियों की प्रान्तीय समाझओं 





के भूत० सभापति, हिन्दुस्तान स्का- 


उट एसोसिएशन तथा पुस्तकालय 
के मंत्री, गोशाला-समिति के सभा- 
पति, सदस्य प्रान्तीय सहकारी 


बेंक ओर गन्ना एडवाइजरी कमेटी, 


लखनऊ बोडं, खीरी प्रांतीय-संकीतन 
ओर रामायण मंडल के भूत० 
उपसभा०, श्री सनातन धर्म 

सभा हाई स्कूल के प्रबंधक, 






साहित्य-सम्मेलन प्रयाग; प्रका०--- 
स्फुट; प०--लखीमंपुर, खीरी | 
सनन्‍्तकुमार वर्मा -- ज० -- 
११ फरवरी १६१४ : शि०-- 
बी० ए० , एल-एल० बी० कलकत्ता 
ओर प्रयाग वि० वि>७. ६ आअ०--- 
१६३०, केदी की अमभिलाषा ; 
सा०-बिहार-प्रादेशिक हि. सा० 
स० की स्थायी समिति के सद॒०, 
सारन जिला हि० सा० स०, 


सीवान-साहित्य-परिषद, दयालबाग 


इंटर कालेज, कायस्थ पाठशाला, 
ओर विश्वविद्यालय कालेज आदि 
के मन्त्री ; कई पन्नों के सम्पादक , 
१६३० से कांग्रेस' में काय॑ और 
ओर आंदोलनों में सक्रिय भाग ; 
प्रका०--महादेवी वर्मा, घाध ओर 
उनकी कहावत, हमारे राष्ट्रीय 
कवि, कविवर निराला, आदि ; 
बतें० --- काव्य-कुटीर - प्रकाशन- 
मंडल का आयोजन ; प०-- 
वकील, सारन, सीवान |. 
संतपाल शर्मा--जा०-गुजराती 


मराठी, उद्‌ , अंग्रेजी, सा०- १६२५ 
में श्रद्धानन्दजी के साथ रहे, १६२७ ' 


आय-समाजदिल्ली मेंउपदेशक,बम्बई 


ओर मद्रास में हिंदी-पचार १६३४ 


प्र 


(३०७). 


में,संपा० अनाथ-हित-कारसी?, हिंदी 
प्रचार के लिए दिल्ली पंजात्र में 
आंदोलन १६३७; १६४०में प्रसिद्ध 
पत्रकार बी० जी० हार्निमेन के 
पत्र “बम्बईसटिनल?” में संवाददाता; 
अपग्र०--विश्व-चृत्तांत; प०-- इृत्त- 
विवेचक, “ेंकटेश्वर-समाचार” 
साताहिक, बम्बई ४ै। 
संतप्रसाद सिह, 'संतः--ज० 
--११ फरवरी श्८६७ ; शि०-- 
सा० वि० ; प्रका० -- रामदूत, 
हरिजन गान, एलेक्शन ; प०-- 
प्रधान अध्यापक, हिंदी मिडिल 
स्कूल, चिरैयाकाट, आजमगढ़ । 
संतराम--ज ०-- १८८६ होशि- 
यारपुर; शि०--बी ० ए०; सा०--- 
“ऊषा! का संपादन - प्रकाशन 
१६१५-१७; 'भारती', “युगांतर” के 
भूत० संपादक ; प्रका०--एकाग्रता 
ओर दिव्यशक्ति, मानसिक आक- 
धंणु द्वारा व्यापारिक सफलता, 
अ्रलबरूनी का भारत--३ भाग, 
मानवजीवन का विधान, भारत 
में बाइबिल--२ भाग, कोतृहल् 
भांडार, आदशे पत्नी, आदर्श पति, 


दंपति मित्र, विवाहित प्रेम, बालक, 
शिशुपालन, रतिविज्ञान, रति- 


विलास, इत्सिंग की भारत-यात्रा, 


पंजाबी गीत, अतीत कथा, वीर 


गाथा, कामकऊंज, दयानंद, स्वर्गीय 


संदेश, अंतर्जातीय विवाह, नीरोग 


कन्या, सुशील कन्या, रसोली कहा- 
नियाँ, सुंदरी - सुबोध, . सदूगुणी 
बालक, बाल-सदबोध, बच्चों की 
बातें, आदशयात्रा, सदगुणी पुत्री, 
विश्व की विभूतियाँ,स्वदेश-विदेश- 
यात्रा, जानजोखिम की कहानियाँ, 
रणजीत-चरित, महिलामणिमाला, 
वीर पेशवा, गुरुदत्त लेखावली, 
लोकव्यवहार, कमंयोग आदि 
लगभग पचास पुस्तक । 

संतोकलाल माशिकलाल भट्ट- 
ज०--२५ नवंबर १८६४; शि०- 
बम्बई, वर्धा से राष्ट्रभाषा-क्ोविद, 
हिंदी शिक्षक ; सा०-राष्ट्रभाषा- _ 
प्रचार समिति, वर्धा की ओर से 
प्रचारक और अवेतनिक अध्या०; 
प्रका०--गजल गीता, हिंदुस्तानी 
प्रारंभ (व्याकरण) ; अ्रप्न ०--क्ष्ण 
जन्मोत्सव ; प०--सीनियर क्लक 
एजूकेशनल इंस्पेक्टर,उत्तर विभाग, 
अहमदाबाद | 

 संपतकुमार मिश्र--सा०-- 
भूत० . संपादक “माहेश्वरी.- बंघु?... 


(कब्पओ 


कलकत्ता (१६२६-२५); मारवाड़ी 


ब्राह्मण-सभा ओर मारवाड़ी-मित्र- : 
सनातन 
कालेज इंदौर (१६१४-१८), प्रधान. 


मंडल के प्रधान मंत्री 
ओर “भारतीय धम” के शप्रधान 
पादक और राजस्थान क्षत्रिय 


महासभा के सहायक मंत्री; प०-- 


लछुमनगढ़, जयपुर । 4, 
संपतलाल पुरोहित--सा०-- 
संपा० छाया? मासिक, दिल्ली 


प्रका०7--धरती के देवता ; प०-- 
, कमेटी. के १६२२ से ( कुछ समय 
छोड़कर ) बराबर सदस्य र 


साहित्य-मंडल, दीवान दाल,दिली | 
+ ए टर. हे 
संपत्यकुमाराचाये, डाक्टर-- 


सा०--गोगी के प्रमुख हिंदी- . 


कार्यकर्ता और प्रचारक, वनपतीं में ... बार : सभापति 


हिंदी का विशेष प्रचार किया 
गोमी - हिंदी - प्रचार - समा और 


परीक्षा - केंद्र के व्यवस्थापक ; 
प्रका०--स्फुट ; प०--हिंदी-प्रचार , 


सभा गोगी, गुलबर्गा (दक्षिण) । .. 


संपर्शादत शर्मा-- शि०-- 
अका०--स्कुढ : 
कविताएँ, ५०--ठि० गोपाललाल, . द 
... « प्र०७--१६१४; प्रका०-समाजवाद, 

: अंतराष्ट्रीयविधान, सम्राट हृषवद्धन, - 


आआ्युवदाशास्त्री ; 


शर्मा मिश्र, भरतपुर । 
पूणणानंद, मांननीय--ज०--- 





१ जनवरी १८६१; शि०-बी० - 


क्वींस 





हि हु ँ गे सी ०५, एल्० टी५, 





महारानी सिधिया 
सः और प्रयाग वि० : 


वि० ; सा०--अध्यापक प्रेममहा-. : 
विद्यालय व दावन ओर हरिश्चंद... 
हाई स्कूल बनारस,. राजकुमार . 


अध्यापक डँगर कालेज. बीकानेर 
( १६१८-२१ ) प्राष्यापक काशी, 
विद्यापी5ठ. (१६२२ से) भूतएूवे 
संपादक अगरेजी दुनिक “डे! , 
(१६३०), हिंदी मासिक “मयादा' 
(१६२१), अखिल भारतीय काग्रेस 


उत्तरप्रदेशीय काँग्रेस कमेटी के तीन ... 
अखिल भारतीय. 
समाजवादी सम्मेलन के द्वितीय बंबई-. 
अधिवेशन के सभापति, अखिल. 
भारतीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के. . 
उन्तीसवें पूना-अधिवेशनके अध्यक्ष... 
उत्तरीप्रदेशीय सरकार के शिक्षा- : 
सचिव (१६३८-३६) आर वर्तमान; 
“समाजवाद'नामकअथ पर १२००), 
का मंगलाप्रसाद पारितोषिक मिला; 


चेतसिंह ओर काशी का बिद्रोह, 
चीन को. 
राज़्यक्रांति, मिश्र की राज्यक्रांति,. 


( ३०६ ) 


भारत के देशी राष्ट्र, देशब्ंधु चित 
र॑जनदास, महात्मा गाँधी, गणेश 
आह्मण,सावधान|त्रादि लगभग डेढ़ 
दर्जन ग्रंथ ; प०-- जालपा देबी, 
बनारस:अथवासेक्र टेरियट,लखनऊ | 
संपूणानन्दश्रीवास्तत--शि० -- 
एम० ए.०, बी० टी०, विशारद, ; 
 सा०--श्रानंद पुस्तक भवन के 
संचालक ओर स्वामी ; 
आम-पंचायत ; प्रका०--संपा०-- 
जयहिंद-पुस्तक , बालबोध रीडरभाग 
'१ व्‌ २, महात्मा गाँधी; अ्रप्न०-- 
“नयन नीर, परिणय;प०--अ्रध्यापक 
"नेशनल हायर सेकेंडी स्कूल, काशी । 
स्िदानंद सिह (आनदशांसती) 
“-स्ा०--भूत ०  संपां० - नव 
'शक्ति! पटना ; प्रका०--स्फुट ; 
'बत०-- संचालक मंगेर-प्रचार- 
“विभाग; प०-गौरव डीह, खरंग- 
पुर-हवेली, मंगेर | 


-ज०--७ मार्च: १६१५१ 'कसिया 
“गोरखपुर; 'प्र०---१६२४: सा०- 
: विशाल-मारत” के. भूत» सेंपा७: 
'अका०-विपथ गा, शेख र-ए.कजीवनी 
मग्नदूत, विश्वप्रिया, वातायन॑, श्री- 
फ्लावस, आफ्टर डान, केप्टिव 


ज्योति! 
 पृ०--सोशलिस्ट पार्टी, बाँकीपुर 
"पटना | 

. सतीशचन्द्र गुप्तू-ज्ञू०--१६००; 
'शि०-गुरुकुल वि० वि०. बृ दा- 
बन, और पंजाब वि० वि०; स[ू०- 
१६२० 
शाँधी ग्राम-पत्रिका! के. संपादक; 
“प्‌ृ०--रेडक्रास बिल्डिंग, लखनऊ। 
सश्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन '' 
" श्८ अक्तूबर 
शि०--एम० ए०( फिलासफी), 


डीम्स, प्रिजिन डेज़ एड अदर 
'पोयम्स; अप्र०--पतन, बंदी, स्वम्, 


तिशंकु, वेश, कम्युनिज़्म क्‍या है, 
'ऐंगिल्स ; वि०--आजकल “दिल्ली 
'से साहित्यिक पत्र मासिक प्रतीक! 
का संपादन-प्रकाशन कर रहे हैं ; 
, प०--संपादक 

. प्रतीक',दिल्ली |] 


सभा० : 


हिंदी. मार्सिक 


सतीशचंद्र--ज०--विष्णुपुर, 
सीतामढ़ी; सा०--किसान-सभा के 
प्रकाशन-प्रबंधक ; भूत०. संपा० 
अगप्र०--एशिया-दशेन 


से देश:सेवा' में रत, 


 सतीशचन्द चित्र --ज०-- 
१६१७, मभाँसी ; 


बी७० एस-सी०. ( कृषि ) आगरा 
वि० वि० ; जा०--उदू , मराठी, 
फारसी, अगरेजी, क्र च। बंगला; 


' प्रका:-जीवन'ओऔर अंक, सीक्रोंट 


तर 


( २३१० ) 


डाकिट्रन आव थाट, हमारे बाग 
और रसोई घर तथा अनेक 
बालोपयोगी पुस्तक ; अग्न०--- 
मनोवैज्ञानिक कहानियाँ, रेखाएँ 


( दृस्‍्व सामुद्विक ),मानसिक शक्ति 


के चमत्कार,पोधों में जीव; वि०-- 
तालाब के पोधों से आयोडिन 
निकालने में प्रयल्लशशील; प०-- 
रामचन्द्र भवन, हाथी भाटठा, 
अजमेर | 
सतीशचंद्र शर्मा-जञ०-- 
ज०--१५ अगस्त १६१५; शि०- 
शास्त्री, सा० वि०; सा०- संस्था, 
पुस्तकार्लय, वाचनालय ओर व्या- 
यामशालाएँ,. मंत्री लोकमान्य 
समिति, भूत» संपा० 'सत्याग्रह- 
समाचार! १६१६ में, बिहार प्रांतीय 
हिंदी - साहित्य - सम्मेलन 
ओर हिं० सा० स० की स्थायी 
समिति के सद०, प्रधानमंत्री अ० 
भा० संस्कृत छात्र-संघ, अदालतों 
में देवनागरी लिपि के प्रचार- 
आंदोलनों में सक्रिय भाग; प्रका०- 
पाब्यक्रम को पुस्तकें ; प०-- 
संपादक “नारद”, छुपरा। 
. « सत्यकुमार--सा०--हिंदी के 
<कार्यक्र्ता और प्रचारक; प्रका०- 
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(दक्षिण )। 


स्फुट, प०-हिंदी अध्यापक, 
सरकारी हाई स्कूल, तांड्र, 


सत्यजीवन वर्मा-ज०--- 


श्यध्द, बस्ती; शि०--एम० ए० 


हि काशी । वि ० वि० : सा०--- अ्रध्या- 


पक कायस्थ पाठशाला विश्व- 
विद्यालय कालेज प्रयाग १६२६, 
उत्तरप्रदेशीय हिंदुस्तानी एकेडमी 
प्रयाग के भूत० सुपरिंटर्डेट 
१६२८, पुनः एकेंडमी 
छोड़कर कायस्थ पाठशाला कालेज. 
में हिंदी अ्रध्यापक १६४६ से, हिंदी- 
लेखक-संघ को  स्था० १६३४, 
मासिक 'लेखक” का संपा० ओर 
प्रका० १६३७, पुन; १६२४. 
“दुनिया? के संपा० ओर प्रका०, 


'शारदा-प्रेस के संस्था; प्रका०- 


बीसलदेव रासो, सूर-रामायण, 
चित्रावली, नयन, मुरली- माधुरी... 
प्रायश्चित, स्वप्नवासवदत्ता, प्रेम- 
पराकाष्ठा, १६ कहानियाँ, चीनी, 
यात्री सूयेनच्वाँग, पतिनिर्वाचन, 


खलीफा, हिंदी के विराम-चिन्ह, 
व्याख्यानत्रयी, तार के खंभे, 


एलबम, जानी | दुश्मन, लेखनी 
उठाने के पूव या लेखक-बंघु, 


( १२११ ) 


आकाश की मकाँकी, विश्व की 
कहानी, प्रसिद्ध उड़ाके, आकाश पर 
अधिकार, एशिया की कहानियाँ, 
नेषध-चरित्र, मनोहर कहानियाँ--- 
४ भाग, रूमानियाँ की कहानियाँ; 
बि०--हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान 
सस्‍्व० श्री जगन्मोहन वर्मा के 
सुपत्र हैं, हिंदी लेकर एम० ए.० 
करनेवालों में अपने प्रांत में 
अग्रणी ; प०--१०/बी०, बेली 
रोड, प्रयाग | 
सत्यदेव एस८पांडेय--ज०-- 
१२ जून १६२३ ; शि०-कृषि- 
विशारद; प्रका०--कषि विषय -पर 
स्फुट लेख; प०--संस्थापक, कृषि 
साहित्य-प्रचारक - संघ, साँवता 
वाडी, वरुड, बरार। 
सत्यदेव स्वामी---खा०--हिं ० 
सा० स० की कार्यकारिणी ओर 
पत्रकार-परिषद के सद०, देनिक 
“नवभारत” के सह० संपा० ; 


कार्यालय, नागपुर। 
 खत्यनारायण सोटूरि--खा० 
--१६३७- ३८ में राष्ट्रमाषा- 
- चार-समिति वधो के प्रधान मंत्री, 
... प्रश्चात हिंदी- प्रचार-सभा मद्रास 


के प्रधान मंत्री; हिंदी-प्रचार-समा 
(मद्रास) द्वारा प्रकाशित“हिंदुस्तानी 
समाचार” के कई वष तक प्रधान 
संपादक रहे; पृ०--हिन्दी-प्रचार- 
सभा, त्याग रायनगर, मद्रास | 
_सत्यनारायण तिवारी--शि० 
--ग़जराती, अंगरेजी ; सा०-- 
लोकमत के सहा०» संपा ०; प्रका०--- 
स्फुट ; प०--बांबे स्पेशल होठ्ल ' 
महत्त, नागपुर | द 
. सत्यनारायण देसु--ज०-- 
१ जून १६२५ दोडलेरू (दक्षिण); 
शि०--विशारद, राष्ट्रमाषा-प्रवीण 
(मद्रास) ; प्रक्ना०--आचार्य 
रंगा, राष्ट्र की विभूतियाँ, भारत 
के नवरत्न, बाक्न-कथा-मंजरी, 
कथा-कुसुम, जीवन-सुधा ; बि० 
--कई पाख्यश्यन्थों को टीकाएँ भी 
लिखीं, हाई स्कूल चिलकलूरिपेट 
(गंंदर) में हिंदी श्रध्यापषक ओर 


लक्ष्मी हिंदी-विद्यात्य के संचा० 


हैं ; प---चोतरा स्ट्रीट, गुंदृर 
(दक्षिण) । 

सत्यनारायण पांडेय--शि० 
--एम० ए० ; सा०--स्थानीय 
| साहित्य-समा के जन्मदाता आर 
सभापति ;. प्रका०-- स्फुट 





(( ३११२ )! 


आलोचनात्मक निबंध ओर पाठं- 
ग्रंथ; प०-- श्राध्यापक हिंदी 
विमाग, सनातनधर्म कालेज 
कानपुर | | 

सत्यनारायण लोया--सा०- 
स्थानीय वंशीलाल बालिका विद्या- 
लय, दो मारवाड़ी विद्यालय, एक 
पुस्तकालय ओर मारवाड़ी शिक्षा- 
निधिके संचालन में आपका' विशेष 
हाथ है ; हिंदी-प्रचार-सभा 
हैदराबाद के भूत० शिक्षा-मंत्री, 
प्रधान मंत्री (१६४४) ; समा के 
अंतर्गत शिक्षा-मंडल के संयोजक ; 
प०--हैदराबाद (दक्षिण) । 
. सत्यनारायणश शरमो--ज०-- 
१६२१; ज्ञा०--संस्कृत, अगरेजी 
ऊ्च ओर जमन ;: सा०--भूत॑ ० 
संपा० “नव जागणति? ओर भूत० 
सह० संपा० “जागति' : प्रका०-- 
इन्क्रलाब . जिदाब्ाद, आत्महंता 
टूटती जंजीर, दुनिया मेरी दंष्टि में 
आँसुश्नों का देश, जीवन + यात्रा 
ओर तूफान ; अप्र०--अधुनातंन 
हिंद साहित्य, गीता में मेन्रेः क्या 
देखा; प०+-अमरबाजार,.सँची-| 











२६ ३८; सा० २० १६४६५ जा०-.- 


ह्लंका में ढाई बष तक हिंदी-प्रचार; 
लंका नागरी-प्रचारिणी सभा का 


संस्थापन ; प्रका० --- प्रारंभिक 


ह। 


“विद्यार्थियों के ज्ञिएण सिंहली भाषा 


की पाँच पुस्तकें लिखीं ; अप्र०--- 


'हिंदी-सिंहली कोश; प०--प्रधाना- 


चाय खड़गप्रसाद राष्ट्रीय विद्यान . 
लय, कटक, स्टेशन 'मीरामंडी | 
.. सत्यप्रकोश, डाक्टर--शि०- 


'बी० एस-सीं०, एफ० ए० एस-सी ० ; 
संपा०--समाचार-पन्र शब्द-कोश ; 
'प्रका०--सृष्टि को कथा; अप्र०--- 
अनेक सामयिक निबंध - संग्रह; 
'प्र०---बेली एवेन्यू, प्रथाग | . 

. सत्यप्रकाश, “मिल्निद!--ज०- 
१६२२; शि०--सा० २०, बी० ए० 


प्रयाग विश्वविद्यालय; स्रा०-साम्य- 


“वाद का. समथन ; अग्र०--प्रयोग 
"कालीन बच्चन, आधुनिक साहित्य 
: और कवि, यामा में नयी सूक, सिग- 
; रेट्शाला ; प०--अनूप॑ शहर |: 

“ + सत्यप्रकाश ओऔवास्तव, सत्य” 


--ज०---२ जनवरी १६१५४ लख- 


“मऊ . शि०--बी» ए०, आनर्स 


एस०।ए० (इतिहास), एल टी० 





खंरोष्छी ६ 





( ३१३ ) 


---- पुरातत्व -“विषंयकक अनुसंधान 


लखनऊ वि० वि०, पंजाब वि० 
वि० में “इंडियन अरडंरदि गप्ताज” 
“विषय पर थीसिस. समर्पित की 
जिसका . साम्पदायिक अशांति 
के कारण .निर्णय न हो सका, 
भारतीय विद्या - प्रचार. समिति 
आगरा के सद०, प्रयाग महिला 
 “विद्यापीठ के अवेतनिक अध्यापक: 
'प्रका ०---इ' डिया आव कालिदास, 
“ए. शार्ट नोट आव' इण्डियन 
“एजूकेशन ; बतें०--सदस्य मार- 
प्तीय वि० अ० सभा, संस्कृत वि० 
वि० की स्था० में ग्रयत्नशील ; 
पृ०--१२१ रेस्ट कम्प, टू डला 
आगरा | 

.. सत्य॑भक्त, खांमी (दरबारीलाल 
“जन)--ज०-- १८६६, ५ शाहपुर 
'सामर; शि०--सागर और बनारस 
“सा० रत्न और न्यायतीर्थ : प्र०--- 
१६१८; सा०--स्याद्वाद विंद्यालय 
काशी में अध्यापंक १६१६, पश्चांत 


'सिंवनी ओर इंदौर (६-वष तक) में ' 
गुरुकुल कांगड़ी, सा०--प्राध्यापक 


“अध्यापक, १६३४ में सत्येसमाज 
“और वर्धा में सत्याश्रम की स्थापना 
है भूत ० सपा ० ध्य्र 








वास्बंध! ओर जैन 


कांड, व्यवहार-कांड, नया संसार 
: (अ्रमण-वृत्तांत ), गागर में सागर 
'बिंदूत-सिध्ु, 


नाग-यज्ञ ( नायक ), 
मेरी विकास - कथा ( रूपक ), 


'सत्यसंगीत (कविताएँ), आत्मकथा, 


सूरजप्रश्न, सुलम्ी गुत्यियाँ, चतुर 


महावीर, नयीदुनिया का नयासमाज, 
'विवाह-पद्धति, ईसाई घम, जीव॑ंन 


आर उपदेश, कृष्णगीत, बुद्ध-हृदय, 


५ | गमां + श्‌ 
-जन-धमं-मीमांतसा ( खंड-दशन, 
इतिहास, शानकांड, चरित्रकांड ), 
' महात्मा राम, क्‍यों सलाम करू, 


शीलवती, लिपिसमस्या (टेलीग्राफी 
की ), अनमोल पत्र, न्यायप्रदीप, 


'सत्यसमाज और प्रार्थना,मावनागीत, 
मुसलिम भाइयों से, हिंदू भाइयों से, 
मंदिर का चबूतरा ( उपन्यास ), 
_ जीव्रन-सूत्र, सुख की खोज (कहा ०), 
: हिंदू-मुसलिम-मेल, इत्तदाद, निरति- 
बाद, स्वंधमंसमभाव, कुशन की 


मऋँकी, अग्निपरीक्षा ; पृ०--- 


' सत्याश्रम, वध | 


सत्यत्रत--शि०-सिंद्धांतालंकार 





कोल्हापुर, मद्रास, 
हिंदी-पचार ; मुझ 
श्वाविद्यालय के उपकुल- 


( र१४ .) 


पति न्‍ 
प्रामाणिक उपनिषदों के अनुवाद, 
अपनी पत्नी श्रीमतीचद्रावती लखन- 
पाल के सहयोग से (शिक्षा-शास्त्र! 
नामक पुस्तक लिखी ; पृ०--कन्या 
गुरुकुल, देहरादून | द 
सत्याचरण --जञ ०-५ जूलाई 
१६१०; शि०--शास्त्री, एम० ए.०, 
बी०टी० , राजकीय जुबिली हाई स्कूल 
और सेंट एंड्रूज कालेज गोरखपुर 
मेरठ कालेज, लखनऊ ओर काशी 
विश्व विद्यालय ; सा०-- भूत० 
बआध्यापक सेंट एँड्रूज कालेज 
गोरखपुर, भूत० प्रधान अध्यापक 
डी० ए० वी० हाई स्कूल गोरखपुर 
ओर इलाहाबाद, उत्तरप्रदेशीय 
हाई स्कूल-इंटर शिक्षा-बोड के 
भूबु ०सदस्य, आगरा विश्वविद्यात्य- 


सिनेट के सदस्य, प्रवासी भारतीय- 


विमाग ओर अखिल भारतीय 
काँग्रेस कमेटी के मंत्री, उदयपुर 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन में समाज- 
शास्त्र परिषद के समापति, बेदिक- 





प्रका ०--ब्ह्मचये - संदेश, 


ब्रिटिश वेस्ट इ'डीज. (ओर ब्रिटिशः 
गाइना) के कमिश्नर हैं; प०--- 
पोस्टबावस ५३०, पो् श्राव स्पेन, 
ट्रेनिडाड, (ब्रिटिश वेस्ट इ'डीज) |; 


: सत्येंद्र (गोरीशंकर),डाक्टर-ज० 
१६०७ ; शि०--एम० ए.०, पी- 


एच० डी० राजकीय. हाई स्कूल 
आगरा, आगरा कालेज ; खा०- 
धर्मवीरदल - और मिन्रसभा के 
संस्थापक, नागरी-प्रचारिणी समा 
आगरा के विशिष्ट आयोजनों के 
सक्रिय कायकर्ता, साहित्य सम्मे- 
लन को स्थायी समिति के सद- 
स्थ, हिंदी-साहित्य-परिषद्‌-मथुरा,. 
सुद्ददयन्साहित्य-गोष्ठी , व्रज-साहित्य- 
मंडल आदि के तंस्थापकों में; 
भूतपूव,. संपादक---- “उद्धारक!,, 
ज्योति', (साधना), त्रजमारती', 
ध्ग्रायमित्र' ; भूतपूव प्राध्यापक. 
हिंदी - विभाग, पोद्दार कालेज,. 
नवलगढ़ ; प्रका०--साहित्य कोः 
काँकी, गुप्तनी की कला, नागरिक 
कहानियाँ, कुणाल, मुक्तियज्ञ, 
वसंत-स्वागत, बलिदान, विज्ञान 


की करामात, भारतवर्ष का इति- 


दास; अ्प्र०-प्रेमचंद : व्यक्ति आर 
कला, रचना-कीशल -ओर कला, 


(३१५ ) 


मानव-वसंत, हिंदी एकांकी, इति- 
हास ओर विवेचन, विक्रम का 
आ्रात्म-मेध; प०-प्राध्यापक, हिंदी- 
विभाग, वनस्थली विद्यापीठ | 

सत्यन्द्र नारायण अग्रवाल- 
शि०--ब्री ० ए०; सा०--भूत ० 
संपा० “बीसवीं सदी? ; प्रका०-- 
दक्षिण भारत की यात्रा ; प०-- 
नया बाजार, भागलपुर । 

सत्यन्द्र शरतू--ज०--१० 
अल १६८६, शि०--एम० ए.० 


प्रयाग वि० वि०; प्र:--आवारा- 


एकांकी ; प्रका०--नील कमल 
(कहा०), तार के खंभे (एका०), 
मोत के कतरे; वतें०--सहा० 
संपा० “प्रतीक! द्व मासिक प्रयाग; 
प्‌८-१८ हेस्टिग्जरोड, इलाहबाद। 
सत्येंद्र श्याम--शि०---एम० 
ए.० (हिंदी), प्रयाग वि० वि० ; 
सा०---सहायक सम्पादक (बर्त- 
मान). “नवचित्रपट” दिल 


प्रका०--स्फुट निबन्ध ; प०-- 


६२, दरियागंज, दिल्ली । 
सदानन्द आये, 'सुमना-- 
जञ०--८ अगस्त १६२१ ; शि० 
बी ० ए.०, सा० २० अलीगढ़; 
अग्न०--अंतर्वेंद, मनस्ताप, बलि- 


. जनता 
महबूबनगर (दक्षिण) | 


बढ़ी 


वेदी पर ; प०--ए० एस० हाई 
स्कूल, मवाना, मेरठ | 
सदाशिवराब वद्य--शि०--- 
वेद्य-विशारद ओर मेट्रिक; सा० 
--राष्ट्रीय और सामाजिक आंदो- 
लन के कार्यकर्ता, जड़चलों के 
हिंदी-परीक्षा-केंद्र के व्यवस्थापक ; 
प्रका०--स्फु: ; प०--संचालक 
ओऑषधघालय, जड़चर्ली,. 


. सदगुरुशरण अवस्थी--ज०- 
--४ जूलाई १६०१; शि०--एम,.. 
ए.०, कानपुर, आगरा ; सा०-- 
अनेक शिक्षा-संस्थाओं को प्रबन्ध 
समितियों के सदस्य, सद«» श्री 
ब्रह्मावर्त सनातन घ्म महामंडल ;. 


 अप्र०-भ्रमित पथिक, गौतम बुद्ध, 


त्रिमूर्ति, फूटा शीशा, हिंदी गद्य- 
५ 5 
गाथा, विचार-विमश, तुलसी के 


चार दल मुद्रिका, दो नाटक, 


शक तला-परिणय, विभीषर-भ्रम, 
सुदामा - चरित, सती का अप- 
राघ, महाभिनिष्कमण, हृदय- 
घ्वनिं, नायक और नाठक; 
वि०--हाल में प्रकाशित श्री हीरा- 
लालन्अभिनंदन अंथ का आपने 

यता से संपादन किया था; 








( ३१६ ) 


य०--अध्यक्ष हिंदी विभाग, बी० 
“एन० एस० डी० कालेज, कानपुर। 
सन्हैयालाल ओमा--ज०- 
“नवम्बर १६१८ ; शि०-बी० ए.०, 
'सा० रत्न ; प्रका०--ठलसीदास; 
झ्प्रू>--कई नाटक, कहानी ओर 
कविता-संग्रह ; व्तें०--उपाध्याय, 
“हिन्दी विद्यापीठ महा विद्यालय, 
“उदयपुर; प०--स्टेनोग्राफर, रेल 
'दफ़्तर, मेयाड़ राज्य | 
सभामोहन अवधिया, '्वरणो 
'सहोदर!--ज०--१६०२; शि० 
-“सा० विशारद ; सा०---संस्था- 
'पक-ग्रोम-सेवादंल और अयोध्या- 
वासी सख्वणंकार-सभा ; प्रका०-- 
“मंडलाजल-प्रलय, बच्चों के गीत, 


“आम-सुधार के गोंडी-गीत, हकीकत- 


राय, वीर बालक बादल, लंलंकार, 

वीर शतंमन्यु, बाल-खिलोना आदि 
“कई बालोपयोगी पुस्तके ; प०-- 
अधोान अध्यापक, हिंदी मिडिल 
स्कूल, अमगंवाँ निवास, मंडला ॥ 







--अआअुद्धिधन र्फ 2 षं०-सिरोही 


नथमल' सिधघी-- 


_प्रका०--स्फुट ; 


'मोंगीसोरी की शिक्षण-पद्धति . प्‌० 


--सिरोही, राजस्थान | 


. स॒० महालिंगम-शि०-बी ०ए०; 


सा०--दक्षिण भारत हिंदी-प्रचार 
सभा के परीक्षा मंत्री ; प्रका०-- 
स्फुट कहानियाँ. ओर सामाजिक 
निषन्च; प०-- दक्षिण भारत हिंदी- 
प्रचार-समा, त्यागरायनंगर,मद्रास | 

सरजूप्रसाद श्रीवास्तब--ज्ञ ० 


--१० नवंबर १६१३ बस्ती ; 
'शि०--एम ०ए० (अगरेजी) लख- .* 


नऊ वि० वि० है| 68 ०८ सारग 
ध्यप्र०---र वींद्र- 


' नाथ ठाकुर (आलोचना) ; प०--- 
अध्यापक, महराजसिह हाईं स्कूल, 


' बहराइच | 


. सरदारसिंह चौहान--ज०--- 


नो 


१६१३; शि०--विशा ०; सां०-- 


' आमीणों ओर हरिजनों में हिंदी- 


प्रचार, स्थानीय कांग्रे स के मंत्री 


 प्रक[ ०-- स्फुट संवांद : अप्र०--- 


प्रतिबिबं ( निब॑ंध-संग्रह ) : 
प०.-- म्याना;। मंडल गना 
 (मध्यभारत) , 


सरयूप्रसाद पांडेय--ज०+-- 


। श्ण्६६ २ शि० “5 एम ७ ए० न्‍ 
“प्रका०--बच्चों की मिठाई, शाजर्षि; 


(्‌ > ९ (३, हि * 

गा कर 5 
! रे कै 
५ *  ओऋ अ हि 
हा $ डर 


प०--अ्रध्यापक राजकीय जुबिली... 
हिंदी व्याकरण, सरल हिंदी, व्या-- 
सरख वियोगी--ज०--१६११ . 
सा०५: 


स्कूल, गोरखपुर | 


मेवाड़ ; शि०--बी० ए० 
--भूत० संपा० त्यागभूमि! और 
देनिक “नेता? ; प्रका०--चुनोती 


अग्र०---लगभग दो देन अंथ ; 


ब्रह्मपुरी, अजमेर । 
सरस्वती कुमार, 


धचित्रपट” की संपादकोय विभाग 


में काम किया, प्रसिद्ध कलाकार : 


पृथ्वीराज कपूर के नाठक #दीवार' 
क गीत लिखे हैं; प०--मेरठ. | 

"सरस्वती कुमारी -- जे॑० -- 
१६१७ ; शि०--बी० ए०, बी० 
टी०; सा०---शुजरात प्रांतीय हिंदी 
साहित्य - सम्मेलन की सभानेत्री ; 


प्रका०--स्फुट लेख और कविताएँ, 


 पृ०--अध्यापिका आयेकन्या महा- 
विद्यालय, बड़ोदा। 

' स० रामचन्द्र-- ज०-१६१५; 
शि०--शास्त्री, बी० ओ० एल० ; 


सा०--तंजोर दक्षिण मारत हिंदी 
प्रचार-सभा को शिक्षान्समिति के. 


सदस्य, मद्रास तथा मंसूर वि० 


वि० के शिक्षा-बोर्ड के सदस्य 





दीपका-- 
ज०-- १६१८; सा०--साप्ताहिक 


प्रक्र०0-- हिंदुस्तानी . व्याकरण,.. 
करण (तीन भाग) : प्रि० वि०-- 
भाषा विज्ञान ; पर०--प्राध्यापक | ५ 
हिंदी-विभाग वीमेन किश्चियन' 
हलेज, कथेंडल पोस्ट, मद्रास | 
 सरोजकुमारी ठाकुर--शि०- - 
एम० ए.०, सा० २०; प्रका०-- 
स्कुट भावात्मक कविताएँ एवं 
कहानियाँ; प०-बालाबाई का: . 
बाजार, लश्कर, ग्वालियर |. 
सरोज भटनागर--सा०-- . 
सद०-क्रियाशील कलाकार मंडल, 
जबलपुर ; प्रका०--रफुट ; प०-- : 
अध्यापिका हितकारिणी काल्लेज,.. 
जबलपुर | द 
सबदानंद वर्मा--उत्तरप्रदेशीय 
शिक्षा मंत्री माननीय श्री संपूर्णा- 
नंदजी के सुपुत्र; प्रका०--संस्मरण्‌,. 
नरमेध, नरक, रानी की डायरी 
निकट की दूरी; प०--श्रीनिवास, 
कानपुर | 
सांवलिया विहारीलाल वर्मा- 
ज०--छुपरा श्य जून धश्य६६; 
शि०--पटना वि० वि० से बी० रे 
एल०, एम० ए० ( अथंशास्त्र-- 


९६ 
. सव्‌ प्रथम रहे) ; सा८--अध्यापक : 


शक 


द ( रेश्य ) 


पटना कालेज १६२१-२३, 
सा० स० की स्थायी समिति के 
१६२३ में सद०, विहार प्रा० हिं० 
-सा० स० के सद० जन्म (१६२०) 
से, प्रांतीय सम्मेलन के सोनपुर- 
अधिवेशन के सभा०; प्रकां०--- 
-यूरोपीय महाभारत, मरहेंद्रप्रसाद 
( देशरत्न राजेंद्र बाबू के अग्नज 


की जीवनी ), गद्य-चंद्रोदय, गय- 


“चंद्विका, बद्री केदार; वि०---सम- 
सत भारतीय यात्रा-विवरण नो 
भाग---प्रथमबद्री - केदार - यात्रा” 
प्रकशित हुआ है, दूसरा 'दक्षिण- 
“यात्रा! प्रेस में है, संसार के धर्म-- 
ग्यारह भाग, प्रंथम भाग “इस- 


ज्ञाम! प्रेस में है, “भारतीय धर्म 


ओर दर्शन'--पाँच भाग ( पृ० 
-सं० १५०० ) तेयार हो रहे हैं, 
इसका संक्षिप्त संस्करण सम्मेलन 
से प्रकाशित हो रहा है, भारतीय 


यात्रा-विवरण लिख रहे हैं; पृ०-- 


-सीतामढ़ी कोट | 


साधुराम शुक्ल--ज्ञ०--- 


१६१६, शि०-लखीमपुर: सा०- 

>भूत>० मंत्री स्थानीय छात्र-संघ 
तथां श्री सनातन घमं-समा, कुमार 

सम्मेलन ओर हरिजन-सेवकन्संघ ; 








हिण 


अप्र०--अशेयवाद तथा स्फुट लेख 
ओर कविताएँ ; प०--संपादक 
साप्ताहिक 'जन-सेवक*, लखीमपुरं, 
खीरी । 

सावित्री दुलारेलाल--शि०- 
बी० ए० लखनऊ, एम० ए० 
आगरा वि० वि० : सा०---भूत ० 
संपा०--मासिक 'सुधा? - और 
“बालविनोद”; कई कवि-सम्मे ० की 
सभानेत्री ; अप्र०--गीत-संप्रह 
वि०--रेडियो पर कविता-पाठ 
प०--कविकुटीर, लाहइश रोड, 
लखनऊ | 

सावित्रीदेवी सिह,'किरण”'-- 
अप्र--ढलते आँसू , सप्तकिरण; 
प०--जिलाधीशण्ह, गाजीपुर । 

सिहासन तिवारी, 'कांत'-- 
ज०--१६ १५; शि०--सा० रत्न; 
जा०--अश्रंगरेजी, संस्कृत, बंगला ; 
सा०--प्रधानाध्यापक  राष्ट्रमाषा 
विद्याज्य; प्रका ०--शांति; अप्र०- 


: युगांतर, बलिदान, मानसऊर्मि ; 


प०--राष्ट्रभाषा-विद्यालय, _ परम- 
हंसाश्रम, बरहज, गोरखपुर | 
सितलसिंह गहरवार--ज ०-- 
१८९५ ; शि०--मेंद्रिक श्य८७ ; 
प्र«-- १८६० ; * प्रका०--स्फुट 


(इशह). | 


वकवविताएँ; ' प०-- इमामगया, 
गया। * 

सिद्धप्पा--- सा०--जानापुर 
'कल्याणी के उत्साही हिंदीन्‍सेवक 
आर प्रचारक, राजेश्वर तालुका 
काँग्रेस के अध्यक्ष ; प०--काँग्रस- 
कार्यालय, जानापुर, कल्याण, गुल- 
-बर्गा (दक्षिण) | 

सिद्धिनाथ शर्मा, 'सिद्ध-- 
ज०--२ मार्च १८६२ ; सा०-- 
धर्माथ ओषघालय के संस्थापक ; 
प्रका०--सिद्धाम्रत, सत्य - कथा, 
बाल - संध्या, सत्यदेव - पूजाविधि; 
अप्र०--इहदाशुबोध की टीका ; 
प०--- राजपुरोहित , पिपलोदा 
५मालवा) | 

सिद्धिराज ढढ़्ढा--ज०-- 
१६०६; शि०--एम० ए.० (राज- 
नीति), एल-एल० बी० ; खा०-- 
उपाध्यक्ष प्रयाग यूथलीग ( प्रयाग 
-वि० वि० ); मंत्री-इंडियन चेम्बर 
आधव कामस, पदाधिकारी हरिजन 
. उत्थान समिति, बंगाल हरिजन 
बोर्ड, डाइरेक्टर--युगांतर प्रकाशन 





राजस्थान प्रांतीय काँग्रेस कमेटी, 
संयुक्त राजस्थान-संघ - सरकार के 
उद्योग व व्यवसाय मंत्री; प्रका०-- 
सानवधर्म (अनु०) ; प०--चोड़ा 
रास्ता, जयपुर | 
सिद्धेश्वरप्रसाद, मंजु--जञ ०- 
१६१५ ; प्र०--१६४२ ; सा०-- 
भूतपूर्व संपा० साधा» 'ग्रहस्था 
(गया, डेढ़ वर्ष तक), हिसुआ 
हिंदी-साहित्य-परिषद्‌ के संस्थापकों 
में, उसके मंत्री भी रहे; प्रका०-«- 
स्फुट कविताएँ और निबंध ; प०- 
हिसुआ, गया | 
सिद्धेश्वरप्रसाद्सिह--ज०-- 
१६१५; शि०--विशारद; प्र०-- 
१६४० ; सा०--राष्ट्रमाषा-प्रचार- 
समिति के प्रचारक ; प्रकाो०--- 
स्फुट कहानियाँ ; प०--रौनागढ़, 
चाकंद, गया। 
सिद्रामप्पा--सा०-- स्थानीय 
सा्यजनिक संस्थाओ्ं के संचालक, 
सक्रिय सहायक ओर हिंदी-प्रचारक; 
प्रका०-- रुऊट) पृू०---श्रफज लघु २, 
गुलबर्गो (दक्षिण) । 
सियाग्रसाद अष्ठाना--ज्ञू०---* 
६ श्रक्तूबर १६०७ ; 'शि०--खा- 
हित्य-मनीषी, आयुर्वेदरन ओर 





( २२०.) . 


एच० एम७० बी०. प्रका० --बाल- 


संगीत. प०-- बसंतपड्टी, अदोरी,,, 


मुजफ्फरपुर । मी । 

सियाराम--ज्ञ० --- १६१० ; 
शि०--बी ० एस-सी ०, एल-एल० 
बी० ; सा०--स्थानीय आयंकुमार 


सभा, हिंदू-सभा और हिंदी-प्रचार 
मंडल के कायकर्ता ; हिंदी विद्या- 


पीठ के अवंतनिक अध्यापक 


प्‌ृ०--अ्ध्यापक, हिंदी विद्यापीठ, 


बदायूं । 


वर डाक्टर मथिलीशरण गप्त क 
ग्नुज ; जा०---अ्रग्र जी,, बंगला 
संस्क्रत, गुजराती, मराठी; प्रका०- 
उपन्यास--गोद, नारो ; कहा०- 





अंतिम आकांजा, मानुषी: नाटक-- 


युर्यपव ; काब्य --- मोयविजय, 


दूबादल, आत्मोत्सगग, अनाथ, वि- 


पाद, आर्द्रो, पायेय, मृण्मयी, बापू, 
उन्मुक्त, निष्किय प्रतिशोध, कृष्णा- 
कुमारी, कूठसच (निबंध-संग्रह) 








/--चिरगाँव, झाँसी 
'सीतारामखत्री, “सृर्मेद्रः--ज० 
१६२७ - खा० --मंत्री स्थानीय 





है, संस्था». श्ृ्गेंद्र!- 
/ > अका०--- गगद्गन 





सियारामशरण गप्त-कवि- 


द्वादशी ;. अप्र० -+ बाल वीणा... 
क शर-क्यारी ; प० -- तालबेहट, . 
भाँसी: | . 
सीताराम चतुवबंदी >-- ज०-.... 
काशी ; शि०--एम० -ए०, एल- : 
एज़० बी० ; सा० -- रंगमंच परः 
आपके नाटक सफल्न ढंग से अर भि-. 
नीत हो चुक हें प्रफका० «लगभग: 
एक दर्जन अंथ ; प०--आचाय॑, 
सतोशचंद्र कालेज, बलिया 

व सीताराम “जअ०---२० दिसंबर ' 
१६१० , लोसल (जयपुर) ; शि>० 
-- शास्त्री, प्रभाकर, सा० २०,इटर; . 


 सा०-हिन्दी सा» सम्मे० की 


स्थायी समिति के; भूत० सदस्य, 
हिंदू-धर्म सम्मेलन के प्रचार-विभागः 
के उपाध्यक्ष, हिन्दी 'विद्यासन्दिर 
आबूरोड के जन्मदाताओं: में, हिंदी _ 
विद्यापीठ आबू के मंत्री, नवयुवक : 


मंडल लोसल के मूत० सभापति, 


छात्रहितेषी? के भूत० संपा०, हिंदी 
विश्ववेद्यापीठ उदयपुर की साहित्य- 
परिषद्‌ के संदस्य, राष्ट्रभाषा.. 
परीक्षाओं के आबूरोड केंद्र क 
व्यवस्थापक, संस्कृति-मन्त्री राज- 


: स्थान विश्वव्रिद्यापीठ ; अका०-- 
: आंदश-निबन्ध (संपादित),. राज 


(३२१ ) 


सस्‍्थानी संस्कृति की महत्ता, देश- 
दर्शन, परिचय, सम्मेलन की 
आवश्यकता क्‍यों ? प०--अध्या- 
पक इस्डियन रेलवे हाई स्कूल, 
आबूरोड|. 
. सुदरलाल दुबे, “निबंल- 
सेवक'--ज०--१६० ०, सतवासा 
. (नमंदातट); सा ०--निरबंल-सेंवक- 
आषधालय, रामायण-मंडल ओर 
हरिजन-सेवक-संघ के मनन्‍्त्री, ग्राम 
कांग्रेस-कमेटी के सदस्य ओर 
सभा० ; प०--निर्बल - सेवक- 
आश्रम, सतवासा, सोहागपुर । 

सुन्दरलाल सक्सेना--ज०- 
१९१६; शि०--सा० वि०, आयु- 
चद्‌ वि०, मंद्रिक, वी० टी० सी० > 
सा०-- १६४२ के आंदोलन में १० 
मास का जेल, श्री बुन्देलखंड 
 हिं० सा० संघ ओर बजरंग पुस्त- 
कालय, कोटरा के स्था०, वर्ते० 
संचालक वाणी- मंदिर व्यायाम- 
शाला कोटरा ; प्रंका०- श्रीकृष्ण 
जन्म (का०) ; अप्र०--संस्क्ृत क 
सन्‍्दमालां नाटक का श्रनु०: प०- 





के सम्पादक, १६४१-४२ के स्व- 
तंत्रता आंदोलन में जेल, महा- 
कोशल हरिजन सेवक-संघ के मंत्री. 
“जन-शक्ति? के संपादक-प्रकाशक < 
प्रका०--युगवाणी . अप्र०--- 
मौन साधना, आश्रय; प०-- “जन- 
शक्तिःकार्यालय, राष्ट्रीय प्रेस, 
इटारसी | अप 
सुखदेव पांडेय, लेफ्टिनेंट 
कमाडर-ज०-१३ शअ्रप्रत्ष १८६३ 
शि०--एम० एस-सी० म्योर सेंट्ल 
कालेज, इलाहाबाद; सा०+--सह- 
कारी प्राध्यापक गशित - विभाग 
काशी विश्वविद्यालय १६१८, डा० 
गणेशप्रसाद के निर्देशन में अनु- 
संधान - काये किया, काशी विश्व- 
विद्यालय के अंतर्गत अनेक 
संस्थाओं के सहयोगी कायकतों 
अथवा मंत्री रहे, आचाय॑ बिड़ला 
इ'टर काल्लेज पिलानी, अवेतनिक 








मंत्री बिड़ला-शिक्षा-दरस्ट १६: १६, 
कुलपति बिढ़ला विद्यावि हार, युद्ध- 
काल में टेक्निकल ट्रेनिग-केंद्र के 





अवैतनिक आचाय रहे, जयपुर 





(/ रे२२ 


कई ग्रथ हिंदी में लिखे, गणित- 
ज्योतिष की पारिभाषिक शब्दावली 
प्रस्तुत की : प०--बिड़ला शिक्षा- 
टस्ट, पिलानी, जयपुर | 
: मुखमंगल शुक्क-शि०-०८ 
एम० ए० (हिंदी) लखनऊ वि० 
वि० : सा०--साहित्य-संघ . बहरा- 
इच के संस्थापक; प्रका०--रुफुट 
पृ०--अध्यापक, राजकीय हाई 
स्कूल, बहराइच॥ 
. झुखखंपतिराय भंडारी--जञ०- 
१८६५ ; सा०--संपादक “बँक- 
टेश्वर समाचार! १६१३, 'सद्धमे- 
प्रचारक'-१६१४,  पाटलिपुन्नः 
१६१५४, मला मल्लारि मातंडः-१६१६.,- 
नवीन भारत” १६२३, “किसान” 
१६२६-३०, अ्र० भा० काँगरेस 
कमेटी के सदस्य, “हिंदी इंग्लिश- 
डिक्शनरी? के यशस्वी संपादक ; 
प्रका०--भाखदशेन, तिलकदशंन 
भारत के देशी राज्य, राजनीति- 

















विद्वानों ओर तत्कालीन वाइसराय 
महोदय ने सराहना की थी; प०-- 
डिक्शनरी पब्लिशिंग हाउस 
ब्रह्मपुरी, अजमेर | हि 
. सुज्ञानसिंह रावत--ज०-- 
१८७० ; प्रका०- गजद् - मोक्ष 
(कविता) ०--मेंगवान पुर, 
उदयपुर | 

सुतीच्ण मुनिजी उदासीन-- 
ज०--१८९० ; जा०--+सस्कृत, 
गुरुमुखी, श्रेगरेजी, उदू ; सा०-- 
भूतपूव प्रधान मंत्री गुरु श्रीचन्द्र 
उदासीन - उपदेशक - सभा तथा 
स्वतंत्र प्रचार - काय ; प्रको०-- 
गुरु मत का सच्चा प्रचार, जगत 
गुर को जीवनी, सच्चा इतिहास- 
समाचार, मुनि परशुराम-सूत्र की 
टीका, जगदगुरु का संतोपदेश, ' 


हिंदू-धंमरक्ता - मजनावली, जीवनी 
बाबा हरीदासजी उदासीन, सच्चे 
का बोलबाला आदि | क्‍ 
सुदशन-- प्रका०--- सुदशन- 
घुमन, सुदशन - सुधा, तोथयात्रा, 









प्रधान अध्यापक, सिडिल स्कूल, 
खातेगाँव । 

- सुधाकर-- ज० -- १६२६; 
शि०>-बी० ए०, शास्त्री, महा- 





सजा कालेज, जयपुर; प्र० १६६१; 
प्रका०-स्फुट कविता ओर निबंध;- 
प०-- ठि० श्री हीरालाल शास्त्री, 





फरवरी,१६ ०६; शि०--ए 
पी-एच०डी०लंदन; सा० 





सा०-भूत ०संपा० 'जीवन-साहित्य! 
गाँधी-आशभ्रम- में "काम . किया. 





वीर अत गे के पक 
5 कविता-- जोहर; आल्ो० अललन्‍नकलमजक, 


गद्य-गरिमा, बालमारती, गाँची- 
संगीत; आधुनिक वि, 
चरबेति, कल्पना तथा प्रतिभ 


नवीन गीत-संग्रह. अप्र०-साधना 










(३१४ ) 





नियाँ,- नूतन हिंदी-प्रवेश, प्रससागर 
क्री कहानियाँ , हमारा उद्धार क से 
हो! ; पं० -प्रधान संपादक 
'शिक्षा - सुधाः, मंडी घनोरा 
: >सुबोध मिश्र, 
ज्ञ०--१६१८ ; 
जञा०--गुजराती, मराठी ओर 
बेंगला:साँ०--संचांलक अन्नपूंणा 
संडल-दों शाखाए--( १ ) अन्न- 


लिये श्रोर (२) 














सुरेश! 



















संहँ० सपा० 'अन्नपरशात' ( हस्त- 
लिखित-)., मिश्रा डामेंटिकलं 


शि०- राँची; 


सुमति शंकरज्ञाल कवि-- 
शि०-काव्यभूषण; 


झ८-१६०० : 
प्रका०--फिया-. उञ्ने बीजी 
बातों : अप्र०-सफुट निबंध; पं०-- 


प४|२१ पंश्चिम नहर किनारा, 


कानपुर 


समनेश (शिवराज ) जोशी- _ 
- ज्ञु०--१५ सितंबर १६१६; प्र०- 


१६३४: सां०--राष्ट्रीय आंदो- 
तन में जेल; प्रका ०---लगभग 


दो दजन पुस्तकें; अप्र०--विद्रोह 


के गीत; प०--जोधपुर । 


: सुमित्रा कुमारी ध्िनहां-- 


ज०--१६१५ ; प्रका०--अचल 
सुहाग, वष गाँठ,. आशापंव,, 


विहाग, पंथिनी; सा०--समानेत्री 


स्था० म्यू० बोडे, सदस्या सुभाक 


कालेज कमेटी व हि० सा» सम्मे- 


लगन, प्रधान मन्‍्त्ाणी उन्नाव. नारी 
सेवा-संघ, हि० सा सम्मेलन की 


राधामोहन 425 पुरस्का पका र-समिति कीः 
सद्‌ ै यं स्या, भूत ० उपसमानेत्री उन्नाक 





५८) 






१४ मई १६०० कोसानी 
अल्मोड़ा : शि०---नवीं कच्षा तक 
राजकीय हाई स्कूल अल्मोड़ा, 
दसवीं कक्षा जयनारायण हाईस्कूल 
: बनारस, इंटर के लिए म्योरसंटल 
कालेज प्रयाग, इंटर में ही कालेज 
छोड़ दिया ; जा० -- अमरेजी, 
संस्कृत, बँगला ; सा०--कई वर्ष 
तक मासिक “रूपाभ? का संपादन 
किया ; प्रका०--उच्छुवास, पल्‍्लव , 
'पल्लविनी, वीणा, अंथि, गुंजन, 
ययुगांत, युग-वाणी, आम्या, स्वर 
पकिरण, स्वरणंधलि, मधु-ज्वाल, 





'परी, क्रोड़ा, रानी, ज्योत्स्ना (ना०), 








डियो ओर हिंदी साहित्य-सम्मे० 
के बीच समभोते के 


बनारस से शास्त्री, न्यायतीय, सा# 
रतन: सा०--जेनघर्म का वि 


जनों के उत्थान में रुचि 








अध्ययन, चंदाबाई अर । भिननन्‍्द हर न्द्न 
ग्रंथ की तेयारी जिसमें स्त्रियों की 


प्राचीन तथा आधुनिक दशा का 
स्वोजपूर्ण विवरण होगा, जनघस 





प्रचार के संबंध में यूरोप का अ्रमणु, ' 
विदेशों से पत्न-व्यवहार एवं उनके 
सहयोग से धम का प्रचार, इटली 
के प्रसिद्ध दाशनिक जोसेफ दुर्क्क 
ने आपकी प्रशंसा की है, स्वा- 
ध्याय शालाए स्थापित की, हरि- 












' (३२६ ) 


नामक ग्रथ-मांला की रंचेना; 
पृ०--६४० ०० कटरा, प्रयाग। 

सुरेंद्रसिह--शि ०-एमें 5 ए.० 
हैं४। सो०--हिं० सा० समिति ' कानपुर 
महाविद्यालय, 'जयपुर। हु के उपसभा० अगप्र०--राष्ट्रीय 

सरद्र्चद्र, वीर” शि०--- कंविताए ; पृ०---७० (््डि मथुरी- 
सां० आं०, कविरत्, मथराओर मेंहोल, कापुर।. 
बनारंस ; सा०-दो पत्रों का - सुरेशचंद्र शर्मा-खा०-- 
हंपादन : . प्रका०--नांगोर का स्थानीय हिं० प्रचा० सभा के 
हि सहायक ओर काय कर्ता; प्रका०-- 
स्रैंट' . प०---हिंदी-प्रचार-सभा 
हेदरांबाद ( दक्षिण )। 

.! सुरेशप्रसाद श्रीवोस्तव-ज०- 
४ जनवरी १६१३ माँसी ; शि०--. 
बीं० एं० १६३३ प्रयाग वि० विं७ 
एम० ए० १६३५,  अल्ीमढ़ें वि० 
पत्रों ' के संपों० विभांग में कांये वि० +राजकीय ट्रेनिंगकालेज प्रयाग; क्‍ 
(मूँतेंड पत्रकार सूचना-विंभाग, . अप्र०--स्फुट ; प०--प्राध्यापकं, 
छंत्तरंग्रंदेश ; प्रंकां०--गुरु गोविंद अग्रवाल इंदर कालेज, प्रयाग | 
ः नर सययांजीराव गांयकेवाड़, सरदार सुरेशंसिंह, कुऑरं--ज०-- 
























यात्रा ; प्रका:--हमोरी चिड़ियाँ 
हमारे जानंवर, जीवों की कहानी 
०-- हमारे 
जलचर, हम,रे कीडेमकोड़े, मारतीयं 

पत्ती, चाँद-तांरा, हमारे पेड-पौधें 
श्रादि : वि:---जीवन-विज्ञान में 
विशेष रुचि; पं०--१८, केसरं 
बाग, लखनऊ]... - 
* सुरेश्वर पाठक-ज०-१६०६ ; 
शि०--विद्यालंकार, सा०--भूत ० 
संपा० 'दिश” पटना, 'प्रमाकर', 
#नवयुग?, 'साहु-मित्र? मुंगेर, कार्य- 
कर्त्ता हरिजन सेवक-संघ: प्रका०--- 
स्चना-मयंक, व्याकरण - मयंक 
गोरव-गाथा, बिहारं-वेभव, अरण्य- 
कांड को टीका ; प०--रतंठा, 
हवेली खरगपुर, मंगेर | 

सुलांधे गुरू जी--सा०-- 
१६१६ से हिंदी-प्रंचार-प्रसार के 














'३२० अग्रत्त १६१७ 





की अध्यक्षा, महिलाश्ओों में हिंदी 
प्रचार किया : प्रेंको5--समाज 
ओर साहित्य॑-संबंधी स्फुट लेख 
पृ०---१५ जारों रोड, सिंकदराबांद 
(दक्षियं॥॥  .... 7 
सुशीलादेबी त्रिपांठों, श्रीमती 
>>ज०--१६ २६; प्रका०--₹फुट 
कहानियाँ और कविताएँ ; प०-- 
ठि०  लक्ष्मंणस्वरूप त्रिपाठी [! 
पत्रकार, अलवर । शब्व के अर क्काप मे 


सूबेदारसिंह 








प्रका० न-+ 
खड॒हर; शाप ८--- मेनां प्‌ृ०७--- 
_ प०--इसलामिया स्कूल, मुजफफर 
नगर । 
सूरजमान--शि ०---बी ० एं० 


एल-एल० बी० 
मतलीला, जीवन-निर्वाह, 


बहू, त्री-शिक्षॉ-दपंण पृ >>वकीलं -वकीलं 
देंवबंद, सहारनपुर | | 


प्रका०--आय - 





( सर ). 


(गुरुकुल), शास्त्री और व्याकरण 


तीर्थ (कलकत्ता वि० वि०), एम० 
ए०,. एम० ओ० एल०, डी० 
लिट हद ० (पं पञ्माव वि० वि०), डी० 
फिल० (ऑॉक्सन); स्रॉं०--भूत० 











वि० कक (लाहौर), भूत० अध्यक्ष 
संस्क्रत विभाग, ओरियंटल कालेज 








०-77१८६६, महिषादल. र 


मेदनीपुर ः मेद मसीपरः :* शि० ->सगीत साहि: 
त्यू, बगला और अ्रगरेजी; स्रा ०--- 
भूत॒० संपा० “समन्वय” श्री राम- 













अखिमा, बेला, नये पत्ते; 


उपन्यास--अ्रप्सरा, श्रत॒का, प्रभा 


बती, निरूपमा, चोटी की पकड़, 
काले कारनामे; अनुवाद--आन- 
न्दमठ, कपाल कुण्डला, चन्द्र 
शेखर, दुर्गशनंदिनी, कृष्णकांत 
का दिल, युगलांगुल दे, रजनी 

देवी चोधरानी, राधारानी, विष- 
वक्त, राजसिह, महाभारत, परि- 
व्राजक श्री रामकृष्ण कथामृत-... 
४ भाग, विवेकानन्द जी के व्या- 
ख्यान ; कहानियाँ-लिली, चतुरी- 
चमार, सुकुल की बीबी, सखी 

रेखाचित्र-कुल्ली भाट, बिल्लेसर 
बकरिहा; निबंध--प्रबन्धन्पद्म: 
प्रबन्ध-प्रतिमा, चचाबुक, समीक्षा-- 
रवीन्द्र-कविता-कानन; . जीवनी--- 
श्रुव, भीष्म, राणा प्रताप; विविध- 

हिंदी-बंगला-शिक्षा,  रस-अलंकार 

वात्सायन कामसूत्र, ठुलसीकृत- 

















सिंदूर की लकीर तथा सहचरी 
नाटक--भारत, सिकन्दर, चारण- 
क्य, विक्रमादित्य, जयचंद, यशो 
घरा, जयद्रथ-वध,  वेशाली-गौरव, 
चाँदी का परदा, करुश पुकार, 
'भारत-दशन, नारी - दर्शन, संत- 
दशन, बिहार-दशन, मगध-दशन, 
वशाली-दशन,  मिथिला-दशन 
'प०-- अध्यापक जिला स्कूल, 
मुजफ्फरपुर, बिहार | 

सूर्य देव शर्मा-ज०-- श 
मा्चे १०६३; शि०--.एम० ए.० 
'एलण्टी०,डी ० लिटं०. शास्त्री, 
ल०., डी० ए० बी७०  < लेज 
लाहोर; ख्ा०--संचा० आयकुमार- 














कर!-+ज ८--- १८६८ $ प्रका०-< 


भाग*: अप्र--जातक - माला और 
अनुवाद; प०--कठोतिया काम 
पूर्णिया | 


सूयनारायण, दिनेश? --- 


ज०--६८८६; प्रका०--देव-कृत 
संस्कृत पद्मों का अनुवाद. अ्प्न०- 












चेयरमेन शिक्षा समिति डिस्ट्रिक्ट- 
प्रोड खख गमयुरः ; खीरी; अका०--+ 
अनु 5-मनहरण (उप०),चंद्रगुप्त 





 (न्ाठक ), अकबर के राजत्व 
काल में हिंदी--इस पर ना प्र० 
काशी. से पदक प्राप्त 











श्टूक३ 3 शि०-व्याकरणाचार्य, 
व्याख्यान वाचस्पति,साहित्यभूषण 
स्ा०-+समाज-सुधारक-मंडल दारा 
प्रकाशितं “समाज-सुधारं?. के मूंत॑७ 
पादक, 'जयपुर-नरेश के हिंदी 
संस्कृत ओर धमशास्त्र के शिक्षक 





स्थानीय संस्थापकों कीं प्रबन्ध- 


समिति के सदस्य, मन्त्री अथवा 
सभाषति ; अवसंरप्राप्त संस्कृत- 
आचाय-महाराजा कालेज जयपुर; 
छ् --धं्मे-मंडलं, श्रीकृष्ण न नदूत ॥। | | 
उद्योगलहरी, हिन्दुस्तान, खेंडेलें 
का इतिहास, शिशु-पालनोपदेश॥: 
पृ०-जयपुर ै। 
सूयबली सिह; कु चर 
हक अवटबर श्ध्ण्य 
रायपुर, क्रिश्चियन कालेज के | 
एम० ए.० काशी वि० बि० ओर 











4 जल 'ट ॥। री | 















सूयराज व्यास --- ज॑०-- 
१६१४; शि०--बी० ए० विशां- 
भाकर खियाग पल सेट - 
महिला विद्यापीठ जोघपुर के 
संस्थापक, प्रधान मन्त्री साहित्य 
'मंडल जोधपुर, हिंदी - प्रचारिणी 
सभा तथा राजस्थान हिंदी साहित्य 
स के प्रधान मनन्‍्त्री, सस्था- 
पक मरुधर प्रकाशन मन्दिर तथा 
पुष्करण पब्लिशिंग हाउस : प्रका० 
-+वीर गिरघधरं जी, बीर तेंजा तथा 
अन्य महापुरुषों की' जीवनियाँ , 
सपा» 'राजपूताना पुष्करंणं ब्राह्मण? 


















पघू८--महकमा खास, सरदार पुरा, 


अजमेर,  राजपूताना 








भवीगढ़,पों० साध 
अलीगढ़ कम 
सोमनाथ गुप्त--ज०-१६०४ 
अमरोहा मुरादाबाद; शि०-सा: 
र०, बी० ए० १६२७ प्रयाग वि> 
वि० प्रथम श्रेणी, पी - एच० डी० 
आगरा वि० वि०, थीसिस का 
विषय---.हिंदी नायक साहित्य का 
विकांस ;; सा०--१७ व्योंः से 
एजूकेशन 





ग्गरा पर वि हि. विछ७ से द्रट्धा 








संद ०,शेकेडेमिक 'कौंसिलं; कल 
विभांग, राजपूताना कि कि 








ब् स्वप्न; प०- हिदी 
अध्यापक,जसंवन्त कालेज, जोधपुर। 

सोहनलाल द्विवेदी--शि०-- 
एम० ए०, एल-णएल्े० बी० काशी 
विश्वविद्यालय ; सा०--लखनऊ 
के देनिक पत्र अधिकार” के कई 
“वर्ष तक संपादक रहे, अनेक बार 
कविसम्मेलनों के सभापति नियुक्त 
हुए ; 
वासवदत्ता-१६४२, कुणाल, विष- 












जागांत, प्रमाता १६४५ 
बालो पुरी,,. : भरना, बियुल 
१६४४, सात कहानियाँ १६४४ 
न्व्चों के बापू १६४६; प०-बिंदको 





प्रका०--भेरवी १६४१ बे 


९ 
मा! 


इवेतांबर सुबोध- मिडिल' स्कूल 
जयपुर, अध्यापक ओसवाल्न हाई 
स्कूल: अजमेर १६४० ; प्रका०-- 
स्फुट प्रहतन ओर कक्तिएँ;प०--- 
अध्यापक दरबार हाई . स्कूल 
बीकानेर । क्‍ 
स्वदेश कुमार--ज०--१३ जूत 
१६२१ मेरठ ; शि०--एम० ए.०» 
मेरठ कालेज ; सा०--दिल्ली से 
प्रकाशित “सरिता” के सह० संपा 
१६४२ के आन्दोज्नन में सक्रिय 








०--नंदन गाडंन, मेरठ । 
 स्वराज्यप्रसाद त्रिवेदी---ज०-- 
१६२०: शि०--बी० ए.०, सा०--- 


भूत० सहा० मंत्री तथा वर्तमान 
मंत्री, .. प्रांतीय. सम्मेलन, 
संपादक-आलोक, सह०. संप्रादक 


अग्रदूत ; 


ख़ष 6 (2 गोतम 00 है? 
8008 0 क 
४ 5 2 कक 
( ना० ) तथा अन्य हानी ओो 
| 52 2 ॥ १४) ली. हे ओर ॥ 
5 ही» + ही वी आक क है 2. 3 मल 
50४ कक ॥ 
विता हैः घ्‌ः 
न्तग्रह्‌ निषे 
॥ ! 











संघानियाँ सा्ग, सिविल्ल लाइ'स, 
लुधियाना] 

हँस कुमार तिवारी--स 
भूत संपू०-- कि शोर + 
“छाया',“ऊषा”; सदस्य गया जिला 
सा० सम्मेलन, नागरिक सभा, 
स्कृततिक संघ; प्रका०--साहि- 
त्यिकी, कला, साहित्यायन--- 
आलो ०, समानांतर-कहानी ०,अ्रना- 
गत, रिसकम्रिस, संचयन-कवि; 
प्‌०- मानसरोवर-प्रकाशन, गया। 

. हँसराज भाटिया--ज०--३ १ 
मार्च १६०५; शि०--एम० ए०; 
गवन मेंट कालेज, लाहौर; सा०-- 
र२३वर्ष- से अध्यापन कार्य, अध्यक्ष 
दर्शन - विभाग बिड़ला कालेजं, 
और ग्राम-शिक्षा-विभाग, बिड़ला 








शिक्षा-ट्स्ट पिलानी, राजपूताना; - 


हसराज, राकेश प -+ज ०--- 
६ जून १६२१; शि०--ब्री० ए.० 

० वि० , राजपूताना वि० 
वि०; स्रा०-- स्थानीय नागरी प्र०- 
सभा के प्रधान मंत्री; क्रांग्रेसः के 
सक्रिय सदस्य, घरेलू उद्योग धंधों 
के विकास में प्रयत्शील: प्रका०- 
स्फुट निबंध, प०-मेहता बिल्डिम 
जालोरी मुहल्ला, जोधपुर। 

हजारीध्रसाद द्विवेदी ( व्यों- 
मंकेश शास्त्रों), डाक्टर--शि०-- 
शास्त्राचाय; सा०-- शांति-निकेतन 








( बंगाल ) में भूतपूव हिंदी 
अध्यापक, ओरियंटल कांफ्रेंस 
( दरमंगा ), साहित्य- परिषद 
सम्मेलन-अधिवेशन॒ ( कराची ), 








बॉणभट की आत्मकथः - प्राचीने 
भांसत का. कला-विलास, हमारी 









हित्य. का साथी, नख 





वितक, साहि 


पशु में हिंदी कविता, सूरदास 


ही कविता, प्रबंध चिन्तामणि 
का हिंदी अनुवाद, नाथ समुदाय, 
चारुचंद्रलेख: अ्रप्र ०--कबीरपं थी 
साहित्य, पुरातन प्रबंध - संग्रह, 
दो बहनें आदि, रखवींद्रग्रंथावली 
मालवीय जी का जीवनबृत्त, वि०- 


























', संस्था०: प्रभतिलीश 
साहित्य गोष्ठी, प्रचारम त्री. नाग- 
पुर कवि-स्नेहमंडल; प्रका०- 
रुफुट लेख, कहानी और कविताएँ 
अप्र ---- फशनेबुल गले, उप6-. 
वि०--आपकी घंमपत्नीःसी कविता 
करती हैं ; प०-- हंसापुरी; 
नागपुर नं० २।. । 
हनुमानप्रसाद, द्नेश' 

शि०--विशारद; सा०---संथानीय 
भारतंदु-समिति के संस्थाओं में: 
प्र०--कृष्णावतार . ( नाटक ); 
निराश प्र मी (कहानियाँ), धोखा 













(प्रहसन),मोदान ओर भारतीय रंग- 
मंच:प०--अश्र ध्यापक सिटी मिडिल 
स्कूल, कोटा । जा 
हनुमान असाद . पोद्दार-- 
जञ०--१८६ २ शिकलाँग, आसाम: 








गुजराती ओर, .. बंगला. आदि 


नी 


नंद शास्त्री और फेशन की-मार 









कल्याणा-कंज, मानव-धर्म, साधन- 
पथ, भजन-संग्रह, स्त्री-घर्म प्रश्नो- 
त्तरी, गोपी-प्रेम, मन को वश में 
करने के उपाय, आनंद की. लहरें 

९ ओर दिव्य 








- हनुमान शर्मा--जञ०-- १८७६; 
शि०--स्वाध्याय से ; प्रका०-- 
गरणुपति-पूजन, विष्णु-पूजन-विधि 
पंचदेव-पूजनविधि, वत-परिचय, 
संध्या, मारत में तंमाखू , भारत में 
खाँड़, भारत में. रत्न, हिंदू त्योहार, 
पशु-पक्ती, णह-शांति, सोमबती कथा 
भारत में भूत, वेदांत-सार-रामायण, 

बाजीगर. .चघतन्नी देवी 
समर-सार, मुद्रा-प्रकाश, काम प्रबंध, 
जयपुर का इतिहास, मान-विजय 








नाथवंश प्रशस्ति, हस्त रेखा, विद्या 





गीतों का खूब प्रचार हू: छुआ ; पूं०-- 

परया,गया। . .. रे 
हरदासशर्मा, 'श्रीशः-....ज्ञ०-.- 

२१६०४ ५ 





विद्वान्‌ परिषद्‌, सकरार-साहित्य- हेत्र ग 
मंडल्ञ के संस्थापक; अप्र०--अनेक 
कविता-संग्रह. जिनमें 'सतसई? 
है; प०--प्रधान अध्यापक,सकरार, 
भाँसी ॥ | 

हरदेव मिश्र, 'नंदून/--ज०-- 
श्प्पपण ; सा० “अध्यापक, संस्कृत< 
विभाग, खदखुरा संस्कृत काल्लेज ; 
ज०हु६२९ ५ अकाएए: 
कविताएँ; प०-मेंकलोटगंज॑ 












१६०६ कि 


तथा जयपुर; सा०--भूत ०, संपा० 
“ग्री.मातंड पंचांग भर गत हर | रे] 





( रे३६ ) 





पचाग 






रियासतों में हिंदी-प्रचार; प्रकाौ०--- 
चेतावनी-समीक्षा अथवा सत्ययुग 
का स्वप्न, इसकी २७०० प्रंतियाँ 
बिना मूल्य वितरित हुई, तथा 
२५४०) का पारितोषिक महाराजा 
उदयपुर की ओर से मिला, अनु- 


वाद--श्री सप्तेंपदी हृदय श्री परशु- 


राम स्तोत्र और श्री रॉष्ट्रीोलीक का 
अनुवाद प्रि० बि०--ज्योति पेतिष * 
वि०--आपके ज्योतिष-शान ओर 
भविष्यवाणियों की बंहूतें प्रशंसा 
हुई है: प०--श्री स्वाध्योय सदन, 
सोलन, शिमला | ला 
हरदेवसहाय-- ज ०-- १८६२; 
प्रका०--गाय ही क्‍यों, गाय या 
भस, गो-संकंट-निवारंणं, मीठा 
जहर, गायों का इलाज, देशं के 
दुश्मन ; वि०- “गाय ही क्यों” 
का डा० राजद्रप्रसांद ने 
» इसकी ४०००० प्रंतियाँ 











9 कु 








के सम्मानित संदंस्य, स्थानीय 


आयुर्वेदिक कालेज, पीलीमीत। 





परीक्षा प्रथणथ श्रेणी ; प्रको०-- 
महिला रोग-विज्ञान, बालरोंग- 
विज्ञान ; बतें०--अध्यक्ष नारी- 
जीवन-्रोषबालय ; प०--द्वाय 


प॑० सोमदेंव शर्मा, ललित हरि 








जञ०--२५ अ्रक्टूबर १६०० सत्र 
( जोधपुर ) ; शि०--एम० ए० 
(गणित, संवप्रथम) आगरा विश्व- 
विद्यालय: प्रका०--लेगभग ३०० 
स्कुट कविताएँ; प०-ओफेसर 
गणित विभाग, डिग्री कालेज 





हरनामसिह चौहान--ज०-- 


श्य्८६ं ; प्रका०--आयन-विजय,, 
भारत राजवंशी इतिहास, चोहान- 
चंद्विका, परमार-मांतंड ओर तकली- 
गान; प०--मालापुरा, सोहागपुर। 
हरनारायण शर्मा, 'किंकर' 
७--रै६०८८; सा५--हिंदी परि. 
पद अलवर के संस्थापक; प्रका०--- 





क्‍ ( ३३७ ) 


- हरवंश सहाय-- सा०-- 
एमे० एल० ए०, भूत>० सभा० 
 ज्वंपारन जिला साहित्य संम्मेलन, 
आंदोलनों में कारावास - प्रका०- 
अमेरिका की स्वाधीनता का इति- 
हास; प०--बरिश्ररिआ्रा, ' संग्राम- 
पुर, चँपारन | ह 
हरशरण शर्मा, 'शिव-- 
'ज॑०--१६०२; शि०--सा० रत्न; 
अका०-- मानस-तरंग, सुषमा 
और मंघुश्री; वि०--आपकी धर्म- 
'पत्नी प्रभा देवी भी अच्छी 
. कविता करती हैं; उनका “पिक्रीः 
काव्य प्रेस में है; प०--डिप्टी- 
इंस्पेक्टर आव स्कूल्स, दक्षिणी 
शहडोल , बी6 एन« आर० 
(विंध्यप्रदेश) । द 
हरिकृष्ण अवस्थी--- ज०-- 
१६१५ के लगमग; शि०-- 


कान्यकुब्ज कालेज लखनऊ से 


इंटर १६३६, बी० ए० (१६३८) 


ओर एम० ए.० (१६४०) लखनऊ. 


वि० वि०--प्रथम श्रणी में 


प्रथम; स्वा०---लखनऊ विश्व- 


विद्यालंय के तत्वावधान में प्रकाशित 
अमासिक 'ज्ञानशिखा' के सहायक 
संपादक, लखनंऊ ओर सीतापुर 


की साहित्यिक संस्थाओ्रों के सक्रिय 
पदाधिकारी और कार्यकर्ता, 


स्वतंत्रता आंदोलन में सोत्साह 


भाग लिया ; प्रका०-- ठुलसीकृत 
उत्तरकांड(विस्तृत भूमिका सहित ); 
घि०--कविवर देव पर पी-एच० 
डी० के लिए थीसिस लिख रहे 


हैं. प०--प्राध्यापक हिंदी-विभाग 


विश्वविद्यालय, लखनऊ | 
हरिक्ष्ण, 'कमलेश”--ज्ञ ०- 
१६०० के लगभग ; प्रका०-- 
स्फुट कविताएँ ; पं०-- बेच्च, . 
डीग तहसील, भरतपुर | 
हरिकृष्ण. खरे-- ज०--- 
१६२२ ; शि०-- एम० काम० 
प्रयाग वि० वि० ; प्रका०--स्फुट 
वाणिज्य संबंधी लेख : वि०--- 
हिंदी माध्यम से ही उच्च शिक्षा 
देते हैं; १६४६ से एफ० एनं० 
जी० एस० हैं ; प०--प्राध्यापक 
हिंदी-वाणिज्य विभाग, शिवाजी 
कालेज, पिलानी | 
हरिकृष्ण, 'जौहर'--.ज्ञ०-- 
श्य्ूप्प०;जा०-उदू ,सस्कृत, अंग्रेजी 
फारसी,ब गला,मराठी तथा गुजराती: 
प्र०--- १८६३: सा०--संपादक--- 
भमित्र” “उपन्यासतरंग”,  “द्विजन 


( +रेरे८ ) 


राज,” 'ेंकटेश्वर - समाचार! ; 
* धभारत-जीवन”, “वंगवासी”; नागरी 


प्रचारिणी सभा, कलकत्ता की. 


स्थापना : मदन थियेटर्स लिमि- 
टेड में नाटककार रहे ; कई कप- 
नियों में स्टेज और फिल्म के 
लिए. नाटक लिखने का काम 
किया ; प्रका०-- उपन्यास--- 


कानिस्टेबुल वृत्तांत-माला, भूतों, 


का मकान, नर-पिशाच, भयानक 
अप्रण, मयंकमोहिनी, शीरी फर- 
हाद, जादूगर ; 
अफगानिस्तान का इतिहास 

जापान-बृत्तांत, देशी राज्यों का 
इतिहास, रूस-जापान युद्ध, सागर- 
साम्राज्य, सिकख - इतिहास, नेपो- 
लियन; विविध--हाजी बाबा, सर्वे 
सेटिलमेंट, ट्रांसलेशन ऐड रीद्रांस- 
लेशन,भूगर्भ की सेर, विज्ञान और 
बाजीगर, कबीर मंसूर; अनुवाद-- 


श्रीमद्भागवत,महाभारत, अध्यात्म- 


रामायण, कल्कि पुराण, मार्केडेय- 
पुराण, काशी, याशवल्क्य-संहिता, 
अआत्रि ० सेहिता, हारीत -सहिता 
नाटक--सावित्री सत्यवान, पति- 
मक्ति, प्रेमयोगी, वीर भारत 
वेक्रय, चंद्रद्यस, सती लीला 









ऐतिहासिक-- . 


भायापतन, प्रेमलीक्षा, औरत कप 
दिल, ऊषाहरण, .देश का लाल, 
सालिवाहन ;. प०--“वेंकटेश्वर- _ 
समाचार”-कार्यालय, बंबई ।- 
हरिक्ृष्ण त्रिवेदी-- जञ०-- 
१६१६.झ शि०-- अल्मोड़ा 
सा०-- 'सेनिकः (आगरा) काः 
संपादन, हस?-कायोल्य मे कायें; 
प्रका:--राजनीतिक व्‌ आर्थिक 
विषयों पर लेख , छुभाष जी की 
जीवनी, प्रबोधकुमार-कृत “महा- 


प्रस्थानरिपथे! का हिंदी अनुवाद, 


कहानियाँ; प०--दनिक . हिंदो 
स्थान'-कार्योलय, दिल्ली॥।.... 
हरिकष्ण, अ्रमी-- ज०-- 
गुना, ग्वालियर ; प्र०--१६२७ 
[0-- भूत सहा० संप्रा०-- 
त्यागभूमि! , “कमंवीर”ः ओर 
मासिक “भारती? लाहौर ; एक: 
वध बंबई में रहकर फिल्मों के. 
कथानक, संवाद ओर गीत लिखे 
लाहोर में भारती प्रेस की स्थापना 
की ; मासिक सेवा? भी निकाली: 
सामयिक साहित्य-सदन लाहोर के 
संस्थापकों में एक, मासिक 
शिक्षा? के भूत० संपादक; प्रका० . 


| --आँखों मं, जादगरिनी, अनंत के 


( ३३६ ) 


प्रथ पर , अग्निगान , प्रतिभा ; 
नाटक-- पाताल-विजय ,  रक्षा- 
बंधन, शिवा-साधना, अप्रतिशोध, 
आहुति, विषयान, मित्र, उद्धार, 
छाया, बंधन; एकांकी--मंदिर | 
हरिक्ृष्णु राय -- शि०-- 
सा०२० ; स्रा०--संस्थापक हिंदी- 
प्रचारिणी समा बलिया ओर--- 
सम्मेलन-परीक्षा - केंद्र. बेरिया 
(बलिया), श्री मवनाथ पुस्तकालय 
वाजिदपुर ; -प्रका०---राष्ट्रमाषा 
ओर  तुलसी-छंदमंजरी तथा 
अनेक साहित्यिक आलोचनात्मक 
लेख... प०--प्रधान अध्यापक, 
मिडिल सकल, बलिया ॥ 
. हरिदत्त दुब---ज०--- १८६६ 
श्ि०--एम० ए.० सागर, जबल- 
पुर ; प्रका०-- अनेक पाख्य 
चुस्तकें, लेख ओर काव्य-संग्रह ; 
 बि०-अग्रेजी में मी लिखते हें; 
०--हिंदी अध्यापक, राबटंसन 
कालेज, जबलपुर । 
हरिदत्त शर्मो--पं ० मीमसेन 
शमा के सुपुत्र ; जअु०--- १५ जून 
१६०६; शि०--एमं० ए० (हिंदी) 
आगरा वि० वि०, वेदांत-आचाय 
शास्त्री, सांख्य-तोथ, 





काव्यालंकार ,  आयुर्वेदाचाय , 
शास्त्री (प्रथम) ; सा०--संपा०- 
“भभारतोदय? (मासिक); प्रका०-- 
काव्य-दीपिका, . छुंदम जरी, लघु- 
चंद्रिका, प्रबन्ध-मंजरी, सद्उक्की- 
करनचरितम ; व॒तें०--आचाय, 
संस्कृत महाविद्यालय, प्रबंधक- 
गुरुकूुल महाविद्यालय ज्वालापुर, 
संचा०--आयुवेद फार्मेसी, अध्या- 
पक, बलवंतराजपूत कालेज 
आगरा, कोषाध्यक्ष आल इण्डिया 
विद्यापीठ; प०--बलवबंत राजपूत 
कालेज, आगरा | 

हरिद्वार त्रिपाठी--ज्ञ०-- 
१६२१; शि०--व्याकरण, धर्म 
शास्त्राचाये, सा० २०, सा» लं, 
काव्यतीथ, न्यायशास्त्री ; सां०--- 
मन्त्री--हिं० सा० परिषद काशी, 
सभापति ओर मन्त्री --सुहृद 
साहित्य - गोष्ठी, युवक-समाज , 
१६४२ के आंदोलन में भाग; 
स्थापना--मिडिल स्कूल प्रभुपुर 
काशी ;  प० --सुहृद-सा हित्य- 
ग्रोष्ठी, सरिता? - कार्यालय, 
काशी | 

हरिद्वारी लाल शर्मा--ज० 
१६०२ ; शि०--महाराज संस्कृत 
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कालेज जयपुर; प्रका०-- आन॑द- 
बहार ; प०-जयपुर |. 

- हरिनंद्न चौधरी--ज०--१ हे 
अक्टूबर १६१८; शि०--+छुम० 
ए०५ डिप० ह एड०, सा० २०४५ 
अप्र०--हिंदी काव्य में सामाजिक 
चेतना और एकांकी नाठक ; 
प्र०>-अध्यापक, जी० बी० ब्ी० 
कालेज, मुजफ्फरपुर। 


हरिनामदांस महन्त -- ज० 


श्दय८० ; शि०--सक्खर ; सा०- 
सनातन धर्म युवक सभा, पंचायती 
गोशाला के सभापति ; सिंध हिंदी 
विद्यापीठ सक्खर के संस्थापक ओर 
समापति ॥ प्रका०' --- विचार- 
माला, ओरिजिन एंड ओथ आब 
उदासी, विष्णुसहखनाम, कृष्णजी 
की मुरली, धन्य सद्गरु, प्राचीन 
मुनियों का पुरुंधाथं, गरुवनखंडी 
जपुजी, जीवनचरितामृत, जगद््‌गुरु 
श्रीचद्रजी की माया-सटीक ॥ 
 हरिनारायण---ज्ञ०८--१६१३; 
 शि०--महाराजा कालेज जयपुर से 
इंटर, विशारद ; प्रका०--ष्ण- 
सुदामा, पतित्रता पत्नी, मान-मँगल, 
_वीरूबधू, . जयपुर द्रमाने . सुयश- 
| :!घृ७---ठि ७: राव ,गजानंद 


















कवि, जयपुर। 7... * 
हरिनारायण, आशुकवि' 
जञ०--१८६३ ; शि०--शास्त्री 


(प्रथम श्रेणी में) , महोपाध्याय, 
आशुकवि ओर कविभूषण (उपा- 
धियाँ) ; सा०-- स्थानीय हिंदी- 
प्रचारिणी-सभा 'के भूत० मंत्री 
ओर हिंदी-साहित्य-परिषद्‌ के उप 
सभापति, अखिल भारतीय हिंदी- 
साहित्य सम्मेलन के. ब्ततीसव अधि 
वेशन की स्वागत-समिति के उपां- 
ध्यक्ष; 'प्रका०--शिक्षा-रज्रावली, 
माधव-मान, महाकाव्य, श्रीहरि- 


ग्रीवांजलि; अनुवाद--गीतगोबिंद, ._ 


भतृ हरिशवृक;' -संस्कृतग्रंथ---अले 
कार-कोठुक,अलंकार-लीला, प्रेम- 
सुधा, उदर-प्रशस्ति, सिद्धिस्तव, 
चाणी-लहरी, लक्ष्मी-नक्ञत्र-माला[, 
नाकवंश-प्रशस्ति, अन्योक्ति-शंतक; 
दरप्रदलन ; प०-- जयपुर |... ' 
. हरिनारायण , - पुरोहित-- 

जु०--१८६४ $ शि०--बी*-ए5 
सर्वप्रथम, विद्यार्थी जीवन में नाथ 
ब्र॒क पदक (दो.बार) और लाड 
लेसडाउन पदक (सर्वश्रेष्ठ आने के 
फलस्वरूप) प्राप्त किया ; सा०-- 





४० वर्ष तक राजसेवा करके श्ध्र्६ 


(. ईें४१ ) 


मे अवसर प्राप्त किया, जयपुर 
“मं. हिंदी-प्रचार - करने का विशेष 
- प्रथत्ल. किया, - पारीक पाठशाला 
हाई स्कूल को सात हजार का 
दान दिया, 


संपादित --विशूचिका - निवारण, 
तारागण सूर्य में, महामति मि० 
ग्लेंडस्टन, सतलड़ी, सुन्दर-सार, 
महाराज) मिर्जा राजा मानसिंह 
प्रथम, वजनिधि-पग्रंथावली, सुन्दर- 
अंथावली, महाकवि गंग के कवित्त, 
गुरु गोविद्सिह के पुत्रों की धर्म- 
बलि ; बि०--आजकल मीरावाई 
की प्रदावली का संपादन ओर 
उनको :जीवन-सामग्री का संकलन 
कर रहे हैं, आपके पास संत- 
साहित्य ओर हस्तलिखित म्रंथों 
का अच्छा संग्रह है; प०--- 
. जयपुर | 

हरिप्रसाद द्विवेदी, 'वियोगी 
हरि ज़ु०--श्८६६ , छंत्रपुर 
राज्य: सा ५--अयाग मे रहकर 








सदस्य हुए ओरें “हरिजन- 
सेवक का संपादन किया: प्रका०-- 





बालाबक्श राजपूत 
चारणमाला के संस्थापक ; प्रका०-- 


प्रेमशतक, प्रेम-पथिक, प्रेमांजलि, 
प्रेम-परिचय, संक्षिप्त -सूरसागरें, 


तरंगिनी, शुकदेव, श्रीछ॒द्मयों- 
गिनी ,  साहित्य-विहार , कवि- 

कीतन, - अनुराग-वाटिका, जज 
माधुरीसार, चरखा-स्तोत्र, महात्मा 
गांधी का आदशे, बढ़ते ही चलो, 
चरखे की गू ज, वकील की राम- 
कहानी, अ्रसहयोगु-ब्रीणा, वीर- 
वाणी, भ्री गुरु-पुष्पांजलि, वीर- 
सतसई, पगली, मन्दिर-प्रवेश, 
विश्वधर्म, प्रबुद्धयामुन, विहारी- 
संग्रह, सूर-पदावली, बृत्तचंद्रविका, 
भजनमाला, योगी. अरविंद की 
दिव्यवाणी, युद्धवाणी, संतवाणी, 
ठंडे छींटे, प्रेमयोग, गीता में 
भक्तियोग , भावना , प्रार्थना , 
अंतनोद, विनयपत्रिका की टीका, 
ठुलसी-सूक्तिसधा, हिंदी-गद्य-रत्ना- 
वली, हिंदी पद्भरत्नावली, मीरा- 
बाई-पदावली 





६ मार्ण श्य८र; शि०--बी> 
एम० सी० डी०; [०---संपा ८ 
श! मासिक, मंत्री हिं० सा६ 





(३४२). 


स० चम्पारन जिला, सभा० आये 
समाज बेतिया; प्रका०>गद्य- 
विनोद, प्रेम-प्रवाह, अ्रप्र०-- 
रसिक-कवितावली, श्रद्धांजलि, 
अन्तज्वाल्ा ; बतं०-- अध्यापक, 
विषिन विद्यालय, बेतिया; प०-- 
साहित्य-सदन, बेतिया, चंपारन.॥ 
हरिप्रसाद, 
१६१४५ प्रकाए--स्फुट कविताएँ; 
अपग्र०--भगवान महावीर .(महा- 
काव्य) ५ प०-- कटरा बाजार, 
ललितपुर | 
हरिभाऊ उपाध्याय--ज्ञा०- 
१८६२; शि०--हिंदू. कालेजियट 
स्कूल, . काशी: प्र० --- १६१३; 
जा०--अ्रगरेजी, गुजराती, मराठी 
3 सा०---भूत७- संप्रा “नवज्ी- 
वन, त्यागभूमि”, 'मालव-मयूख', 
“राजस्थान',“ज्ीवनसाहित्य!; स्वदेश 
की ख़तंत्रता-प्राप्ति के आंदोलतों 
सदव सक्रिय भाग लिया, .कई 











“हरि ज०-- 


'लाड रीडिग 


अशोक और रागिनी, काकर का. 
-जीवन-चरित; प०--ठि० सस्ता 


साहित्य-मंडल, 
नयी दिल्ली | आम 

हरिमोहन का-ज०--१६०८; 
शि०--एम०  ए०; प्रका०-- 
भारतीयदशन-परिचय, तीस दिन 
में संस्कृत, तीस दिन में अ्रंगरेजी, 
संस्कृत रचना-चंद्रोदय, संस्कृत 
रचनाचंद्रिका, अनुवाद-च 'द्रोदय, 


कनाट . सरकस, 


 कनन्‍्यादान ( उप० ); पे०-- 
' प्राध्यापक, 


, दर्शन-विभाग,,. 
एन० कालेज, पटना | 
- हरिमोहनलाल - श्रीवास्तव, 


स्‍ बी हि 


मोहन*--ज०--१३ अगस्त १६ 
:१७; शि०--एम० ए०; सा*--- 


भूत० संपा» “विजय” पाक्षिक 


दतिया, प्रधान-गांधी पुस्तकालय 


दतिया;प्रका०--+मेरी आह, राँसी 
की रानी, दतिया का जनन्आंदो- 


'लन,अलंकार, पिंगल़ और रस तथा 
हिंदी गद्य-काव्य का. -आलोचना- 
त्मक इतिहास, -हिंदी-साहित्य का 





संक्तित्त इतिहास; ' प०--अध्यापक 
डेग हाई स्कूल, दतिया 
हरिलाल बाघ --शि०-- बी ० 





-एू०, . एल-एल>  बी०; सा०-- 


(“३४३ ) 


हैदराबाद हिंदी-प्रचार-सभां के 

ध्यक्ष, प्रधान मंत्री, कोषाध्यक्ष 
आदि विभिन्न पदों पर रह कर 
'हिंदी-सेवा की है; प्रकौ०-- 
सफुट; प०-वकील,हैदराबाद(द ०) । 

हरिवंश प्रसाद दुबे, नाना 
जजी'-. प्रका० -- श्राजादमारत 
नाठक, श्यामां काव्य; प०--गढ़ा, 
जबलपुर । 

हरिवंश राय “बच्चन'--ज०- 
“२७ नवम्बर, १६०७; शि०-- 
'एम० ए.० (अगरेजी ) प्रयाग 
“वि०वि०:प०--तिराहारः १६३२; 
'प्रको०--मंघुशालां (१६३३२ ), 
मघुबाला-- १६३५, मधु - कलश 
(१६३७), निशा-निमंत्रण १६३८, 
एकांत संगीत ( १६३६ ), आकुल 
अंतर ( १६४३), सत - रंगिनी 
(१६४५ ), बंगाल का अकाल 


( बंगला में श्रदृद्धित ) (१६४६), 


हलाहल ( १६४६ ), खांदी के 
फूल ( सुमित्रानदन पंत के सह- 
ख्योग में ), सूत की .माला ( १६- 


४८), प्रांरभिक रचनाए--३ मागं;. 





अप्र०--मिलने-यामिनी : प०--- 
- प्राध्यापक “ अगरेजी' - विभाग 


विश्वविद्यालय, प्रयाग | 


हरिवल्लम- ज० --- १६११, 
सीसावली कोटा, शि०---सा० र० 


' सा५--प्रधान मंत्री श्री भारतेन्द्र 


समिति कोटा, भूत०  सँपा० 


 भारतेन्दु"; प्रका०-बुद्ब॒दू, काया 
कल्प ( ना० ) तथा अन्य पाख्य- 


क्रम॑ की पुस्तके; अप्र०--किरण, 
प्रभाती, मिलन, हाड़ोती कहावत 


' हाड़ोती गीत;बत ०-संपा ० (विकास? 


त्रमासिक; १०--सिटी हाई स्कूल, 
कोटा । 

हरिवल्लम दाधीच--ज०--- 
१६०५; शि ०--अगरेजी, प्रका०- 


अमृतवर्षा नाटक; सा०-- 
दो पुस्तकालयों की स्थापना 


प०--बू दी, राजस्थान | 


.- हस्शिंकर-- ज० -- १६२१ 
देवरियाँ, ग्राम 'महुआा पाटन ; 
शिं०--एम० ए०, एंल० टी० ; 
अ्रका०--स्नेहदान(कहा ०), प्राचीन 
'भारत, इनके अतिरिक्त अनेक 


स्फुट लेख ; प०--प्राध्यापक/ सेंट 
एंडरूज कालेज, गोरखपुर | 





हरिशंकर--- ज॑० ---१६श४"; 





चर 


(३४४ ) 


त्मक लेख ; प्र०---१२५५ गिरगाँव 
रोड, बस्बई ४. 

हरिशंकर उपाध्याय-सा०- 
कई पत्रों के सम्पादक; 
संपादक-मारवाड़ी समाज की 


प्रका५--- 


आहुतियाँ , बिहार के आधुनिक 
कवि, दिनकर : एक अध्ययन, 
सारन जिले के कवि ओर लेखक; 


बि०--“साजन साहित्य रत्न नाम 


से हास्यरस के लेखक ; प०--- 
गिरिजा पुस्तक मंदिर सलेमपुर, 
छुपरा: अथवा सपादक---आद शे* 
१६८१... कानवालिस. स्ट्रीट 
कलकत्ता। ... 

हरिशंकर ट्विवेदी--शि०-- 
पटना विश्वविद्यालय के स्नातक ; 


सा०-भूतपूर्व . सम्पादक “विश्व 


मित्र” बम्बई: प्र०:--१६३६ ; 


पृ०-संपादक “विश्वमित्र',दिल्ली | 

| हरिशंकर बेदिक “+ ज०-+ 
१६२६ गौरा आम, आजमगढ़ ; 
 अका०--बिंदी (कोशकाव्य) ओर 
कवि का प्रणाम (एंकांकी); प० 





है. 
सनिक', 


--मंगलाप्रसाद पारितोषिकः और 


. 'दिव-पुरस्कार! के निर्णायक; भूत० 


संपा०--आय मित्र', 'भारतोदय!, 
साधना, * प्रभाकर 
आदि उत्तर प्रदेशीय हिंदी-पत्रकार- 
सम्मेलन प्रयाग १६४७ के अध्यक्ष, 
अ० भा० हि० सा०. स० (बू दा- 


वन) द्वारा आयोजित कवि-सम्में- 


लन के अध्यक्ष ; १६४२ में जेल 
यात्रा, आयय॑-समाज. के कार्यकर्ता ;. 
प्रका०--४२ पुस्तकें लिखीं, मुख्य 
ये हैं:-प्रतापी प्रताप, सूक्ति-सरोवर, 
जीवन-ज्योति, गोरब-गाया-, पद्म- 
प्रभा, वीरांगनाए, विचित्र विज्ञान, 
रस-रत्नाकर, उदू साहित्य-परिचय,, 
चिड़िया घर, पिंजरापोल, धर्म का 
आदि खोत (अनु० ), घासपात 
ओर विक्रम (कवि०), बि०--घास 
पात पर २०००) का देवपुरस्कार, 
विक्रम पर ५०१) पुरस्कार बम्बई 
आअ० भा० कविन्सम्मेलन से प्राप्त 

आपके पुत्र और पुन्न-बधुएँ सभी 
लेखक ओर. ख्याति. प्राप्त :विद्वान 
हैं; आपके सुपुत्र प्रो० दयाशंकर 
जी ने कई पुस्तक लिखी हैं 
पृ०--- ठि० . निराला 

आगरा | है 


(कक ) 


हरिशरण शर्मा, 'शिव'-- 
-ज०--२ जूलाई १६०२; शि०-- 
सा» २० ; प्रका०--मानस-तरंग, 
सुषमा, मधुश्री ; अप्र०--आदश 
(उप०), स्तवक (कवि०), प्रवा- 
हिनी (कवि०) पृ०--सब - इ स- 
पेक्टर आव स्कल्स, रीवा । 

हरिश्चन्द्र देव वर्मा, “चातक 
>जे४+-१६ ०८; शि >> --कविरत्न, 
काव्यालंकार, काव्यमनीषी, गुरुकुल 
डी० ए॒० वी० कालेज, कानपुर, 
बंगला का यथेप्ठ ज्ञान; प्रका०--- 
नेवद्य, वासंती, ऋंतिदूत, मावों के 
स्वर्ग में; अप्र०--तपोवन, शत- 
सन्दर्भ, वे चित्र, (कहा»), प्राचीन 
.भारत के अस्त्र - शस्त्र, महाकवि 
तुलसीदास, विलियम वडंस वर्थ 
- की.जीवनी और उनकी कविताएँ 
हिंदी साहित्य में करुण रस, उदू 
से हमें क्या. सीखना चमहिए ! 
प०--शांतिकुटीर, अतरोली, छिव- 
रामऊ, फरुखाबाद) . 

हरिसेवक द्विवेदी, 'विष्लवी”, 
'डाक्टर--ज० -+१६२२ ; शि० 
सा& ₹०, बी० एससी०, एम० 
पी०, एम० बी०.३ प्र०--दुनिया 
किधर . सा०--हिंदी परीक्षाओं 


| 


हु चाणण पे जुलाई, 
शि०-- एम०ए.०; एल्-एजल० बी० 


की व्यवस्था , प्रधानमंत्री समाज- 
वादी पार्टी, किसान-संगठन के 
उत्साही कायकर्ता ; प्रका०-- 
भारतीय पत्रकार, क्रांतिकारी सा- 
जिस, अनुकरण , सफाई ; प०-- 
सम्पादक “जीता-संसार', लश्कर, 


ग्वालियर। 


हरिहर निवास द्विवेदी--ज० 
१६१२, शिवपुरी ;- 


ग्वालियर, कानपुर, नागपुर ; सा०- 
--पोहरी ओर मुरार में सम्मे० की 


. परीक्षाश्रों के केंद्र खुलवाये; प्रका० 


--महात्मा कबीर, महाराणी लक्दमी- 
बाई; हिंदी साहित्य, श्रीसुमित्रानंदन 
पंत और गुंजन; शासन-शब्द-संग्रह 
ग्वालियर राज्य के विधानों तथा 
(९ «५» होनेवाले की 
शासन- काय में प्रयुक्त होनेवाः 
शब्दों का संग्रह, कानून हकशफा- 


द टीका, कानून सियेबुलूग टीका. 


अप्र०--राजनी ति - विज्ञान; प्रसाद 
ओर कामायनी, हिंदी साहित्य को 
एक शताब्दी--१६०० से २०००;. 
पृ० -- कोड़ीफिकेशन आफीसर,. 
ग्वालियर राज्य । ३ 

हरिहर सिश्रन--ज०--१६०६; 
शि०--बी० एस-सी० , एल-एल० 


+ ( ३४६ ) 


बी० ; प्रका०--स्फुट कविताएँ, 
“कहानियाँ ; कई उपन्यास भी ; 
घ०--भाँसी | 

हरिहर शर्मा-सा०---१६ ३८- 
४० तक राष्ट्रभाषा-प्रचार - समिति 
वर्धा के परीक्षामंत्री रहे ; इस समय 
स्वतंत्ररूप से हिंदीपचार॑ कर रहे 
हैं . पृ०--वर्धा | 


. हरिंराब त्रिवेदी; 'हरि--ज० 


>-+फरवरी १८७३ ; शि०--सा» 
आ० ५ जा०--उद्‌ ,. अंगरेंजी; 
प्रका०--नाटक--केकेई, हरदोल, 
'कर्सतमा ; वर्त०--१४ बर्षों से 
श्रीविश्वनाथपुरी में ललिता घाट 
'पर भक्ति-मजन में निमग्न; प०-- 
रमा-निवास, हटा, दमोह। 
हरीशमित्र भनोत--सा०-- 
'शिमला से प्रकाशित (राजनीति? के 
संपादक; प्रका०--स्फुट सामयिक 
लेख ; प०-- रुकबिले - लाज, 
शिमला | ८: हु 
हरेकृष्ण धवन-- ज०-- १४ 
. 'जनवरी, श्व््ू०; .शि०-बीं ०7०, 
एल-एलें० बी० लखनऊ : जा०-- 
फारसी, संस्कृत , अ्रंगरेजी 





श्य६६ से १६११ तक कांग्रेस के 
प्रत्येक अधिवेशन में प्रतिनिधि , 
हिंदू यूनियंन क्लब और प्रेम-सभा 
के संस्थापकों में ; अखिल मारतीय 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलंन के लखनऊ- 


अधिवेशंन में प्रमुख सहयोग 


जातीय मासिक “खत्री-हितेषी? के 


. प्रधान संपादक--१६३६ से ४१ 


तक, कालीचरण हाई स्कूल के 
भूत० प्रबंधक और हितेषी ; श्रप्र० 
-+सिद्धांत-निर्णशंय ( नाटक--यह 
एक बार खेला जा चुका है ), 
शंकराचाय की शतश्लोकी, ऋग्वेद 
के कुछ अरश ओर ईशोपनिंपद्‌ का 
पदच्मानुवाद; प०--चोक, लखनऊ | 

हषुल मिश्र, कविराज-- 
शि«८--बी० ए०, प्रभाकर पंजाब 
विश्वविद्यालय; स्रा०--छत्तीसगढ़ 
श्रमजीवी संघ के १६ ३८ से अध्यत्त 


स्थानीय कांग्रेस कमेटी के भूत७ 
सभापति, छुईखदानः स्टेट कांग्रेस 


के प्रथम श्रधिवेशन के' अध्यक्ष, 


सैत्याग्रह आंदोलन में  कंई बार 


जैल-यात्रा, रायपुर हिंदू समा के 
भूत० मंत्री; प्रे5-१९३०; प्रका०- 


'हष लघम-विंवेचन: पं5--बाला- 


घाट | 


हवलदार त्रिपाठी, 'सहह॒य॑- 
“ज०--शाहाबाद; शि०-सा» आ; 


खआसा०--भूत ०» सेपा० बालक! 
व्औौर “हिमालय'; वर्ते> संपा० 


जनता”: अप्र ०--स्फुट कविताएँ 
प०---“जनता”-कायालय, बाँकीपुर, 
पटना । + 
हवलदारीराम राप्र,'हलधर- 
ज०--हरिहर गंज: सा०-- 
मारवाड़ी हिन्दी पुस्तकालय 
बिहार ) ओर महावीर हिन्दी 
पुस्तकालय के संयुक्त मंत्री, संपा- 
दक रौनियर बंघु; प्रका०--वेश्य- 
कमे, जातीय संगठन, आदश 
विवाह, कुरीतिनिवारण - सुनीति- 
:संचारण, सुत्लम स्वास्थ्य - रक्षा, 
ध्यागी भरतं, .वीरलक्ष्मण, बंगाल 
की बेटी, बालक-विनोद, प्‌०--- 
रोनियरः बंधु-कायोलय, . डालटन- 
गंज, पलामू , बिहार | 
हिंगलाजदान कविया, बार- 
'हट--ज ०---१ ८६७, $ अका०--- 
मेवाड़-महिमा; ., अप्र ०--झेगया- 
औगेंद्र; प०--जयघुर । 
हिरण्सय--शि०--- सा० २० 
--हाई सरुकल टेक्स्ट 'बक 
क्रमेटी मंसूर की हिंदी - सबकमेटी 


"के भूत० सदस्य; साहूकार ध्र्मे- 


प्रकाश डी० बनुभर्य्यां हाई स्कूल 


कक >छ९. 
'मेसूर के भूत०, अध्यापक , क्नो- 
की कार्यकारिणी सम्रिति बेंगलोर 





हिन्दी - प्रचार - समा 


के भूत० सदस्य ; प्रका०--ज्यो- 


'तिषाचायं की चार पुस्तक 


(कन्नड भाषा से .हिंदो में. अनुवा- 
दित) तथा अनेक साहित्यिक 
लेख; प०--हिंदी अचार-समिति 
मेंसूर। 
हीरादेवी चतुबंदी--ज०-- 
शमई १६१५ ; शि०-हिंदी 
अँगरेजी ; प्रका०-मंजरी, नीलम, 
मधुबल. ओर उलमी लड़ियाँ ; 
बत० “- महिलोपयोगी मासिक 
भनोरमा! का संपा०;, वि०-- 
रेडियो पर गीत प्रसारित होते .हं ; 
प०--बेलविडियर प्रेस, प्रयाग | 
हीरालाल --- जञ० +-- ईऔ८&६ 
जोबनेर शि०--बी ० ए० जयपुर 
कालेज: सा०--राजसेवा (१६२१- 
२७), वनस्थली बालिका विद्यालय 
भूत० अध्यक्ष जयपुर राज - प्रजा 
मण्डल, राष्ट्रीय कार्यकर्तो ; प्र०-- 


हा का सलाट !॒ ञ 
ड़ डर 












प० -- जीवन-कुटीर,' वनस्थली 
जयपुर | 
हीराज्ञाल जेन--ज०--- १६ 
.. अगप्रेल १८६६, गांगई, गाडरवारा 
.. होशंगाबाद ; शि०--एम० ए० 
.. संस्कृत, एपीग्राफी ओर पलोग्राफी 
... (सर्वप्रथम आये), १६२२ में एल- 
. एल» बी० प्रयाग वि० वि०, डी० 
. . लिट० नागपुर वि० वि० ; पछ्ला० 
.. ७ --आरंभिक तीन-वर्ष तक प्रयाग 
.. विश्वविद्यालय में रिसच स्काल्लर 

























शिक्षाविमाग में प्रोफेसर नियुक्त 
!; प्रका०--सम्पादक नलत- 
त्वार - चरित, करंकड़ - चरित, 
श्रावंक, कारंजा - जनमाला, देवेंद्र 
बीसिंप्जेन | के 

गति-जन - माला, जीवराम जन- 
लॉ, शानपीठ मूर्तिदेवी जेन- 


ब-अन्थमाला, जेन - शिलालेख- 
चीन अन्थ घटखडामम का 


: एकत्र कर रहे हैं जो 


'सा० रत्न; 
. विद्याभूषणु,प्रमाकर, सर हुंकुमचंद 
“महाविद्यालय 


रहे, श्६र१ में मध्यमारतीय 


'सा० २० 


न्‍्थमाला कोशी, माणिकचन्द 


- प्रचारिणी पत्रिका' में 
हुई है; पृ०--प्राध्यापक) 


विश्वविद्यालय, नागपुर | «* * 
.. हीरालांल जेन , 'कौशल'--- 


ज०--११ मई १६१४; शि०--- 
शास्त्री, न्यायतीर्थ, 


इन्दौर ; -.सा०-+ 
पिछले ११-१२ वर्षो से “जेन-. 
प्रचारक! के संपादक, « अ्रनेक सा- 
हित्यिक संस्थाओं के पदाधिकारी, 
अध्यापक हिंदी ओर धर्म , प्रका०- 


--अनेक संपादित ग्रन्थ ; प०-- . 


हायर. सेकेडी स्कूल, सदर बाजार 


दिल्ली | 


हीरालाल जेन पांडे,'हीरक! 


'शि०--सागरः ओर काशी, बी# 


.ए० काशी बि० वि०| सा» आ०,. 
४ स्रा०-- सभापति 
साहित्य साधना-समिति ब्रनारंस-; 
प्रका०-बाहुंबली काव्य; अ्रप्र ०-- 


बेलाकली, म॒ुवताहार ओर अंजलि 


प०४-भमोपाल। 
' हीराज्नाल दीक्षित--शि०--- 


एम० ए.० और पी - 'एंच० डी० 


लखनऊ वि० . वि० ; पी - एच० 
डी० की थीसिस का विषय केशव 
दास का काव्य' था; प्रका०-- 
स्फुट आलोचनात्मक लेख; बि०--- 


कई बार. .अस्थायी रूप से 
लखनऊ वि० वि०» में हिंदी के 
आराध्यापक रह. चुके हैं; प०-- 
अहियागंज, लखनऊ |! 

हीरालाल पालित --ज०-- 
१६१८; शि०--प्रेममहाविद्यालय 
बृ'दाबन ओर काशी विद्यापीठ; 
सा०-काशी विद्यापीठ मे दर्शन- 
शास्त्र के स्नातक १६२६, . तीन 
बार जेल जा-चुके हैं; प्रका०-- 
बालचर,. द्ंदात्मक .भौतिकवाद 
अथवां समाजवाद की फिलासफीं 
६ अँगरेजी सरकार ने इसे जंब्त 
किया था ); समाजवाद-संबंधी 
स्फुट लेख; वि०--आचाय श्री 
नरेंद्रदेव से विशेष प्रभावित; प०- 
मुरारपुर, गया | के 

हुकुमचन्दबुखारिया, तन्‍्मय'- 
ज०--१६२९ ; 
रत्न ललितपुर; सा०--१६४१ 
ओर ४२ के राष्ट्रीय आदोलनों में 
सक्रिय भाग ओर जेल-यात्रा दो 
बार ; प्रका०-अआहुति ( कवि० ), 
पाकिस्तान, प्रह्द, ओर बु देल- 
खंडी भाषा में लोक - गीत लिखे; 
अप्र०-मेरे बापू; प ०--ललितपुर, 
' अआाँसी। 


शि ०-सी ० ह 


“ हृषोकेश चतुबंदी--ज०-- 
१६०८; प्र०---१६२२; प्रका०--- 
विजयवाटिका, गीतांजलि, रसरंग 
संयुक्ततण्‌-विज्ञान, मेघदूत, बृद्ध 
नाविक: अ्रप्र०--गीता, भंग का 
लोटा, गागर में सागर; प०-- 
आगरा | 

हृषीकेश शर्मो -- सा० -- 
अध्यापन द्वारा अहिदी प्रांतों में 
प्रचार-प्रसार करनेवाले साहित्य- 
सेवी; सबकी बोली? के प्रबंधक 
रहे; इस समय 'राष्ट्रभाषा-प्रचार 
के प्रबंध संप्रादक हैं; प०--मंत्री 
राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति वर्धा । 

हेमंतकुमार वर्मा -- ज०-- 
१६११; प्र०-- १६४०; श्रप्न०--- 
लबकुश, वीरनारायण, नीराजना 


कीति, हिमकण, धूमिल चित्र; 
प्र०. वि०--चित्रकला; 


प०- 
६४७ मालदारपुर, जबलपुर । 
हेमंत भ्रट्टाचायं--- शि० -- 
सा० वि०; सा०--हस्तलिखित 
टराष्ट्रवाणीः औ्रौर (राष्ट्रभाषा! के 
संपा०, आसाम प्रांतीय राष्ट्रभाषा 
ट्रेनिंग स्कूल खोले, राष्ट्रीय आंदो- 
लनों में सक्रिय भाग; प्रका०-- 
नवीन असमिया राष्ट्रभाषा-शिक्षुक, 


( ३४० ) 


ब्रह्मपुत्र-उत्पत्ति-इतिहास,: हिंदी 
असमिया-व्याकरण,  हिंदीन्श्सत- 
मियान्मुहावेर ओर कहावतें; 
धअप्र० -- हिंदुस्तानी - प्रवेशिका, 
साहित्य, हिंदी - असमिया - शब्दं- 
कोश; प०--नोगाँव, आसाम | 


हेमचन्द चतुवंदी--ज ०- २४ 


जनवरी १६२५; शि०--बी० ए.०, 
एल-एल० बी०, साहित्य रत्न ; 
सा०--साहित्य-संसद प्रयाग . के 
सद० ;  प्रका०-स्फ़ुट लेख ; 


वर्ते०--- डिस्ट्रिक सप्लाई आफि- 


 होमवतीदेवी-- ज०--१६०६ 
मेरठ,प्रका०-उद्गार, अप्ये, प्रति- 
च्छाया-कविता संग्रह, निसम॑,. 
धरोहर ; प०--पर्णकुटी, नेहरु 
रोड, मेरठ | है 


होरीज्ञाल शर्मा -- ज्ञ०-- 
१६१६ शाहजहाँपुर; शि०---एम० 
ए० (संस्कृत और हिंदी); श्रका०- 
--दीपदान, पथ-शुल्ल, प्रल्मापिनी, 
किरण-वध्‌ ; अप्र०-प्रणुय सलिल, 
चन्द्रकुसुम, ग्रहस्वामिनी ; प०-- 


सर, रायबरेली; प०७--गंगा दर- अध्यापक , गवनमेंट. कालेज, 
वाजा, अनूप शहर, बुल्लन्दशहर | अल्मोड़ा | 


( प्रथम खंड संमाप्त ) 





दूसरा खंड 


हिंदी-संस्थाओं का परिचय 


( र५२ ) 


अर्नत हिंदी मंदिर -दुर्बोली, 


“निमाजीपुर, शाहाबाद ( बिहार ); 
बथा० --- १६३५, श्री रामवचन 
द्विवेदी “अरविंद ? , सा० लं० , 
'डद्दे०-हिंदी-प्रचार तथा श्ञानाजन; 
मंदिर के पुस्तकालय में १२०० 
पस्तकें हैं, वाचनालय में कई पत्र- 
'पत्रिकाएँ आती हैं | 


अन्नपुर्णा पुस्तकोलय - - 


-विल्सा,इसमें ३००० पुस्तक हैं । 
अभिमन्यु पुस्तकालय -काशी- 
१६३५ में सर्वश्री बनारसीलाल , 


:, 


"मननूलाल, गंगाशंकर, दुर्गाप्रसाद 


“राजमणि, संतशरण, गिरिवरप्रसाद 
आदि द्वारा स्थापित ; लगभग 
३००० पुस्तक हैं, २५ पत्र-पत्रि- 
'काए वाचनालय में आती हैं, एक 


रात्रिपाठशाला का संचालन होता 


हैं, नवंबर १६५० से ' शांतिदूत ! 
नामक एक त्रेमासिक पत्र का 
प्रकाशन आरंभ किया है? पुस्तका- 
लय का यह काय विशेष महत्व 
काहे।. 


. , अथशास्त्र परिषदू-विश्व- 


विद्यालय अयाग--- लगभग ६००, 
सदस्य हैं ; अथशास्त्र के ज्ञान का 
प्रचार उद्देश्य है; सारा काम हिंदी 





में होता है; “ ज्योति ” नामक 
वार्षिक पत्रिका प्रकाशित होती है। 

आधचाये शुक्ल-साधना मंदिर, 
कानपुर; संस्था का भवन लगभग 
४०००० रुपये का हे > इस के द 
पुस्तकालय में ३२६४८ पुस्तक हैं ; 
इसने कचहरियों में .हिंदी-प्रचार 
का कार्य आरंभ किया हे । 

' आजाद भवन पुस्तंकालय--- 
फतेहपुर, जयपुर ; स्था०-अ्रगस्त 
१६४२; सेठ सोहनलाल दूगड़ 
संचालक हैं, पुस्तकें बालोपयोगी हैं 


और नगर के भीतर-बाहर निःशुल्क 


दी जाती हैं, संख्या लगमग ७४०० 
है; इसके उपविभाग वाचनालय में 
&३ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं। 

आयुर्वेद प्रचारिणे सभा-- 
सेवती मखदुमपुर, गया--१६३७ 
में प० हर्षानंद शर्मा द्वारा स्थापित; 
आयुवेद- साहित्य का हिंदी में 
निर्माण 

आयकन्या महाविद्यालय--- 
कारेली बाग, बड़ोदा; हिंदी माध्यम 
द्वारा शिक्षा; विशारदा, स्नातिका, 
ओर आचार्या की पदवी मिलती 
हैं, सम्पूण शिक्षा १३ श्रेणियों में 
विभक्क हैं | 


(८ शेघध३ ) 


: उपनगर हिंदी-कद्र-सभा-- 
बम्बई--स्था ०-- १६४१ : हिंदी 
भाषी जनता का संगठन और उन 
म॑ शिक्षा का प्रचार किया जाता है 
राष्ट्र मा० प्र» स० और हि० सा० 
स० की परीक्षाश्रों के परीक्षार्थियों 
को पढ़ाया जाता है । 

उस्मानिया विश्वविद्यालय, 
हैदराबाद--यहाँ हिंदी का स्वल्प 
ज्ञान प्रत्येक उदू पढ़ने वाले को 
कराया जाता है | 

कन्यागुरुकुल, ६० राजपुर रोड, 
देहरादून--हिंदी-माध्यम_ द्वारा 
प्राचीन वेदशास्त्र, उपनिषद्‌, गीता 
धर्म आदि की शिक्षा दी जाती 
है ; गुरुकुल में ३०० आश्रमवासिनी 
'छात्राएं हैं जिनके लिए हिंदी-शिक्ञा 
अनिवाय है | 

कलाकार-परिषद्‌, शिवहर--- 





१६४८ में श्रीयुत मदन्त साहित्यभूषण 


द्वारा स्थापित, चार श्रेणियों में 
सदस्य विभक्त ह-साधारण, विशिष्ट, 
रक्षक ओर विशिष्ट संरक्षक ; 
साहित्य और कला की वृद्धि 
के साथ-साथ नवीन प्रतिभाश्रों की 
खोज उद्द श्य हे, परिषद के संचालन 
के लिए, ६ सदस्यों की कायकारियँ 








बेतिया, . चंपारन---स्थानीय 


हैं, उसके अंतर्गत दो उपसमिंतियाँ 
हैं, (अ ) सम्पादन-समिति, (ब॑ ) 
प्रचार-समिति | 

कवि परिषद्‌ ,. बंदेल खंड-- 
१६३८ मे रावत रामपालपमिह चंदेल 
अ्रचड” द्वारा स्थापित, परिषद की 
शाखाए बंदेलखंड, उत्तरप्रदेश 
तथा मध्यप्रांत में हैं, अनेक . 
कवि-सम्मेलनों का आयोजन हुंआरो, 
इसके सदस्यों की संख्या २३६ है 
इसके प्रकाशन-विभाग से प्राचीन 
कवियों की कृतियों का संपादन 
तथा प्रकाशन हुआ है; सब श्री मेंथिली 
शरण गुप्त ओर सियाराम शरण 
गुप्त इसके संरक्षुक हैं; समस्त 
भारत के कवि-सम्मे्ञनों में इसकी 
ओर से सफल कवि भेजे जाते हैं । 

कवि-मंडल, लखीमपुर--नये 
कवियों को प्रोत्साहन देने तथा 
जनता में काव्य की श्रमिरुचि उत्पन्न 




















करने के उद्देश्य से स्थापित: मासिक 





बेठ को द्वारा जनता में काव्यामिरुच्ि 
उत्पन्न करता है, कई “काव्यकंज” 


नामक पुष्प प्रकाशित हुए | 


कवि-वासर, सागर पोखरा, 
एक- 
मात्र: हिंदी संस्था; . हिंदी साहित्य 








' (२१४) 


के प्रचार के उद्देश्य से १६४६ में 
स्थापित: “कविता? नामक मासिक 
पत्रिका निकालने की योजना हे | 
काव्य-समिति, महम्ूदनगर, 
सलिहाबाद,_ लखनऊ--नवीन 
कवियों को प्रोत्साहन देने: के लिए 
श्रप्रेल १६४३ में स्थापित; ४५ 
. सदस्य; (क) साप्ताहिक कवितागोष्ठी, 
(ख) पुस्तकालय एवं वाचनालेय 
का संचालन, (ग) पुस्तक-प्रकाशन, 
(घ) 'मंकार! हस्तलिखित मासिक 
का ग्रकाशन--इसके विभाग हैं । 
 कुमारसभा पुस्तकालय ( श्री 
बड़ाबाजार), १५६, हरीसन रोड, 
कलकत्ता ७-१६१८ में स्थापित, 
युत्तकों को संख्या--६००० हिंदी, 
७५० अंग्रेजी, ३०० बालो ०, ४०० 
संस्क्ृत; ६० पत्र-पत्रिकाएं आती 
हैं: पाठकों की दनिक, उपस्थिति 
२००; सदस्य ४५०; अहिदी प्रांत 
में हिंदी-प्रचार का सराहनीय काये 
“किया है। 5 
कुमार-साहित्य-परिषद्‌ ( सार- 
मिरद्दी बाजार, जोधपुर-- 
श॒४४ में स्थापित: बाज्क ओर 








में श्री महाद्वेवराव 


परीक्षा - केन्द्रों को . व्यवस्था, 


: साक्षरता और प्रोढ़-शिक्षण केढद्रों: 


की स्थापना, हस्तलिखित. ओर 
मुद्रित पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन, 
परिषद की ओर से २१० शाखाएँ; 
१२ वांचनालय ओर १ पुस्तकालय 
स्थापित हुआ है ; परिषंद्‌ कें 
सक्रिय विभाग ह-साहित्य-विभाग 

शिक्षण-विभाग, रष्ट्रभाषा-प्रचांर- 
विभाग, महिला - विभाग, बील- 
विभाग, शोध-विभाग, सदस्य-- 


विमाग, वाचनालय ओर पुस्तका- 


लब-विभाग, कला-विभाग. ओर 
ग्रामविभाग ; परिषद्‌ ले महाराज- 
स्थान कुमार-साहित्य-संम्मेलन - की 


स्थापना को हे जिंसकी कई अ्रेष्ठ 
 योजन्नाए है| 


कृषि-साहित्य - प्रचारक -संघे; 
सावता वाडी, वरुड, बरार--- १ ६४७- 
गोविंदरंगव 
चौधरी, सत्यदेवः एस, पाँडे द्वारा 


स्थापित, . ४० संदस्य, हिंदी- भाषा 
'में कषि-साहित्य. के प्रंचाराथ: - बेही 
'कघक-बंधु इसके सदस्य हो सकते 
हैं. जो ४ एकड़: भूमि: जोतते हैं; 


देश्ये हरियाली उत्सव” प्रतिवर्ष आपषाढ- 





पूर्णिमा को मंनाग्रा जाता है : 


. ( ३५५ ) 


:- कृष्णदेव पुस्तकालय, मुस्तफा- 
पुर, भंडारी, पटना--स्था०--- 
2१६४१; ४० सदस्य;१५२४ पुस्तके 
हैं और ८ पऋपत्रिकाएँ आती हैं | 
. » कंद्रिय सहकारी. शिक्षाप्रसार 
मंडल, इटावा--श्रो व्रजद्र मिश्र तथा 
सुधेशकुमार जी “प्रशांतः द्वारा 
१६३६ में स्थापित; इसके अधीन 
एक केंद्रीय पुस्तकाल्य है जिसकी 
पुस्तकें ६० आमगों में भेजी 
जाती है। 
क्रियाशीज् कलाकार-मंडल, 
६४० , साठिया कु आ जबलपुर-- 
क्रियाशील कलाकारों को प्रोत्साहन 
ओर प्रश्रय देने के लिए १६४८ 
में श्री चंद्रकांत श्रीवास्तव द्वारा 
स्थापित ; इसके काये के क्षेत्र हैं-.- 
साहित्य, संगीत, अमिनय और 
प्रंदर्शनी ; साहित्य - विभाग का 
अबन्ध कायकारिणी करती है, 
३५ सदस्य हैं; १) शुल्क है; प्रत्येक 
शनिवार को गोष्ठियाँ होती हैं, 
नागपुर, सागर आदि स्थानों 
में इसके सहायक ओर संचालक हैं | 
 गुरुकुल . विश्वविद्यालय, 
कांगड़ी में हिंदी के माध्यम द्वारा 
उच्चतम शिक्षा दी जाती. है; रसायन, 





ध 


भोतिक शास्त्र, विद्युत्‌ आदि विषयों 
के लिए उपयुक्त पारिभाषिक शब्दों 
का संग्रह किया गया है; हिन्दी- 
पत्रकार-कला की शिक्षा यहाँ दी 
जाती है; सूयंकुमारी ग्रंथमाज्ञा 
ओर स्वाध्याय-मंजरी का प्रकाशन 
भी चालू है। के 
गुरुकुल-विश्वविद्यालय, व्‌ दा- 
वन--१८६८ से हिंदी के माध्यम 
द्वारा शिक्षा दी जाती है; ऊँची से 
ऊची कक्षा तक हिंदी पढ़ना 


अनिवारय है; मोजिक निबन्ध में 


उत्तीणं होने पर विद्यार्थों को 
विषय निर्देश सहित वाचस्पति की 
उपाधि दी जाती है; श्रीपर-अनु- 
संघान विभाग द्वारा शोधपूर्ण अंथों 


का प्रकाशन मी होता है | 


ग्राम - सेवा - संडल, हिसार, 
पंजाब--स्थानीय विद्याप्रचारिणी 
सभा से संबंधित ; गाँवों में हिन्दी- 


प्रचार के उद्देश्य से १६३३ में 


स्थापित; मण्डल द्वारा ग्राम-सेवक 
नामक मासिक पत्र मई १६३६ से 


निकल रहा है जो विज्ञापन नहीं 
लेता ; लगभग पचीस हजार रुप 
“हिंदी-प्रचार के लिए 





खचे किये 
गये हैं. | पे 


€ शरद ) 


ग्राम हिंदी साहित्य संघ, दर्ग- 
हपुर, मुंगेर--श्री महेंद्र नारायण 
शर्मा द्वारा १६४१ में स्थापित; 
१०० सदस्य; एक पुस्तकालय का 
संचालन जिसमें १५४०० पुस्तक हैं, 
“नवसाहित्य-संदेश'. हस्तलिखित 
: घत्रिका निकलती है | 

ग्राम्य सुधार नाख्य-परिषद्‌, 
गोरखंपुर--गाँवों में नाटकों का 
अभिनय करके प्रचार करना प्रधान 
उद्देश्य है; कई नाठक प्रतिवर्ष 
परिषद के सदस्यों द्वारा खेले 
जाते .हैं। 

चौधरी पुस्तकालय, हुसेनपुर-- 
१६२७ में श्री श्यामसुन्दर चौधरी, 
ची० ए.०, बी० एल० द्वारा स्था- 
पित, ८५ सदस्य ; शु०-१) प्रति 
मास के हैं : सरकारी 





रै 





छात्र - साहित्य-संघ, मंडावा 
जयपुर; १६४५में श्रीगींडाराम वर्मा 
धचंचल? द्वारा स्थापित, सम्मेलन 

च्ञाओं की: व्यवस्था होती है 

लिखित पत्रिका का प्रकाशन 












ै हि ० सा० 


. जनता-शिक्षण-मंडल्न,खिरोदा, 
पूर्व खानदेश--सिवाश्रम” का पुन- 
रुद्धारित रूप ; श६३८ में उक्त 
मंडल” के नाम से स्थानीय गाँवों 
में राष्ट्रभाषा - शिक्षा ओर खादी- 
प्रचार इत्यादि के उद्देश्य से 
श्रीघनाजी नाना चोधरी द्वारा 
स्थापित ; राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति 
वर्धा ओर हिं० सा० सम्मेलन की 
परीक्षाश्रों »को शिक्षा-व्यवस्था भी 
है; अनेक प्रचारक अवेतनिक 


काम करते हैं। 


जनपद - हिंदी-साहित्य - सम्से- 


क्नन, कालाकॉँकर, प्रतापगढ़-जन- 


वरी १६४७ में श्री वागेश्वर दयाल 
दक्षित, कु वर सुरेश सिंह, आदि 


द्वारा स्थापित; ५४ सदस्य हैं. 


स्थानीय संस्थाओ्रों ओर साहित्यिकों 
का संगठन करना उद्देश्य है. 


सम्मेलन के अधिवेशन जिले. के. 


भिन्न-मिन्न भागों में होते हैं; 
सम्मे०् से सम्बद्ध 
है। 


जानकी पुस्तकाल्नय,शीतलगंज, 


बुलंदशहर---१ जूलाई १६१०७ को 





(.३५७,) 


- ज्ञानलता मंडल, द३६ एल०, 
मुगभाट क्रासलेन, गिरगाँव, बंबई 
४--१६४२ में जन-जाशणति, हिंदी 
प्रचार ओर साक्षरता-प्रचार के 
उद्देश्य से स्थापित ; शिक्षण-काय- 
क्रम में हिंदी, मराठी ओर गुज- 
राती तीनों को स्थान प्राप्त है 
परन्तु राष्ट्रभाषा'- विभाग सबसे 
बड़ा है ; ४० केन्द्र हैं जिनमें प्रति 
वर्ष साढ़े तीन हजार व्यक्ति शिक्षा 
पाते हैं, दो सो अवेतनिक प्रचारक 
काम करते हैं; सम्मेलन परीक्षाओं 
के लिए विद्यार्थियों को तेयार 
किया जाता है; एक भारतीय 
विद्यापीठ की स्थापना की, साक्षु- 
रता-प्रसार. ओर प्रोढ़-शिक्षण की 
व्यवस्था मी होती है ; बम्बई का 
. भारतीय तरुण-मंडल इसी से 
सम्बद्ध है ; मंडल के सदस्यों की 
क साधारण सभा है ओर एक 
कार्यकारिणी समिति है, प्रत्येक 
वेभास का कायवाहक इस काय 
ग्रिणी का सदस्य होता है; 
इसकी बठक महीने में एक बार 














: हिंदी-प्रचार - प्रसार के उद्देश्य से 


स्थापित ; इंडियन लाइब्रेरी एसो- 
सिएशन कलकत्ता, मध्यमारत 
हिंदी-साहित्य - समिति इंदौर से 
संबंधित | 
तरुणसंघ,चंपानगर,मागलपुर- 
श्री गोपालचंद्र पांडेय, अनाथबंधु 
घोष, नलिनीरंजन वंद्रोपाध्याय, 
द्वारा ५ जनवरी १६४६ को स्था- 
पित; १२५ सदस्य हैं, निरक्षस्ता- 
निवारण उद्देश्य है; एक पुस्तका- 
लय का संचालन होता है | 
तरुणसमाज “पुस्तकालय, 
प्रभुपुर, बनारस--१६४६ में श्री 
हरिद्वार त्रिपाठी, नरोत्तम प्रसाद 
द्वारा स्थापित; ७०७ पुस्तके हैं | 
तिलक पुस्तकाल्य,रानीगंज--- 
१६२७ में श्री बनारसीलाल मालो- 
रिया द्वारा स्थापित ; शुल्क ३) 
वार्षिक साधारण सदस्य ओर ६) 
विशेष सदस्य के लिए ; ४००० 
पुस्तक हैं । 
तुलसी-सत्संग, ठुलसी चोरा 
अयोध्या--१६४३ में स्थापित, 
का प्रचार उद्देश्य है। 
तुलसी - साहित्य - समिति 














“हनुमान. फाटक, काशी--ठुलसी 
साहित्य के प्रचार ओर प्रकाशन 
के उद्देश्य से स्थापित, . तुलसी* 
'जयन्ती-समारोह में अनेक विद्वान 
निमंत्रित होते हैं | द 
दयानन्द पुस्तकालय,बाँदा-- 
५६२५ में स्थापित, स्वाध्याय 
भवन, आयसमाज-मंदिर के अन्त- 
गत: १४१८ पुस्तक हैं ; वाचना- 
लय १६३७ में स्थापित हुआ; 
पहि० सा० सम्मेलन से इसे पर्यात 
सहायता मिलती है।.. 
, दरबार कालेज, रीवा १६१५ 
में स्थापित; बी० ए.०, 
परीक्षाओं का सम्बन्ध आगरा वि० 
वि० से है; इस वद्ध २०० विद्यार्थी 
हैं; चार प्राध्यापक हैं--सर्वश्री 


'महावीरप्रसाद अ्रग्नवात्ष एम० ए०, 


ददीपचंद जेन एम० ए.०, श्रीचन्द्र 
_ जैन एम० ए०, कृष्णचंद्र वर्मा 
झम० ए.०; श्रीश्रग्रवाल जी -पी- 
एच० डी० के लिए धसूर का बाल- 
मनोविज्ञान” विषय - पर थीसिस 
(लिख रहे हैं, साहित्यिक और 
झ्वास्का तिक ् आगयोजनों कक लिए हिदी 
 विमाग के अंतगत “हिंदी-परि 














एम० ए.०. 


कालय 


:£ देवनागरी परिषद्‌,धामपुर--- 
१६४० में श्रीदेषषि सनाव्य द्वारा 


स्थापित; १०३ सदस्य हैं; श्री रानी 
फूल कुबरि का संरक्षण प्राप्त है; 


हिंदी-प्रचार, निधघनों को निःशुल्क 
शिक्षा दी जाती है; इन प्रयत्नों के 
फलस्वरूप धामपुर की लगभग तीन 
चोथाई जनता हिंदी भाषी बन 
गयी है | द 

- नवयुवक परिषद्‌, रानीगंज 

पूर्वी बंगाल--श्रीगोविंदराम शंराफ 
द्वारा १६४७ में स्थापित; दो 
विभाग हैं--वादविवाद - समिति 
आर संदेश - कार्यालय; प्रति. रवि- 


वार को सामाजिक ओर साहि- 
त्यिक विषयों पर वार्तालाप होता 


है; संदेश! हस्तलिखित पन्चिका 
निकलती है; परिषद को सदस्यता 


का शुल्क ६) वाषिक है | 


नंवयुवक सावजनिऋऊ पंस्त- 
गंगानगर, बीकानेर--- 
१६४२ में स्थापित, ३०० संदस्य; 


'अंल्पकाल में ही राज्य का श्रेष्ठ 
पुस्तकालय बन 
आय ५ हजार रुपया है. इसमें 


गया; वार्षिक , 





विद्याविनोदिनी: की परीक्षा होती 


है कई विभाग हैं--#, हिन्दी 


( शर६& ): 


_ विद्यामंदिर, '२. साहित्य - गोष्ठी, . 


. है वाचमालय--जिसमें क्ई पत्र- 
प्रत्रिकाकाएं आती हैं |.. 
/ नागरी-निकेतन, बड़वाहा-- 


“१६ ४८ में श्री किशोरीलाल त्रिवेदी 


द्वारा स्थापित; निकेतन को ओर 
से प्रकाशन की प्रचवर्षीय योजना 
बनी, है जो नागरी-ग्रंथमाला के 
नाम. से होंगी ; सभी प्रकार के 
अँथ्र छापने के लिए तेयार है । 
नागरी - प्रचारिणी - समा, 
अआंगरा--१६१५ में स्थापित 
&०० सदस्य हैं; सभा के पुस्तका- 
ल्लय में १०००० पुस्तकें हैं, बालकों 
आर महिलाओं के लिए उससमें 
अलग विभाग हैं ; वाचनालय में 
 ह्लगमग ६० प्रत्न-पत्रिकाएँ आती 
हैं... पहनेवालों की देनिक- संख्या 
३०० तक रहती .है; गाँवों के 
लिए. गंश्ती -विभाग-का प्रबंध है 
संभां की ओर से: एक विद्यालय 
चलता है. जिसमें २००: विद्यार्थी 
निशुल्क पढ़ते हैं, ३ योग्य शिक्षक 
(नियुक्त हैं; खोज-कार्य का प्रबंध 
है... विद्वानों के व्याख्यान «होते 
रहते: हैं।:'. सत्यनारायण: स्मारक 


सह माली ता चोर अतगत क़्द पुस्तके 








प्रकाशित हो चुंकी हैं; सभा के 
पास पर्यात्त भूमि और निजी मवन॑ 
है . वाक्षिक अनुमानित व्यय 
६०००) से ऊपर है । 
 नागरी प्रचारिणी सभा, 
अआजमगढ़-हिंदी माषा ओर साहित्य 
क्री उन्नति तथा देवनागरी लिपि 
के प्रचारार्थ स्थापित ; साहित्यिक 
गोष्ठियाँ, कवि - सम्मेलन आदिं 
समय-समय पर होते हैं। 
' नागरीप्रचारिणी सभा,श्रारा-- 


१६०१ में सवश्री रामकृष्णुदास 


अमीरचंद्र ओर सकलनारायण द्वारा 
स्थापित 3 ६०० संदस्य हें, प्रबन्ध 


एक कार्य कारिणी समिति के अधीन 


है जिसका चुनाव प्रति.तीसरे वष 
होता है ; सभा के पुस्तकालय में 
१३००० पुस्तक और ..१२० हस्त- 
लिखित त्रंथ हैं ;- वाचनालय में 
प्रायः सभी प्रसिद्ध पत्र-पत्रिंक 
आती हूँ ; ५४० वर्षो से लगातार 
हिंदी-प्रचार हो. रहा है, “सभा को 
प्रक्राशन-विमाग_ अलग है. जिसके 
दास १५ .पुस्तके प्रकाशित हो चुकी 
हैं ;  मेथिल कवि विंद्यापति को 
हिंदी-कवि सिद्ध करने का श्र-त॒ 
सभी को ही, है ;५ १०००७ रुपये 








( ३६० ) 


के व्यय से “हरिओघ!-अभिनंदन- 
बंध का आयोजन किया; डा० 
राजेन्द्बसाद को भी अभिनंदन 
अंथ भेंट किया ; सभा का स्थायी 
कोष १४०००) का है ओर 
७५०००) का निजी भवन है, 
बराषिक आय लगभग २०००) है; 
डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल बोड 
तथा बिहार सरकार से सहायता 
मिलती है | क्‍ 
नागरी ग्रचारिणी सभा, काशी 
हिंदी की सबसे पुरानी ओर सबसे 
अधिक सेवा करनेवाली इस सर्व 
भारतीय संस्था की स्थापना हिन्दी- 
भ्राषा-प् 













भाषा-प्रचार,प्राचीन साहित्यकेउद्धार 
के उद्देश्य से १६ जूलाई १८६३ में 
डाक्टर श्यामसुन्द्रदास, प० राम- 
स्रारायण॒ सिश्र ओर ठाकुर 
शिवकुमार सिंह द्वारा की गयी थी 
इसक कायकतांशों के उद्योग से 
श८्प£८ में . सरकारी: कचहरियों में 
लागरी का प्रवेश हुआ और अदा- 
आनवेदनपत्र तथा 














सम्मन्न 


प्रचार का उद्देश्य रखनेवाली अनेक 
संस्थाओं से सम्बन्ध रखती हे, 
समूचे मारत में ऐसी ५२ संस्थाएं हैं; 
सभा का कार्य १० विभागों में बँदा 
है, जो कार्य का संगठन करते हैं ;- 


 (क ) आये भाषा पुस्तकालय, 


काशी--इसमें २०० से ऊपर पत्र 
पत्रिकाएँ आंती हैं; १६४७के आँकड़ों 


के आधार पर कुल ३३२२६ पुस्तके 


हैं, १३३० पुस्तक अन्य प्रान्तीय 
भाषाओं की और २र७्टर हस्त- 
लिखित अन्य हैं; (ख ) सत्यज्ञान 
पुस्तकालय, ज्वालापुर- इसमें 
आध्यात्मिक और स्वास्थ्य संबंधी 
१५८७ पुस्तक हैं ; (ग) हस्त 
लिखित ग्रन्थों की खोज--अनेक 
रिसच सस्‍्कालर इस विभाग के 
अन्तर्गत काम करते हैं, लगभग २३ 
विषयों पर खोज-कार्य हो रहा है ओर 
प्रतिषष अनेक बहुमूल्य ग्रथों का 
पता लगता है; १६६६ से युक्तप्रांतीय 
सरकार ४००) वाषिक सहायता 
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परंषरा का अनुशीलन श्रीविश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र की अध्यक्षता में हो 
रहा हें; (ड) कोश-विभाग- 
१६४५ में श्री रामचन्द्र वर्मा के 
संपादकत्व में एक अधिकत हिंदी 
शब्द-सागर का निर्माण हुआ ओर 
तज्षिप्ति शब्द-सागर तेयांर हुआ 
साथ ही उद अगरेजी के पारि- 
भाषिक शब्दों के हिंदी पर्यायवाची 
शब्दों से 'राजकीयकोश” तेयार 





हो रहा हे; (च) प्रकाशन और. 


विक्रय विभाग के अंतंगत लगभग 
३०० पुस्तक प्रकाशित हो चुकी 
ह, १८६७ से तअसासिक नागरी 
प्रचारिणी पतन्निका का प्रकाशन 
होता हे जिसमें विविध विषयों के 
खोजपूर्ण निबंध प्रतिवष प्रकाशित 
होते हैं; समा निम्नलिखित ग्रन्थ 
मालाएँ करती हैँ:--नागरीप्रचा- 
रिण्यी अन्थमाला, मनोरंजन ग्रन्थ 
ला; प्रकीणंक पुस्तकमाला, 
कुमारी पुस्तकमाला, देवीप्रसाद 
ऐतिहासिक पुस्तकमाला, बाला- 
बरुश-राजपूत-चारण पुस्तकमाला 
देव-पुरर्कार पुस्तकमाला, महेंद्र 






















रांमविलास पोद्दार स्मारक-माला,- 
नव - भारतीय ग्रन्थ-माला, अधे 
शती याज्षिक ग्रन्थावली ; ( छ » 
प्रसाद साहित्य गोष्ठी तथा बोध 
व्याख्यान-माल्ा-विभाग १६३० 

से स्थापित, इसके अंतर्गत जय॑तियाँ 
व्याख्याय ओर अभिनय होते हैं;. 
(ज) पुरस्कार ओर-पदक-विभाग- 
सभा की ओर से राजा बलदेवदास 
पुरस्कार, बढुक प्रसाद - पुरस्कार, 
रत्नाकर-पुरस्कार, डाक्टरछन्न लाल 
पुरस्कार, जोधसिह-पुरस्कार,माधवी 
देवी महिला पुरस्कार, डा० हीरा- 
लाल-स्वणं-पदक,द्विवेदी स्वर्ण पदक,. 
सुधाकर पदक ग्रीग्ज,पदक,राधाकृप्णु 
दास - पदक, बलदेवदास-पदक; 

गुलरी-पदक, रेडिचे-पदक, पुच्छ- 

रत - पदक, भरव प्रसाद - स्मारक 

पुरस्कार, अध-शती भूषण-पदक, 

डा० श्यामसुंदर दास - पुरस्कार, 
वसुमति - पुरस्कार दिये जात हैं;. 
( क ) सत्यज्ञान . निकेतन-- 

ज्वाल्यापुर हरिद्वार स्थित सभा का 

मुख्य केंद्र हे, इसके द्वारा हिंदी 
विद्यामंदिर को स्थापना हुई, यहाँ 

की | सरस्वती व्याख्यानन्माला > 

र्‌ः 









( ३१६२ ) 


व्यहाँ से पुस्तक भी प्रकाशित हो 
चुकी हैं; (व) संकेतलिपि विद्या- 
लय विभाग द्वारा शीत्रलिपि को 
शिक्षा का प्रबंध किया जाता है 
(ट ) भारतीय कला-विभमाग-- 
भारतीय साहित्य और संस्क्रति से 
सम्बन्ध रखने वाली अमूल्य वस्तुश्रों 
के,जो समय समय पर विभिन्न स्थानों 
में पायी जाती है, संग्रह के लिए 
धभारत कज्ञा भवन? की स्थापना 
१६४० में.इसमें राजघाठ को वस्तुश्रों 


का संग्रह होरहा है,मारतीय पुरातत्व 


के डाइरेक्टर जेनरल ने कला-भवरन 
की उत्तरोत्तर समृद्धि और उन्नति 


वें संतुष्ट होकर अब यह नीति निर्धा- 


“रिंत कर दी है कि सारनाथ के 


अतिरिक्त काशी तथा आसपास के 


अन्य स्थानों से प्राप्त अथवा प्राप्त 
होने वाली पुरातत्व संबंधी वस्तुएँ 
कलामवन में ही रहेंगी: उत्तर 
अदेशीय सरकार इसे २५० ०)वार्षिक 
सहायता देती है; मवन के दशकों 
की संख्या ५४४०० प्रतिवष रहती 
' है,समा को आओ० भां०हिं० सां& 
सम्मेलन की जन्मदात्री “होने का 

खग्रातहे। (८४ 












गाजीपर--नागरी / लिपि . ओर 
साहित्य-प्रचार के लिए. स्थापित ६ 
१२५ सदस्य हैं; लगभग २० वर्षो 
से कचहरियों ओर जनता में लिपि 
प्रचार-कार्य ; अनेक कवि-सम्मे- 
लनों,. साहित्य-गोष्ठियों, प्रति- 
योगिताश्रों की योजना की; 
साहित्यिकों को जय॑तियाँ भी 
मनायीं.। & 58 जल 
' न्ञागरी - प्रचारिणी - सभा, 


गोरखपुर --- १६०८ में स्थापित 


समा के अन्तर्गत पुस्तकालय और 
बाचनालय है, कई स्थानों में इस 
की शांखाएँ हैं; प्रतिवर्ष साहि- 
त्यिक समारोह मनाये जांते ह। 

: नागरी - प्रचारिणी: * सभा, 
( बाल॒कारांम ) भगवानपुर रक्ती 

मुजफ्फरपुर, 'बिहांर--१ ६३४३ में 


पटना बि० वि० के उपकुलपति श्री 


चंद्रशेखर प्रसाद नारायण सिंह द्वारा 
स्थापित; ९८ मार्च १६३४ में सभा' 
नेहरु; बा० :राज्ेंद्रप्साद जी को 
बुंलाकर - भूकम्प: के। अवसर पर 
सभा को!; गाँधी जी से राष्ट्र 
भाषाअंचार के लिए शुभ काम . 


तोए प्राप्त कीं, सदस्य ७४ सभा 
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संस्थाएं--बालुकाराम गरम सभा, 


बरालंकाराम महाविद्यालय, बाल- 


काराम सेविका विद्यालय, दातव्य॑ 


अ्रोषधालय, हिंदी-मन्दिर, प्रार्थना 


मंदिर, महेश्वर रात्रि विद्यालय, 
ओर कस्तूरबा-वाचनालय :ैं 
सभा को५१६ ३७ में बा० विंधेश्वरी 
प्रसाद, अध्यक्त विहार व्यवस्था- 
पिकां सभा से ३००), १६३७ में 
श्री सी० पी० सिंह ( जिलाबोड ) 
ते १९००), प्रांतीय अथंसचिव 
श्री अनुग्रहनारायण सिंह से २५१) 
प्त हुये, समय समय-पर जये- 
तियाँ तथा महोत्सव मनाये जाते 
हैं, . महोत्सवों में वेशाली. जीवन 
की मांकी देनेवाले नाटंक तथा' 
ललित कला के चिन्ह रक्खे जाते 
हैं, सभां की ओर से खोज-विंभाग 
काम कर रहा है, अनेक हस्ते- 
लिखित ग्रंथ प्राप्त हुये हैं | 
!. नागरी प्रचारिणी सभो 
(मुन्नात्ञाज्ष), श्रजमेर-- १८६८ में 
आअ।यसंमांज अजमेर द्वारों' श्री 
मुन्नालाल की पुण्य स्मृति म॑ स्था- 
पित; ४० संदस्य' हैं; शुल्क ५); 
अहुर्त आय - की; अचल सम्पत्ति 


ओर .. सम्बन्धित 


इंस :सभा के हितार्थ अब तक 
लगी है ; समा महीने में एक 
बार अवश्य होती है ; एक 
पुस्तकालय है जिसमें हिंदी, संस्कृत 
उदू के बहुमूल्य ग्रन्थ है जिन 
की संख्या. २००० है ; लेखकों 
को पुरस्कार मिलता है; एक 
वाचनालय है, इसमें अनेक प्रमुख 
पत्र आते हैं| 

नागरी प्रचारिणो सभा, 
मुरादाबाद--- १६१२ में पं० 
ज्वालादत्त शर्मा आदि द्वारा स्था- 
पित, लगभग २०० सदस्य हैं, 
अदालतों में हिंदी - प्रयोग के लिए 
आन्दोलन ; टाइपराइटर-बोजना 
चलायी जा रही है। 

नागरी प्रचारिणी -समा, 
हरनोत--श्री० लालसिंहजी त्यागी 
के प्रयत्न से १६३६ में स्थापना 
हुईं; उद्देश्य--नागरी लिपि-प्रचार; 
राष्ट्रभाषा हिंदी के द्वारा ऊंची 


शिक्षा का प्रबन्ध ओर गाँवों में 


पुस्तकालय - स्थापित करना था; 
इसके लिए. एक महाविद्यालय 
खोजने की आवश्यवता हुई, 
गाँधीजी के कथनानुसार. सेंवंदह 
ग्रामवासियों के पूर्ण सहयोग से श्री 
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राजेन्द्र साहित्य-महाविद्यालय की 
स्थापना हिंदी-शिक्षा ओर 
ग्रामसुधार इसके उद्द श्य हैं; 
. संस्था के अन्तगंत दो पुस्तकालय 
हैँ जिनमें लगभग १५०० पुस्तकें 
हैं तथा अनेक मासिक - देनिक 
समाचार पत्र आते हैँ; हिंदी विश्व- 
विद्यालय, प्रयाग की हिंदी , परी- 
क्षाश्रों का केन्द्र है। 

नेपाली भारती असोसिएशन, 
पुरानी धर्शाला, गोगरखपुर-- 
नेपाली ओर भारतीय जनता में 
दूभावना स्थाप्रित्॒ करने के लिए 
स्थापित ; संस्था के अन्तगंत पुस्त- 
कालये तथा. वाचनालय है जिन 
के द्वारा हिंदी-प्रचार होता है। 
“पंडित परिषद्‌, अयोध्या-- 
साहित्य-चंचा के उदृ श्य से पं० 
सूरयनारायण शुक्ल द्वारा १६२७ 
में स्थापित ; हिंदी-संस्कृत ओर 
बृद्यक संबंधी परीक्षाएं होती हैं 
जिनका पंजाब प्रांत में बहुत आदर 
शल्य है, अन्य स्थानों में भी 

































जिवेदी धमंशास्त्री द्वारा संस्थापित; 


हिंदू संसक्ृति और आदर्शो के अनु- 
सार शिक्षा दी जाती है; आश्रम 
का भवन १० हजार रुपये के व्यय 
से बना है, आश्रम के अंतर्गत 
देहाती समाज में विद्या-प्रचार के 
उद्देश्य से एक पुस्तकालय भी है 
जिसमें १४०० पुस्तक हैं । 

. पुष्प भवन, पाढ़म, में नपुरी-- 
स्वर्गीय भवानी प्रसाद द्वारा १६२० 
में स्थापित ; सदस्य २०० ; हिं० 
सा० सम्मे० से सम्बद्ध; एक 
हिंदी मिडिल स्कूल की- स्थापना 
की, हिंदी साहित्य विद्यालय 


का संचालन जिसमें सम्मेलन- 


परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी शिक्षा 
पाते हैं। द 
प्रताप साहित्य मंडल,घजगाँव, 
बेथर, उन्नाव --- स्थापना पं० 
प्रतापनारायण मिश्र ( भारतेंदु-युग 
के प्रसिद्ध साहित्यसेवी ) की पुण्य 





संघ! के नाम का रूपांतर है जिसकी 
स्थापना मिश्र जी के मित्र स्वर्गीय 
पं० परमादीन पांडेय द्वारा हुईं थी 
विश्व-प्रेम ओर हिंदी-प्रेम का 
फ़चार उद्देश्य है; १६२२ सें सिश्र 
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जी के वंशज श्री प्रयागनारायण ने 
प्रताप-स्मारक -समिति - वाचनालय 
की स्थापना की जो इस मंडल का 
अंग है ; “प्रताप*साहित्य का 
संकलन हो रहा है | 

. प्रभात अभिषद्‌, वधा--हिंदी 
'पत्रिकाओं ओर लेखकों में मध्य- 
*सस्‍थता करना उद्दे श्य है ; लेखकों 
से सामग्री प्राप्त करके विभिन्न 
पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए 
भेजती है ; अभिषद का सम्पक 
उच्च कोटि के सभी: विषयों के 
“लेखकों ओर पत्रों से है। क्‍ 
.. ग्रखाद - परिषद्‌, काशी-- 
कविवर श्री जयशंकर प्रसाद को 
पुण्य स्मृति में २२ मई १६३६ में 





स्थापित ; साहित्य समारोहों ओर - 


'गोष्लियों का आयोजन ; सम्मेलन 
“के सहयोग से रेडियो की हिन्दी 
विरोधी-नीति का इसने पूण रूप से 
-खंडन किया था। 

: प्रीति परिषद्‌, संदर, मेरठ--- 
१६४४ में स्थापित ; सदस्य ४६; 
्रीति-परिषद-वाचनालय”? खोला 
है. जिसमें २० पत्र - पत्रिकाएँ 


्तरात गी हे | 











_ पुर--समभा के अंतर्गत एक पुस्त- 


कालय है, साहित्यिक गोष्टियों 
आयोजन होता है| 

- बजरंग पेरिषद्‌, २०१ हरिसन 
रोड, कलकता-१६ १७ में स्थापित; 
काय चार विभागों द्वारा सुविधा- 
पूर्वक चलता है --- सेवा-विभाग 
पुस्तकालय-विमाग, नास्य विभाग, 
आर व्यायाम-विभाग; समाज ओर 
साहित्य दोनों की सेवा होती है | 

_ बात्न-विद्यापीठ , बालमवन , 
(कचहरी के सामने), कानपुर-- 
बाल-साहित्य का वेज्ञानिक ढंग से 
सृजन ओर प्रचार उद्देश्य है; 
बालहित की शिक्षा-संस्थाएँ स्थापित 
करना ओर के द्र खोल्लना ; विद्या- 
पीठ की तीन परीक्षाएँ हँ--.प्रवेश, 
विशारद ओर रत्न ; प्रकाशन का 
भी प्रबन्ध हे, पुस्तकें सस्ती ओर 








' बालोपयोगी हैं। 


बाल हिंदी पस्तकालय-- 
(यश्ञनारायण), वेना, पो० कड़सर, 
शाहाबाद---गाँवों में हिंदो-प्रचार 
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परीक्षाओं को. केन्द्र यहाँ हैं और 
प्ररीक्षार्थियों को निःशल्क शिक्षा 
दी जाती है | 03 
£ भारतीय कला-विद्यालय-- 
दस्साँ स्ट्रीट, दिल्ली--पत्र-ज्यवहार 
द्वारा लेखन-कला सिखाने . की 
पहली संस्था: ७०० से अधिक 
विद्यार्थी: इस संस्था के .कायक्ष त्र 
के विस्तृत होने की आशा हैं। 

भारतीय ज्ञानपीठ, काशी-- 
१६४३ में दानवीर सेठ शांति 
प्रसाद ने अ० भा» प्राच्यविद्या 
सम्मेलन के बारहवें अधिवेशन के 
अवसर पर स्थापित की; जेन, बोद्ध, 
बेदिक ज्ञान की विलुप्त, अनु- 
पलव्घ - ओर अप्रकाशित सामग्री 
का अनुसंधान ओर प्रकाशन; 
लोकहितिकारी-साहित्य का निर्माण 
उद्देश्य है ; प्रधान कार्यालय, 


डालमिया नगर में है, एक शाखा ' 


मद्रास में हे; पीठ के तीन 
विभाग हैं --( क ) प्रकाशन 
विभाग--इसक . अंतगत मूर्तिदेवी 








- फारसी, उदू 


रचना: पर दिया: जायगा; . (ख» 
प्रन्थागार - तथा संग्रहालय ,में 
प्राचीन अंथों का संकलन हो. रहा 
है; (ग्र) अनुसंधान विभाग--में 
कन्नड शाखा द्वारा प्राचीन अंश 


का शम्पादन होता है; विभागों 


को चलाने के लिए कई. समितियाँ 
हैँ जिनमें हिंदी, .संस्क्ृत, . प्राकृत;, 
कन्नड, तामिल ओर अंग्रेजी कें: 
विद्वान हैं । बा 8 अब 
. भारतीय .. विश्वविद्या्नय॑, 
पाढ़म मेनपुरी -- १६३५ में 
स्थापित; २१२ संदस्य हैं, शुल्क- 

१) वार्षिक; मारतीय- कला-बरिज्ञान' 
की शिक्षा उद्देश्य है; (क) इसके: 
पुस्तकालय में- हिंदी, संस्कृत; 
हस्तलिखित अंश 
संगहीत हैं; (ख) प्रकाशन - कार्यो 
की योजना है, (ग) साहित्य-सम्में- 
तन की परीक्षाश्रों के लिए विद्यार्थी 


तय्यार होते हैं| . के 
 आरंतीय संघ--जेकब स्किल 
बम्बई--१६४० में स्थापित: 


हिंदी भाषा-भाषियों ..की यह. प्रिय 


| संस्था हे इसके अन्तगंत पुस्तकां-- । 


लय, वाचनालय, व्यायामशालॉ,. 


 खाह्षराप्रचार “आदि वर्ग: हैं 


है६० ) 


संघ ने बम्बई कारपोरेशन से १ 
हज़ार वर्ग गज-भूमि' अपने मवन 
के लिए प्राप्त की है | 
भारतीय .. संस्कृति-सदन, 
रतलाम--१६४४ में श्री कन्हैया- 
लाल माणिकलाल सुशी द्वारा 
स्थापित ; सदस्य-तीन प्रकार के--.- 
साधारण, संहायक ओर आजीवन 
शुल्क--साधारण १), सहायक ५) 
ओर . आजीवन १०१) वार्षिक 
भारतीय संस्कृति का रक्षण 
ओर प्रचार उद्देश्य है; सावंजनिक 
पुस्तकालय और वाचनाल्य का 
संचालन होता हे हि सा० सम्मे० 
के परीक्षाथियों के लिए निःशुल्क 
अध्यापन-कार्य, साहित्यिक उत्सव 
मनाना; - भारतीय सस्क्ृति! 
नामक त्रेमासिक का प्रकाशन 
होता था; अजकल पत्रिका बंद है, 
पुनः » प्रकाशन का प्रबंध हो 
रहा है; संस्था को रियासत के 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों का संरक्षण 
मिला हुआ है। 
: भारतीय साहित्य-सम्मेत्रन 
 “दिल्ली--भारतीय साहित्य, विशे- 
' 'घंत: हिंदी की उन्नति और मारतीय 
/चिकित्सा--प्रचार के उद्देश्य से 








१६४० म॑ स्थापित: संदस्य तीस <. 
२०० परीक्षार्थी उपाधियाँ प्राप्त. कर 
चुके हैं; हिंदी विद्यालय, पुस्तकांलय 
ओर वाचनालय स्थापित करने की 


योजना है | 


भारतेंदु - अभिनय - परिषद, 


शिवहर , मुजफ्फरपुर--अमिनय-- 
- कला के प्रचार. तथा जन-जागरण 


द्वारा सामाजिक क्रांति लाकर समु- 
चित सुधार करने के उद्देश्य से 
१६४५ मे श्री मदन साहित्यभूषण 
द्वारा 'स्थापित; सदस्य ११३. अब 
तक २२ अमिनय किये, जनता का. 
सहयोग बराबर मिलता है। 
भारतेंदु समिति, कोटा-- 
स्थापनाकाल्य लगभग १६२६ 
हिंदी भाषा ओर देवनागरी लिपि 


का प्रेचार उद्द श्य है, पुस्तकालय, 


प्रौह् पाठशाला, प्रदर्शनी, प्रका- 


'शनों द्वारा हिंदी सेवा कर रही है; 


कोटा सरकार से रजिस्टड है, हिंदी 
सा० सम्मे० प्रयाग, - काशी ना० 
प्र ० सभा से सम्बद्ध है: समिति के 
अन्तगत ( १) राजस्थान-हिंदी 


'विद्यापीठ का संचालन हो रहा है. 


जिसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती 


है, (२) सारतेन्डु-पुस्तकालयः 


(' ईद ) 


ज्चलता है, (३) भारतेन्दु! पत्र 
सन्‌ १६४७ से प्रकाशित होता है; 
(४) भारतेन्दु-व्याख्यान-माला 
के नाम से व्याख्यान सभा आदि 
का आयोजन होता है; सदस्यों को 
संख्या ७०० है। 

भारतेंदु साहित्य-संघ, मोति 
हारी, बिहार-- १६४० भें सवश्री 
तारकेश्वर प्रसाद, गणेश चोबे 
-गणेशप्रसाद शाह, ओर कमलनाथ 
देव द्वारा स्थापित; ६० सदस्य हैं; 
संघ बिहार प्रादेशिक हि० सा» 
स० से सम्बद्ध है; संथालों में रोमन- 
“लिपि-प्रचार और जनगणना में 
बिहांरियों की मातृभाषा “हिन्दु 
स्तानीः लिखने का विरोधी; रेडियो 
की हिंदी-विरोधी नीति के विरुद्ध, 
कचहरियों में हिंदी-प्रवेश के लिए, 
आंदोलन; हिंदी परीक्षार्थियों को 
“निःशुल्क शिक्षा दी जाती है; संघ 
'के तत्वावधान में एक वाचनालय 
अर एक पुस्तकालय चलता है 








बॉय है ; पंहंली कक्षा 
'एम० ए० तक हिंदी पढ़ाने को. 
'सुचोरु प्रबंध है; संस्था के अंतगते 


प्रति वर्ष वर्ंतपंचमी के अवसर 
पर साहित्य-खगीत-कंला का सम्मे- 
लन, भारतेन्दु और तुलसी-जयंतियों 
का आयोजन, (ख) अ्र० भा० सा० 
सम्मे ० की परीक्षाओं के लिए पाख्य 
'परतकों का संग्रह करना ओर 
विद्यार्थियों को तेयार करना, (ग) 
जिला साहित्य सम्मेलन का आयो 
जन; समिति प्रांतीय एवं अंखिल 
भां० सम्में० में प्रतिनिधि भेजती 


है, (घ) पुस्तक-प्रकाशन का कार्य 
भी आरम्म हो चुका है। 


महिला उद्योग पंरिषद, 
गोरखपुर--संस्था की योजना 
घरेलू उद्योगों, ओर कला-कोशंल 
का विस्तार करना हैं ; महिलाश्ों 
में हिंदी-प्रचार किया जाता है; हिंदी 
परीक्षाओं कौ पढ़ाई का प्रबंध हे। 

महिला विद्यापीठ, प्रयाग-- _ 
हिंदी के माध्यम द्वारा ख्तियों में 
शिक्षा का प्रसार किया जाता है ; 
कई परीक्षाओं का संचालन किया 
जाता है जिनमें हिंदी भाषां अनि- 
लेकर 






कालेज भी है ; वर्त॒त: 
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भहिंलाओं में हिंदी का प्रचार करने 
में विद्यापीठ का प्रय 
श्हा है। 








१६२८ से हिंदीशिक्षा का प्रबंध 
दक्षिण भारत हिंदी-प्रचार सभा 
की प्रेरणा ओर राजकीय संहायता 
से हो रहा है ; राष्ट्रभाषा-रूंप में 
हिंदी के. स्वीकृत होने पर दूसरी 
ओ णी से सभी माध्यमिक शिक्षा- 
लयों में हिदी-शिक्षा अनिवाय कर 
दी गयो . पाठक्रम का निर्माण इस 
प्रकार किया गया है कि पाँच वष 
अथत्‌ १६४५५ तक विद्यार्थी को 
हिंद) का पूण व्यावहारिक ज्ञान 
श्र हर श्य हो . जाय ; राज्य के ४८१ 











से अधिकांश में ऊँची कल्षाश्रों में 
हिंदी पढ़ाई जाती है; प्रोफेसर 
श्री ए० चंद्रहासन एम० ए.० कों 
हिंदी - शिक्षा का अध्यक्ष नियुक्त 
किया गया है ; उनका प्रयक्ष और 
विद्वानों. ओर राजकीय सहयोग: से 
पाँच से दस वर्ष के भीतर 
वे द्रावनकोर और कोचिन राज्य 
को पक्का हिंदी-भाषी-क्षेंत्र बनाने 
में सफल हो जायगे | 

सानस-संघ, पो० रामवन, 
वाया सतना --- मानस के 
पारायण द्वारा विश्वकल्याण के 
उद्देश्य से स्थापित,२०००० सदस्य, 
८२५ शाखाएँ हैं ;. 'मानस-मणि? 
मासिक पत्र १० वर्षो से प्रकाशित 
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आयोजन भी होता है; इसके 
अन्तंगत एक प्रकाशन - विभाग 
है जिससे लगभग २० पुस्तके 
काशित हो चुकी हैं। 
माखाड़ी-सेवा-दल, दिल्ली-- 
१६४१ में स्वर्गीय सेठ जमनाल्ञाल 
बजाज द्वारा स्थापित ; दल का 
कार्य विशेष रूप से सामाजिक 
क्षेत्र में हुआ है, किन्तु हिंदी-प्रचार 
में मी इसने योग दिया; रेडियो की 
हिंदी-विरोधी-नीति की आलोचना 
और उसके विपक्ष में प्रचार करता 
रहा है, मारवाड़ी-समाज में हिंदी 








पेंटना--१६४२ में हिंदी-प्रचार के 
उद्देश्य से स्थापित ; (क) सूयरश्मि 





निःशुल्क मित्र पुस्तकालय और 
वाचनालय का 
. आकृतिक चिकित्सा-अणाल्नी का 

बिक विंकास तथा (घं) तत्संबंधी साहित्य 














चिकित्स,माला का प्रकाशन: (ख) 


संचालन; (ग) 


छात्राओं लगन तथा प्रकाशन करना है | 


मेट्रिक से एम० एु० तक हिंदी 
पढ़ाने की व्यवस्था है ; “भारती- 
परिषद्‌” इसकी साहित्यिक संस्था 
है जो 'भारती” नामक पत्रिका का 
संचालन करती है। 

मौलिक साहित्य - अभिषद्‌ 
( सिंडिकेट ), *६ बिजलीनगर, 
नागपुर १--साहित्यिकों की रच- 
साएँ पारिश्रमिक की पंरिपाटी पर 


विभिन्न पत्रों को प्रेषित करनेबाली 


संस्था : नवीन कल्षाकारों को भी 
प्रोत्साहन दिया जाता है। 


यदुवश-पुस्तकालय, मुजफ्फर- 
पुर-१६३७ में स्थापित; लगभग 


६०० पुस्तकें हैं ओर १२ पत्र 


पत्रिकाएँ आती हैं, सम्मेलन- 
परीक्षाओं के लिए तेयारी करायी 
जाती है| के 
युगाधार, प्रतापगढ़, अवध--- 
सितम्बर १६४६ में श्री मारकंडेय 
सिंह द्वारा स्थापित; २१५ सदस्य 
जय॑तियाँ, कवि-गोष्ठियाँ आदि . 
आयोजित होती हैं, प्रसिद्ध कविं 
भिखारी दास की ऊृतियों का संक«* 









ह। 
मध्यंप्रदेश-- हिंदी -भाषा-साहित्य 





( ३०३). 





की सर्वोग्गीणः उन्नति के उद्देश्य 
से १६३२ में स्थापित; वचनाल्य, 
पुस्तकालय, सम्मेलन-परीक्षाओं के 
. ग्रध्ययन-श्रध्यापन की. व्यवस्था 
करना कांथ हैं, ८० सदस्य हैं | 
, राँची कालेज, राँची-७०० 
विद्यार्थी हिंदी के हैं, हिंदी साहित्य- 
संघ का संचालन होता है, चार 
अध्यापक .हैं-. स्वश्री वीरेंद्र 
श्रीवास्तव एम० ए.० (हिंदी 


संस्कृत, काल्लेज-पत्रिका के हिंदी- 





विभाग के संपादक ), वेद्यनाथ 
: पांडेय एम० ए०(हिंदी, संस्कृत ), 
केसरीप्रसाद सिंह एम० ए०, 
रामसंजीवन सिंह एम० ए०, 
*डिप० एड० | 

राजकीय कालेज, अजमेर-- 
विद्यार्थियों की संख्या १२५ हे, 
अध्यक्ष हैं श्रीविष्णु अंबालाल जोशी 
एम० ए.०, हिंदी-साहित्य-गोष्ठी 
ओर हिंदी-साहित्य-परिषद्‌ का 
संचालन होता है ओर वाधषिक 
, समुचित स्थान रहता है, कालेज 
का संबंध आगरा विश्वविद्यालय 





हज, गोरखपुर-महात्मा बालकरामे 
विनायक की संरक्षुता में स्थापित 
हुईं, बाद में गीता-प्रेस गोरखपुर 
के व्यवस्थापक की देख-रेख में 
रही; अ्रब बरहज में श्री राघवदा 
द्वारा संचालित होती हे; मुख्य 


ध्येय भारतीय संस्कृति तथा साहित्य 
का प्रचार देश-विदेश 
पाँच परीक्षाएं होती हैं-शिशु परीक्षा, 
अथसा, मसच्यमा, 


बिक 


में करना; 


उत्तमा प्रथमा 
खंड, उत्तमा द्वितीय खंड; समिति 
की रामायण - परीक्षा के लगभग _ 
साढ़े तीन सो केंद्र देश-विदेश में 


हैं, दस हजार परीक्षार्थी प्रतिवर्ष 
_ सम्मिलित होते हैं । 


. 'राष्ट्रभाषा-परिष्कार - परिषद्‌, 
कनखल, उत्तरप्रदेश (निर्माण-केन्द्र) 
ओर ३६, वाराणसी घोष स्ट्रीट 
कलकता ७ (प्रकाशन-केद्र); भाषा 
परिष्कार-काय के उद्देश्य से श्री 
किशोरीदास बाजपेयी द्वारा स्थापित 
स्वावलंबी संस्था है; कल छह सदस्य 
हैं, पदाधिकारी कोई नहीं है; प्रत्येक 
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. स्थापित; राष्ट्रभाषा विद्यालय, 
पुस्तकालय, वाचनालय ओर वाद 
. (विवाद सभा का संचालन होता है; 
५०० विद्यार्थी विद्यालय में निः 
शुल्क अध्ययन करते हैं; पाँच 
अबवेतनिक अध्यापक हैं। 


रशहष्ट्साषा-प्रचारक-मंडल,ठि ० 


भारती विद्यामंदिर, नड़ियाद-- 
जूलाई १६३६ में स्थापित; आस- 


यास के स्थानों में कई परीक्षाकेद्र - 
खोले और अनेक प्रचारक तैयार 





न्करके कांय को आगे बढाया। 
। शष्ट्रभाषा-पंचारक-मंडल,सूरत 
-“स्था०-६ मई १६३७ को पं० 


परमसेष्ठी दास जनें, न्यायतीर्थ; 


'संदं?०-४१५ हैं, सद॑स्यों की तीन 
श्रेणियाँ हैं. शल्क-सामान्य सदस्य 
२), : आश्रयंदाता. १००), 
उपीश्रयंदाता ४० ) ओर आजी 
वन सदस्य २५); काय०-मंडल 












रक वकुूंत्व-स्पर्धा . होती हैं 
साहित्य-प्रकाशन” की भी व्यवस्था 


. में ४३१० पुस्तकें हैं ओर वाचना- 


जय में ४५ पत्र-पत्रिकाएं आती 
हैं; हिंदी-प्रचार के उद्देश्य से 
आम सभाएं ओर साहित्यिक 
चर्चाए. रक्‍खी -जाती हैं। श्री 
परमेष्ठीदास जन “निबंध स्पा? 
स्व० गमनलाल सूतरवात्ा: स्मा- 
बांल 


हुई दे] 60. छत. 
राष्ट्रभाषा-प्रचार « कार्यालय, 
खालंवाडो, . कंसारावाड,  नडि 
याद--स्था०-१ जून १६४६; 
लह ०--राष्ट्रभाषा-प्रचार; काय - 
यहाँ के पुष्तकालय में ४०० पुस्तक 
हिंदी को हैं, प्रति वर्ष लगभग 
“२००० विद्यार्थी: तंयार किये 
जाते हैं | कद 
राष्ट्रभांषा-प्रचार-सभा,उत्कल 
केटक--स्था०--१६३२: सभा को _ 
उत्कज्न सरकार से १६४८ में 
१००००) की सहायता के साथ-साथ 





जिसमें शिक्षण-कला पढ़ाई जाती 
हैं; समा का कार्य निम्नलिखित 
भागों में विभक्त हैः--प्रकाशन: 
विभाग-अब तक ६& पुस्तकें प्रका- 
शित हो चुकी हैं; अनुवाद 
समिति-- उत्कलभाषा के ग्रन्थों 
का अनुवाद, श्री हरेकृष्ण मेहताब के 


“ओडिशा का इतिहास? अनूदित 


हो रहा है; प्रेस-राष्ट्रभाषा पत्र 
- यहाँ से छुपता है; पुस्तकालय 
कई भाषाओं में १४०० पुस्तके 
हैं; वाचनालय--देनिक, अध्ध- 
साप्ताहिक, साप्ताहित, मासिक 
२३ पत्रिकाएँ-पत्र आते हैं; पतन्र- 
विभाग-राष्ट्रमाषा-पत्र का संपादन 


तथा वितरण होता है; पुस्तक-. 


विक्री-विभाग--इ सके द्वारा वर्धा 
की परीक्षा पुस्तकों को बिक्री का 
प्रबंध होता है; ग्रचार-विभाग- 
इसके अन्तगत १३ स्थायी शाखा- 
केंद्र चलते हैं ओर ४ केंद्र साम- 
यिक हैं, इनका संचालन सभा 
के प्रचारक करतें हैं; इनके अति- 
रिक्त ६७. केंद्र अलग हैं. समा की 














अध्यक्षता । 
द० भा० हि प्र० सभा मद्रास की 
परीक्षात्रों की व्यवस्था करती थी, 
१६३६ से रा० भा० प्र० समा 
वर्धा से सम्बद्ध है ; शुरू में गाँधी- 
सेवा-सेना-कांयालय गिरगाँव, हिंदी 
महिला-समाज, सारस्वत-महिला- 
समाज, . गुजराती - हिंदू-स्त्रीमंडल 
आदि में कार्य आरम्म हुआ ३७ 
३७ में ६०३ विद्यार्थी बेठे, हिंदी 
शिक्षा को स्कूलों में अनिवार्य विषय्‌ _ 
बनवाया ; ३६ में २० : केंद्रों 
में हिंदी के वर्ग चलने लगे, 
१६०० विद्यार्थी ब्‌ठे ; डर में 
परीक्षा केंद्रों की संस्था १० और 
वर्गो' . की ३२ हो गयी ; ४४ में 
वर्धा - समिति. के आदेशानुसार 
्ट्ह्द ी ; की देनी ति त अप पनायी: हु 









१६४८; तक परीक्षा-कंद्रों की संख्या 





गयी ; समा का कार्य क्षेत्र पूरे. नगर नगर 
बम्बई ओर सारे उपनगरों तक 
फल्ा है : साहित्य -प्रति 
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' राष्ट्रभाषा-पअचार-सभा, सम्पल 
गुर, उड़ीसा--स्था०---- १६४६ ; 
कार्यं--१६४६ में १६ परीक्षार्थी 
बेठे: १६४७ में प्रांतीय सरकार की 
ओर से हिंदी-शिक्षण-शिविर खोला 
गया; उसमें २६ शिक्षक पास हुए, 
१६४८ में २७ शिक्षक निकले ; 
सभा का प्रचार कार्य उत्तरोत्तर 
वृद्धिपरहे। | 

राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति (गुज- 
ग्शत प्रांतीय), बाला हनुमान, 
' खाड़िया, अहमदाबाद---१६ ४२ में 
स्थापित ; नगर में वर्धा की परी 
: क्षाओं के १७३ वर्ग चलते हैँ और 
<&१ स्थानों में शिक्षा की व्यवस्था 
है . १०३ प्रचारक विभिन्न स्थानों 
में कोम कर रहे ह ; १६५० में 
१२३२६ परीक्षार्थी सम्मिलित हुए 
इसके अंतर्गत १० नगर समितियाँ 
है. और संपूर गुजरात सुविधा की 
दृष्टि से १० भागों में विभक्त कर 








ओर ६० १ प्रचारक काम करते है 
२५ पदांधिक ि त्रकारियों की समि 










दिया गय्रा है जिसमें ५५१ केंद्र है 


रा इंसका संचालन होता है| 


में स्थापित : इसकी व्यवस्थापिका 
परिषद में ६० संदसंय हे: प्रचार 


 साहित्य-निर्माण, अध्यापन-मंदिर, 


पुस्तकालय तथावांचनालय,परीक्षा, 
अथे,अन्यान्य प्रवृत्तियाँ आदि आठ 
विभाग हैं ; ३६ प्रधान और ४३ , 


सहायक, कुल ६६ कायकर्ता 


समिति के अंदर कार्य करते हैं 
प्रचार-केंद्रों की संख्या ३६ हैं; आठ 
हजार छात्र ओर १५०० छात्राएँ 
हिंदी का अ्रभ्यास कर रही हें; हिंदी 


का प्रचार ५१ हाई स्कूलों ओर १५ 


मिंडिल स्कूलों में हो रहा है; अ्रगस्त 
१६३६ में सरकारी हाई स्कूलो की 
५, ६, ७वीं कक्षाओं में हिंदु- 
स्तानी पढ़ाने की व्यवस्था हुई; इस 
प्रांत के संयुक्त मंत्रिमंडल ने 
१०००) को सहायता समिति को 
दी ; १६४१ ओर ४२ में यह सहा- 
यता २४००)कर दी गयी; अ्रब तक 
एक दजन पुस्तक प्रकाशित की हैं; 
समिति प्रचारक भी तेयार करती 
है ; २० प्रचारक अब तक तंयार 
किये जा चुके है; हिंदी. के १० 
ओर मारवाड़ी - हिंदी के ८ 
पुस्तकालय इसके अंतर्गत ह 








। द ( ः्श्छप्र्‌ ) 


' ज्याएँ तथा हाई स्कूलों की वार्षिक 


नव 


परीक्षाएँ मी होती हैं ; प्रांतव्यापी 
अचार-आ्रांदोलन के लिए. समिति 
प्रति ब्ष बारह-चोदह हजार रुपए, 
खर्च करती है ; प्रांतीय समिति 
के अंतर्गत १८ स्थानीय शाखा- 


समितियाँ हैं जिनका संचालन - 


महिलाएं ही करती हें ओर सबके 


अलग-अलग सदस्य तथा पदाधि- ' 


कारी हैं, इन सभी समितियों के 
सदस्यों की संख्या ७०० है ; 


साहित्यिक समन्यव ओर सांल्कृतिक 
पुनरुज्जीवन को दृष्टि में रखकर 


. समिति ने असमीया हिन्दी साहित्य 


परिषद्‌ स्थापित की है | 
. राष्ट्रभाषा - अचार - समिति, 


(पश्चिम बंग), ४२१ हवलदार 


पाड़ा रोड, कालीघाट, कलकत्ता, 


२६-स्था०- १६४६; भारत राष्ट्र- 
भाषा प्रचार-समिति और वर्घा- 


प्रचार समिति के दोनों लिपियों में 


हिंदुस्तान को मान्यता देने पर श्री 
'रेबतीरंजन सिनहा द्वारा हुई;कार्य ०- 


क्रम की परीक्षाओं को अपनाया; 


परीक्षा-केंद्र चले; दूसरे वष कुल 


४७ कंद्र स्थापित हुए; १६४८-४६ 


 प्रान्तीय सरकार द्वारा६००० 
ओर १६४६-५० में ३०००) की 
आधिक सहायता मिली; प्रचार- 
कार्य में वंगभाषी जन ही संगठकों 
ओर प्रचारकों के रूप में क 
कर रहे हैं । (हा 

राष्ट्रभाषा-पचार - समिति, 
(महाराष्ट्र),पूनां-स्था ०-श्री शंकर- 
रावदेव की अध्यक्षता में १६३८ में 
स्थापित; कार्य-प्रचारुन्षेत्र में 
कोठाणा, कुलाबा, रज्ञागिरि 
ओर गोवा चार जिलों में बाँट 
दिया गया; श्री प्रताप सेठने प्रचार 
काय के लिए समिति को ६६ त्रार 
रुपये दान दिये, समिति ने ११ 
सवेतन प्रचारक नियुक्त किये, 
प्रचार में रा० भा० प्र० समा कार्य 








हिंदी-वर्ग खोले गये ओर हिंदीः 


नागपुर के महाराष्ट्र प्रान्त से अलग 
हो जाने पर इसका नाम महाराष्ट्र 
राष्ट्रमाषा प्रचारं-सभिति ही रहा; 
१६४९१में शंकररावदेव के त्यागपत्र 
देने के बाद इसका स्वतंत्रकाया 
य जो पना में था, भंग कर दिया 
गया ओर प्रचारकार्य तिलक महा- 
' रष्ट विद्यालव को सोप दिया गया, 
१६४३ से फिर स्वतन्न. अत्तित्व 

किया; १६४० से (राष्ट्रभाषा- 














शिक्षक--विद्याल्य” चलाया गया, 
स्थानाभाव के कारण विद्यालय 
का काय शिवाजी मराठी स्कूल 







6 --४ जूलाई १६३६ को 
नागपुर, अं भा० हि० सा० स० 





क्रम को. पूरा “करती हैं-नये हैँ, 
बिहार-सेवा-समिति, असम प्रांतीय 
हिंदी-प्रचार-समिति, अखिल महा- 
राष्ट्र-हिंदी-प्रचार-समिति, गुजरात 
शष्ट्रभाषा-प्रचार - समिति, सिंध 


द्व 


रा०्भांग्प्रग्स०; ( वर्तमान कार्य- 


“लय भारत-विभाजन के बांद अज* 


मेर आ गया है), पूंव॑ मारत हिन्दी- 
प्रचार-सभा उत्कल; प्रचार-कार्य 
को बढ़ाने के लिए ७५ हजार 
रु० श्री पद्मपतसिंहानिया कानपुर, 


निवांसी, ५ हजार श्री घनश्यामंदास 


बिड़लों तंथा ६ हजार श्रमलनेर के 
श्री प्रताप सेठ ने दियें ; पचार कार्य 
के लिए प्रांतों में दोरें किये जाते 
हैं; बलचिस्तान ओर लंका में भी 
प्रचार-कार्य आरंम्भ किया; १६४६ 
में प्रचारक-शिक्ष॑ण-शिविर खोला 
परीक्षा - विभाग--हिंदी - प्रवेश 
हिंदी-परिचय, हिंदी -क्रीविद, राष्ट्र 
भाषा-रंत्ञ की परीक्षाएं समिति 
द्वारा ली जाती हैं; १६४८ से “बाते- 





(. २३७७ .) 


अध्यापन - मन्दिर की स्थापना 
की गयी;प्रकाशन व पुस्तक-बिक्री- 
विभाग - अहिंदी-भाषी प्रातों के 
अनुकूल पाख्य-क्रम के लिए पुस्तके 
तेयार करने का उद्देश्य लेकर 
१६३८ से प्रकाशन आरंभ हुआ 








अब तक २३ पुस्तकें प्रकाशित हुईं 


है; मासिक पत्र--१६३६ में 
'राष्ट्रभाषा! मासिक निकाला; बाद 
- में उसका नाम “सबकी बोली” कर 
दिया गया ;१६४१ से उसके स्थान 
पर 'राष्ट्रभाषा-समाचार-पत्र' चलाया 
गया ओर ४३ से उसका नाम राष्ट्र 
. भाषा? रह गया ; जनवरी १६५१ 
से 'राष्ट्रभारती? नामक सुंदर साहि- 
'त्यिक मासिक का प्रकाशन आरंम 
किया गया है; पुस्तकाल्नय में 
हिंदी में प्रत्येक विषय की पुस्तके 
हे ओर अन्य प्रांतीय भाषाओं की 
पुस्तक भी हैं ; वाचनालय में ४४ 
श्रष्टें पत्र-पत्रिकाएं आती हैं, ये 














का काय. आरभ हा : प्रस के क़ीः पी 
पूजी ५० हजार रुपये की है : 
भवन - विभाग--समिति ने ८ 


एकड़ जमीन खरीद कर भवन 


निर्माण-कार्य आरंभ किया है ; 
राष्ट्रभाषा कार्यकर्ताओं के लिए एक 
हिंदी-नगर बसाने का काम जारी 
है; इस काय पर १३६ लाख रुपया 
व्यय हो जुका है ; कार्यालय 
विभाग-डाक विभागों की डॉक 
ओर कागज-पत्र रखने के लिए 
अलग काम करता है; वि०-भारत 
की यही ऐसी संस्था है जिसने भारत 
के बाहर पूर्वों अफ्रीका, मारिशश,.. 
फिजी आदि विदेशों में अनेक 
परीक्षाकद्र खोलकर हिंदी को 
प्रचार किया है | 

. राष्ट्रभाषा - प्रचार - समिति 
(विदभ-नागपुर), नांगपुर-स्था०- 
३० जूते १६४० ; उद्दे०--हिंदी: 
प्रचार; काये०-प्रारम्म में ८ केन्द्र 
थे, पं ० हृषीकेश शर्मा के उद्योग से 
इनकी संख्या बढ़ती गयी ; केईं 


























( इण्८ ) 


परीक्षाओं और प्रचार-कार्य में रा० 
-मा० श्र० सभा वर्धा का कार्यक्रम 
अपनाया गया ; वहाँ की 'कोविद' 
ओर राष्ट्रभाषा-परिचय! की परी- 
ज्ञाएं प्रांतीय सरकार ओर नागपुर 
“वि० वि० से मान्य हे | 
राष्ट्रभाषा-प्रचारुसमिति(सिध), 
ग्जमेर-स्था०--हिंदोी प्रचारकायें 
सिंध में शिकारपुर की श्री प्रियतम 
धर्मसभा)! और १६१४ में डा० 
चोइथराम द्वारा स्थापित “ब्रह्म चयौ- 
_अ्रम'के अधीन था; हिंदी-प्रचार की 
ग्रावश्यकता समझे कर १६३७ में श्री 


काका कालेलकर की अध्यक्षता में 


नह होने नं वाले सिंध प्रां० हि सा[०सम्स ० 
के अवंसर पर इस समिति की 
स्थापना हुईं ; समा का प्रबंध दो 
प्रबन्धकारिणी समितियों के 
अधीन है--प्रधान सभा ओर काये 
ी य--समिति की 








शाखाए जिल्_ों मे थीं.. १६४० से 
काका कालेलकर को अध्यक्षुता में 





"सुम्सल्लन | हुआ्ना 9. ५ &€४ ७ 


३३ पुस्तकालय खोले गये ; समय 
समय पर अनेक साहित्यिकों के 
दोरे होते रहे ; इसका सम्बन्ध 
राष्ट्रभाषा-प्रचार - समिति वर्धा से. 
रहा ; १६४७ में पाकिस्तान को 
स्थापना से सारा काय नष्ट हो गया; 
अब समिति का कार्यालय अजमेर 


में है ओर सिंधी माइयों में अब भी 
हिंदी-प्रचार का काम जारी है ; 


राजस्थान में इसके २० केन्द्र हैं।. 
. राष्ट्रभाषा - प्रचारिणी-सभा, 


नयागंज, कानपुर-- १६४० में पं ०. 
' संत्यनारायण जी पांडेय एम० ए०.. 


द्वारा स्थापित: सभा द्वारा हजारों 
प्रतियाँ उन मुंसल्लमान विद्वानों की 
सम्मतियों सहित वितरित की गयीं 


जो निष्पक्ष होकर हिंदी को 


ध्लोकमाषा? मानते हैं; निजी मवन _ 
बनाने में भी प्रयत्नशीज्ञ है| 
राष्ट्रभाषा-प्र मी-संडल, पूना- 
२२ अक्टूबर १६३६ में स्थापित 
सदस्य संख्या १३२; मंडल के. 
अंतर्गत निःशुल्क पुस्तकालय और 


क्‍ ( ३७६ ) 


इसका उद्देश्य हिंदीं - माध्मम 


द्वारा उच्च श्र णी की शिक्षा देना 
है; काय--साहित्यिक उत्सव, 


' शारदा-महोत्सव, जयंतियाँ. ओर 
रशष्ट्रमाषा- सप्ताह मनाया जाता. 


'है, १६४७ में निराला-स्वणजयंती 
अआ० भा० कायक्रम के साथ मनायो 
न्गयी; विद्यालय में हि० सा० सम्मे० 
और हिंदौ-विद्यापीठ देवघर की 
'परीक्षाश्रों के लिए विद्यार्थियों को 
शिक्षा दी जाती है। 
_राष्ट्रभाषा-विद्यालय,  पूना- 





वसथानीय नगरपालिका द्वारा मान्य, _ 


“राष्ट्रभाषा और देवनागरी लिपि के 
प्रचार के उद्देश्य से १६४० में 

सआ्थापित; सदस्य - संख्या १०० 
राष्ट्रमांषा-प्रचार - समिति द्वारा 
“संचालित परीक्षाओं के लिए सुबह- 
शाम नाममात्र शुल्क पर वर्ग 
लाये जाते हैं, प्रारंभिक शिक्षा 
“निःशुल्क दी जाती है; संस्था के 
"सब कार्यकर्ता अवेतनिक हैं; इसके 
/विभाग--- प्रकाश - पुस्तकालय--- 
१००० पुस्तके हैं तथा हिंदी को 
प्रसिद् पत्र-पत्रिकाएं मी आती हैं 
चंचाविमांग - प्रति शनिवार को 


्वर्चाएँ होती हैं, समय-समय 











पर हिंदी साहित्य-सेवियों के व्या- 
ख्यानों का आयोजन, कमी 
काव्यगायन भी होता है; विद्या- 
लय की ओर से 'सेवा? नाम॑ की. 
हस्तलिखित मासिक पत्रिका 
निकलती है| 

राष्ट्रीय महाविद्यालय, सेवती 
गया--संस्था ०--डाक्टर अंशमान 
शर्मो, २० मई १६४२ उर्दू ०--- 
आध्यात्मिक एवं नंतिक शिक्षा- 
दान जिसमें पूर्व ओर पश्चिम 
की विशेषताओं का समावेश हो, 
प्राचीन भारतीय साहित्य का 
अन्वेषण तथा मुद्रण, साहित्य- 
सुजन में प्रोत्साहन देने के लिए 
पुरस्कार-वितरण ५ वि०--विद्यो- 
लय के चलाने में विद्यापोठ, संग्रह, 

उद्योग, श्रन्वेषण,; साहित्य, प्रचार 














पंचवर्षीय योजना के - अनुसार 
होता हे काय।' नं 











राष्ट्रीय विद्यालय,(खड़ग-प्रसाद) 
कंटक, उड़ीसा--सम्मेलन ओर 


वर्धा-समिति की सभी परीक्षाओं 


_ की शिक्षा देने और राष्ट्रभाषा- 
प्रचारक तेयार करने के लिए 
माच, १६४२ में स्थापित ; राष्ट्र- 
भाषा-प्रचाराथ दो केन्द्र स्थापित 





किये हैं | 
लोकमान्य संमिति, चितर॑- 
जनपथ, छुपरा---स्था ०--१६२५, 


कोय--राष्ट्रलिपि . देवनांगरी कें 
प्रचार के लिए, इसने प्रबंत आं- 
दोलन किया " कचहरियों ' ओर 

अंडे सरकारी संस्थाओं र देव- 











खंड), टीकमगढ़-- :उद्दे०--ल्लोक 
वार्वा-शासत्र ओर : नतत्व शास्त्र का 
्रध्ययनः ओर अन्वेषण ; कांय 
-(क) चार वंष से लोक-साहित्य॑ 

का संग्रह हो रहा है; :(ख) 'लोक॑- 











नागरी के प्रयोग का. प्रयत्न कर 


विषयों से श्रेम करने वाले :कोईः 
भी संज्जन संदस्य बन सकते हैं .. 
१) वाषिक चन्दा देनेवालों को 
शलोक-वार्ता? के अतिरिक्त वष मर 
के प्रकाशित ग्रन्थ बिना मूल्य: 
मिले गे और ५१). एक बार देने 
मात्र से सारा साहित्य बिना मूल्य: 
लता रहेगा। के बह 
विक्टोरिया कालेज (राजकीय),, 
पालघाट--.इंटर में ५० और बी० 
ए७ में १० विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहे: 


बे ःऑः वी 0 ॥ 
है; कालेज के अन्तगंत साहित्यिक 
कार्यक्रम के लिए हिंदी-संघ है 


कालेज के हिंदी-पुस्तक-मंडार में 
लगभग: ४००० : हिंदी पुस्तक हैं ; 
कालेज के उत्साही हिंदी अध्यापक 


- श्री कटील गणपति शर्मा बी, ओ. 


एल., एल, टी,, सा. रत्न है | 


. विक्रम-हिंदी-साहित्य-समिति , 


जावद, मालवा--स्था०-- ६६४३३. 
सदस्य ४५ ; कार्ये०--सम्मेल्षनोंः 
नाट्यअभिनयों का आयोजन 

| है; विक्रमोत्तवः मनाया जाता 
म्मेलन की. परीक्षाओं का 






ः ( रेझदर ) 


+ विद्यापीठ,काशी-स्था9-१६२०; 


प्रारम्भ से ही सब कक्षाओं में हिंदी 
-की शिक्षा अनिवाय रूप से दी 
_ जाती है ; प्रकाशन - समिति -की 
ओर से अब तक लगभग-”“बीस 
"साहित्यिक, ग्र'थ प्रकाशित हो 
चुके हैं,। ५६ ८ फ़ड 

. “विद्याप्रचारिणी-सभा, बलहा- 
पारा, कानपुर --- इसकी स्थापना 
हिंदी साहित्य के तीर्थों? के कंद्र में 
५» मतिराम, भूषण, - नीलकंठ 
'रायः देवीप्रसाद 'पूण?! आदि का 
जन्म इसी प्रदेश में हुआ था 

उदं०-- गाँवों में छिपे हुए 
प्राचीन साहित्य ओर कवियों की 
. खोज करना ; क्रायं०--समा के 
स्तकालय में उच्च कोदि. की 


पुस्तक हैं ; निधन विद्यार्थियों के 
























से ३१. हिंदी पाठशालांएँ खो 
गयीं जिन्हें १६२८ में हिसार के 
'शिक्षा - विभाग. ने स्वीकृत करके - 


ने अपने सातरोंद विद्यात्य के हि एप 


स्था०---राजामऊ निवसी मुंशी 





सहायता दी पंजाब भर के डिस्टिक्ट 


बोर्डों में, हिसार के स्कूलों में हिंदी 


की शिक्षा का अधिक प्रबंध है 


भागव जी ने सभा को ४० हजार 


रुपये दान दिये ;. १६२६ में सभा 






स्व० लाला ल्ाजपतराय शिल्प 


शाल्ला चलायी जिसमें बुनाई, कताई 


आदि का काम सिखाया जाता है 

सभा को पाठशाल्ञाश्रों द्वारा सात 
हजार से अधिक व्यक्तियों ने हिंदी- 
शिक्षा प्राप्द की ; अब तक समा 


ने हिंदी - प्रचार में लगभग ढाई 


लाख रुपया खच किया है | 
विद्यार्थी सावर्जानक पस्त- 






(्‌ श्र ) 


कोविद और मध्यमा परीक्षाश्रों 


की पुस्तकें विद्यार्थियों के उपयो- 


'गारथ संगहीत हैं; पुस्तकालय काशी 
ना» प्र० सभा से सम्बद्ध है। 
. विद्याविभाग, काँकरोछ्ो (मेवाड़) 
--.हिंदी-साहित्य-निर्माणं के लिए, 
स्थापित: विभाग के अंतर्गत पुस्त- 
कालय, वाचनांलय, सरस्वतीमंडार 
अंथ-प्रकाशनविभाग आदि ६ वि- 
विभांग हैं जिनका श्रपना-अपना 
महत्व है; लगभग १६ पुस्तक 
प्रकाशित कीं ; कई उत्साही काय- 
'कर्ताओं द्वारा संचालन होता है। 
विश्वभारती कलावनम्‌, देन्दु- 
 लर--स्था०--१ नवम्बर १६४७ 
क्रा4०--श्रांत्र प्रांत में हिंदी को 
' जन प्रिय बनाना, काशी ना प्र० 
समा से सम्बन्ध है; संस्था की 
ओर से' तेलगु ओर हिंदी में ये 
'परीक्षाएँ होती हैं-प्रथमा, मध्यमा, 
विशारद ओर 











.बरम्‌ बी० ओ० एल० 
आर० रोशन एम० ए० 
ई० विश्वनाथ शास्त्री एम० ए.०; 
श्री पंडित अवधनंदन ; विश्व-- 


मान्य है; १६४६ के आँकड़ों के 


हिसाब से लगभग ६०० विद्यार्थी) 


हिंदी पढ़ते हैं प्रोफेसर ए० चंद्रं-- 
हासन विश्वविद्यालय के बोर्ड आग 
स्टडीज़ इन हिंदी के अध्यक्ष हैं; 


-हस समिति के अन्य सदस्य --श्री 


पी० के० नारायण नेयर एम० ए.०,. 
श्री पी० लक्ष्मी कुट्टी एम० ए०,. 


एल्० टी०; श्री के० भास्करम नेयर 


एम० ए० ; श्री के० एस० चितां- 
; श्री जनेतः 
$ श्री एन० 


विद्यालय का संबंध स्थानीय चोबीस 


 कालेजों से है ओर सभी में हिंदी-- 


शिक्षा का प्रबंध है; “विद्वान! 
परीक्षा का संचालन भी वि० वि०- 
द्वारा होता है, हिंदी अध्यापकों के 
लिए मान्य होने के कारण यह 


परीक्षा विशेष लोकप्रिय है । 


विश्वविद्यालय, दिल्‍ली--- 





क्‍ यों. संस्कृत ओर हिंदी दोनों एक ही 


# विभाग भागा के अधीन हे जिसका सचा« 





न कमेटी आव कोसेस इन 
०» संस्कृत-एड हिदी रह 








त द्वारा होता हे ;; 
सांत सदस्य हैं--म० म०> 








. ( श८३ ) 


डाक्टर लक्ष्मीघर शात्री एम० एं०, 
एम० ओ० एल०, पी - एच० 
डी०; पं ० नरद्रनाथ चोघरी एम० 
ए० काव्यतीय ; पं० कलाशनाथ 
ि कोल, एम० [ए०, एस० ञ्रो० 
_ एल० ; प्रो० रामदेव एम० ए.० ; 
हरिवंश कोचर, वेद.लंकार, एम० 
ए० ; पं» गंगारामें शोज्ली, एम०७ 
ए.०; श्री प्रभासेन एम ए.०; श्री 
द्र शास्री एंमं० ए७. * ये सभी 
संस्कृत तथा हिंदी के प्रेमी और 
प्राध्यापक हैं ; विश्वविद्यालय में 
हिंदी आनसे तथा एम० ए०, का 
_कोस है ; शिक्षा विश्वविद्यालय में 
ही होती है ; विश्वविद्यालय के 
अंतर्गत प्रिपेयरेट्री क्लास में हिंदी का 
सो अंक का एक प्रश्नपत्र अनि- 
वाय है ; (ख) बी० ०० में (त्रिव- 





के प्रश्नपत्र अनिवाय हैं; (ग) 
बी० ए० आनस में आठ प्रश्न 

पत्रों में छः हिंदी के होते हैं. और 
(घ) एम० ए.० में छः प्रश्नपत्र हैं; 
हिंदी पढ़ाने के लिए अलग अध्या- 
पक हैं : पी - एच० डी० के लिए 
विद्यार्थी खोज कर रहे हैं; 











घीय) योजना के अनुसार सो अंकों 


ए७ में विद्यार्थियों की संख्या 
निरंतर बंढ रही है। 
विश्वविद्यालय, नागपुर--यह 
अभी बोड के रूप में है, पढ़ाई . 
नहीं होती ; इसलिए हिंदी-विभाग: 
का केवल एक अध्यक्ष होता है, 
हिंदी - विभाग के अंतगगत हिंदी-- 
साहित्य-समिति है; वतमान अध्यक्षु 


श्री विनयमोहन शर्मा हैं । 


विश्वविद्या्नय, बंत्रई--बंबई' 


विश्वविद्यालय की हिंदी-कमेंटी के 


सदस्य-- (१) दोवान बहादुर श्री 
के० एम० भावेरी एम० ए.०, एल-- 
एल० बी०, १ पिताले मेनशन, 
कंडेवाडी, गिरगांव, बंबई ४ (सभा- 
पति) ; प्रोफेसर श्री बी० डी० वर्मा. 
एम० ए०, आनद भवन, ७५६।३ 
पी० वाई० सी्‌० हिंदू जिमखाना 9 
पूना ४; (३) प्रोफेसर एच० एल० 
अल्लूक एम० ए०, डी० ए क्ल 











सर आर० आर० देशपांडे एसम७- 
ए०, १६ मुघे भुवन, दादर, 
बंबई १४; (७) प्रोफेसर जे० सी०- 





(६ हेप४ ).. 


रूचि उत्पन्न करने के उद्द श्य से 
जूताई १६३७ में स्थापित: ; सदश्य 
७५. विद्यालय, पुस्तकालय, वाच- 
नालय ओर प्रकाशन-विभाग हें 
प्रथम में सम्मेलन की उच्च परी 
ज्ञाओं के लिए शिक्षा दी जाती है 
' अंतिम में जेन - साहित्य - संबंधी 
दो पुस्तक प्रकाशित करके अमूल्य 
वितरित की गयी हैं। .. . 
वीरेंद्र-साहित्य-परिषद्‌, टीकम- 
गढ़, फॉसी -- स्था०--- १६१ ०; 
श्री सवाई महाराज वीरसिंह देव-के 




















रहा , है ; देवेन्द्र- पुस्तकालय में 
२००० पुस्तक . तथा अनेक पत्र 
त्रिकाएं हैं ; कई अन्य पुस्तकाज्यय 
. खोले गये हैं जिसमें सुधा-वाच- 
नाजय स्त्रियों के लिए,पद्मसिंह शर्मों 








का प्रकाशन होता था जो बु दंत्त« 
खँरय साहित्य,संस्कृति ओर समाज 
का प्रतिनिधित्व करता था... कई 
ग्रंथों का--बु देलखंडी विश्वकोश 
बु'देलखंड का गोरब-प्र थ, बु'देल- 
खंडी भाषा-कोश, ग्रामगीत-संग्रह-- 
सम्पादन ओर प्रकाशन हुआ है 
वि०--- परिषद्‌ को राज्य का 
संरक्षण प्राप्त है | के 
 ब्रज्ज-साहित्य-मंडल, मथुरा-- 
स्था० -+ २० अक्तूबर १६४० 


 उंह|०--चृहत्तर बजत्तेत्र की भाषा, 


कला, साहित्य, संस्कृति और इति 
हास की रक्षा . ओर अनुसंधान ; 
कार्य०--इन विभागों में बँठा है:- 
साहित्य-बिभाग का. संचालंन ७ 
सदस्यों को एक समिति द्वारा होता 
है ; ग्राम-साहित्य का . संकलन हो 
चुका है; 'ब्जभारती? त्रमासिक. का 
प्रकाशन होता है,व्रजसाहित्य-परिषद 
की स्थापना हुईं है ; हस्तलिखित 


7र.- विभाग के अन्तगंत वज 


(५ रे८+ ) क्‍ 


कलश”, “ताम्रपत्र” तथा श्रीनिवास 
पुरस्कार” दिये जाते हैं; वज-विद्या- 
पीठ खोलने की व्यवस्था की गयी 
हे, इसमें तीन विभाग--संग्रहालयं, 
. शोध तथा परीक्षा होंगे, जजभाषा 
का व्याकरण तेयार करने का 
प्रबंध हों रहा है। 

शतदलत्न, रानीकटरा, लखनऊ- 
प्रमुख साहित्यिकों के बीच 
. एकता स्थपित करने ओर ज॑नता 
की रुचि सत्साहित्य के प्रति जाग- 
'रित करने के उद्देश्य से १६४८८ 
में स्थापित ; १६४० से पंडित 
रूपनारायण पांडेय के समापतित्व 
में विशेष कार्य किया है। 

शांति-निकेतन-हिंदी - साहित्य 
 अमंदिर--१६, बिजलीनगर, नाग- 
पुर नं० १-स्था०--१५ अप्रल 
१६४५, पं० कामताप्रसाद मिश्र 
“शांत्री) ओर कुमार साह शास्त्री 








१) प्रति मास ; उद्दें०--प्रांतःय, 
अंतप्रोन्‍्तीय. लेखकों, कलाकारों 





साहित्यिकों का संगठन 


की ओ अंयाओ 


कृतियों को फ्रकाशिव करना; काये 


--गोष्ठियाँ, जयंतियाँ ओर कंवि: 
सम्मेलन किये जाते हैं, मध्य , 
प्रांतीय विदस हि० सा० स» के 

३ वे अधिवेशन में प्रतिनिधित्व, 





प्रांतीय लेखकों का परिचय-प्रका- 


शन; अ० भा० कुमार हिन्दी सा० 
स० के तृतीय अधिवेशन में प्रति 

निधित्व किया ; “अंजलि? हस्त- 
लिखित का प्रकाशन; एक निबंध- 
संग्रह के प्रकाशन का आयोजन हो 











शांति-स्मारक हिंदी-साहित्य- 
समिति, करेली, मध्यप्रदेश --. 
संस्था ०--श्री त्रजभूषणलाल श्री- 
वास्तव पथिक?, श्रीहिमांशु द्वारा . 
१६४० ; सदु०--८ ; शल्क -7) 
प्रति मास ; उह ० -- जिले के 








शहीद-स्मारक-भवन का निर्माण 
तथा उसमें पुस्तकालय खोलने का 
अयोजन ; हस्तलिखित “ज्वाला 
पत्रिका निकलती है। 
श्रवण-ज्ञानमंद्रि - पुस्तकालय, 





( इ८६ )! 


किया ; काय-इसके - अंतर्गत 


४ विभाग हैं--(क) वाचनालय-- 


कई भाषाओं में अनेक विषयों की 
पत्र » पंत्रिकाएँ आती हैं; (ख) 
पुस्तकालय ---. लेंगभग ५५०० 
पुस्तक हैं; (ग) सभा-भवन-- 
अनेक विषयों पर प्रतिष्ठित 
विद्वानों के माषण होते हैं; 
अकाशन विभाग--श्रवशनाथ- 
ज्ञान-मंदिर-प्र काशनमाला के नाम 
से पुस्तकें छपती हैं ; इनके अति- 








रिक्त एक आयुवंदिक पाठशाला है, 
जिसके छात्रों का पूरा भार मंदिर. 





उठाता है. धर्मांथ ओषधालय द्वारा 
:शुल्क शिक्षा दी जाती है, एक 







से निर्मित हुआ जहाँ व्यायाम के 
लिए उत्तम प्रबंध है; अ० भा० 
हिं० सा० स० का ३१ वाँ अधि- 
वेशन इसी संस्था के योग से हरद्वार 














अ्रवणनाथ-पाक १८ हजार रुपये. 


संस्था. अ० भा० हिं० सो० सम्मे« 
से सम्बद्ध है ओर उसी के हिंदी- 
प्रचार के कार्यक्रम को अपनाती 
है; विद्यापीठ में सम्मेलन - परी- 
क्ञाओं की पढ़ाई होती है ; छात्रों 
के निःशल्क छात्रावास को व्यवस्था 


है ; व्यायामशाला भी है। 


सरस्वती-पुस्तकालय, १०७५० 
जवाहरनगंर, कानपुर--स्था०--- 
१६३८; सद्‌०--१२१ ; काये-- 
पुस्तकों की संख्या ४ हजार है ; 
पुस्तकालय का अपना भवन है। 

 स्रस्वती-सदन, हरदोई-स्था०5 
१६११ ; सब श्री गिरीशचन्द्र गुप्त; 
मधुसूदन चतुर्वेदी,मोहनलाल टंडन, 
सस्‍्व० लाला भगवानदास, स्व० 
महेशप्रसादर्सिह ; सद०--३१७ 
कारये०-पुस्तकालय भवनमें निःशुल्क 
पढ़ाई की अनुमति है ; वाचना- 


लय में २२ पत्र - पत्रिकाएँ आती .. 


हैं, सरकारी, ना० प्र० -स० काशी 
और हिं० सा० स०» प्रयाग के 
प्रकाशन आते हैं, वाचनालय का 
गाँधीवाद! नामक अलग विभाग 
है जिसमें तत्सम्बन्धी साहित्य का 











( रेह७ ). 





३० “वि वि०--- सदन, ना प्रें& 
स० काशी ओर हिं० सा० सम्मे० 
प्रयाग से सम्बद्ध है; सरकार से 
रजिस्टड भी है | ही औड- 
साकेत-साहित्य-समिति, फेजा- 
बाद---हिंदी-साहित्य : की वृद्धि के 
उद्देश्य से १६४० में स्थापित ; 
समय-समय पर साहित्यगोष्ठी और 
गंभीर विषयों पर विचार करना, 
साहित्य की नवीन खोज की रिपोर्ट 
. जनता को सुनाना काय है; साहित्य- 
प्रदशिनी का आयोजन समिति 
करती है | 
सावजनिक पुस्तकालय (कालिका 
नंदन), शिवहर- १६४६ में स्था- 
पित हुआ ; उद्ं०--सत्साहित्य- 
प्रचार ओर संकलन द्वारा जनता 
के मानसिक स्तर को उठाना 
काये--हिंदी, संस्कृत और अ्ँग्रेजी 
की पुस्तक हैं, वाचनालय में लग- 
भगं २५ पत्र आते हैं : एक वयस्क 
शिक्षण - विद्यालय चलता है, 
१६४६ मे पं० छुविनाथ पांडेय 
की अध्यक्षता में विराट वार्षिक 




















के शंभूरत्न जिपाठी _ वियोगीं न 
सद्‌०---१ ०० से ऊपर काजै--- 
हिदी परीक्षोपयोगी अनेक पुस्तक 
हैं; विद्यापीठ की परीक्षाओं का 
प्रबंध रहा है, लगभग २० पत्र 
पत्रिकाए आती हैं। " 

सावंजनिक पस्तकालय, मेंमि- 
यावाँ $ टाँगी, जिला गया--: 
स्था०--१६४४, श्री त्रिवेणी शर्मा 
सुधाकर” : सस्था के पास ६५ 
पुस्तकें हैं ओर ७ पत्र-पत्रिकाएँ 
आती हैं । 

सावजनिक पस्तकालय, सीवान॑ 
जि० सारन--स्था०--१६२६ 
सद्‌०--८० |] 
: खाहित्य-परिषद्‌, सीवान,सारन 
०स्था० -- १६४१ ; सदृ०-- 
१४० साधारण और ५० विशेष: 
जयंतियों, गोष्ठियों, व्याख्यान- 
प्रतियोगिताओं का. श्रायोजन 
होता है | 












( रेप८ ) 


उद्द०--सत्कृतियों का प्रकाशन 


जय॑ंतियाँ ओर कवि - गोष्ठियाँ 


आदि मनायी जाती हैं| 

. खाहित्यमंडल, . नाथद्वारा-- 
मंडल द्वारा सम्मेलन-परीक्षाओं के 
लिए परीक्षार्थी तैयार किये जाते 
हैं. निजी. भवन का निर्माण हो 
रहा है। 


. साहित्य-मंडल (श्रीश),सकरार, 


मऋऔँसी -- जनवरी (६३१५४ में 


स्थापित; नवीन लेखकों और . 
कवियों को प्रोत्साहन देना, संशो- 
उद्ृंश्य: सदस्य- . 





-धन करना आदि 
२५ हैं। 


हिंगोली, हेदराबाद राज्य-सद्‌ ०- 
७प, मंदिर के पुस्तकालय में १००० 
स्तकें: हैं; हिन्दी की प्ररीक्षाओ्रों 
का कंद्र हे, लगभग १३० विद्यार्थी 
वर्धा की परीक्षाओं में बंठ चुके हैं । 

साहित्यकार- संसद्‌ ( राज- 











साहित्यमंदिर, सदर बाजार, 


साधारण.मान्य, स्थायी ओर संरक्षक 


(जो १००१ या सम्पत्ति दान 
दे); उह ०-राजस्थानी साहित्यकारों 


का संगठन ओर राजस्थानी 
साहित्य की खोज-शोध ओर प्रका- 
शन करना ;; वार्षिक अधिवेशन 
प्रति वसंतपंचमी को होता है; ' 
अनेक संस्थाएं, इससे सम्बन्धित 
हैं, रंगे-मंच की भी नीव डाली 
गयी हे | 
साहित्य-संघ, उरई- स्था०- 
१६३६; संस्था ने अल्पकाल में 
ही नगर तथा जिले में साहित्यिक ._ 
गति कर ली है; साहित्यिक 
व्याख्यान-माला का आयोजन होता... 
हे. वाचनात्य में कई पत्रन्पत्रिकाएँ 
आती हैं; अदालतों में हिंदी- 
प्रचार का काय -क्रम अपनाया 
गया है। हा 
साहित्य-सदन, अबोहर, पंजांब 
---१६२५ में एक. पुस्तकालय के 
रूप में स्थापित हुआ था, अब 
इसके केंद्रीय पुस्तकालय में लगभग 
संस्कृत, अँगरेजी; गुरुमुखी, मराठी 










( रे८६ ) 


लय में भारत की प्रमख भाषाओं के 


पत्र आते हैं ; एक़ संग्रहालय भी. 
है जिसमें हस्तलिखित ग्रंथ, भिन्न 


. भिन्न काल के सिक्के, शिल्पकलां 


की उत्तमोत्तम वस्तुएँ, आदि संग्र- _ 


हीत हैं; १६४० से बा० पुरुषोत्तम- 
.. दास टंडन के उद्योग से एक नि:- 

शुल्क पाठशाला संचालित ; सदन 
से “दीपक” मासिक पत्र प्रकाशित 
होता है ; साक्षरता-प्रचार के लिए 
यह गाँवों में निःशल्क बाँठा जाता 
है ; यह पत्र सभी प्रांतों में. शिक्षा- 
विभाग द्वारा स्वीकृत है, प्रकाशन 
ओर संद्रण का प्रबंध है ; परीक्षो- 
पयोगी कई पुस्तक प्रकाशित हो 
चुकी हैं ; प्रचार-कार्य के लिए 
अलग विभाग है ; देवनागरीलिपि 
के सवप्रिय बनाने में लगभग १५ 
हजार वरणमाला चाट तथा गुरुमुखी 
ओर उदू -माषी जनता में हिंदी 


प्रचार के लिए “हिंदी-गुरुमुखी- 
शिक्षक” ओर उदू-हिंदी - शिक्षक 

बॉँटी जाती हैं ; 
संदन की ओर से पंजाब की रत्न, 





जसी पुस्तक मुफ्त बा 


प्रमाकर, हिं० सा०, सम्में० 





भूषण, . 


की. प्रथमा, मध्यमा, उत्तमां; 





पंजांब-काश्मीर 





चय तथा कोविद - परीक्षाओ्रों के 
कंद्रों को व्यवस्था, पढ़ाई का प्रबंध 


और वर्गो' के चलाने का आयोजन 


होता है ; यह हि० सा० सम्मे० से 


सम्बद्ध है ; हि० सा० 


सम्मे ० का 


३०वाँ अधिघवेशन सदन में ही 


हुआ ; सदन के पास 


भव्य मवन 


हे » स्का वाषिक व्यय लगभग 


४ हजार है। 


साहित्य - सदन, सरदारपुरा, 
जोधपुर --- स्था० -- ६ शअ्रगश्त 
१६४२ ; उह् ०--हिंदी साहित्य 
के लिए, ठोस सामग्री प्रकाशित 


करना है; काय०--सदन के तत्वा- 


वधान में अ० भा० ओर राजस्थान 


प्रांतीय. कुमार : सम्मेलन हुआ 


जिसका उद्घाटन बा० 
दास टंडन ने किया ; 


पुरुषोत्तम- 


द साप्ताहिक 
मोष्ठियाँ, सांस्कृतिक सम्मेलन, 


भाषण ओर विचार-विमश होते हैं 


 जन-आन्दोलन को लेकर नाठक 
खेले जाते हैं; सदन के कई विभाग 


हैं--प्रकाशन-विभाग 
पुस्तकें प्रकाशित होती 











की ओर से 


नाल्य - विभाग के अन्तर्गत 





कु 


(३६० 


की ओर से प्रोढ़ शिक्षालयों का 
प्रबंध है; 'प्रोढ-शिक्षक-हस्तामलक' 
नामक पुस्तक के संपादन का 
आयोजन हो रहा है । 
साहित्य -सदन सावजनिक 
पुस्तकालय, गूढ़ बछरावाँ, राय- 
बरेली--संस्था०--चो धरी 
श्वरप्रसाद ५ काय० “- कई पत्र 
आते हैं, पुस्तकों की संख्या १८०० 
है; संस्कृत के बहुत से हस्तलिखित 
गंथ हैं । 
साहित्य - समिति, रतनगढ़ 
बीकानेर--स्था ०--- १६४० . वसेत- 
पंचमी सद्‌७७०-२५० $ शु०-- 
१) .वाष्षिक ; उद्द ०--साक्षर्ता 
आर, प्रोद शिक्षा-प्रसार ;. काय०-- 
(क) समय समय पर . अधिवेशन 
होते हैं... जय॑ंतियों ओर कविसम्मे- 
तनों का आयोजन होता है ; (ख) 
ु 3०४ कानेर राज्य के सा० सम्मे० का 











रामे- 


) 


गया - इसकी ओर सम्मेलन की 


पढाई का प्रबंध होता है : तीन 
पारितोषिक दिये जाते हैं . उनमें 
थ्री गिरधारीलाल टॉटिया? पुर- 
स्कार प्रसिद्ध है ; बीकानेर के 
साहित्यकारों की कृतियों के प्रका- 


शन का प्रबंध हो रहा है; एक 


“कानूनी कोश” तेयार करने की 

योजना है । द 
सुभाष-पुस्तकालय, शाहाबाद, 

हरदोई -- स्था०--- १६४६, श्री 


 रामस्वरूप पाठक; खसद्‌०--३१ ६ 


वाचनालय - विभाग में कई पत्र- 


पत्रिकाएं आती हैं। - 


 सुद्दद्‌ संघ, मुज्यफरपुर-स्था० 
“१५३५, श्रीनीतीश्वरप्रसाद सिंह 


'डहं--हिंदी ओर नागरी- लिपि 


का प्रचार; साहित्य के अंगों को 
पुष्टि, हिंदी को शिक्षा का माध्यम 
बनाना ओर भारतीय संस्कृति 
सम्बंधी. एक संग्रहालय खोलना 


का्य--१४ जून १६३६ को प्रथम 


वा्षिकोत्सव बिल सव; नवम्बर १६३६: में 


के संकलन के लिए. एक समिति 
“नियुक्त हुईं; बिहार प्रांत में निर- 
छरता-निवारणु-समिति के रोमन- 
लिपि-सम्बंधी प्रस्ताव के विरुद्ध 
आंतव्यापी आंदोलन किया, .देहातों 
में हिंदी - प्रचार और निरत्षरता- 
“निवारण का कार्य-क्रम अब भी 
“चल रहा है ; रात्रि-पाठशालाएँ हो 
/रही हें; न्यायालयों में हिंदी - प्रवेश 
के लिए वकीलों ओर मुख्तारों में 
प्रचारतथा उनको सदस्य बनाया; 
पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के 
लिए समिति बनी; संघ काशी ना० 
प्र० स० और हिं० सा० सम्में० से 
सम्बद्ध है ; इसे जिला बोड से 
सहायता प्राप्त है। 
सुहृद-साहित्य-गोष्ठी, नील- 
कंठ, काशी-- स्था०---१६४ १, 
श्री रामस्वरूप पाठक: उद्द ७-हिंदी 
साहित्य का सुगठित प्रचार, भार- 
तीय संस्कृति, सभ्यता एवं गोरव 
कारये-एक पुस्तकालय 











'करने की व्यवस्था की जा र 
कवि - सम्मेलनों, . जयंतियों का 
आयोजन होता हे; शाहाबाद 





रही !+ है, 








हम 


. हरदोई में सुमाष पुस्तकालय की 


स्थापना की। 
सेबासमिति, जेतो, पटियाला 


सघ--स्था० --- १६१६, सवश्री 





शिवलाल, प्यारेलाल, दोलतंसिह 


आदि ; सद०--७०; शु०--३) 


वार्षिक; उह्दे ०--हिंदो-प्रचार तथा 
जन - सेवा; काय--'तिल्क कन्या 





'पाठशाला' नाम से एक विद्यालय 





का संचालन होता है, सफलतापूबक 
२२ व्ष तक समिति ने. एक 


हाई स्कूल चलाया जो अब'बंद 


होगया है, एक वांचनालय 'प्रताप- 
वाचनालय” के नाम से चल रहा 
से सम्बद्ध हैं, वाषिक व्यय ४०० ०) 
है, आय अधिकतर स्थानीय जन 


के चंदे से होती है । 















( रें£२: ) 


लेखकों को पारिश्रमिक देकर 
प्रकाशित करना; संस्था के सदस्य 
तीन ओए्यों में विभक्त हैं-- 
'श्रीमान, शिरोमरिण और सज्जन; 
२०१) तक देने वाले प्रथम, 


५१) देनेवाले द्वितीय श्रणी 


ओर शेष तृतीय श्रंणी में 
समझे जाते हैं | 

. स्मारक पस्तकालय (राजनारा- 
यणु मिश्र ), लेखीमपुर-१६४२ 
'की क्रांति के संबंध में फाँसी पाने 
वाले श्री राजनारायण मिश्र की 
स्मृति में १६४६ में श्री वंशीधर 
मिश्र ऐडवोकेट द्वारा सथापित 





६०० पुस्तक निजी भवन्न बन 


रहाह | 


विद्यालय---बी० ए० ( अयनस ) 
तथा एम० ए० तक हिंदी-कक्षाएं 
कला .तंथा विज्ञान ' के छात्रों के 
लिए. भी हिंदी का अनिवाय 
अध्यापन ; विद्यालय-संसद, कार्या 

















हंसराज कालेज, दिल्ली विश्व- 


अविभक्क भारत में डी० ए० बी* 
कालेज लाहोर के नाम से पंजाब 
प्रांत में हिंदी का प्रचारक तथा 


समथक: विभागांध्यक्ष डा० ओरेम्‌ 


प्रकाश एम० ए०, एज-एल० बी० 
पी-एच० डी० | द 


हनुमान पुस्तकालय, रतंनगढ़- 
स्था०--सेठ सूरजनागरमल कल- 
कत्ता द्वारा १६१६ में ; सद्‌०--+ 
३२७, निःशुल्क “ उह्दे ०--स त्सा- 


हित्य द्वारा जनसमाज का बौद्धिक. 


विकास ; १६००० पुस्तके हैं: 
लगभग ७५ पत्र-पत्रिकाएँ आती 
हैं; निजी विशाल भवन है ; कई. 
रात्रि पाठशालाए, बालिका विद्या- 


लय, शिल्प एवं व्यायामशालाएँ 


खोली गयीं : २७ ग्राम-पाठशालाएँ 
संचालित हैं। 0, 
.  हिंदी-अध्यापक-संघ, इरणा* 
कुलम-- स्थानीय हिंदी प्रचारकों: 
की संगठित संस्था है: पात्तिक॑ 
बेठक होती हैं : इनमें सब प्रचारक 
सम्मिलित परामश द्वारा कायक्रम 
संगठित रूप से कास करने 


बनाततें 
0 | ाुण ई. 
५ ६ ७ ॥(! हें | 


( रेध्३े ) क्‍ 


हिंदी-अध्यापकों की संगठिन सँरुंथा 


है , साहित्यिक परामश ओर हस्त- 


लिखित मासिक का संचालन मुख्य 
कार्य है ; लगभग २० सदस्य हैं । 
हिंदी - काव्य-कज्ञा - परिषद्‌, 
आगरा-- श्री राजेश दीक्षित ओर 
श्री कुलदीप एम, ए, द्वारा १६४४ 
में स्थापित ; स्थानीय साहित्यिकों 
. का सहयोग प्राप्त है; सम्मेलन- 
परीक्षाओं के लिए श्री सत्यनारायण 
विद्यापीठ स्थापित किया है जिसमें 
निःशुल्क शिक्षा दी जांती है; 
इसके . “विजय - पुस्तकालय” में 
१०००० से अधिक पुस्तकें ह ओर 
बाचनाक्षय में २०० पत्र-पत्रिकाएं 
आती हैं, निजी भवन-निर्माण की 
योजना चल रही है । 
हिंदी-छात्र-संघ,._ अलवर--- 
स्था०---१६ जनवरी १६४६ 
 खद॒०--२००; साहित्यिक मोष्टियाँ 
जयंतियाँ ओर समारोह मनाये जाते 
हैं; संघ के अंतर्गत (क) हिंदी 
विद्यालय की स्थापना हुईं जिसमें 








हिं० सा० स० प्रयांग ओर राज्य 





सा० स» को परीत्षाश्रों. के लिए. 


व्यक्तियों को साक्षर बनाया जांता 
हे ; (ग) भारती” नामक हस्त- 
लिखित मासिक का प्रकाशन 


होता है | 


हिंदी-परिषद्‌ ( बंगीय ), १५ 
बं किम चटर्जी सके कलकत्ता १२--- 
हिंदी भाषा ओर साहित्य के प्रचार 


प्रसार, निर्माण ओर शोधकाय्य को 


प्रोत्साहित करने तथा प्राचीन हिंदी 
ग्रंथों के उद्धार एवं प्रकाशन की 
व्यवस्था करने के उद्देश्य से सितंबर 
१६४४ में स्थापित, हिंदी तथा' 
अन्यान्य भारतीय भाषाओं के 
साहित्य तथा साहित्यिकों को पर» 


स्पर एक दूसरे के निकट लाना 


एवं उनमें परस्परिक समन्वयः 
स्थापित करना भी इसका प्रमुख 
ध्येय हे ; स्थायी, सहायक ओर 
साधारण--तीन प्रकार के संद 
हैँ : परिषद ने थोड़े समय में ही 










हु | (१६४ ). 


शकों को संगठित करने- के उद्देश्य 
श्री डी० वी० रामास्वामी, श्री 
वी ०अच्युतराव आदि द्वारा स्थापित; 





अध्यापकों के अधिकार सुरक्षित 


रखने का भी उद्योग संघ करता हे । 
हिंदी-पत्रकार सम्मेलन (युक्त- 
आंतीय),पोस्टबाक्स ५१, कानपुर-- 
'पत्रकार-कलाकी उन्नति करकेस्थानीय 
पत्रकारोंके हितों की रक्ञाके उद्देश्यसे 
स्थापित; हिंदी पत्र-पत्रिकाश्रों के 
संपादकीय विभागों में काम करने- 
वाले सज्जन, पत्रों के संवाददाता 
ओर लेखक १) वार्षिक - देकर 
इसके सदस्य हो सकते हैं; श्र० मा० 
पत्रकार-संघ. से संबद्ध हे,. कार्य- 
सचालन के लिए १५ सदस्यों को 
समिति है| 
: हिन्दो-अचार-परिषद्‌ (मेसूर), 
१०शंकरंमठ मार्ग, बंगलोर ४--- 
६४४ में हिन्दी भाषा ओर 
. साहिल - प्रचार-प्रसार .के उद्द श्य 
से स्थापित ; स्थानीय नगरपालिका 

















प्राय; 
के अधिकांश अध्यापक होते हैं 
जिससे इनका .स्तर ऊंचा है. 


सहायता मिलती है, कई परीकातं 


का संचालन होता हे;इनके परीक्षक 
_ विभिन्न विश्वविद्यालयों 


डर 


नागरी-प्रचारिणी-सभा काशी और 


हिंदी-साहित्य-सम्मेलन से संबद्ध है, 
कुछ पुस्तकों का प्रकाशन भी 


किया है | 


हिंदी-प्रचार- मंडल, बदायूँ--- 
१६३७ में स्थापित; १६४१५ से 


इसके अंतगत एक विद्यालय चल 
, और कर ५ 

रहा है जिसमें स्थानीय विद्वान 

अबवतनिक शिक्षा देते हैं; सम्मेलन, 


हिंदी-विद्यापीठ बिहार और झ० 
भा० आय्यंकुमार समा की परी 
क्षाओ्रों का केंद्र हे कचहरी का 
काम हिंदी में कराने के लिए. 
प्रयलशील है; प्रचार-काय में छग 
भग ६००) प्रति वर्ष व्यय होत 
हैं; हिं० सा० सम्मेलन ओर ना» 
प्र० सभा काशी से संबंधित भी ,है। 








( रेधर ) | 


दो प्रकार के सदस्य--.एक आजीवन 
और दूसरे साधारण ; कार्य०-- 
संघ सम्मेलन के आदेशानुसार 
कारये करता है; अबोहर के. अधि- 
वेशन में संघ की ओर से भिन्न-भिन्न 
स्थानों से १६ कार्यकर्ता उपस्थित 
थे; पूना-वंसत-व्याख्यान-माला के 
अन्तर्गत व्याख्यानों का आयोजन- 
किया गया; लगभग ८४० विद्या 
थियों ने संघ द्वारा शिक्षा ग्राप्त की ; 
संघ का कार्य कई विभागों में बँटा 
है; (क ) शिक्षा - विभाग के 
श्रन्तगंत अवेतनिक्त शिक्षक काम 


ऋरते हैं; (ख) वाचनालय-विभाग 


में २३६० पुस्तकें हैं, सदस्यों की 
सख्या १५४८ हैं; (ग्) प्रचार- 
विभाग के अन्तगंत विद्वानों को 
श्राम॑त्रित कर भाषण कराये जाते हैं 


(घ ) प्रकाशन और पुस्तक बिक्री- 
विभागों के अन्तगत परीक्षोपयोगी 


पुस्तकों की छपाई ओर बिक्री 
का प्रबध होता हं। क्‍ 
हिंदी-प्रचार - सभा, तामिल- 





जिलों में २०० केंद्र हिंदी - प्रचार 
में संलग्न हैं; ५०० से अधिक 


' प्रचारकों की संख्या है : प्रतिवष 





१०,००० विद्यार्थी परीक्षा में बंठते 
हैं; सभा के प्रयत्नों से अनेक स्कूलों 

में हिंदी अनिवाये विषय बन 
गया है; सभा की ओर से राष्ट्र 





भाषा विशारद विद्यालय और एक 





प्रचारक शिक्षण -विंद्यालय का. संचा 
लन होता हैं; एक मासिक पत्रिका 
“हिन्दुस्तानी पत्रिका? के नाम से 
प्रकाशित होती है ; सभा ग्रचार- 
कार्य पर २५०००) प्रतिवर्ष व्यय 
करती है; सभा का प्रधान कार्यों- 
लय तिरुचिरापल्ली में हे ओर यहीं 
उसका एक भवन है जिसमें विद्या- 
लय चलता है । 

हिन्दीअचार -सभा ( दक्तिण 
भारत), मद्रास-सभा के जन्मदाता 
महात्मा गांधी ये, इसके समी 
कार्यालय मद्रास के त्यागराय-नगर 
में अपने ही एक विस्तृत अहाते 
में हैं; करीब सवा सो से अधिक 
कायकर्ता मिन्न-मिनत्न विभागों में 
कार्य करते हैं; सभा का काये 















तिरुवांक्र और कोचीन * देशी 


राज्यों का सहयोग प्राप्त है; हिंदी 


परीक्षाश्रों में स्कूलों, कालेजों -के 
छात्रों के अतिरिक्त लगभग ६००० 
महिलाएं भी प्रतिवर्ष सम्मिलित 
होती हैं; सभा का सारा कार्य 
व्यवस्थापिका समिति के अधीन है 
इस समिति के अंतर्गत कार्ये- 





कारिणी समिति सभा की योज- 


नाओ्रों को कार्यान्वित करने -के 
लिए, निधिपालक - मंडल संपत्ति 
का प्रबंध करने के लिए, शिक्षा- 
परिषद्‌ हिंदी-प्रचार-शिक्षण-परीक्षा 
स.हित्य निर्माण का कार्य करने 
के लिए है; सारे प्रान्तों का प्रचार 
गिय प्रांतीय सभाएँ करती हैं: 
अचार - प्रणाली मे प्रचारक सम्मे- 
लन, प्रमाण - पत्र - वितरणात्सव 
यात्री-दलों का भ्रमण, शिविर संचा- 
लन, वादविवाद सभाएँ, नाटठक- 
प्रदर्शन, वाचनालयों और पुरत- 
काह्यों को स्थापना एवं संचालन, 
हिंदी-विद्यालय-प्रे मी - मंडल-प्रचार 
संघ, प्रचार-सप्ताह आदि साधन 
काम में लाये जाते हैं; योग्य प्रचा- 

















बनायी है जिसमें लगभग ८००: 
प्रचारक अपनी योग्यता, चरित्र- 
बल, लगन ओर राष्ट्रीय भावनाओं: 
के कारण जनता में विशिष्ठ स्थान 
प्राप्त किये हुए हैं; परीक्षा-विभाग' 
में लगभग ३०० परीक्षक काम” 


करते हैं; प्रकाशन-विभाग से १२५ 


पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं, 
जिनमें अक्षर-बोध से . लेकर कोशः 
तक शामिल हैं; सभा का पुस्त- 
कालय ओर वाचनाज्ञय मी अ्रति 
लोकप्रिय है; सभा की एक अत्यन्त 
उपयोगी तथा परिणामकारक- 


मद्रास, कोयंबटूर, धारवाड़ आदि 
में विद्यालय हैं ; इन विद्यालयों 
के उपाधिधारियों को सरकार 
आर राज्यों ने मान्यता दी है 
च्िण के विश्वविद्यालयों में हिंदी” 
को इसी सभा के यज्ञ से स्थान 


मिला है; सभा दक्षिण भारत की 


सव प्रिय संस्था है ओर अब इस 


बात की योजना केर रही है कि 
कुछ ऐसी 


योजनाएँ आरम्भ की 
जाय जिनके द्वारा अन्य प्रांतीय 





'.' संस्कृति तथा साहित्य की चर्चा . 
भी हो ओर राष्ट्रीय “साहित्य के 


(३६७ ) 


बसंवद्ध न में - वह सहायक हो 
सके | द हे 5] 
हिन्दी-प्रचार-सभा, मदुरा --- 
सभा की ओर से ५० प्रचारक नगर 
में काम करते हैं, उनमें कई स्त्रियाँ 


हैं. सभा हिंदी की प्रारंभिक ओर 


उच्च शिक्षा के जल्िए कई वर्ग 
चलाती है ; सारे दक्षिण भारत 
में यह सबसे बड़ा प्रचार- 
केन्द्र है । 

हिंदी-प्रचार-सभा, हैदराबाद-- 
सथा०-१६३०; कारय2-पहले सभा 
दक्षिणभारत हिं०» प्र० सभा मद्रास 
की परीक्षाओं की व्यवस्था करती 
थी, फिर उक्त सभाओं की “हिन्दु- 


स्तानी'समर्थन नीति के , कारण 


आ्यह स्वयं अपनी परीक्षाएं १६४१ 
से चलाने लगी--प्रारंभिक परी- 
'ज्ञाएं प्रथमा, मध्यमा ओर उत्तमा; 
उच्च परीक्षाएँ-विशारद. और भूषण 
हैं. हि० सा० सम्मे० को परीक्षाश्रों 
का भी प्रबन्ध है; १६४८ से वर्धा 
अ० सभा की परिचय! 


आर 


' सभा ने हिंदी की पढ़ाई के लिए 
“१७८ शिक्षुण-के'द्र खोले हैं और 
हिंदी भाषा-भाषियों की सुविधा के 
लिए मिडिल स्कूल हैं जहाँ संपूर्ण 
शिक्षा हिंदी माध्यम द्वारा दी 


जाती . है, इन सबसे ३०००० 


विद्यार्थी ल्ञाम उठाते हैं; हिंदी- 


प्रचार को बल पहुँचाने के लिए, 


अति पूर्णिमा को गोष्ठी होती है, 


उदीयमान साहित्यिकों को प्रोत्साहन 


देने के लिए 'प्रेमचन्द.- पुरस्कार 


की व्यवस्था की गयी है जिसका _ 
धन १००) है, सभा का प्रकाशन-' . 
विभाग अलग है; अनेक बालो- 
पयोगी और पाख्यक्रम की पुस्तकें 
प्रकाशित हो चुकी हैं; “अजंता' 
नाम का उच्चकोटि का मासिक भी 
निकल्तता है; सभा ने अपना पंद्रह 
वर्षीय कार्य-विवरण अभी प्रकाशित 
किया है जिससे उसकी हिन्दी-सेवा' 
पूर्ण विवरण ज्ञात होता है। , 
हिन्दी-अचार-समिति, इस 
कुलम--कोचिन स्टेट में राष्ट्रभाषा 


















( रेह८ , ) 


.. हिन्दी-अचार-समिति, छावनी, 
बंगलोरं--राष्ट्रमाषाके प्रचार-प्रसार 
के उद्देश्य को लेकर १६३४ में 
स्थापित; स्थानीय विद्यालयों में 
हिंदी के अधिकार दिलाने का 
तल; दक्षिण भारत हिंदी-प,्रचार 










वर्धा ओर हिंदी-साहित्य॑-सम्मेल्न 
की परीक्षाओं का पबन्ध; अनेक 
राष्ट्रभाषा-प्र मियों का सहंयोग 
ग्राप्त हिंदी-प्र मियों की सुविधा के 
लिए पुस्तकालय ओर वाचनालय 
का ग्रबंध है; विद्यार्थियों को छात्र- 
वृत्तियाँ ओर पुरस्कार भी दिये 







में श्री के० 












मैति, राष्ट्रभाषा - प्रचार समिति, 


_हिन्दीअचार-समिति, तिरु- 


है. द्ावंनकोर की सरकार इस 


संस्था को प्रति मास सहायंतो; 
देती है।.. 
हिंदीअचार - समिति, भूपाल 
“संस्था० --- इंष्णगोपाल श्री 
वास्तव द्वारा हिंदी साहित्य-सेवियों, 
ओर हितेषियों से सहयोग ग्रात्र 


करके साहित्य-निर्माण के उद्देश्य. 


से स्थापित; कार्य०--हिं० सा» 
सम्मे० प्रयाग, रा० भा० प्र० समा, . 
वर्धा और प्रयोग म०:विद्यापीठ की _ 
परीक्षात्रों के लिए कद्र खोले ; 

कविसम्मेलंनों और जय॑तियों का 
आयोजन होता है ; समस्त भूपालं 


ओर आस-पास के राज्यों में कार्य 


होता है ; राष्ट्रभाषा विद्यालय 
संचालित है; उदू- प्रदेश में इसे 


संस्था ने अच्छा काम किया है; 


मध्यमालव हिंदी - विद्यापीठ तथा 
एक विशाल मंवन बनाने की 
योजना चल रही है। की 
राष्ट्रभाषा ओर साहित्य की उन्नति 
लिए १६३६ में स्थापित; श्पषू.. 








(88) 


सतत प्रयत्न : डिस्ट्रिक्ट बोड बुल- 
न्द्शहर की पाठशालाओं मे द्विंदी- 
प्रचार | कक 

हिंदी-पचा रिणी-सभा, वरिचना- 
पली---सुदर दक्षिण प्रांत में हिंदी 
प्रचारक संस्था, हिंदी-प्रचार सभा 


मद्रास के अन्तर्गत ; यहाँ से हिंदी - 


की “हिंदी-पत्रिका! भी १६३८ से 
निकल रही है जिसके द्वारा हिंदी का 
विशेष प्रचार किया जाता है। 

हिन्दी - प्रचारिणी - सभा, पो० 
बा० १३१, मोम्बासा, कीनिया 
(ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका)-विदेश में 
स्थापित इस हिंदी-प्रचारिणी-संस्था 
की लगभग २५ शाखाएँ पूर्वी 
अफ्रीका में चल रही हैं; इन 
शाखाओं के कार्यकर्ता नगरों ओर 
गाँवों में बसे हुए भारतीयों में हिंदी- 
प्रचार करते हैं ओर तीन महीनों 
में एक बार एकत्र होकर नयी 
योजनाएं बनाते हैं; सभा का 
सबसे महत्त्वपूर्ण काय है अन्य देशों 








में प्रतिनिधि ओर प्रचारक भेजकर 


. ओऔ राधाकृष्ण शास्त्री मार्च १६५१ 


में लंदन जाकर और हिंदी* 


प्रचार-केंद्र खोलकर भारतीय राष्ट्र- 


भाषा प्रचार करेंगे ; अन्य समीप- 
वर्ती द्वीपों ओर देशों में भी प्रचारक: 
भेजने को योंजना है। 

' हिंदी-प्रचारिणी-सभा, बंलियां 
--१६२३ में स्थापित. “बलिया के 
कवि ओर लेखक”, “रसिक गोविंद 


आर उनकी कविता? तथा सरस 


सुमन! आदि का प्रकाशन हुआ हे; 
सदस्य ५० : सभा के अन्तर्गत एक 
चलता पुस्तकालय हे | 


हिंदी-प्रचारिणी-सभा, (बिहार 
प्रांतीय), पटना-१६४९१में स्थापित; 
हिंदी - साहित्य की उन्नति करना, 
आवश्यक विषयों के अर थों से उसे 
सुसज्जित करना आदि इसके 
उद्देश्य हैं; सदस्य १७१ है; सोलह 
जिले में अनेक शिक्षा - शाखाएँ. 
स्थापित हैं। क्‍ 






(४०० ) : 


हिन्दी-अचारिणी-सभा, (हरि- 
याण) भिवानी, हिसार, पंजाब--- 
१६४१ में स्थापित ; सदस्य ४० ; 
. हस्याणा - हिंदी-साहित्य-मंडल्ल को 


स्थापना करके प्रांतीय सम्मेलन _ 


किया “४ एकता? - साप्ताहिक 
“निकाला ; सम्मेलन के अबोहर- 

अधिवेशन में आंथिक सहायता दी 
हस्तलिखित मासिक हिंदी-हितषी? 
निकाला । 


हिंदी-प्रेमी-मंडल्न, कुम्बकोणम्‌ 
- मंडल की ओर से हिंदी की 


“उच्च शिक्षा देने के. लिए. एक 
“विद्यालय का संचालन होता है | 
:“हिन्दी-प्रमी - मंडल (जिला), 





बल्लारी,मद्रास--२ अक्टूबर १६३१ 
को श्री टी० बी० केशबराव जी के 
प्रयत्न से स्थापित; प्रांत के विभिन्न 
भागों में मंडल के प्रचारक काम 
'करते हैं . १६४७ से एक हिन्दी 
'महाविद्यालय का संचालन होता 
'है जिसे दक्षिण मारत हिंदी-प्रचार- 





१६३७, 


बंगाल --- संस्था ०---विश्वभारती, 

, शि्षान्यास' दीनबंधु 
ऐड ज,पोराहित्य रवींद्रनाथ ठाकुर, ' 
द्वारोद्घाटन पं ० जवाहरलाल नेहरू; 
उद्देए--मध्ययुग में प्रयुवत साम्प्र- 
दायिक ओर शास्त्रीय शब्दों के 


- कोश का निर्माण, आधुनिक शान- 


विज्ञान पर छोटी सरल पुस्तकें 
निकालना, हिंदी-भाषा ओर .सा- 
हित्य पर अन्य माषाओं में परिच- 
यात्मक पुस्तकें निकालना ; काय० 
“-(क) अहिंदी * भाषी-जनता में 
हिंदी-प्रचार, (ख) “विश्वमारती! 
त्रेमासिक का प्रकाशन; (ग) कबीर- 
प्रैथी साहित्य, रवींद्र - साहित्य का. 
अनुवाद ; (घ) एक पुस्तकालय 
भी चल रहा है।. ४ 

हिंदी-भवन (हिमाचल), दार्जि- 
लिंग--स्था०--१ १ जून १६४१ ; 
सम्मेलन के भूत० मंत्री श्रीतजराज 
की प्रेरणा से; उद्दे०--पर्व॑तीय प्रांत. 
में राष्टरभाषा ओर साहित्य का... 
प्रेचार ; कायं०--हिंदी पुस्तकालये 
बयां निःशुल्क वाचनातज्ञय को. 





( ४०१ ) 


में शिशु-हिंदी - पाठशाला-स्थापित 
जो आज हिंदी-मिडिल - इँगलिश 
स्कूल के रूप में वर्तमान है, एक 
संस्कृत <.ल की स्थापना ; साहि- 
त्यिक गोष्ठटियाँ और व्याख्यान ; 
१६३६ में निरक्ष॒रता - निवारणाय 
एक रात्रि - पाठशाला खुली जो 
१६४३ में बंद हो गयी; एक हरि- 
जन - पाठशाला खोली गयी, जहाँ 
निःशुल्क शिक्षा दी जाती हैं, 
१६४४ से थियोसाफिकल सोसाइटी 
पुस्तकालय भवन में ही स्थित 
है; ९६४४ से विवेकानंद स्टडी 


मर जे 
'सर्किज्ञ की साप्ताहिक बठक यह 


होती है ; भवन का कार्य निम्न- 
लिखित विभागों में बँटा है--१. 
सावजनिक पुस्तकालय; २. निःशु- 
लक वाचनालय ; १३, निःशुल्क 
हिंदी-प्रचार-विभाग $ ४, हिंदी- 
साहित्य-परिषद ; ५, हिंदी-मिडिल 
इ गलिश स्कूल ; ६. संस्कृत पाठ- 
शाला; वि०--भवन को कई हजार 
रुपए, की सहायता मित्नती है; २७ 
आजीवन सदस्य और लगमग 
२०० साधारण सदस्य हैं | 
हिंदी-भाषा-आश्रम, 






मसधना 


पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं, निज की 
भूमि हे जिसमें (हिंदी-मवन” बनाने 
का प्रबंध हो रहा है | 
हिंदी-भाषा-प्रचारिणी समिति, 
कंवलारी, पथरिया, सागर--स्था० _ 
“१६२०; सद०--५००; काये० 
“समिति का संचालन श्री शारदा- 
साहित्य-सदन केवलारी के अन्तर्गत 
होता है; १६२० में एक गोष्ठी 
ओर १६२५ में चलता-फिरता 
पुस्तकालय ओर वाचनालय: गाँवों 
में हिंदी-प्रचार, देनिक प्पमात! 
ओर मासिक प्रभात-संदेश” दो 
हस्तलिखित पत्रों का प्रकाशन 
१६२६ में शरद - व्याख्यानमाल्ा, 
व्याख्यान-विनों दिनी-समा चलायी; 
१६२७ में “शिक्षा-सुधाः हस्त- 
लिखित प्रकाशित की ; श्हरन में. 
“शिक्षक? का प्रकाशन ; १६३१ में 
५०० व्यक्तियों को साक्षर बनाया: 
१६४२ में १४ हिंदी की प्राथमिक- 
शालाएं स्थापित की ; १६३३ में 
कुछ गाँतरों में पुस्तकालय ओर 
वाचनालय खोले ; १६३४-३५ में 
£ सदाचार्अचारिणी शाखाएँ 





 खोलीं ; रामगढ़ में नागरिक मंडल 


खोला, ३ वष में ४१ नाटक खेले 


( ४०२-) 


गये: : १६३६ से मंशी काशीप्रसाद : 
: #स्म्ृृतिपदका की घोषणा की; १६३७ : 
प्रांतीय साक्षरता-प्रचार-सर्म्मज्षन 


किया गया ; १६३८ में साहुरता- 
प्रसार का विशेष कार्यक्रम रहा 


१६३६ में २१ समाएँ. हुई और . 
.. इसका सभापतित्व किया था। 


हस्तलिखित ग्रंथों की खोज हुई 


. १६४० में साक्षसता-प्रसारशालाओं 
की संख्या ६० तक हो गयी; १६४२ 


में समाचार-पत्र-प्रदर्शनगी को ; 
१६४४ में रेडियो को हिंदी विरोधी- 
नी व की आलोचना सभाओं द्वारा 


१६४५ में चलते-फिस्ते वाचनालय .. 
१६४६ में लेखकों, 

सहायता के लिए; एक कार्या- 
. खोला ग: १६४७ भें साक्षरता- . 
ग्राम-गीत-संग्रह, 


स्थापित. किये 
की | ्स्‌ हायता है” ह ते कं 








ग्रसार-सम्मेलन, 
व्याख्यान श्रादि कार्यक्रम किये। 
हिंदी-लेखक-संघ, 


स्र ६६५३० ; 












४ ँ ' | पटी जाती पे | हे हि० 


- का संगठन; 


६७. मिट . 
स्ट्रीट, मद्रास १--स्था५--६ नव-_ 
हू ० -- देक्षिण 
भारत के साहित्यिकों की खोज ओर 
गठन ;. प्रंकाशकों ओर पत्रकारों द 
सहयोग की भावना भरना; 
--अत्येक रविवार को गोष्ठी 





लिए कलक्षाएँ खुली हैं; उत्तरी ओर : 
दक्षिणी भारत के बीच सांस्कृतिक: 

संबंध स्थापित करने का प्रयत्न हो। .. 
रहा है ; अ० मा०.हिं० सा० स०» 
के. समापति सेठ गोविंददास ने... 


अपने दक्षिण भारत के भ्रमण में : 


हा] 


हिंदी-वाग्व्द्धिनी-सभा, तिरु- 
वन्तपुरम--सभा की. बंठक प्रक्ति.. 


रविवार वे होती है; हिंदी प्रचारकों: .. 
हिंदी में माषण: . 
देनेवाले विद्यार्थियों . को पुरस्कार 
मान्य हिंदी-सेवियों को 


वितरण ६ 
बुलाकर भाषण कराना उद्दे ० है। 


'हिन्दी-विद्यापीठ, उदयपुर--.. 
यह मेवाड़ ही नहीं, राजस्थान की . 
निराली संस्था है, साक्षरता-प्रसार,.ः 
: प्रौद् शिक्षण, प्राचीन साहित्य की ; 
शोध आदि ठोस रचनात्मक कार्य / 
इस संस्था द्वारा, होते हैं ; विद्या « 


पीठ: के कई विभाग हैं :-- १... 


: महाविद्यालय, २. श्रमजीवीबिद्या- 
लय, .३. सरस्वती-मंदिर, ४. पोढ़- 


शिक्षुण-विभाग, ४, किशोर-शाल 


विभाग, ६, प्राचीन साहित्य शोध<ह 


विभाग, . ७, सावजनिक पुस्तका 


(४०३: )/ 


परीक्षाओं के लिए नियमित अध्ययन 


का फ्न्‍्धहै। 
हिंन्दी-विद्यापीठ, देवघर-हिंदी 
की कई उच्चकोटि की परीक्षाएँ 
संचालित हैं ; हिंदी के माध्यम 
द्वारा अनेक ओद्योगिक विषयों की 


शिक्षा दी जाती हे, साहित्य-महा- । 
विद्यालय की ओर से पहली कच्षा _ 


से उत्तमा परीक्षा तक हिंदी की 
अनिवाय शिक्षा दी जाती है। 
हिन्दी-विद्यापीठ ( बम्बई ), 
बम्बई; स्था०--१६ ३८; उद्देश्य-- 
हिंदी-प्रचार तथा साहित्य की 
उन्नति; कार्यं० -- विद्यापीठ का 
कार्यक्रम कई विभागों में बँटा है--: 
परीक्षा-विभाग -- हिंदी-प्रवेश, 
हिंदी-प्रथमा, हिंदी उत्तमा, हिंदी- 


भाषा-रतन, ओर साहित्यसुधाकर 


परीक्षा ली जाती हैं; भाषा-रत्न, 
बम्बई म्यूनिसिपलिटी, प्रांतीय 
सरकार और हिं० सा० स» द्वारा 
मान्य हैं, परीक्षाएं निःशुल्क ली 





जाती हे २६४७ के श्रॉकड़ों के 


अनुसार श्टू३११ विद्यांथीं परीक्षा 


में बेठें ; श्रंचार-विभांग-प्रचारक 
निःशुल्क शिक्षा देते हैं, संख्या सम्मे० से सम्बद्ध हैं ; इसका निजी 
नग्रर, उंप- पुस्तकालय और 





. हैं, एक गिरगाँव 


नगर, प्रान्त तंथा मेंयूर में. लगभग 
७५ केंद्र हैं; प्रकाशन-विभाग- 
इसके द्वारा लगभग ३० पुस्तके' 
प्रकाशित हो चुकी हैं, पुस्तक ग्राय | 
परीक्षोपयोगी हैं, १६४३ में हिन्दी- 
प्रचार-पत्रिका का प्रकाशन आरंग 
किया; ७ अंक छुपकर बंद हो गयी, ' 
१६४७ से पुनः प्रकाशन आरम्म 
हुआ ; पुस्तकाल्लय-दो शाखाएँ 
ओर दूसरी 
दादर में ; प्रथम में १५०० और 
दूसरे में ८०० पुस्तक हैं, इनके 
२५७० सदस्य हैं। 
हिन्दी-विद्याभवत, सीकर-... 
श्रीयुत प० मुरलीधर द्वारा १६३६ 
में हिन्दी-प्रचाराथ स्थापित:सम्मेलन' 
ओर पंजाब की हिंदी-परीक्षाओं की 
पढ़ाई का' यहाँ प्रबन्ध है, सरकार 
का सहयोग मी प्रात्तहै। 
हिन्दी विद्याममंद्रि, आबूरोड--. 
स्था०--१६३०; पं० सीताराम 
शास्त्री वाशिष्ठ और श्री भोलानाथ 
चतुवंदी; सद०--२१०; कार्य०- 
यह सिरोही राज्य की प्रमुख 
साहित्यिक संस्था है; हिं० सा. 








र वाचनालय है 


( ४०४ ) 


साहित्यशाला राष्ट्रभाषा-शाला 
शिशशाला और रात्रिशाला के 
द्वारा शिक्षा दी जाती है; हिन्दी 


प्रचार के लिए. कवि-सम्मेज्षन, 


जयंतियों का आयोजन होता है 
शिक्षाबोर्डों में हिन्दी को उच्रित 
स्थान इसी के प्रयत्नों से मिला है। 
हिन्दी-शिक्षित-समाज, अयो- 
ध्या--स्था ० < १६३२७; अग-- 
साहित्य-विभाग-- साहित्य-चचो 
के लिए: परीक्षा-विभाग--विभिन्न 


वरीक्षाओं के लिए. निःशुल्क शिक्षा: 


का प्रबन्ध ; पुस्तकालय---१००० 
: पुस्तकें हैं ; संग्रहालय विभाग में 


प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों का. 


रुग्रह हे।... द 
हिंदी-सभा » नवल्लगढ़-सस्था०- 
प्रोफेसर सत्येद्र तथा अन्य सहयोगी 
१६४२३; 
हिंदी-साहित्य का स्वोगीण विकास; 


काये०-"-हि ९ सा० स० से सम्बंध, 
क ) हिंदी-विद्या्लय का संचालन . 





सद०-- २००; उह्‌ ०- 


के वितरण का - आयोजन; (घ) 
साहित्यिक गोष्टियाँ; (च) सभा ने 


हिंदी को जयपुर और नवलगढ़ को 


राजभाषा और राजपूताना वि०. 
वि० में माध्यम बनाने में बड़ा 
प्रयक्ष किया; (छ) एक संग्रहा- 
लय॒ स्थापित किया. जिसमें 
हस्तलिखित अंथ ओर लेखकों - 
के चित्र संण्हीत हैं; ( ज ) पुस्तकों 
आओर पत्रिका का प्रकाशन होता है। 
हिंदी-सभा, भागलपुर--सभा 
ने हिंदी प्रचार में प्रशंसनीय, कार्य. 
किया हे ,स्थानीय अ्रधिकांश साहित्य... 
सेवियों का सहयोग प्राप्त है । 
हिंदी-सभा, सीतापुर-स्था०- 
१६४४: सभा का वार्षिक अधि- 
वेशन सर्वोगीण होता हैँ; समा. 


के अन्तर्गत “अवधी-साहित्य-परि- 


घद” है जिसका काम अवधी 

को प्रोत्साहन देना ह । 
हिंदी- समाचार-पतन्र- प्रदर्शनी, . 

कसारहद्टा रोड , हंदराबाद, दछ्षिण _ 


. >-स्था०-१६३५, श्री बंकटलाल : 
. ओका; उद्द०--हिंदी समाचारपत्रों 





का. संग्रह, प्रदर्शन, पत्रकारकला 
के..इतिहास का संकलन... ओर: 





दस, 


जीवन-सामग्री तथा चित्रों .का 
प्रकाशन; कार्य०--इ्सके चार 
प्रदशन क्रम से १६३७, ३६, 

ओर ४५ में हो चुके हैं, अंतिम 
प्रदर्शनी का उद्धाटन मध्यप्रांत की 
धारा-सभा के अध्यक्ष श्री घनश्याम 
सिंह द्वारा हुआ; अब तक लग- 
भग २५०० पत्रों के प्रथमांक, 
विशेषांक तथा अंतिमांक संण्दहीत 
हो चुके हैं ; १८४३ का “मालवा” 


अखबार अत्यन्त प्राचीन है; राधा 
कृष्णदास, . बालमुकुन्द गुप्त जेंसे 


साहित्यकारों के लिखित तथा 
त्रप्राप्य हिन्दी-पत्रों के इतिहास 
संग्रहीत हैं; आचाय महावीरप्रसाद 
द्विवेदी, महात्मा गाँधी, प्रो० राम- 
दास गौड़ तथा कई पत्रकारों के 


पत्रों की प्रतिलिपियाँ संग्रहीत हैं ; 


संस्था के पास प्रांतीय भाषाओ्रों के 
पत्रकार-कला-सम्बन्धी विशेषांक 
और ग्रन्थों का संग्रह है: इसकी 


ओर से हिंदी-समाचार-पत्र-सूची , 
भाग १, श८२६-१६२५ तक और 


हिन्दी - समाचार - पत्र-निर्द शिका 
छुपी है जिनका संपादन पं ० बना- 
रसीदास चतुवंदी तथा वंकटलाल॑ 
ओोका ने किया है; संस्था के 





प्रबन्चब और परामर्श के लिए एक 

स्थायी समिति है। 
हिन्दी-समिति, कालाकॉकर, 

अवध--स्था० -- कु वर सुरेशसिंह, 


जनवरी १६४७ ; खंद०-७५ ; 


समिति के कारय-संचालन के लिए, 
दो सभाएँ हैं-. एक, साधारण सभा 
दूसरी, कायकारिणी समिति,समिति 
की साधारण बेठक प्रति बृहस्पति 
वार ओर विशेष बेठक प्रत्येक 
पूर्णिमा को होती है ; कार्य चार 
विभागों में बँटा है---१--ग्राम- 
साहित्यविभाग;,.. २--अध्ययन- 
विभाग; ३--परीक्षा-विभागं;४--- 
प्रचार-विभाग | 

हिन्दी-समिति, दोहरी, पो० 
डीह, रायबरेली--- संस्था०--श्री 
रघुंनाथसिह राजकुमार; कायें०-- 
(क)--प्रतिवष उत्सव, समय समय 
पर कार्यक्रमों द्वारा हिन्दी का प्रचार, 
(ख) बलवंत राष्ट्रीय पुस्तकालय 
ओर जयसिंह-वाचनालय का संचौ> 
लन होता है; (ग) प्राथमिक पाठ- 
शाला के विद्यार्थी पढ़ते हैं; (घं) 
ग्राम-साहित्य का संकलन हो रहा 
है ; वि०-समिति का वार्षिकोत्सव 
जून में होता है। ; 


द (्‌ ४०६ ) 


. हिन्दी-साहित्य-गोष्ठी, सदर 
बाजार,जबलपु र---स्था०--- १६४७; 


उद्दं०--स्थानीय साहित्यिकों ओर 


सेवियों में संगठन और सोहाद्र 
उत्पन्न करना, गोष्टियों ओर 
साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन 
होता है | द 

» हिन्दी - साहित्य - परिषद , 
'कानपुर--संस्था०--- श्री शिव- 
कुमार शुक्र; कानपुर की यह 
“विशिष्ट संस्था है, ५० वर्षो से 
हिन्दी-सेवा में संलग्न हैं।... 
. , हिन्दी साहित्य- परिषद्‌ गुरु- 
द्वारागोड,लखनऊ; स्था ०---१६ ३८ 
उंह ०--साहित्य-निर्माण,  प्रका 
शान, प्रचार; वि०--प्रबंध के लिए 


स्थायी समिति तथा कार्यसमिति 


का निर्वाचन होता है, आवश्यक 





एक “परामशदात्री समिति”? भी 
बनी है; कांयूं०--(क) प्रतिवष . १६ 
: झाहित्यिकों की ज़यंतियाँ मनायी 
जांती हैं; बालसाहित्य समाज की 












क्रायं०--हिं०. में देवनांगरी लिपि का प्रचार खूब 


विषयों पर परामश देने के लिए. : 


सा» सम्मे० प्रयाग ओर महिला: 
'विद्यापीठ प्रयाग को परीक्षाओं के 
"लिए शिक्षा दी जाती है; विद्यापीठ 
स्वयं ६ परीक्षा लेता है--शिशु, 


प्रथमा, प्रवेशिका, मध्यमा, उत्तमा 


रामायरां परीक्षा ; लगभग १५००० 
. विद्यार्थी परीक्षाओं में बंठते हैं 
.१२२ केन्द्र स्थापित हो जुके हैं । 


हिन्दी-साहित्य-परिषदू, गुवा- 
हाटी (आसाम)--साहित्य-समन्वय 
ओर सांस्कृतिक पुनरुज्जीबन के 


हेतु फरवरी १६४२ में स्थावित; 
अखसमीया ओर हिन्दी में ऊँची से 


ऊँन्नी संयुक्त परीक्षाओं की पाठ्य 


पुस्तकों का अध्ययन तथा “असस- 


दर्शन! नामक अन्थ का संपादन हो 
रहा है ; “कांव्य और अभिव्यंजना' 
प्रकाशित हो चुकी है । 

हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌,गोंडा< 
मांच १६३६ में संथाल जिला हिंदी- 
साहित्य-सम्मेल्न के ' अवसर पर 


, स्थापित: सदस्य-सख्या १४० जिन 


में अनेक इसाई ओर सुसलमान भी 
सम्मिलित हैं . प्रान्तीय सरकार 
जिंला बोड़ से भी सहायता 


मिलती है ; परिषद्‌ द्वारा संथाों 













( ४०७.) 


“ जोरों से जारी है: परिषद्‌ विशाल 
- अवन बनाने जा रही है। 


ईहहिन्दी-साहित्य-परिषद्‌,  बख- : 


“तियारपुर, पटना--स्था०--२ 


. अक्टूबर १६४० ; श्री शिवपूजन .. 
' सहाय द्वारा उद्घाटन हुआ; उद ०- , 
. १६४३; यह परिषद.-पुरानी संस्था 


मगध-जनपद _ के लोकन्गीतों, 
: कथाओं तथा पहेलियों का संकलन, 


संपादन ओर प्रकाशन; काये०-- : 


प्रति पक्त. <रसर्चक्रा नाम से एक 
क गोष्ठी होती हे | 


हहिंदी-साहित्य-परिषद्‌,मथुरा- _ 
_ स्था०--१६३२ ; कार्यं-इसी के, 


“डारा अज-साहित्य-मंडल” .संस्था 
का जन्म हुआ; स्वयं खड़ी बोली 


: को सेवा कर रही है; परिषद ने 


७००) आजाद हिन्द-फोज - रक्ा- 
समिति को भेजा था | 


हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌, मिर्जा- . 
, पुर-स्था८-श्री बल्लमदासबितन्नानी 
- साप्ताहिक बे ठक होती हैं, जयंतियाँ, 
“गोष्ठियाँ ओर कवि-सम्मेलन होते 
हैं, प्रकाशन-काय भी. होता है । 


: .हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌, मेरठ 
कवि- 


>यार६३६ मं. स्थापित ; 





है, भारतीय अंथमाला में साहि. 


« त्यिक़ विषयों की विवेचना का 
पर ५ लि फ 
अबन्ध; एक त्रेमासिक हस्तलिखित 


का प्रकाशन करती है। .- . 
हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌, राठ, 
हमीरपुर--स्था ० --- २६ अगस्त 


“कवि-संघ” का .रूपांतर है; कार्य० 
--जयंतियों ओर कवि-सम्मेलनों 
का आयोजन; तीन वर्षों में २६ 


. विशेष बेठकें हुई; परिषद का 


जनपद 'सा० सम्मे० और बंदेलखंड 


'हि० सा» सम्मे० से सम्बद्ध । 


हिन्दी-साहित्य-परिषदू, लखी- _ 


 मपुर---१६४०७ में स्थापित;कहानी- 
सम्मेलन, हास्य-सम्मेत्तन, 
. सम्मेज्ञन, निबन्ध-सम्मेलन आदि 
: का आयोजन हुआ करता है 


हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌, लाल- 


- गज, शखबबरेली--स्था०--पंडित 
“देवीरत्न अवस्थी “करील', नवम्बर 
: १६४५, आचाय. पं० 
सादर द्विवेदी की स्मृति में सद्‌० _ 
“या२१;; कायं7--( ख़ ) द्विवेदी 


महावीर 


ओर तुलसी-जयंती - का: - समारोह, 


,(ख) सम्मेलन-परीक्षाओं की पढ़ाई 
का अबन्ध। |: ६ पल 


( ४ग्द ) 


हिंदी-साहित्य-परिषद्‌,भीनगर, 


काश्मीर--हिन्दी-प्रचार-प्रसार के 
उद्देश्य से स्थापित, परिषद द्वारा 
सम्मेलन की कोविद ओर परिचय 
परीक्षाओं का प्रचार किया जाता 
है ; सदस्य १२४ के लगभग हैं। 

हिन्दी - साहित्य - परिषद्‌ ; 
विरस, इल्ाहाबाद-- स्था०-- 
१ मई १६३२, बा० पुरुषोत्तमदास 
टंडन; सदृ०--२६३: कार्ये-- 
राष्ट्रभाषा का गाँवों में प्रचार, 
जयन्तियों का आयोजन । 

हिन्दी - साहित्य - पुस्तकालय, 
मौरावाँ, उनन्‍नाव-३ सितम्बर १६१७ 
को  पं० बालकृष्णु पाठक, पं० 
मेड़ीलाल त्रिपाठी; बा० जयना- 
रायण। कपूर ने नींव डाली ; सेंठ 
. दीनदयाल की आर्थिक सहायता से 
वृद्धि हुई; और “हिन्दी साहित्य 
पुस्तकालय” के नाम से यह प्रसिद्ध 
हुआ; २५ जून १६२४ को पं० 
सूर्य प्रसाद जी द्वारा दिये गये 
_ एक भवन में यह स्थायी रूप से 
स्थित हुआ; ६ जनवरी श्ध्रर 
बगमेंस लाइन री- मोरावाँ के 















स्थापना १६२४ में हुई 


१६२६ को इसी में शामिल हो 


गया; इसका संचालन ११ व्य- 
क्तियों की एक कायकारिणी 


करती है; सद०--१६०; कारये० 


--१८ वर्षो का समाचार-साहित्य 


है. हिन्दी, संस्कृत और फारसी 
के अप्राप्य ग्रंथ यहाँ सरक्तित हैं 


हस्तलिखित ग्रन्थों की संख्या ११६ 


है, हरिजनों को निःशुल्क सदस्य 
बनाया जाता है; १० कोस को 
परिधि में जनता लाम उठाती है; 
(क) पुस्तकालय की ओर से एक 
पुस्तकालय - प्रचार - समिति को 
गाँवों में 
पुस्तक-वितरकः नामक कमंचारी 
इसकी पुस्तक पहुँचाता है ; (ख) र८ 
दिसम्बर १६१६ को एक साहित्य- _ 
समिति की स्थापना हुईं; इसके 
द्वारा जयंतियों, परिषदों, कवि- 


सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और प्रति- 
योगिताओं का आयोजन होता 


है. १६४७ में “स्वर्ग में कवि-दर- 
बार! किया गया; (ग) १६३७४ में 


एक बृंहत्‌ पुस्तकालय प्रदशनी 
का आयोजन हुआ, इसमें पुस्त- 


कालंय विज्ञान की. प्रगति आफं, 


' चार्टो ओर चित्रों द्वारा प्रदर्शित 


( ४०६ ) 


की गयी; इसीके फलस्वरूप 
“उन्नाव - जिला - पुस्तकालय-संघ' 
और “अवध-साहित्य-मंडल”ः की 
स्थापना हुईं, पुस्तकालय में ३५ 
पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं ओर 
पुस्तको' की संख्या ६६०० है। 


हिन्दी-साहित्य-मंडल, कानपुर 


---अदाक्षती लिखा-पढ़ी हिंदी में 
कराने के लिए. इसने अपना प्रचार- 
क्षेत्र बकील-समाज को बनाया, 
अनेक मुख्तार ओर वकील इसके 
सदस्य हैं। . 

. हिन्दी - साहित्य - मंडल ; 
 मिवानी, हिसार, पंजाब--साहित्य 
की अभिवद्धि के लिए स्थापित 

सदस्य सो ; स्थानीय साहिलियकों 
ओर हिंदी-प्रे मियों को संगठित 
किया ; निःशुल्क शिक्षा का 
प्रबन्ध करता है; अनेक साहि- 
_त्यिक आयोजन किये हैं। 

.. हिन्दी-साहित्य-संघ, गोपाल 
मंदिर, चौक, गया--उद्दे ०--हिंदी 
की स्वोगीण उन्नति करना; 
कांये--(क) प्रसिद्ध कंवियों को 
जयंती मनाना; (ख) उत्दृष्ट 





ञ्क, 


० हिन्दी-साहित्य-संघ, जालौन 


एक प्रेस ओर 


--हिंदी-प्रचार॒ के उदृश्य से 
स्थापित ; पुस्तकात्ृय की ओर 
विशेष ध्यान दिया गया ; सदस्य 
संख्या बढ़ती जा रही है । 
हिन्दी-सा हित्य-सभो, बाँदा--- 
अदालतों में हिंदी-प्रचार के लिए 
स्थापित ; स्थापना-काल १६१४) 
बाँदा की कचहरियों में हिंदी के: 
अंत्गंत नागरी-प्रचारक-पुस्त- 


कालय है जिसके ८० सदस्य हैं; 


सभा में सम्मेलन को परीक्षोश्रों' 


के लिए एक केंद्र भी है। 


हिन्दो-साहित्य-सभा, (राज-- 
पूताना), भालरापाठन-- स्था०-- 
१६६५ ; स्थापना के समय सभा 
का स्थायी कोष १५०० ०) था; 
सद्‌०--तीन श्रेणियाँ हैं ; साधा- 


 रण--जो ॥) दें; स्थायी-जो' 


५०) तक' दें और १००) देने 


वाले आजीवन सदस्य होते हि हें ;. 





उददं ०--हिंदी में सभी विष् 
--अब तक कई विषयों पर पुस्तकें 


पर 








ब्रोलना और मासिकपत्र चलाना: 
चाहती है। द 


(हह० ). 


“हिन्दी-साहित्य-सभा, लश्कर, - 
: स्थापित किया ; परीक्षाथिय्रों की 
सुविधा के लिए अध्यापन का प्रबंध 
भी है; निजी विशाल - भवन 
- बनाने के लिए भी -समभा 
प्रयत्नशील है। 


ज्वालियर -- १६०२ में “नागरी- 
_हितेषिणी सभा! .की स्थापना ; 


१६०७ में च्षेत्र विस्तृत करने के 


: उद्देश्य से “हिंदी-साहित्य-सभा? नाम 
“धारण किया; १६१८ में उक्त नाम 


से रजिस्ट्री करायी; इस समय राज्य 5 


“के अनेक प्रमुख स्थानों में इसकी 
 शाखाएँ हैं; ग्वालियर में हिंदी 
को राजभाषा स्वीकार करा के 
महत्वपूर्ण कार्य किया गया है ; 
-साहित्य-निर्माण के उद्देश्य से 
सभा ने हिंदी-मनोरंजन-अ्र थमाला! 
और 'बालसखा-पुस्तकालय इत्यादि 
. अकाशन-संस्थाओं को. जन्म दिया 
हिंदी-उद्‌ “कोश” ओर “यावहारिक 


“शब्द-कोश' प्रकाशित किया: आंतीय 


सम्मेलन का आयोजन किया 

इसके कई अधिवेशन राज्य के प्रमुख 
-स्थानों में हुए; सभा के सतत 
- यत्न से १६३८ में हि० सा० स० 
“का बाइसवाँ श्रधिवेशन बड़ी सफ़- 
“लता से हुआ ; १६११ में पुस्तका- 
“लय; १६१३ में चलता पुस्तकालय 











उद्देश्य से स्थापित ; यहाँ. सम्मेलन 
: परीक्षाश्रों का केंद्र है ओर निःशुल्क 
राजि-प्राठउशाला चलायी जाती है। 


में सम्मेलन की परीक्षाश्रों का. केंद्र 


हिन्दी-साहित्य-समिति, अम- _ 
रावती--सव श्री आचाय ज्वाला- 
प्रसाद. एम० ए०, डी० फिल० 


_ (संरक्षक), हरिक्ृष्ण. खरे एम० 
 काम० और रतनकुमार जैन एम० 


काम०, सा० रत्न (संचालक) द्वारा 
में हिंदी-प्रचार के 


हिन्दी-साहित्य-समिति, दश- 


 पुर-+-स्था०--१६४२ ; साहित्यिक 
समारोह मनाये जाते हैं। 


हिन्दी-साहित्य-स मिति, देहरा- 
दून--स्था०---- १६३४ ; सद्‌ृ०--- 
१५० से ऊपर : काय०--सम्िति 
ने पव्रतीय प्रदेश में हिंदी-प्रचार- 


: कार्य में योग दिया; इसकी स्थायी 
. सम्पत्ति लगभग ४४००० रुपये की 
है; साहित्यिक समारोह ओर 
गोष्ठियाँ होती रहती हैं। 


( ४११ ) 


हिन्दी साहित्य समिति, भरत- 
-पुर--स्थां०-१२ सितम्बर १६१२; 
'पं ० गंगाप्रसाद शास्त्री ओर जगन्नाथ 
“दास ; सद८--५४६ ; सभा के 
"पुस्तकालय में ७५०० पुस्तकें 


इमुद्रित) तथा ४५०० हृस्तलिखित _ 


हैं; समिति के प्रयत्नों से हि० सा० 
सम्मेंलन का सप्तदश अधिवेशन श्री 
गौरीशंकर हीराचंद्र ओमका के समा- 
पतित्व में हुआ, जय॑ंतियाँ मनायी 
जाती. हैं, सम्मेलन की परीक्षाओं 
का केंद्र है ओर विद्यार्थियों को 


शिक्षा में सहायता मिलती है ; कई 


स्थानों पर पुस्तकालय खोले हैं। 
: हिन्दी-साहित्य-समिति (मध्य- 
भारत), इंदौर--स्था०--+१० जन- 


बरी १९१५, सर्वश्री सरदार किणे, 


_ गिरधर शर्मा “नवरत्न!, गोपालचंद 
शर्मा, डा० रामसिंह ; उद्ू ०-- 
हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि ; बि० 
--समिति का संचालन दो समाझों 
द्वारा होता है--साधारण सभा और 
- अश्रबंधकारिणी समिति ; प्रथम सें 
झारे सदस्य होते हैं, :प्रबंधकारिणी 
मिति प्रति तीसरे वष. निवाचित 
होती है जिसमें ११ पदाधिकारी 
; होते हैं ;. इस 






अध्यापकों द्वारा, 


 (ध) 'वीणा”-पत्रिका का प्रकाशन: ८ 


गत कल क शत्चलो की 


मंत्रिमंडल निम्नलिखित विभागों 


“का संचालन करता है-प्रबंध, अर्थ, 
प्रेस, प्रचार और पुस्तकालय 
कार्य०--(क) रा० ब० डा० सरयू 


प्रसाद ओर श्री राजा सर सेठ 


 हुकुमचंद के नाम से एक ग्ंथमाज्ञा 


का प्रकाशन---पु स्तक-संख्या ६७ 


(ख) डा० सरजूप्रसाद स्वणुंपदक 
दिया जाता है; (ग) प्रतिवर्ष सम्मे- 


लन की ऊंची परीक्षाश्रों के लिए 
विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, 
विद्यापीठ का संचालन अ्रवतनिक 
विद्यापीठ में 
गोविंद्राम सेक्सरिया चरिंटी दृस्ट 
से राजनीति - विभाग में सेढ. 
गोविंदराम सेक्सेरिया-आसन.. को 
स्था० ; य्रह, विद्यापीठ अ्रब माँधी 
विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध है 






(च) पुस्तकालय--पुस्तक-संखया 
१२०००, वाचनातल्षय का सचालन॥ 
-- पत्रों की संख्या १०० (छ) 
समिति के पास एक छापाखाना 








(ज) समिति का स्थायी कोश 
९७००० ०) का हे 


ँ समिति के 





(श्र) 


द्वारा हुआ ओर इसके संरक्षुक कई 
सम्मानित व्यक्ति है| 
हिन्दी-साहित्य-समिति, राजा- 
पुर, मालवा--स्था०--१ अ्रगस्त 
१६४७ ; काये -- समिति की 
बेठक प्रति पक्ष होती है। 
हिन्दी - साहित्य - समिति 
(विदर्म),अकोला, बरार---संस्था० 
--प० श्रीराम शर्मा साहित्यरत्न, 
१६४२ ; काय०--(क) साहित्य- 
सेवियों की आथिक सहायता, पुर- 
स्कार-वितरण; (ख) प्रकाशन-कार्य 
होता है; २-३ पुस्तकें प्रकाशित हैं | 
....हिन्दी-साहित्य-समिति, होशं- 
. गाबाद,सोहागपुर--स्था०-१६ ३३, 
: पं० सुंदरलाल दुबे,“निर्बल सेवक”; 
 संद०--३४ ; काय-जिले में 
प्रचार-कांये करती हैं ; प्रति वर्ष 
अधिवेशन होता है; कविसम्मेलनों, 





व्याख्यानों का प्रबंध होता है; पारि- 





तोषिक दियें जाते हैं, समिति हिं० 


.. सा स० आर म० प्रा० विदुभ 





. सा० स० से सम्बद्ध है। 


'शिक्षा में हिंदी को माध्यम बनाने 


का आन्दोलन, गोष्ठियों का कार्य- 
क्रम चलता हे, प्रोढ़ शिक्षा - गरतार 
में प्रयत्न, हिंदी-परीक्षाओं के लिए 


नि:शुल्क शिक्षा; प्रयागी सम्मेलन 


ओर भटिंडा-सम्मेलन से जिला 
हिं० सा० सम्बद्ध है।... 

हिंदी - साहित्य - सम्मेलन 
(दिल्ली प्रांतीय), दिल्‍ली-स्था०- 
मार्च १६४५; काय--रेडियो की 
हिंदी-उपेक्ञा का विरोध किया; 
सम्मे० की विशेष समिति काः 


आयोजन . किया; दिल्ली 
नगरपालिका-चुनाव.. में माझ 
लेकर कई ग्रतिनिंधि निर्वाचित 
कराये। 


हिंदी - साहित्य - सम्मेन्नन, 
पटियाला--डद्दे ०--पूर्वीपँजाब के: 
पटियाला संघ में हिंदी को राष्ट्र- 
भाषा ओर शिक्षा का माध्यम 
बनवाना, सवसाघारण में हिंदी- 
प्रचार, केवियों, लेखकों ओर अन्य 
संस्थाओं को प्रोत्साहन ; संस्था ०-- 
श्री सत्यपाल गुप्त प्रभाकर; सद्‌०-- 
२०००; शुल्क--१) वाषिक ; 
सभा का प्रबंध करने के लिए, एक 


० 2 ह कायकारिणी हे | 





ह। 


( ४१३ ). 


हिंदी - साहित्य - सम्मेल्ञन--- परीक्षाओं के नाम 
काशी- _ 


अयाग--स्था ०-१६ १०, 
ब्नागरी-प्रचारिणी-समा की प्रेरणा 
से स्थापित;उद्दे--साहित्यिक-अंगों 
की पुष्ठि ओर उन्नति, देशव्यापी 
व्यवहारों ओर कार्यों को सुलम 
'बनाने के लिए राष्ट्रलिपि देवना- 
गरी. ओर राष्ट्रभाषा हिंदी का 
प्रचार, हिंदी को अन्तग्रान्तीय 
भाषा बनाने, सरकारो प्रब॑धों,कार्या- 
लयों, कचहरियों में प्रवेश कराने 
का आंदोलन, विश्वविद्यांलयों में 
' उच्चशिक्षा का माध्यम हिंदी को 
बनाये जाने का श्रांदोलन, हिंदी 
की उच्च परीक्षाओं को व्यवस्था, 
उदीयमान लेखकों, कवियों, पत्र- 
कारों को उत् 


“पदक तथा पुरस्कार से सम्मानित _ 
करना: हिंदी के प्राचीन हस्त- 
लिखित ग्रंथों की खोज ठथा प्रकाशन 
आदि; काय--सम्मेलन का काये 
कई विभागों में बँठा हुआ है 





महत्वपू्ण है, इसकी परीक्षाश्रों में 
कड़ों के अनुसार लग- 





१६४५ के आँक 
भग ५५४०० विद्यार्थी प्रतिवष 


के ५, 
हिंदी ५ ५ हा 
घुडाभ आज धर ४, किए 7 |. 
॥ ०" (ः २ 4 भर 
३ ज आह | | | 
0 आओ ! १20, 
कै 3.8 








त्साहित करना ओर 


प्रसिद्ध हैं 
अहिंदी- भांघी दक्षिणी भारत 
उक्त परीक्षाओं से सरल परीक्षाओं 
का प्रबंध  राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति 
वर्धा को सौंप दिया गया; पंजाब 
ओर काश्मीर में भी सरल परीक्षाश्रों 
को व्यवस्था की; हिंदी वि० वि० 
की सबसे ऊँची परोत्षा साहित्य 
रन! है, इसके अनेक केंद्र भारतवर्ष 
म॑ हैं. ये परीक्षाएं उत्तर 
प्रदेशीय बोड तथा अन्य प्रांतों के 
विश्वविद्यालयों द्वारा मान्य हैं, 


अयाग में इन परीक्षाओं की पढ़ाई 


के लिए “हिंदी - साहित्य-विद्यालय? 
की स्थापना की, परीक्षा केंन्द्रों की 
संख्या ४०० के लगभग है, निरी- 
क्षक इनकी देख-रेख करते हैं 





ओर जनपदीय सम्मेलनों का 
आयोजन होता है, पुस्तकालय 
ओर वाचनालय स्थापित होते हैं. 






विंद्रालय खोले जाते हैं: १२ री रीज्ञाओं 


. है: प्रचारकों को संगठन है,वे लोग 


( इ४हड ) 


जिलों में दोरा करते हैं; संग्रह- 
विभाग-- श्री पुरुषोत्तमदास टंडन 
इस विभाग को सर्वश्रेष्ठ बनाना 
चाहते हें; इसमें १६५०० पुस्तके 
हैं, वाचनालय में १५० मासिक, 
देनिक ओर साप्ताहिक पत्र आते 
हैं; पं० महावीर प्रसाद दिवेदी, 
पं७ रामदास गोड़, प॑ं०गणेश शंकर 
विद्यार्थी आदि स्वर्गीय साहित्यिकों 
के पत्र ओर अलबम तेयार हैं; 
संग्रहालय भवन में सभी साहि- 
त्यिकों ओर देशी-विदेशी मल्लों के 
चित्र हैं; खाहित्य-विभाग--इसके 
अन्तगत खोज द्वारा प्राप्त प्राचीन. 
पुस्तकों, मौलिक ग्र थों. ओर अनू- 
दित कृतियों के प्रकाशन का. अबंध 
होता है; लगभग २०० पुस्तके' 
प्रकाशित हो चुकी हैं; विज्ञान तथा 
वाणिज्य विषय के लिए. पारिभा- 
षिक शब्दों के गढ़ने ओर पुस्तकों. 
के संपादन, का अलग़ से प्रबंध हे 
वहीं से . सम्मेत्ष न-पत्रिका भी. 


ढं 







पारितोषिक, -सेकसरिया. महिला 


पारितीषिक, मुरारका पारितोषिक, . 
जैन पारितोषिक, राधामोहन- 
गोकुल जी पारितोषिक, नारंगे 
पुरस्कार--केवंल पंजाब निवासी 
हिंदी कवि को, गोपाल पुरस्कार, : 
रत्नकुमारी पुसस्क्रार ; ये अलक 
अलग विंषयों ओर नियमों के अनु-- 
सार दिये जाते हैं, यह हिंदी की 
विशेष संस्था है, इसे अनेक राष्ट्रीय: 
नेताओं और प्रमुख साहित्यकारों, 
का आश्रय प्राप्त हो चुका हे: 
० पुरुषोत्तमदास टंडन इसकेः 
गाँधी माने जाते ह। 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, फरी-- 
दकोट-उदच्द ०--जनमत संगठित: 
करके हिंदी को राज्य में उचित 
स्थान दिलाना; सद॒० -- १२५... 
शु०--१); काय ०--संघ के सां० 
स० जिला भटिंडा सा० स०» के! 
साथ काय होता है साहित्यिकों की 
जयतियाँ मनायी जाती है” | 





व प्रेरणा अहरण्‌.. मई १६४६, पं० खुंशीराम शर्मा: 





( ४१५). 


के प्रत्येक कस्बे में हि० सा० सम्मे- 


लन की परीक्षाओं की शाखाएँ 
स्थापित कों; हिंदी माध्यम द्वारा 
शिक्षा दी जाती है; पठन-पाठन 
निःशुल्क है; गोष्टियाँ होती हैं ; 


यह सेवा समिति जतो से सम्बद्धहे। - 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन (मध्य 


ग्रांत विदर्भ), नागपुर ; स्थ[०-- 
१६३८; संदू० ४२३० 
अब तक १२ अधिवेशन हो चुके 
हैं, भानु - अभिनन्दन अन्य ओर 
नक्षत्र प्रकाशित हुए; . कई. प्रोढ़ 
के द्र तथा प्रारम्मिक हिंदी स्कूल 
स्थापित क्रिये | हें $ अहें हि० सा० 
सम्मेलन से सम्बद्ध है । 


हिंदी-साहित्य-सम्मेलन (मध्य 
भारतीय), उज्जेन--इस संस्था ने 
प्रांत में साहित्यिक संगठन तथा . 


जागरण के लिए. अनेक काय- 
क्रम रक्‍्खे हैं जिनमें मुख्य हैं हिंदी 
भाषा का प्रचार, प्रांतीय साहि- 
त्यिकों का संगठन तथा प्रांत में 
. हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना | 
हिंदी-साहित्य- सम्मेलन (वि- 


दर्म प्रांतीय), अकोला,बरार-हिं० 


सा० सम्मेलन से संबद्ध यह प्रथम 


संस्था है जिसने विद प्रांत में 


काय०9--- 


हिंदी-पचार किया है ; सद 
लगभग ४५४० .. कई प्रोढ़ शिक्षा 
के द्र तथा प्रारंभिक हिंदी स्कृक्तः 
स्थापित किये हैं | द 

हेदी-साहित्य-सम्मेलन- (विहार 
प्रादेशिक), पटना-संथा ०-१६१६... 
कार्यू०- प्रांत की सबसे प्राचोन 
हिंदी-सेवी-संस्था है, प्रांत की ५० - 
संस्थाएँ इससे सम्बद्ध हैं , १६४५. * 
में सम्मेलन में चीनी विद्वान ग्रो० 
तानमुन शान ने अ्ध्यण-पद ग्रहण 
किया, यहीं से बहुसंख्यक विद्यार्थी 
सम्मेलन-परीक्षाओं में बेठते हैं । 

हिंदी-साहित्य-सम्मेलन (संयुक्त 
प्रान्तीय) प्रयाग; स्था०-- १६२०; _ 
इसका कार्य कुछ दिन स्थगित. 
रहा, १६४० से पं० श्री नारायण 
चतुर्वेदी के प्रयत्नों से फिर कार्य 
आरम्भ हुआ; १६४१ में फेजाबाद 
में इसका अधिवेशन हुआ्रा; अखिल: 
भारतीय रेडियो की भाषा- नीति! 
नामक पुस्तक प्रकाशित हुई 
रेडियो - विरोधी - दिवस मनाया, 
कचहरियो में हिन्दी-प्रयोग के लिए, 
आन्दोलन किया | 


सारण,मशरक--१९ ३७में स्थापित; 











( ४१६ ) 


:जिले में शाखाएं खोलने, ग्रांत के 


लेखकों आदि के परिचय को. 


. “सूची तेयार करने में प्रवत्नशील | 





दमोह--स्था०--- मई १६३११ ; 











पुस्तक और कई पत्रों की. फाइलें 
हैं; बिना शुल्क के जनता इनसे 
ल्ञॉभ उठाती है। 

हिंदी - हितेषिणी - सभा , 





_>मुजफ्फरपुर-- स्था०-- १६१४ ; 


का्यूं--सभा के अधीन पुस्त- 
लय, वाचनालय, मिलन-मंदिरि, 
जैज्षा- केंद्र तथा शिक्षालय 
[ रहे हैं; समा का निजी 
न ओर पाक ड्टे ; हिं० सा० 


७ ८ रन 
के हैं; वाचनालय में लग- 


हिंदी - साहित्याज्यय, हटा, 


क्रायं--तंस्था के पास दो हजार 


: की परीक्षाओ्रों के उपयुक्त 


भग ३०७ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं।, 
हिंदुस्तानी एकेडमी,प्रयाग--- 
आवश्यक पुस्तकों के अनुवाद 


कराने के उद् श्य से श्हरप में 
प्रस्तावित और १६२७ में स्थापित 


प्रमुख . मौलिक रचनाओं को 
पुरस्कृत करना और साहित्य- 
सेवा को प्रोत्साहन देना, उत्तम 
लेखकों को संस्था का सदस्य 
चुनना, एक बड़ा पुस्तकालय 
संचालित करना आदि इसके . 
उद्देश्य है; प्रति वर्ष अनेक 
विद्वानों द्वारा साहित्यिक विषयों 
पर व्याख्यान दिलाये जाते हूँ 

कई महत्त्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन _ 
भी एकेडमी को ओर से हुआ 
है ; हिंदुस्तानी! नामक तिमाही 
पत्रिका प्रकाशित होती है। 


- दूसरा खंड समाप्त 


हक़ 


जा 
। 

















तीसरा खंड 


हिंदी के प्रकाशक... 


( ४१८ ) 


अग्रवाल प्रेस,अग्रवाल भवन, 
प्थुरा --- ५-७ समालेचनात्मक 
पसतकें ्रज साहित्य-माला' के 
अंतर्गत प्रकाशित: नायिका-मैद, 


सूर-निर्णशय आदि इनके सभी प्रका- 


शन सुदर है; श्री प्रभूदयाल 
मीतल अध्यक्ष हैं। 


अग्रवाल प्रेस, प्रयोग--लंग- 


भग तीस पस्तके प्रकाशित जिनमे 


अधिकांश पाठ-ग्रंथ हैं; थओऔ. 


रामस्वरूप गुप्त व्यवस्थापक हैं | 

अनेकांत-मुद्रणालय + भोंहा 
आंकड़िया 
गुजराती से अनुवादित कई ग्रथ 
ग्रकाशित : श्री परमेष्ठीदास जन 
न्यायतीथ अध्यक्ष हैं । 

अपर इंडिया पबलिशिंग- 
हाउस, अ्रमीनाबाद, लंखनऊ-- 
हिंदी-प्रकाशन का काम नया शुरू 
किया है ; तीन-चार ग्र थछापे हैं | 

“अरुण? कार्यालय, मुरादाबाद 
--कई पुस्तकें प्रकाशित ; अरुण 
सीरीज एवं. कहानी - मासिक 
अरुण का प्रकाशन किया है। 








पानद्रीबा , लखनऊ-- बालोप- 
योगी और साहित्यिक अंथों के 






( काठियाबा़ /-+ 


प्रकाशन किया ; 


प्रकाशक : भारत-निर्माता, पटेल- 


 अभिनन्दन-ग्रैथ श्रादि मुख 
-ख्व० डा[० 


पीतांबरदत्त बड़थ्वाल 
का सारा साहित्य प्रकाशित कर 
रहे हैं; श्री भूगुराब भागंव 


अध्यक्ष हैं । 


. अआत्माराम एंड्संस, काश्मीरी 
गेट, दिल्ली--हिंदी विभाग द्वारा 
२५-२६ विविध विषयक पुस्तके 
प्रकाशित ; श्री भीमसेन व्य- 
वस्थापक है | का 

आनन्द पुस्तक भवन,पहाड़िया, 
बनांरस केट--चार-पाँच विविध 
विषयक पुरतके' प्रकाशित जिनमें 


आरती मुख्य है ; श्री सम्पूर्णानंद 


श्रीवास्तव अध्यक्ष ह। 
 आरती-मंद्रि, सिमली, पटना 
--१६४० के लगभग स्था।पत ; 
प्रकाशित पुस्तकों में संस्कृत का 
अध्ययन मुख्य है ; लगभग दो 
वर्ष तक मासिक “आरती! का 
श्री प्रफुल्नचंद 
ओमा मुक्त! अध्यक्ष हैं। 
इंडियेन प्रेस लिमिटेड, 
प्रयाग ---  सत्साहित्य-प्रकाशन: 
संस्था ; स्व० श्री चितामणि घोष् 


( ४१६ ) 


विषयों में ५०० के लगभग पुस्तक 


प्रकाशित को जिनमें सचित्र हिंदी 
. सटीक रामचरित क्‍ 


महाभारत , 
मानस , विश्वकवि रवींद्रनाथ 
आदि सुख्य हैं, “सरस्वती सिरीज? 
न्क्के अंतर्गत लगमग ७० पुस्तकें 
अकाशित ; 
“सरस्वती”, तीस वर्षों से बालोप- 
योगी मासिक “बालसखा', साप्ता- 
हिक देशदूृतः आदि का प्रकाशन 
हो रहा है; श्री हरिकेशव घोष 
अध्यक्ष हैं। रे 
 इल्नाह्यबाद प्रेस , ७८ ए, 
जिवेशणी रोड, इलाहाबाद-. ३ 
पुस्तक प्रकाशित जिनमें प्रसाद 
का कथा-साहित्य मुख्य है । 
एजूकेशनल पब्लिशिंगकपनी 
लिमिटेड, लखनऊ--शज्ञानवधक 
साहित्य के प्रकाशक ; १६३६ में 
. #स्थापित; “हिंदी विश्वभारती” के 
नाम से एक सुंदर ज्ञानकोश 
का प्रकाशन किया जा रहा है 
जिसके २० खंड प्रकाशित हो चुके 
हैं. अन्य प्रकाशित पुस्तकों में 
भारत-निर्माता, मानों न मानो 
अंतर्राष्ट्रीय ज्ञानकोश प्रसिद्ध हैं ॥ 


'युघ्तक प्रकाशित | 


लगभग पचास वर्षों . 
से हिंदी की सर्मश्र छ मासिक पत्रिका 


केल्याणदास एंड ब्रद्स, बड़े 
हांराज का मदिर, बनारस सिटी-... 
विविध विषयक - लगमग २७० 


किताबमहल, . जीरोरोड, 
प्रयाग--विविध विषयक ग्रंथों के 
प्रकाशक : लगभग ९२० पुस्तक 
प्रकाशित | क्‍ 

किताबिस्तान, प्रयाग--इनकी 
प्रकाशित पुस्तकें सुदर छपाई के. 
कारण समाहत हें; इनमें यामा, 
दोपशिखा, सप्तरश्मि मुख्य हैं। 
लंदन में इन्होंने अपनी एक शाखा _ 
खोली है । 

किसान-सस्ता-साहित्य-प्रका- 
शन-समिति, बिजनोर--किसान 
सीरीज में ४-५ पुस्तक प्रकाशित, 
“कृषि-संसार” मासिक का प्रकाशन | 

ज्ञात्रधम - साहित्य - मंद्रि, 
जयपुर---रांजस्थानी साहित्य के 
प्रकाशक, अक्टूबर १६४० से 
संचालित; 'क्ञात्रधम” और “हाक्र- 
धम-संदेश” नामक कई पुस्तक 
प्रकाशित हो चुकी हैं; कुबर 
श्रीभूरसिह राठोर अध्यक्ष हैं। 
: गंगापुस्तकमाला, लखनऊं-- 








१६२० के लसूगंभसग श्रीदुल दलारलालु 
ड़ * "कब, 
ड़ 
श्र 
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“भार्गव द्वारा स्थापित; ढाई सो के 
“लगभग पुस्तकें प्रकाशित जिनमें 
मिश्रबंधु-विनोद, . हिंदी-नवरत्न, 
ब्िहारी-रत्नाकर, रंगभूमि आदि 
मुख्य हैं. लगभग सोलह वर्षा तक 
मासिक सुधा”! ओर “बालविनोद' 
का प्रकाशन किया। 
गयाप्रसाद ऐड संस, 
आमगरा---१६०५में स्थापित; हिंदी, 
उद्‌, अँग्रेजी, की लग- 
भग १०० पुस्तक प्रकाशित कॉ; 
श्री रामप्रसाद अध्यक्ष हैं | 
गाँधी-मंथ-माला, काशी-विद्या- 
“पीठ, बनारस छावनी--माँधी जी 
. गीताप्र स, गोरखपुर--धार्मिक 
साहित्य के प्रकाशक; ढाई सो के 
- लगभग पुस्तक प्रकाशित, जिनमें 
अनेक पुस्तकें सस्ती ओर सुदर 
छुपी होने के कारण समाहत हैं 
लगभग चोबीस वर्षों से मासिक 
कल्याण” ओर अंग्र जी “कल्याण- 




















 गुफ़-स्मारक - ग्रंथ - प्रकाशन 
समिति, १४७ इहरिसन रोड, 
कलकत्ता-- स्व० श्री बालमुकु द 
गुप्त-संबंधी दो-तीन पुस्तकें प्रका- 
शित जिनमें गुप्त - निबंधावली 
ओर गुप्त-स्मारक-ग्र थ॒प्रमुख हैं 
इन प्रकाशनों को बिक्रो को आय 
से हिंदी के स्वर्गीय साहित्य-सेवियों: 
के संबंध में भी इसी प्रकार के 


अथ छुपेंगे | 


ग्रंथमाला-कार्यालयं, बाँकीपुर,, 
पटना--ल्गभग पचास पुस्तके 
प्रकाशित जिनमें साहित्यालोक ओर: 
आर्यावर्त मुख्य हैं; कई वर्षों से 
मासिक “किशोर? का प्रकाशन हो. 


रहा हे; श्री देवकुमार मिश्र 
अध्यक्ष हैं । 


चंद्र-का्योलय , . भिवानी,, 
हिसार ( पंजाब )-- मीनाकारी' 
शिक्षक, स्वर्णाकार - विज्ञान आदि 
कई पुस्तकें प्रकाशित ; श्री चंदू-' 
लाल व्यवस्थापक हैं।. क्‍ 

चल्लसानि सुब्बाराव, ईटा- 
नगर, तेनाली--पाठ-ग्र थों कहे 
“जियाँ प्रकाशित को हैं ; स्वर 





कु जिय 


अध्यक्ष हैं। 


( ४२१ )' क्‍ 


चाँद - कार्याक्य, प्रयाग-- 
व्तगभग डेढ़ सौ पुस्तकें प्रकाशित 
की ; अठारह वर्षों तक मासिक 
“चाँद” का प्रकाशन किया ; कई 
वर्षों तक “नयी कहानियाँ”, 'रसीली 
कहानियाँः नामक .दो कहानी 
पत्रिकाए प्रकाशित कीं | 
छात्रहितकारी पस्तकमात्ा, 
दारागंज , प्रयाग-- १६१८ में 
स्थापित; लगभग १५० पस्तकें 
ग्रब॒ तक प्रकाशित को जिनमें 
कविप्रसाद को काव्य - साधना 
अह्मचय ही जीवन है, गुप्त जी की 
काव्यधार। आदि मुख्य हैं : बच्चों 
के लिए सरत्न॒ भाषा में जीवनी 
माला भी निकाली गयी है 
जिसमे लगभग सत्तर पुस्तकें प्रका- 
शित हो चुकी हैं ; श्री केदारनांथ 
गुप्त, एम० ए.० संचालक हैं | 
जनसेवक-समिति, लखीमपुर 
खीरी--अप्रल १६४६ में स्थापित; 


साप्ता० “'जनसेवक? पं० वंशीघर 


मिश्र के संपादकत्व में निकल 
रहा है: जन-सेवक-पुस्तकमाला 
के प्रकाशन का आयोजन है 
आअथ प्रकाशित हैं। 

जागरण - साहित्य - मंदिर, 


बनारस--३-४ पुस्तके' प्रकाशित 
जिनमें थबापू को न बच्चा सका! 
का विशेष प्रचार हुआ है। 
जो०आर० भाग ऐंड संस; 
चेंदौसी--- लगभग ५० पुस्तकें 
प्रकाशित जिनमें प्रमुख देशों की 
शासन-प्रणालियाँ मुख्य हैं 
राधेश्याम मार्गव व्यवस्थापक हैं । 
ज्ञान-प्रकाश - मंदिर, माछुरा, 
मेरठ-- १६१८ में स्थापित 
महाकवि अकबर और उनका उद्ू' 
काव्य, टाल्सटाय को आत्म-कहानी 
विचार आदि प्रकाशन प्रसिद्ध हैं | 
_ ज्ञानमंडल , काशी-- ४० 
पुस्तके' प्रकाशित जिनमें हिंदी 
शब्द-संग्रह, हिंदुत्व आदि प्रसिद्ध 
हैं ; लगभग बीस वर्षों से देनिक 
व साप्ताहिक “आज” का प्रकाशन 
होता हे द 
ज्ञानमंदिर, जवाहरगंज, जबल . 
पुर- १ ०-१२ पुस्तके प्रकार न 7 " 
की हें। कै चर 
ज्ञानमंदिर,भीष्म एंड कम्पनी, 
पटकापुर, कानपुर--- चबुल़बुल 
४० पुस्तकों का प्रकाशन ; श्री 
नारायणप्रसाद व्यवस्थापक हैं 
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ज्योतिष - निकेतन, चौक 
भूपाल--ज्योतिष तथा सामुद्रिक 
शास्त्र की कई पुस्तकों का प्रका- 
शन ; २६ जूत १६४१ म॒स्था- 
पित ; पं० ईशनारायण जोशी 
शास्त्री व्यवस्थापक हैं | 

मलक-पुस्तकमाला, धनराज 
लेन,अमरावती बरार)-'युगजीवन' 
द्विमासिक प्रकाशित होता है 


_चुस्तके प्रकाशित करने को भी 


योजना है । 
_टी० सी० जनंल्स लिमिटेड, 
सुदरबाग, लखनऊ-- छात्रोपयोगी 
कई पुस्तकें प्रकाशित को हैं ; सभी 
पुस्तकें अध्यापकों की लिखी हुई हैं। 
डी० आर० शर्मा एंड संस, 
जोधपुर --- बालोपयोगी पुस्तक- 
प्रकाशक ; २० के लगभग पुस्तकें 
प्रकाशित ; श्री गिजुमाई को बालो- 
पयोगी पुस्तकों का अनुवाद यहाँ 
से प्रकाशित हुआ है । 
_ तरुण - कार्यालय, अयाग-- 
तरुण सीरीजके अंतंगत ४-७ पुस्तक 
काशित, मासिक “तरुण? का कई 
क प्रकाशन हुआ। 













था, अब कानपुर में है; अनेकः 
पुस्तकें प्रकाशित ;.पं० लक्ष्मीधर 
बाजपेयी अध्यक्ष हैं । 
तरुण-भारत-ग्रंथावली, दारा- 
गंज, प्रयाग--स्थापित--१६ १८ ;.. 
लगभग ५० पुस्तक प्रकाशित ;, 
अधिकतर युवकोपयोगी साहित्य ; 
श्रीसो मदेव बाजंपेयी व्यवस्थापक हैं | 
' तारा-मंडल्, रोसड़ा, दरभंगा ; 
१६४० में स्थापित ; प्रकाशित 
पुस्तकों में आरसी, संचयिता, आभाः 
आदि मुख्य हैं ; प्रसिद्ध कवि श्री! 


 आरसीप्रसादसिंह प्रबंधक हैं। 


धम-अंथावली, श्री दुबे निवास» 
दारागंज, प्रयाग--स्व० श्री विद्या- 
भास्कर शुक्ल द्वारा १६३३ में 
स्थापित ; लगभग २५ धार्मिक 


पुस्तकें प्रकाशित जिनमें “गंगा- 


रहस्य! मुख्य है ; श्री गंगाधर दुबे 
अध्यक्ष हैं । 
नन्दकिशोर एंड ब्रादस, चौक 
बनारस --- क्गमभग १०० पुस्तके 
प्रकाशित : श्रधिकतर पाख्य पुस्तक 
है : काशी विश्व विद्यालय से डी ० 
लिट ० उपाधि के लिए स्वीकृत दो 
तीन थीसिस जंसे आधुनिक काव्य- 


एग में. धारा,प्रसाद के नाठकों का शास्त्रीक 


( सर ३) द 


अध्ययन भी प्रकाशित की हैं. 
श्री विश्वनाथ भागंव प्रबंधक हैं। 
नवजीवन पुस्तकमाला, दारा- 
गंज, प्रयाग--२-३ पुस्तके प्रका- 
शित ; श्रीनाथपुप्त अध्यक्ष हैं । 
नवयुग-अंथ-कुटीर ; बीकानेर 
--छंगमग ४० प्रस्तकें प्रकाशित ; 
श्रीशंभूदयाल सक्सेना संचालक हैं | 
नवयुग 
अआगरा--राजनीति साहित्य का 
प्रकाशन; स्था०-- जनवरी १६१८; 
संचा०--श्रीरामनारायण याददेंढु, 
. बी०ए०,एल-एल० बी०; ओपनिवे- 
.. शिक स्वरज्य, समाजवाद, गाँधी- 
वाद, यदुवंश का इतिहास, भारतीय 
शासन - प्रणाली आदि प्रकाशन 
मुख्य हैं। 
नवयुग - साहित्य - सदन, 
खजूरी बाजार, इंदोर--विविध 
विषयक लगभग २५ पुष्तक प्रका- 
शित; श्री गोकुलदास अध्यक्ष हैं | 
 ' नवल्ञकिशोर-प्रेस, हजर्तगंज, 
- लख़नऊ--स्थानीय सबसे प्राचीन 
प्रकाशन-संस्था ; १८८ के लग- 
भग मुंशी नवल्तेकिशोर द्वारा स्था- 
:_पित; डेढ़ हजार के लगभग पुस्तकें 


_ ग्रकाशितं; लगभग २५ वर्षों से. 


साहित्य-निकेतन, 


प्रसिद्ध मासिक पत्रिका माधुरी? 
का प्रकाशन हो रहा है; श्री 
मु शी रामकुमार भागव अध्यक्ष हैं। . 
नरेंद्रसाहित्य-कुटीर --दीतवा- 
रिया,इंदौर-१६४०में स्थापित;लग- 
भग १५५ पुस्तक प्रकाशित; मासिक 
नवनिमोण? का प्रकाशन भी होता 
है; श्रीशिखस्चंद व्यंवस्थापक हैं| 
नायरीनिकेतन, विजयनगर, 
आगरा--१६ ३८ में स्थापित; 
५-७ पुस्तकें प्रकाशित, डा» श्याम 
सु९रलाल दीक्षित संचालक हैं। 


” नागरी - प्रचारिणी - सभा, 
प्रकाशन - विभाग, काशी--प्रका- 
शित पुस्तकों की संख्या लगभग 
दो सो ; ये पुस्तकें कई मालाओं 


में प्रकाशित हैं जिनका क्रम इस 


प्रकार है--मनोर॑जन-पुस्तकमाला, 
सूयकुमारी-पुस्तकमाला, देवीग्रसाद 
पुस्तकमाला, बारहट बालाबख्श 
राजपूत - चारणु - पुस्तकमाला. 
देवपुरस्कार - ग्रंथावली, . नागरी- 








' प्रचारिणीग्रंथमाला, महिला पुस्तक- _ 





माला, प्रकीर्य क पुस्तकमाला, इनके 
प्रकाशनों में ये पुस्तक बहुमूल्य एवं 
श्रेष्ठ हैं -- ए्थ्वीराज रासो, इंहत्‌ 








(अर४) 


हिंदी शब्दसागर, द्विवेदी - अभि« 
नंदन-अंथ, सूरसागर |... 

नागरीभमवन,आगर, मालवा--- 

१६११ में स्थापित: कई पुस्तकें 
प्रकाशित की हैं | क्‍ 

नारायण-पब्लिशिग हाउस, 
अजीतमल, इटावा--सचित्र 'कौन 
क्या है? का प्रकाशन; श्री पं मनारा- 
यण अग्रवाल अध्यक्ष हैं। 

: नारायण पब्लिशिंग हाउस, 
अमीनाबाद, लखनऊ-- अ्रनेक 
पाठग्र थों के प्रकाशक: श्री लक्ष्मण 
असाद भागंव अध्यक्ष हैं। 


 नालदा - प्रकाशन, धननूरः 


बिल्डिंग, तीसरी माला, सरफीरोज 


शाह मेहता रोड, बंबई १--दो- 
तीन पुस्तक प्रकाशित | 
« निष्काम - प्रकाशन, मेरठ-- 
चार-पाँच पुस्तकें प्रकाशित; 
श्री अरुण बी०ए० प्रबंधक हैं। 
निष्काम - साहित्य - मंडल, 
थूना १--दो पुस्तकें प्रकाशित 
तलगमयण १० पस मे हैं, “निष्काम? 






दर्जन पुस्तकें प्रकाशित ; श्री. 


शंभुनाथ सकसेना व्यवस्थापक ह | 
न्यू लिटरेचर (नया साहित्य), 


. २५७ चक, इलाहाबाद-- कविता- 


कहानियों की लगमग २० पुस्तकें 
प्रकाशित ; श्री ओंकार शरद? 
व्यवस्थापक है। 

पी०ती० द्वादश श्र णी, अलीगढ़ 
-कई पाढ्य पुस्तके प्रकाशित, कई 
वष तक मासिक 'शिक्षकः का 
प्रकाशन किया | 

पुष्पराज - प्रकाशन « भवन , 
उपरहटी, रीवॉ-स्थानीय एकमात्र 
प्रकाशन-संस्था ; लगभग , १० 
पुस्तक प्रकाशित: आचाय गिरिजा 


प्रसाद तजिपाठी व्यवस्थापक्र हैं | 
* पुस्तक - जगत , कदमकुओआँ, 


"पटना ३--लगमग ७६ पुस्तक 
प्रकाशित: पुस्तकालय”, “जय- 


प्रकाश! आदि पुस्तके मुख्य हैं | 
पुष्तक-मंडार, काशी---श्रीसूय - 


. बलीसिंह द्वारा १६१७ में स्थापित; 


लगभग ४० विविध विषयक 


पुस्तकें प्रकाशित की हैं ;. अब 


साहित्यिक प्रकाशन करते हैं।। . 


«  पुस्तक-भंडार, पटना ४-- 





शक 


( ४२५ ). 


मासिक बालक? का अनेक वर्षों से 


अकाशन होता है ; कार्यालय पहले 
लहरियासराय (दरभंगा) में था। _ 


पुस्तक-भंडार, लहरियासराय, 
---१६ १६ के लगभग अश्रीरामलो- 


नचनशरणा द्वारा स्थापित : लगभग- 


पचास पुस्तक प्रकाशित. इसकी 
-रजतंजयन्ती के अवसर पर जयंती 
स्मारक - अन्थ प्रकाशित किया 
लगभग १६ वर्षो -से बालोपयोगी 
मासिक “बाज्ञक? का प्रकाशन कर 
रहे हैं; श्रीबेदेहीशरण अध्यक्ष 
हैं; अब कार्यालय पटना में है। 
पुस्तक-मन्दिरं,काशी--स्थापित 


१६२६; कहानी-उपन्यास को लग- 


अंग ३६ पुस्तकें प्रकाशित; श्री 
विनोदशंकर व्यास अध्यक्ष हैं। 
पुस्तक - मदर ( हिंदी-प्रचार- 
नसभा ), मद्रास--अहिंदी प्रांत की 
प्रसिद्ध प्रकाशन - संस्था ; अनेक 
“पुस्तकें प्रकाशित जो पाठ्य-क्रम में 
स्वीकृत हैं; कई व मासिक 
हिंदी प्रचारक', दक्षिण भारत! 
की प्रकाशन किया; इंस समय १० 
१ २वर्षो' से (हिंदी-प्रचार-समाचार” 
मासिक का प्रकाशन हो रहा. है। 


.. पुस्तक-संसार, ७ ब० कोल्हा- 





पुर हाउस, सब्जी मंडी, दिल्ली-- 
विविध विषयक चार-पाँच पुस्तकें 
प्रकाशित ५ औद्योगिक ग्रंथगाला 
प्रकाशन की भावी योजना है। 


प्रकाश-गृह, २१ ए० बेली- 
रोड, प्रयाग--श्री पहाड़ी! लिखित 
लगभग. १२-१३ पुस्तकें 
प्रकाशित: सवय॑ भ्री पहाड़ी ही 
संचाक्षक हैं | 


अदीप-कार्यालय, मुरादाबाद-+- 
लगभग २५ पुस्तकें प्रकाशित ; 
मासिक प्रदीप” का भी कुछ समय 
तक प्रकाशन हुआ ; बंबई में भी 
शाखा हैं--उदयन, २७१ बिद्वल 
भाई पटेल रोड, बंबई ४; श्री 
जगदीश भारती अध्यक्ष हैं । 

प्राचीन साहित्य-शोध-संस्थान, 
उदयपुर - विद्यापीठ, उदयपुर --- 
५-६ शोधपूर प्रकाशन ; एथ्वीराज ._ 
रासो का प्रामाणिक प्रकाशन खंड- 
रूप में हो रहा है ; 'शोध-पत्रिका? 
त्रेमासिक का प्रकाशन भी होता है 


 ओ्रीपुरुषोत्तमदास सेनारिया मंत्री हैं। 


प्रीमियर बुकडिपो, ३८, म्यू- 
निसिपल मारकेट, कनाट सरकस, 


नयी दिल्ली--कहानी - उपन्यास 


( ४२६ ) । क्‍ 


की ४ पुस्तकें प्रकाशित , ४ 
प्रेस में हैं | 

प्रेमा पुस्तकमाला, जबलपुर-- 
संचा०-- श्री रामानुजलाल . श्री- 


वास्तवा;८-१० पुस्तकें प्रकाशित हैं। 


बंबई बुकडिपो, १६५। १, 
हरिसनरोड, कलकत्ता--- २०-२२ 
पुस्तकें प्रकाशित जिनमें अधिकतर 
जासूसी उपन्यास हैं | 

बंबई भूषण प्र स, मथुरा-- 
लगभग ५० पुस्तकें प्रकाशित जिनमें 
अधिकतर पाठ्य अंथ हैं; अब 
साहित्यिक पुस्तकों के प्रकाशन की 
योजना है; श्री अभिमन्यु सिंह 
प्रकाशन-विभाग के अध्यक्ष हैं। 

बी० श्री रामुल गुप्त, गवनर 
पेट,बेजवाड़ा-चार पाँच विद्यार्थियों 


के उपयोग की पुस्तकें प्रकाशित ; 


स्वयं हिंदी-प्रचारक भी हैं। 


बुन्देल्खंड-कवि - ग्रंथमाला, 
महारानी लक्ष्मीबाई का मंदिर 
बड़ाबाजार, झाँसी---लगभग ४० 
युस्तक प्रकाशित ; अ्रध्यक्ष श्री 
रावत रामपाल सिंह | 
भारत पब्लिशिंग हाउस, 
 आगरा--ग्रामसुधार-संबंधी साहित्य 
ग्ी प्रकाशन-संस्था ; »१६३८ में 








स्थापित ; लगभग- १० पुस्तक 
प्रकाशित ; भ्री महेंद्र द्वारा 
संचालित | 5 कु 
भारती प्रेघ्त, ८ बी० एलगिन 
रोड, इलाहाबाद--- लगभग २० 
पुस्तकें प्रकाशित ; डा० हरदेवा 
बाहरी अध्यक्ष हैं। 
भारती-मंडार, आरा--बाल-- 
साहित्य-प्रकाशक ; १०-१२ पुस्तके 


छपी हैं। 


भारती-भमंडार, लीडर प्रेस, 
प्रयाग---विविध विषयक लगभग” 
२०० पुस्तक प्रकाशित ; 'प्रसादः,, 
“पंत, बच्चन, “निशला” नरेन्द्र 
शर्मा, लक्ष्मीनारायण मिश्र आदि 
के अधिकांश अथ यहीं से छपे हैं ;. 
भारतीय विषयक ग्रथमाला शुरू 
की है जिसकी दो तीन पुस्तकें 


'छुप चुकी हं; श्री वाचस्पति पाठक 


प्रबंधक हैं । क्‍ 
भारतीय गौरव - अंथमाला,- 


७२ हृजरतगज, लखनऊ--जल्लग«- 


भग १७ पुस्तक प्रकाशित ; श्री 
केलाशनाथ मटनागर स॑चालक है | 


भारतीय ग्रंथमाला, इ दावन 
--अथसाहित्य के प्रकाशक 


लगभग बीस पुस्तक प्रकाशिक 


( #र४ ) 


जिनमें अर्थशास्त्र - शब्दावली, 
राजनीति - शब्दावली ,. भारतीय 


अथशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि 


मुख्य ह ;, श्री भगवानदास केला 
संचालक हैं।._ 

भारतीय ज्ञानपीठ, डुर्गाकु'ड 
रोड, बनारस--लगभग २५ 
पुस्तक अब तक प्रकाशित ; मूति- 
देवी जेन ग्रंथमाला के श्रंतगत 
लगभग १० जन-धममं-विषयक 


ग्ंथ प्रकाशित हुए है; श्रीमती . 


_ रमारानी जेन अध्यक्षा हें । 
. भारतीय प्रकाशन - संदिर, 
आगरा--स्व० अध्यापक रामरत्न 
जी की पुण्य स्मृति में स्थापित ; 
'रज्ञाभ्रम” इसका दूसरा नाम है 
वआशा' साप्ताहिक . एवं “नोनि- 
हाल? मासिक का प्रकाशन किया; 
कई विद्यार्थी-उपयोगी पुस्तके प्रका- 
शित ; श्री श्यामाचरण लवानियाँ 
व्यवस्थापक हैं।. 

भागंव पुस्तकालय, बनारस- 
जासूसी एवं धार्मिक साहित्य के 


प्रकाशक : लगभग' ढाई सो पुष्तकें 


ग्रकोश्ति जिनमें भाभी के पत्र 
अभागे दंपति, रावर्ट ब्लेंक की 
चार आना, छुः आना, श्राठ- 


| 


आना ओर एक रुपया सीरीज 
मुख्य है ; तीन वर्ष तक मंहिलोप-- 
योगी मासिक “कमला! का 
प्रकाशन किया | 
भूगोल-कार्यालय, प्रयाग-- 
भोगोलिक-साहित्य के एक मात्र 


. प्रतिष्ठित प्रकाशक; १६१५ के लग- 


भग स्थापित, अब तक करीब चा-- 
लीस पुस्तके प्रकाशित जिनमें भारत 
वष का इतिहास समाहत है; 
मासिक भूगोल और “देश - दर्शन 
का मी अनेक वर्षों से प्रकाशन 
होता है; श्रीरामनारायण मिश्र, 
बी० ए० अध्यक्ष हैं। 
मदनमोहन, चदोसी--१६३२ 


; से प्रारंभ; १५७ पुस्तकें प्रकाशित; 


स्वयं संचालक हैं। 
मधुरूमंद्रि, हाथरस--लगमग” 
३० पुस्तकें प्रकाशित; “नया संतारँ 
साप्ताहिक, हिंदू-राष्ट्र!. . पान्षिक,- 
(रागिनी! मासिक भी छपते हैं 
श्रीदेवकीनंदन बंसल अध्यक्ष हैं। 
मनोरंजन _- पुस्तकमाला, 
जाजंटाउन, प्रयाग--१६४३ में 
स्थावित: इस समय “सजनी-सीरीरजा 
का प्रकाशन हो रहा है जिनमें कई 
पस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं 





( ४रण ) 


शसजनी” नाम की एक पत्रिका भी 
श्रीनरसिहराम. 


पिकल रही हे; 
शुक्ल व्यवस्थापक हैं । 

महाबोधि सभा, सारनाथ 
बनारस-- १८६ १ में स्थापित; अब 
तक लगभग बीस पुस्तक प्रकाशित 
“मदूत” पत्र भी निकलता है। 
. माखनत्नाल दुम्माणी, कोट- 
गेट, बो कानेर-- १६३४ से प्रका- 
शन किया; लगभग पंद्रह पुस्तकें 
अकाशित को हैं | 

मानसरोवर साहित्य-निकेतन, 
राजोगली, मुरादाबाद --- कई 
पुस्तकें प्रकाशित की हैं : श्रीराज- 
नारायण संचालक हैं | 

मानस - संघ, पो० रामवन 
वाया सतना ८ मध्य प्रदेश )-- 
रामचरित मानस के आधार पर 

पुस्तकें प्रकाशित; और , भी 
छापने का विचार है।. 

सानिकचंद बुकडिपो, पटनी 
बाजार, उज्जन -- १६०१ में 
स्थापित; पाठ-अ थों के अतिरिक्त 
कुछ ललित साहित्य संबंधी ग्रंथ भी 








याप्रस, सुद्ठीगंज, प्रयाग-- 











कहानी - साहित्य के प्रकाशक; 


१६२६ में स्थापित: माया सीरीज 
का प्रकाशन किया है जिसमें लग- 
भग चालीस पुस्तकें छुप चुकी हैं 
मनोहर सिरीज भी शुरू को है 
ओर २० पुस्तकें छुप चुकी हैं। 
काया” ओर “मनोहर कहानियाँ? 
नामक दो कहानी - पत्रिकाओं का 
प्रकाशन भी होता है ; शथोड़े 
समय से “मनमोहन”? बालो- 
पयोगी मासिक का प्रकाशन शुरू 
किया हैं; श्री ज्षितींद्र मोहन मित्र 
व्यवस्थापक हैं | कस 
मारवाड़ी प्रेस, हैदराबाद 
(दक्षिण)---हिंदी की छोटी-बड़ी कई 
पुस्तक प्रकाशित की हैं - स्थानीय 
सबसे बड़े प्रकाशक है। 
मास्टर बलदेवप्रसाद,सागर--- 
कई पुस्तकें प्रकाशित जिनमें नोनि- 
हालों की टोली, महात्मा गाँधी, 
पांचजन्य आदि मुख्य हैं. : 
वष तक बालोपयोगी पात्षिक “बच्चों 
की दुनिया? का प्रकाशन किया 
स्वयं अध्यक्ष हैं । 
मिश्रबन्धु-कायोलय, जबलपुर- 


बालोपयोगी साहित्य और पाठं-प्ंथों 


के प्रकाशक $ लगभग १०० पुस्तकें 
प्रकाशित जिनमें सरल नाटकमाला, 


(बर8 3. 


आदि मुख्य हैं. श्री नमंदाप्रसादमिश्र 
परवस्थापक है | | 
मोतीलाल बनारसीदास, गाय 
घाट, बनारस-. हिंदी-संस्कृत की 
लगमग सो पुस्तक प्रकाशित जिन 
में कई पाग्य पुस्तक हैं, पाकिस्तान 
बनने से पहले इनका प्रधान 
कायोल्यय लाह,. 
युग , अन्नाव--लगमग 
२० पुस्तके प्रकाशित ; चौधरी श्री 
राजद्रशंकर अध्यक्ष हैं । 
युगांतर-प्रकाशन-मंद्रि लि० 
चौड़ा रास्ता, जयपुर -- देनिक 
लोकवाणीः ओर '्युगांतरः का 
प्रकाशन: अ्रध्यक्ष श्री जवाहरलाल | 
राघव-प्रकाशन-मंडल्ञ,दोस्त पुर 
सुल्तानपुर ( अवध )--स्थापित 
१६४१ ; १०-१२ विविध विषयक 
पुस्ब्षक प्रकाशित ; प्रबन्धक श्री 
. शिवकुमार त्रिपाठी। 
' » राजकमल प्रकाशन लि०, १ 
फेज बाजार, दिल्ली --विविध विष- 
यक लगमग दो सो पुस्तक प्रका- 
शित ; प्रबन्धक समिति में महाराज 
करणीसिंह ( बीकानेर ), महाराज 
कुँमार डा०*रघुवीरसिंह मुख्य हैं 
. १६४६ में २५, चोपाटी रोड, बंबई 








_ सूथपुरा 


म॑ शाखा खोली जिसके अध्यक्ष श्री 
न्हेयालाल मंशी हैं : नयी दिल्लीः 

में भी १६५१ से एक दूकान खोली 
है, वबतमान कार्यवाहक अध्यक्ष 
श्री सत्यप्रकाश हैं | 

राजराजेश्वरी- साहित्य-मंदिर, 
शाहाबाद-- प्रकाशित 
पुस्तकों में चम-रहीम, पुरुष ओर 
नारी आदि मुख्य हैं; श्रीमान्‌ राजा 
राधिकारमण प्रसादससिह द्वारा 
संरक्षित है| 
. रामदयातश्ग्रवात्ञ (रायसाइब)' 
कटरा, प्रयाग--लगमभग सवा सौ- 
पुस्तक प्रकाशित जिनमें चित्रावली 
रामायण, हिंदी साहित्य का गद्य-- 
काल मुख्य हैं; अनेक पाठग्रंथ ही 
प्रकाशित किये हैं । 

रामनारायण लाल, कंटरा,. 
प्रयाग--लगभग तीन सो ' पुस्तकें 
प्रकाशित, जिनमें अनेक पाठ्यक्रम: 
में स्वीकृत हैं; प्रकाशित पुस्तकों में 
हिंदी-साहित्य का इतिहास, मारतेंदु 
नाटंकावली, सटीक वाल्मीकीय 
रामायण मुख्य हैं, श्री बेनीप्रसाद 
अग्रवाल (वकील साहब) हैं। 
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स्थापित: लगभग १०० पुस्तक 


प्रकाशित हो चुकी हैं जिनमें अनेक 


“पाव्यक्रम में हैं ; रामप्रसाद सीरीज 
का प्रकाशन भी किया है; श्रीहरिहर- 
“नाथ अग्रवाल व्यवस्थापक हैं । 

राष्ट्रभाषा-प्रचार-स मिति, हिंदी 
नगर, वधो--अनेक पुस्तक प्रका- 
शित जो राष्ट्रमाषा प्रचार-समा के 
 »पाव्यक्रम में स्वीकृत हैं ; कई वर्षा 
तक “सबकी बोली? 'राष्ट्रभाष[-ससा- 
चार” मासिक का प्रकाशन किया ; 
अब 'राष्ट्रभाषा' ओर 'राष्ट्रभारती” 
का प्रकाशन होता है। 

राष्ट्रीय साहित्य-प्रकाशन-परि- 
'बदू, २३२ सदर, मेरठ--बारह- 
तेरह कविता पुस्तकें प्रकाशित जिन 
में धजननायक! मसहाकाव्य प्रमुख ; 
अध्यक्ष श्री परमात्माशरण | 

राष्टोय - साहित्य प्रकाशन- 
मंदिर, दिल्ली-- गांधी साहित्य 
-का प्रकाशन मुख्य है ; कई पुस्तकें 
अकाशित : श्री श्रीराम अध्यक्ष हैं | 
. लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, 
अस्पताल मां, आगरा--अनेक 
पाठआंथ प्रकाशित ; लगभग दो 











वर्षों तके साहित्यिक मासिक 





“मभराल' का प्रकाशन भी किया 


श्रीराजनारायण व्यवस्थापक हैं | 
लक्ष्मी-हिंदी-विद्यालय, चिल- 
कलूरिपेट, जिला गुँदर--लगमभग 
१० विद्यार्थी-डपयोगी पु स्‍्तके 
प्रकाशित ; श्री देसु सत्यनारायण 
संचालक हैं | द 
लहरी बुकडिपो, काशी-- 
१५-२० जासूसी पुस्तकें प्रकाशित: 
जिनमें “चंद्रकांता संतति! (खंड) 
आर भूतनाथ (७खंड) प्रसिद्ध हैं 
लोक-सेवा-प्रकाशन - मंडल , 
बाह, आगरा--एक-दो पुस्तके 
प्रकाशित । शी 
वाणी-मंदिर, छुपरा--- स्व० 
ठा० मंगलसिंह द्वारा संस्थापित ; 
पचास के लगभग पुस्तकें प्रका- 
शित जिनमें प्रेमचंद की उपन्यास- 
कला, साकेत-समीज्ञा आदिमुख्य 
हैं ; सुश्री विद्यावती देवी 
संचालिका हैं।...... 
वाणी-मंदिर, जय २---सर्वो- 
दय साहित्य की पुस्तके प्रकाशित : 
युगांतर-प्रकाशनं-मंदिर लि० द्वारा 
संचालित 
विक्रम - परिषद्‌ ( अखिल- 
भारतीय )--६३ । ४३, उत्तर 


बेनिया बाग, काशी--कालिदास- 
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अंथावली का प्रकाशन हो रहा है, 
तीन खंड प्रकाशित हो चुके हैं; 
श्री सीताराम चतवेदी मंत्री हैं | 

विद्याभास्कर बुकडिपो, शान- 
वापी, बनारस-- १६३० से प्रका- 
शन प्रारुम किया ; अब तक 
लगभग चालीस पुस्तके प्रकाशित 


हो चुकी हैं , श्री देवेन्द्रस्वंद्र विद्या- 


भास्कर व्यवस्थापक है| 

विद्यामंदिर, रानीकटरा, लख- 
नऊ- “हिंदी-सेवी-संसार' के प्रका- 
शक; १६४१ में साहित्यरत्न श्री 
प्रेमनारायण टंडन: एम० ए० 
हारा. सथा पत ; तंगभग- ६० 


पुस्तके' अब तक प्रकाशित जिनमें 


एक अध्ययन”! माला का काफी 
अचार है ; साहित्यिक पारिभा- 
'षिक शब्दावली”, “हिंदी रचना 
उंसके अंग”, आदि पुस्तके' प्र मुख 
है ; लगभग चार वर्षों से मासिक 
(अब पाक्षिक) बालोपयोगी 'होन- 
हार! का प्रकाशन हो रहा है ; 
श्री तेजनारायण व्यवस्थापक है | 

विद्यामंदिर लिमिटेड, दिल्ली 
“-लेग भंग २५४ पुस्तके प्रका- 
'शशित , जिनमें स्वाधीनता के पथ 
श्र और पथिक प्रसिद्ध है; लगमग 


तीन वष तक मासिक “हिंदी- 
पत्रिका? का प्रकाशन हुआ ; श्री 


रामप्रताप गोंडल अध्यक्ष है'। 


विद्यारंभम्‌ प्रेस एंड बुक- 


' डिपो, मुल्लकाल, अलेप्पी (द्राबन- 


कोर)--मलयालम और तामिल 
साहित्य के प्रकाशक, अब हिंदी 
प्रकाशनों की ओर रुचि बढ़ी है | 
विद्यार्थी-पुस्तक-मंदिर, मोती 
भील, मुजफ्फरपुर--लगमभग रब... 
पुस्तके प्रकाशित ; श्री जगत- 
नारायण गुप्त व्यवस्थापक है ) 
विद्याविभाग,. कॉक्रोली 
मेवाड़--लगभग १५ पुस्तक छुप 
चुकी हैं जिनमें कई प्राचीन हस्त- 
लिखित ग्रथों के आधार पर 


संपादित और कई बल्लभ संप्रदाय 


से संबंधित हैं। क्‍ 
- विनय - प्रक्राशन - मंदिर, 
इंदौर--प्रकाशित पुस्तकों में 
उग्रजी का उपन्यास “जीजी जी? 
है ; श्रीरामकृष्ण | 
अध्यक्ष हैं। 
विनोद-पुस्तक-मंद्रि,श्रस्पताल 
मार्ग, आगरा--लगसग ५०पुस्तक 
प्रकाशित ; (पं० नेहरू! नामक 
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ओ राजकिशोर अग्रवाल 
अध्यक्ष हैं | 
.... विप्लव - कार्यालय, शिवाजी 

सार्म,लखनऊ--१६ १६ से प्रार॑भ; 
अब तक लगभग २७ पुस्तक प्रका- 
शित जिसमें दादा कामरेड, पिंजड़े 
की उड़ान, देशद्रोही, मानव के रूप 
आदि प्रसिद्ध हैं ; कई वर्षो तक 














का प्रकाशन किया ; - श्रीमती 
प्रकाशवती पार्ल व्यवस्थापिका हैं | 
विभु प्रकाशन, . लखपतराय, 
गली, इलाहाबाद--श्री विद्याभूषण 
“विश्व! लिखित चार पुस्तक प्रका- 
गत ; श्री विमिलेश अध्यक्ष हैं । 
विशाल-भांरत बुकडिपो, कल- 
कत्ता--प्रकाशित पुस्तकों में शुक- 
पिक, भेड़ियाधसान, कुमुदिनी 

















आदि प्रसिद्ध हैं : श्री अयोध्यासिंह 





अध्यक्ष है। 

विश्वविद्यालय, लखनऊ-- 
पी - एच० .डी०. की उपाधि के 
लिए स्वीकृत गवेषणात्मक नि 
ओर जजम्ाषा सुर-कोश आदि 














धविषप्लव! और “विप्लवी दू कट! 


- ठाउन, लुधियाना --- 
प्रकाशित ; दो तीन प्रेस में हैं। - 

-  शारदा-शांति-साहित्य-सद॒न , 
 केवल्लारी, पथरिया, सागर (मध्य- 
 ग्देश)--लगमभग २७ पुस्तकें प्रका- 


वीर-सेवा - मंदिर, सरसावा, 


सहा र- हि. न ५ पक कई 
सहारनपुर--जन-धर्म विषयक कई 


पुस्तकें प्रकाशित,मासिक “अनेकांत” 


'का भी प्रकाशन होता है; श्री 


जुगुलकिशोर मुख्तार अ्रधिष्ठाता हैं ॥ 


:  ब्रज्साहित्य-मंडल - मथुरा-- 
ब्जमाषा अर साहित्य-संबंबी ७-८ 
-अथ प्रकाशित किये हैं जिनमें 


ब्रज की लोक कहानियाँ, बज- 


-होक-संस्कृति मुख्य हैं । 


शक्ति-पब्लिकेशंस , माडेल् 
दो पुस्तक . 


शित ; 'परिचयं-पारिजात” मासिक 


का प्रकाशन भी होता है ; शी 
दुर्गानारायण वीरत्यईश अध्यक्ष हैं | 

शिव-प्रकाशन, श्रस्पताल मा, 
आगरा--लगभग़ २०पुस्तके प्रका- 
शित; अधिकतर पाख्य पुस्तक, हैं | 








शिवाजी बुक डिपो, अमीना- 
बाद, लखनऊ--स्थापित १६४२ ; 
दस पुस्तक प्रकाशित जिनमें छुब्बीस 
कवियों की समालोचना प्रमुख है . 
श्री कठराव भट्ट व्यवस्थापक हैं |. 
शिशु-ज्ञान-मंदिर, शिशु-प्रेस, 
'प्रयाग---१६ १६ में स्व० श्री सुद- 
श्शनाचाय द्वारा स्थापित ; प्रकाशित 
बालोपयोगी पुस्तकों की संख्या१०० 
है, लगभग चोतीस वर्षों से मासिक 
“शिशु” का प्रकाशन हो रहा है 
भी सत्यवान शर्मा अध्यक्ष हैं | 
. : « श्यामकाशी प्रेस, मथुरा-- 
#ट्य७० में स्थापित ; कई धार्मिक 
पुस्तके प्रकाशित ; श्री हीरालाल 
सचालक हैं | 
श्रीराम सेहरा एंड कंपनी 
आईथान, आगरा ---- लगमग ३० 
पुस्तक प्रकाशित जिनमें अधिकांश 
पाठ्य ग्र थ हैं; साहित्यिक पुस्तकों 
मं प्राचीन कवियों की कांव्यसाधना 
: प्रमख है; स्वयं अध्यक्ष हैं । 














की-कृतियाँ प्रकाशित की हैं. पहले 
“सत्य-संदेश', 'नयी दुनियाँ? छपते 
अं, अब “संगम” छप रहा है। 
सरस्वती-प्रकाशन, कानपुर--. 
एक उपन्यास समस्या” प्रकाशित, 
कई प्रेस में हैं । 
सरस्वती - प्रकाशन-कार्यात्षय, 
सथुरा--धार्मिक ओर छात्रोपयोगी 
ग्रंथों के नये प्रकाशक हिंदी- हद ् 
रेजी-कोश छाप रहे हैं.। 

















आरा--कलगभग तीन व तक 
बबालकेसरी' मासिक का प्रकाशन 
हुआ; १० पुस्तक प्रकाशित; श्री 
देवेन्द्रकिशोर जन व्यवस्थापंक हैं ॥ 













लगमंग पुस्तक प्रकाशित; जाग्रत- से प्रकाशित किया; मेरी कहानो 
महिला-साहित्य, हंस-पुस्तक-मांला,. विश्व-इतिहास की लक, गाँघी5- 
गल्पसंसारमालां, प्रगतिशील पुस्तकें. अभिनंदन - अंथ; संक्षिप्त आत्म>- 
आदि का प्रकाशन हुआं; श्रीप्रेम, कथा आदि प्रकाशन मुख्य हें; 
चंद जीं द्वारा संचालित 'हंसः और श्री मा्तंड उपाध्याय इस समय 
होनीं? मांसिक पत्रों का भी व्यवस्थापक हैं | क्‍ 
हुआ; कई व तक साप्ता- साधना-सदन, .६६ लूकरगंज; 
_ हिंक “जागरण? का प्रकाशन भी प्रयाग--लगमंग २५ पुस्तकें प्रकार 
किया; ईंस समय श्री श्रीपतराय शित; अधिकतर श्री रामनाथ 
ब्यवस्थापक हं। ...  ' सुमन का -जीवनोंपयोगी . साहित्य' 
सरस्वती - मंदिर, जतनबर, प्रकाशित हुआ; स्वयं अध्यक्ष हैं। 
बनारस--लगभग ५० पुस्तकें प्रका-.. खावन-भादों-प्रकाशन- मन्दिर; 
शत; अधिकतर आलोचनात्मक हैं; अरविंद कुटीर, गोंदिया, ( मध्य: 
: .. - . प्रदेश )--दो तीन पुस्तकें प्रका- 
जालोंरी गेट, शित ;  सावन-मादों? मासिक: 
जोधपुर शशित; मी प्रकाशित होता है| ' 
तारा, जी. एंड संस अध्यक्ष हैं ।  स्राहित्य-कार्यालय, दारागंज,- 
सस्ता-साहित्य-मंडल, दिल्‍ली-- प्रयाग--१६२२ में स्थापित ; अब 
शाष्टीय एवं नेतिक साहित्य के तक कई पुस्तकें प्रकाशित निनमें' 













प्रकांशक; १६२५ में अनेक घनी- “चोंच महाकाव्य! प्रसिद्ध है; भरी 
मानी विद्वानों द्वारा स्थापित; अब॑ सिद्धिनाथ दीद्धित. संचालक हैं व 
तक लगभंग तीन सो पुस्तकें प्रको- 
रबदिय-अंबसोला, टॉल्सेटाय- 





श्यामू, भेंसामिह, नत्तकी, महा- 
भारत की कहानियाँ मुख्य हैं। 


. खाहित्यनिकेतंन, भ्रद्धानन्दपार्क , 


कानपुर--१६३८ में स्थापित; कई 
पुस्तके' प्रकाशित जिनमें मानव 
भारतीय वजशानिक, संस्कृत साहित्य 
की रूपरेखा आदि प्रमुख हैं; अनेक 
साहित्यिक पुस्तके प्रकाशित करने 
की योंजना है ; प्रसिद्ध लेखक श्री 
. श्यामनारायण कपूर, बी० एस«७- 
सी० संचालक हें | 

साहित्यमवन लि०, जीरो रोड 
प्रयाग--लगभग १२५ विविध 
विषयक पुस्तक प्रकाशित . राजर्षि 
श्री पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा 
स्थापित ५; संत कबीर, विदेशों 
के महाकाव्य, कबीर का रहस्यवाद 
आदि प्रकाशन मुख्य हैं। 

साहित्य-रसन - भंडार, ४ महा- 
त्मा गाँधी मार्ग, आगरा--स्थापित 
१६१६: लगभग ७०. पुस्तकें प्रका- 
शित जिनमें अधिकतर आलोच- 
नाव्मक हें; मासिक साहित्य-संदेश 





मिश्र व्यवस्थापकफ है| रा 


१० पुस्तक प्रकाशित ; प्रामाखिक 
हिंदी - शब्द-कोश श्रच्छी हिंदी 
ओर हिंदी-प्रयोग  अरकाशन 
प्रमुख है! ; श्रीरामचंद्र वर्मा 
संचालक है | 

साहित्यसदन, चिरगाँव, मौसी 








भी रासकिशोर सुप्त द्वारा स्था- 


पित; लगमग साठ पुस्तकें प्रका- 
शित जिनमें साकेत, पंचवर्थ, मेघ- 





नादवध, मारत-भारती, भूठ-सच 
आदि मुख्य हे"; हिंदी के सुप्रसिद् 


कवि बाबू मेंथिलीशरण जी गत 
ओर उनके अनुज बाबू सियाराम 
शरणजी की प्रायः समी रचनाएँ 
यहीं छुपी है श्रीचारशीलाशरण 


गुप्त अध्यक्ष हे । 









( ४३६ ) 


लगभग ५ समालोचनात्मक पुस्तके 
ग्रकाशित । द 
सुलभ साहित्य - सदन, गया 
--६ पुस्तकें प्रकाशित जिनर्म 
श्रीकृष्ण-संदेश मुख्य है | 
सुषमा-साहित्य-मं दिर ( भारत 
प्रकाशन), १६२ जवाहरगज,जबल 
पुर--लगमग २४ पुस्तके ग्रका- 
शित - सुभद्रा कुमारी चौहान- 
साहित्य पूरा यहीं से प्रकाशित 
हुआ ; “गीतांजलि! का हिंदो अनु 
वाद प्रमुख है | 
.. हिंद किताब्स लि०,२६१-६३ 
१६४४५ लगमग १० पुस्तक 
प्रकाशित जिसमें सुदशन जी. की 
बॉलोपयोंगी पुस्तके प्रमुख हैं। 
:  हिंदी-ग्रंथ-रत्नाकर-कार्या लय, 
हीराबाग, बंबई-- श्री नाथराम 
प्रेमी द्वारा १६१३ में स्थापित 
सबसे पहला ग्रथ स्व० - प॑० महा- 











बम्बई--स्थापित _ 
अ्रयाग--स्था० - १६३२: 
मुदी? वार्षिक निकलती है ; हिंदी- 
विमाग के अंतर्गत अनुसंघान- 


चन्द्र चटर्जी श्रादि के प्रसिद्ध ग्रंथों 


के सुदर ओर सस्ते अनुवाद 


प्रकाशित करने का सोमाग्य इसे 
प्राप्त हुआ है | 


हिंदी - ज्ञान - मंदिर लि० 
६ चर्चगेट स्ट्रीट, फोटे, बंबई 
---विविध विषयों को लगमम 
२१ पुस्तकें प्रकाशित । 

हिंदी-परिषद्‌ ( बंगीय ), १५४ 
बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता १२ 
_४-५ ग्रंथ प्रकाशित किये हैं 


जिनमें मीरा - स्मृति - ग्रथ 


मुख्य है। 
हिंदी-परिषद(विश्वविद्यालय), 


“को- 


(े बे 
कार्य के फलस्वरूप तेयार कई 
हक + 
महत्वपूर्ण ग्रथ प्रकाशित किये 


हैं जिनमें सेनापति का कवित्व- 
रल्लाकर (संपादित ), 
( संपादित ), सूरदास, आधुनिक 


नंददास 








-साहित्य आदि मुख्य हैं । 


( डेरे७ ) 


प्रकाशन हुआ ; श्री भानुंकुमार 


जैन अध्यक्ष हैं। 


१५, 
श्री रामदास 


बाद, लेखनऊ--ल्गमग 
पुस्तके प्रकाशित ; 
मिश्र अध्यक्ष हैं । द 
हिंदी-प्र स, कटरा, प्रयाग-- 
लगभग १०० पुस्तक्रें प्रकाशित ; 
८विद्यार्थी, “'खिलोना”, “विमोर? 
आदि बालोपयोगी मासिक भी छपते 
- हैँ. श्री शिवनंदन शर्मा अध्यक्ष हैं। 
: . .हिंद्‌-बुक-स्टाल, त्रिवेद्रम-- 
विद्यार्थी-उपयोगी हिंदी पुस्तकों के 
प्रकाशन को योजना है; श्री एस० 
' दामोदरन पिल्ल्ई व्यवस्थापक है | 
. हिंदी-भवन, जालंघर- पंजाब 
की प्रसिद्ध प्रकाशन-संस्था ; लग- 
भग बीस पुस्तकें प्रकाशित कीं 
जिनमें साहित्य-मीमांसा, सुकवि 
समीक्षा, कामायनी का सरल अध्य- 
यन मुख्य हैं : बटवारे में हिंदी का 
विशांल-मंडार नष्ट कंर दिया गया 


अब लाहौर छोड़कर जालंधर ओर 
प्रयाग में कार्य कर रहे ह: भरी 





लखनऊ--हिंदी विभाग के अंत 


गंत साहित्यिकः आयोजनों का 
हिंदी-प्रचारक-मंडल, अमीना संचा ५" 

एम० ए० के लिए - स्वीकृत 
'थीसिसों के संपादित संस्करण ग्रका- 





शित कर रहे है । 
हिंदी-सारित्य-कुटीर, बनारस 
“-लगभग २५ समाज्नोचनात्मः 
पुस्तक प्रकाशित: वियोगी हरि-कृत 
विनय-पत्रिका की टीका प्रमुख है । 
हिंदी-साहित्य - सदव-- किर- 
थरा, मक्खनपुर, मेनपुरी--कई 











पुस्तकें प्रकाशित जिनमें प्राणों 


सोदा, शिकार, बोलती प्रतिमा 
आदि मुख्य ह। 


. हिंदी-साहित्य-समिति, बिड़ला 


कालेज, पिलानी, जयपुर राज्य--- 


स्था०--श्८ सितम्बर १६१३० 





“हिंदी की पत्र-पत्रिकाएं, पुस्तक 
प्रकाशित की है। हे 


तथा प्रकाशन-संस्था, माननीन 


 औपुरुषोत्तमदास टंडन द्वारा स्था- 


इ'द्रचंद्र नारंग प्रयाग-शाखा के ..पित; लगभग डेढ़ सो 


स्वामी हैं । 
हिंदी-समाज, विश्वविद्यालय, 





( ४श्८ ) 


आधुनिक कविमाला, वेश्ञानिक 
.पुस्तकमाला, . विविध; अनेक 
योग्य विद्वानों द्वारा "संचालित 
सम्मेलन से .त्र मासिक सम्मेलन 





बत्रिकां भी प्रकाशित होती है । 


अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय, हिंदी 
काव्य में प्रकृति-चित्रण, भारतीय 
आम अथंशास््र, मोजपुरी ग्राम्यगीत, 
,तपोभूमि, हिंदू-राज्य-शासत्र, वायु- 
पुराण, पालि साहित्य का इतिहास 
आदि प्रकाशन महत्वपूर्ण हैं। 

हिन्दुस्तानी... ऐकेडेमी-- 
, इलाहाबाद--भिन्न-मिन्न विषयों 
की उच्चकोटि की पुस्तक प्रकाशित 
पुस्तकों की संख्या :ल्गभगं दो 
/दरजन : है. जिनमें बेलिक्रिसन 
“रुकमरणी री, सतसई सप्तक, शंकरा- 
चाय, भारतेदु हरिश्चंद्र, मराठी 
साहित्य का इतिहास, हृष॑व्धन, 














होती है। 


हिंदी-पुस्तक - साहित्य, पाटलीपुत्र . 
' को कथा आदि प्रमुख हें; “हिंदुस्तानी” . 


हिंदुस्तानी हर पब्लिकेशंस, क्‍ 


'शाहगंज, इलाहाबाद --- कहानी- 
“उपन्यास की लगभग २० पुस्तके 
प्रकाशित; भ्रीगयाप्रसाद तिवारी 


बी० काम० अध्यक्ष हैं। 
हिंदुस्तानी पब्लिशिंग हाउस, 


आलोक प्रेस, बनारस-- श्री स्व० 
प्रेमचंद के द्वितीय पुत्र भ्रीअ्मृतराय 
द्वारा स्थापित, हँस? माप्तिक का 
प्रकाशन अब यहीं से होता है; 
' लंगंभग १० पुस्तकें प्रकाशित; स्वयं 
श्री अमृतराय अध्यक्ष हैं | 


हिंदुस्तानी बुकॉडिपो फतेहगंज 


लखनऊ--श्रीविष्णु नारायण भागब 


द्वारा संध्थापित; १०० के लगमग 
: पुस्तक प्रकाशित जिनमें श्रीमद्‌- 
, भागवत, श्राँखों को थाह, .निकट 
. की दूरी, लखनऊ-गाइड आदि 


मुख्य हैं; इस समय अ्रीविष्णु- 


| |! नारायण भागव व्यवस्थापक है | 
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(४४० ). 


अंकुश--१६४७ में प्रकाशित 
साप्ता० $ संपा०-- श्री लदुमी- 
नारायण गौड़; सू०--४); प०-: 
-लालमणि प्रेस, फरुखाबाद | 

अकेला---१६४८ से प्रकाशित 
जातीय साप्ताहिक 


---शऔ्री शिवनारायण शर्मा; प०-- 
तिनसुकिया, आसाम | 


अखंड ज्योति --- १६३६ से 


प्रकाशित मासिक ; संस्था० और 
संपा०--श्री राम शर्मा आचाय 
खह० संपा० --- श्री रामचरण 
महेन्द्र; मृ०--२॥) ; प०-- 
अखरड-ज्योति-प्रेस, मथरा | 
अग्रदूत-- १६४२ से प्रकाशित 
राष्ट्रीयताप्रधान साप्ता० . सखैंपा० 
--श्री के० पी० वर्मा प्‌८७-- 
रायपुर | 

अग्रवाल--नवम्बर १६४६ से 
प्रकाशित जातीय मासिक; संपा०- 














“२४ क्लाइव स्कवायर , नयी 





संचा०--+ 
श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त ; संपा० 


सहा०--शभ्री राधा 
3 मू०--+*) ; प८७* 


गंगाशरण ; 
कृष्ण कसेरा 
हाथरस | 

श्रग्रवाल-हितेषी -- जातीय 
मासिक ; सपा०-- श्री पूर्राचंद 
अग्रवाल ; मू०--४) ; प०-- 
हींग की मंडी, आगरा | 

अतीत -- पर्चात्मक कहानी 
प्रधान मासिक ; नवम्बर १६४७ 
से प्रकाशित ; संपा०--श्री देवी' 
दास शर्मा . सहा०--ञऔरी निर्भय; 


मू०---६) ; प०--अश्रतीत महत्न 


हाथरस | 
अद्ति-आध्यात्मिक त्रेमासिक; 


: संपॉ०--डा० इन्द्रसेन; वि०-योगः 


व दर्शन सम्बन्धी स्वस्थ मानसिक. 


_ भोजन पअँस्तुत करती है; मू०-- 


५) ; पं०--पों० बा० ८५, नयी 
दिल्ली तथा पांडीचेरी | 

अनुभूत योगमाला--१६२१ 
से प्रकाशित आयुवेद-प्रचारिर 
पत्रिका जो पहले पाक्षिक ' रूप में 
निकलती थी; संपा०-- श्री विश्वे- 
रवरदयालु वच्चयराज ; मू०--४); 
प०--बरालोकपुर, इटावा | 

अनेकान्त-- १६३२ से प्रका- 
शित जेनधर्म-सम्बन्धी मासिक > 
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संपा०--श्री युगलकिशोर मुख्तार: 
०-४) ०--वीर-मन्दिर 
सेरसाँवा, सहारनपुर | 
अभिनय--अगस्त १६३८ से 
प्रकाशित सिनेमा-सम्बन्धी मासिक; 
संचा०-संपा०-- श्री विश्वनाथ 
बूबना ओर श्री रणधीर; म्‌०-- 
६); प०-- २३५, बड़तल्ला मांग 
कलकत्ता । द 
_ अभ्युद्य --- कहानी - प्रधान 
साप्ताहिक ; १६४२ से प्रकाशित 
मू० ७) ; श्री नरोत्तमप्रसाद नागर 
प्रधान संपादक हैं ; प०--प्रयाग | 
अमरज्योति --- ३० अगस्त 
१६४८ से प्रकाशित समाजवादी 
हँष्टिकोण का साप्ता०: संपा०--- 
श्री नारायण चतुर्बेदी; मृ०--६); 
०-- चौड़ा रास्ता, जयपुर | 
धंमर-ज्यो ति- १६४८से प्रकाशित॑ 
कांग्रेसी ओर गाँधीवादी मासिक: 
प्चा०--श्री हरिवंश मिश्र: संपा० 
--सव श्री सूयबंश मिश्र, लक्षित 
श्रीवास्तव, रांपेकृष्णे, भवरलाल; 
घृ८--१ १।३० ६. सूटरगज कान पुर। 
अमर - ज्वाला -- श्ध्थ्८ से 














आगरा | है 
अमर भारत--संस्था०--श्रीः 
गोस्वामी, श्रीगणेशदत्त जी ; १४४८ 
से प्रकाशित; मू०--३४); प०-- 
दरियागंज, दिल्ली । 

अरुण--मई १६३२ से प्रका-- 
शित मासिक ५ सम्पा०---श्रीपृथ्वी- 
राज मिश्र; मु० ४॥); प०-अर्ण- 
प्रेस, मुरादाबाद | 

अरुणोद्य--हिंदू महासमाई 
नीति का समरथक १६३७ से प्रका-- 
शित ; सम्पा०--श्री आदित्य 
कुमार बाजपेयी ; म्‌० ६।॥) ; प० 
--हिंदू राष्ट्र-पब्लिकेशंस, इटावा । 

अंथ संदेश--फरवरी १६४७ से 
प्रकाशित अथंशास्त्रीय त्रमासिक;. 
संपा०--श्री भगवतशरण अ्रद्यो- 
लिया; सहा०--श्रीदयाशंकर नाग 
मू०--८) $ पघ७४८-+ सेकसरिया 
कामस कालेज, दिल्ली। .... 
















प्रकाशित साधता० 
मोदीकु ज बिहारी 
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अकाशित साप्ता० ; प०--मास्टर 
भंवन, द्वारकापुरी, अलीगढ़ | 

: अवध -- १६१२ से प्रकाशित 
प्ता० ; भूत० संपा०--सवश्री 
'राजेश्वर सहाय, 
विश्वंभरनाथ, पशुपतिनाथ, शिव- 
'नाथसिंह,रामप्रतापर्तिह, श्यामसुंदर 
शुक्त॒; क्तें० -- शिवनाथर्सिह 
कान्हेय; मू०-६); प०-प्रवापगढ़ | 
 अशोक--१६४८ से प्रकाशित 


! संचा०--भी रामकृष्णु भागव ; 


[०--श्रीकृष्ण चन्द्र मुदग्रल, 
प्र०--४, महारानी सांग, इन्दोंर | 
शोक्‌ु-- १६४७ से प्रकाशित 





भारद्वाज सू० | 9) प्‌-- 
ः र गेट, दिल्‍ली. क्‍ 

अआॉँधी-+१६४७ से प्रकाशित 
आसिक : संपा०--श्री कमल्ापति 








त्रिपाठी : 'प०--संखार-प्रंस, गाय- 
घाट, काशी | घ्फ 7 
: आँधी-पानी--हा व्यरस- प्रधान 








गीतार्थी जी, 


प्रकाशित; आरंभ में खँडवा से 
मासिक रूप में छुप्रता था, १४ 
अगस्त १६४७ से इंदौर और 
खंडवा से साप्ताहिक रूप में निकलता 
है; संपा०--भी प्रयागचंद्र शर्मा 
सू०--६); प०--(१)खंडवा; (२) 
३६, महात्मा गाँधी मार्ग, इंदौर । 
. आज्ञ-निर्भीक राष्ट्रीय दनिक 
प्रारंभ में श्रीबाबूराव, विष्या- 
पराड़कर प्रधान संपादक थे, पृ७- 
शानमंडल यंत्रालय, काशी | 
. झाज--काशी के दैनिक 
का साप्ताहिक संस्करण; मभू०.-६); 
संपा०---- श्री. राजवल्लभ सहाय; 
प०--ब्रनारस |... ३8 
आजकल--मई १६४५ में 
श्री अनंत मराल शास्त्री के संपाद- 
कत्व में प्रकाशित राजकीय मासिक; 
संपा०--शीदेवंद्र सत्याथी, सह्दा० 
-श्री करुणाशंकर पांडया, और भरी 
केशवगोपाल निगम; “नववर्षोक? 
ओर “गांधीश्रंक' विशेषांक निकाले 








कैलाश जौ० पी० शाखाल; प० 
---मंगलवाड़ो, गिरगाँव, बंबई। 
आत्मधर्म---१६४५ से प्रका- 
'शित मासिक; संपा०--श्रीरामचंद्र 
मू०-३);प०-अनेकांत मुद्रणालय, 
 ज्मोटा आँकाशीया, काठियावाड़ | 
* आदशं-- १६४० के लगभग 
समाजवादी ओर सांस्कृतिक दंष्टि- 
कोण से प्रकाशित: संचा०--श्री 
अवधक्शोरसिंधद, संपा० -- भी 
विश्वनाथरसिह; म्‌०--७) प्‌००-- 


१६८।१  कानवालिस स्ट्रीट 
कत्वकत्ता | क्‍ 
आदशे--अ्रप्रतल् १६४८ से 


से प्रकाशित मासिक; समाजवादी 
इष्टिकोण ; संपा०-- जवाहर 
चौधरी; मृ०--५)|); प०-१३४६, 
पीपल महादेव, दिल्ली । 


- « आदिवासी--१६४६ से -प्रका- 
शित बिहार राजकीय विभाग द्वारा 
संचालित -साप्ता०; संपा०--भी 





रहमान बिल्डिग,.चचंगेट 





ग्रेट रुट्रोट, 
बंबई १ | 


ध्यायुवद्‌ -- जूलाई १६४८ से 


"प्रकाशित आयुर्वेद अचचारक मासिक 


पत्र : संपा०--श्री रामनारायख 


शर्मा ( अध्यक्ष भरी वेचनाथ आयु- 
वंद-भवन ); सू०--४); १०-- 
संख्या १, गुप्तलेन, जोड़ासांकू , 


कलकत्ता | 
आयुवंदू--१६४७ से प्रकाशित 


स्वास्थ्य, और आयुर्वेदीय चिकि 


त्सा प्रंणाली-संबंधी नत्रमासिक 


'संपा०--भी केदारनाथ शर्मों सार- 


स्वत; मू०-- ३२); प०--शेयाम- 

संदर रसायनशाज्ञा, काशी 
आयुवेद महासम्मेलन-पत्रिका 

--१६ १३. के लगभग प्रकाशित 











आयुर्वेद-संबंधी मासिक; संपा०-- 
- भ्री श्राशतोष मजूमदार..; . सूं 
। *ै) है प०--चाँदनी ने बोक, हल 02 " 


प्रकाशित आयुवेद-प्रचारक मासिक; 
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 आरोग्य -- जुलाई 
प्रकाशित स्वास्थ्य-संबंधी मासिक ; 
संचा० संपा०-- श्री बिउलदास 
मोदी $ भृू० “- ४) . ;.- प१०--८ 
गोरखपुर । 
अआय-जगत--१६४० से प्रका- 
शित साप्ताहिक: अवबतनिक संपा० 
---श्री रामचन्द्र शर्मा; प०-आय- 
समाज, किला, जालंघर | 
आयभानु “- १६४६ से प्रका- 
शिक्ष सा-ताहिक ; संपा० -- श्री 
विनायक राव विद्यालंकार.; सहा० 
“श्री कृष्णुदत्त; प०७--जामबाग 
हेदराबाद, दक्षिण |... 
आयमहिला -- आय महिला 
हितकारिणी महापरिषद की मासिक 
मुंखपत्रिका; संपा०--भ्रीमती संदरी 
देवी एम० ए०, बी० टी० और श्री 
लाधर ; भ्सती - अंक? 
श्ले वधर्मोकः 
ई काले. >- मू० *ै) ; वि०---पारि- 
अ्रमिक दिया जांता है; पें०-. 
























१६४७ से 


शित साप्ता० ; हर 
नारायण शर्मा ओर श्री ताराचंद 


समथक साप्ता० 


“पुन; प्रकां० 


---हिल्टन रोंड, लखनऊ | 
 शायबीर जागृति--विदेश में 


प्रकाशित हिंदी-पत्रिका : संपा०--.. 
'प० लचद्मणुदत्त . पृ०---२२, फक« हे 


तार स्ट्रीट, पोट लुइस, मोरिशस । 
 आयसेवक--आरय प्रतिनिधि 


सभा विदर्भ प्रांत का पात्षिक मुख-- 
पत्र ; १६०६ में स्थापित ; भूत०: 


संपा०--ठा० शेरसिंह ; संपा० 
--श्री इ'द्रदेवसिंहें, एम० एस- 
सी० ; प०--अ्रकोला, बरार। 

श्रार्यावत्त --बिहार का पुराना 


रशष्टीय देनिक : अनेक विद्वानों: 


द्वारा संपादित : प०--पटना | 
आालोक--१६४७ से प्रका- 
संपा०--भी हरि- 


यादव ; सू०--5) ; प०-ससीता 
बर्दो, नागपुर।... 

आलोक --- काँग्रेसी नीति का 

; (६३६ से 

प्रकाशित, १६३६ में बंद, १६४४ में 

$ रांपा०-विश्वम्भर 

ई शर्मा 5 सहां--भूत॑5-- 
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मु०-४) ; प०--नागपुर। . 
इंडियन टाइम्स--विदेश में 
धप्रकाशित हिंदी मासिक ; संपा०- 
ओ रामसिंह ; मू०--६ शिलिंग 
व्यु०-- इंडियन टाहम्स प्रेस 
'पो० बा० ३४१५ सवा, फीजी । 
 इन्दौर-समाचार--१६४४ से 
प्रकाशित ; संप[ृ०--श्री कमला- 
कांत मोदी ; प०-गांधी मार्ग, 
इन्दौर। 
. इतिहास--१५ अगस्त १६४८ 
से प्रकाशित मासिक ; सू०---४); 
. संपा० ओर प्रका०-- श्रीबिशन 
स्वरूप ; प०--केटरा बड़ियान, 
(दिल्‍ली । द 
.. इन्कलाब-- पाक्षिक; संपा०--- 
ओर. राजाराम पांडेय ओर भरी 





वि ज्षिप्त; म०--२); प ०--गाँघी- 
“नगर, कानपुर । - 
उजाला--१६३२ से प्रकाशित 





आ० चौधरी ; मू०--४); प०-- 
८८, जिल्हापेठ जलगाँव पूव 
खानदेश | डे 
उत्थान--१४ फरवरी १६४८ 
से' प्रकाशित साप्ता० ; संपा०-- 
श्री मातादीन भगेरिया ; 
६) ; प०--राजस्थान प्रिटिंग 
वक्‍से, जयपुर | क्‍ 
उदय--जुन १६४६ से प्रकाशित 
उद्योग संबंधी मासिक - संपादक 
श्री कपूरचंद जन मृ०--६॥; 
वि०--मौलिक लेखों पर ४) प्रति 
पृष्ठ तकपारिश्रमिक दियाजाता हे; 
चार विशेषांक प्रकाशित किये हैं । 


सूः (2०++« 








पृ०--न्यूज पबल्िकेशंस, नया 


कटरा, दिल्‍ली। 

उदय --- १६४८ से प्रकाशित 
साप्ता० < संपा०--श्री रापेलाल के ताल 
शर्मा 'हिमांश” ; सहा० -- 5 ं 


















प०---शांति प्रेस, नरसिहपुर + 





( डडव ). 


अंक” आदि निकाले ; सू०-- 
७) $ प०5--घमपेठ, नागपुर | 

उद्योग--व्यापार संबंधी पत्रिका 
जो मार्च १६४६ से “नवभारत- 
प्रकाशन द्वारा संचालित है ; 
संपा०--भ्री बी० डी० मुक्जी 
तथा श्रीकेदारनाथ गुप्त; मू०---५ ); 
पू०--लिवर्टी प्रेस, दारागंज, 
प्रयाग | 

उषा --- नारी-समस्या - संबंधी 
मासिक; सू०--६); प०--जम्मू, 
( काश्मीर ) | 

ऊषा--१६४३ से प्रकाशित 
साप्ता०; संचा०--श्री शजेंद्रप्रसाद 
महतो “हृदय; भूत ० संपा०--श्री 
शारदानंदन पांडेय और श्री 
इंसकुमार तिवारी; पत्रकार-अंक 
“विशेषांक निकाला मू०--५) 
प०--ऊषा-कायोलय, गया | 

एकता--१६४८ में प्रकाशित 
साप्ता०;- संपा०--श्री प्रहलाद 















दिनोदिया, बी० ए.०; इस समझ 
श्रीरद्रमलजी संपादक हैं; मू०-४); 
प०--भिवानी, हिसार, पंजाब | : 
ओसवाल--१६३४ से प्रका# 
शित पाक्षिक; संपा०---श्रीमूल्चेद 
बोहरा; मू०---४॥ ; प०--रोशनें 
मोहल्ला, आगरा | एक 
. कन्नौज-समाचार-श ६ ३८ से 
प्रकाशित मासिक ; संथा०--श्री 
अनीसुल रहमान ; मृ०--१॥) ; 
प०--कन्नोज | $ ह 
कबीर-संदेश--मासिक पत्र : 
सए।०--भ्री उदयशंकर शास्त्री 
प्‌०-- दरक , पो० सतरिख ,, 


बाराबंकी | 
कमल--१६४५४ से प्रकाशित 


मासिक ; संपा०-- श्री चंद्रशेखर 
शर्मा: सहा०--भ्री कृष्णचन्द्र- 
मुद्गल; सू०--६); प०--वकील 
पुरा, दिल्ली | के 
कमभूमि-- १६ फरवरी १६३६ 
से प्रकाशित सांप्ता० ५ संपा०--- 
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: कर्मेयोग--१६४६ से प्रकाशित 
मासिक ; संपा०--श्री हरिशंकर 
शर्मोी कविरत्न!; मू०-- ४) ; 
प०--गीता-मंदिर-प्रें स, सिकन्दरा 
आगरा | क्‍ 

कमंबीर-- १६३६ से प्रकाशित 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय साप्ताहिक ; पहले 
१६१६ में जबलपुर से निकला 
था; फिर खंडवा से स्व» श्री 
विष्णुदत शुक्त ओर स्व० श्री 
माधवराव सप्रे की स्मृति में प्रका- 
शित हुआ ; संपा०--श्री माखन- 
लाल चत॒वंदी; मू०--५); प०-- 
कमंवीर प्रेस, खंडवा | 
._कल्नकी दुनिया-- साम्यवादी 
दृष्टिकोण लेकर १६४६ से प्रका- 
शित ; संपा०--भ्री गणेशचन्द्र- 
जोशी ; सद्दा०--- श्री जगदीश 
ध्रभाकरः ओर श्री जगदीश जोशी 
सू०--१०) ; प ०--जालोरी द्वार, 
जोधपुर | 
कलाधर--कविता-प्रधान मा- 






श्री मूलचन्द भोर ; सहा०-- श्री 


६४७ से प्रका० ;संपा०-- 





धामिक मासिक 


भग प्रकाशित कला संबंधी अ्ैंमा- 


सिक ; संपा० मंडल-- सब श्री 
महादेवी वर्मा, मेयिलीशरण गुष्त;... 


हुमायू कबीर, वासुदेवशरण झअग्र- 


वाल, मोतीचेंद्र, रविशंकर म« 


_रावल, जजमोहन व्यास तथा राख॑- 


कृष्णदास ; सू०-१६) ; पृ०--.. 


मभूत-कला-भवन, बनारस |. 


कल्पना--साहित्यिंक मासिक 
सपा० -- भी शिवसिह चौहान 
ओर सुश्री कुमारी संतोष सकसेना 
म०---४)|) विशे०-- प्वतंत्रता- 
ग्रक! : प०--भारत प्रेस, जीरो: 





रोड, इल्लाहाबाद | 


कल्पना--- अप्रत्त श६४८ से 


प्रका० मासिक ; सपा०--श्री 


आनंद ओर औरच॑द्रभूषण मू०-- 
“मरठ | 
कल्पतृ ज्षञ--१६२२ से प्रका« 
मातिक संपा०--भश्री दर्गाशंकर 
नागर मू० -+ रै ॥) : प०-- 
उज्जन | 
कल्याणु--- १६२६ 












( ४४८८ ) 


“द्विवेदी, माधवशरण; शिवनाथ 
-दुबे, रामलाल एवं कृष्णंचंद्र अग्र- 
“वाल ; वि०--इसकी ग्राहक संख्या 
१ लाख से भी ऊपर है; मू०-- 
:&॥) में ही विशेषांक तथा शेष 
११ अ'क मिलते हैं; साधारण 
अ'कों में भी ठोस सामग्री होती 
है ; प०--गीता-प्रेस, गोरखपुर | 
कहानियाँ-- १६४७ से प्रका० 
“मासिक ; संपा०--श्री गुरुप्रसाद 
उप्पल ; मू०--९) ; प०--संत- 
प्रकाशन, कदमकुओँ, पटना | 
कांग्रेस--१६४७ से प्रकाशित 
"साप्ता० ; प०-भोगीपु रा, आगरा | 






“से प्रकाशित साप्ता० : संपा०-- 
'श्री बी० अवस्थी, प०८--कानपुर | 

कान्यकुब्ज--१६०५ से प्रका- 
'शित जातीय मासिक: संपा०--श्री 
“रमाशंकर मिश्र “श्रीपति'; सू०--- 
४); प०--२, हुसे नगंज, लखनऊ । 

कार्मांजलि-- १५ अगस्त १६४८ 











में सवश्री विजयमिश्र, अमर निमल, 


राजेंद्र सक्सेना ( कहानी-विभाग ), 
श्री पपत्लायनवादीः 


( कविता- 
विभाग ) हैं; मू०--४))); प०-- 
कोटा जंकशन ! 


किलकारी--मार्चे १६४८ से 


प्रकाशित बालो» मासिक, सं०--- 


ओर दीपचंद छगाणी; सू०--२९); 
प०--नरसिह दड़ा, जोधपुर | 


किशोर--अ्रप्रेल १६४८ से 


प्रकाशित किशोरोपयोगी मासिक; 
संचा० -- श्री देवकुमार मिश्र; 


संपा०--श्री रघुवंश पांडेय; वि०- 
“उपक्थांक?, “वींद्र-अंक” “बिक्र- 
माँक', 'कालिदासांक?, शगाँघी-अंक! 


आदि विशेषांक निकाले 
४); प० --बाल-शिक्षा-समिति, 


बॉकीपुर, पदना।. 

किसान-- १६४७ से प्रकाशित 
साप्ता०; संपा ०--सव श्री राजाराम 
शास्त्री, ऊृष्ण॒बिहारी अवस्थी 
कमलदेव शर्मो; मू०--६); प०- 
कानपुर 2 





( ४४६ ) 


: किसान-संदेश--१६४६ से 
-अ्रक्राशित साप्ताहिक, संपा०--श्री 
बशिवंदयाल श्रीवास्तव मू०--५) 
घु८--कोटा 
कुमार-बालो० सचित्र मासिक 

१६३२ से प्रक्काशित ; बीच में 
प्रकाशन स्थगित हुआ ; १५ 
अगस्त १६४७ से पुनः प्रकाशित ; 
संप्रा० --- कु अर ॒सुरेशसिंह , 
मू6-- ४) ; प०-प्रकाशणह, 
कालाकॉँकर | 

: “कुमार--१६४४ से प्रकाशित 
बालो ०. मासिक. संपा०--श्री 

राजाराम लोढ़ा; मू०-- ३); प८- 
_ अंदसोर, ग्वालियर |... 

- क्रषक--कृषि-संबंधी मासिक ; 
स्संपा०--भ्री मशिकचन्द्र बोंद्रिया; 
 पृ०--धाट. मार्ग, नागपुर २ | 
5 कषक--१६३७ से प्रकाशित 
झाप्ता०; प०--बक्सर, शाहाबाद | 
“ कषि---जनवरी १६४६ 
भध्रकाशित कृषि-संबंधी मासिक 
आंपा०--श्री माणिकच्ंद बोंद्रिया 
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हर सू०--७)); प०---ब्रिजनोर नोर $ 

कोल्ी राजपूत -- १९४० छल 
परका० जातीय मासिक; संपा०७-« 
श्री एम० आर» तँवर ; 





है. 





थ्रभाकर' सू०---५)) प७ «०+- 
कत्राणी-सेवा-सदन, जोधपुर | 
कषत्रिय-गौरव -- १६४५ -श्ले 
प्रकाशित जातीय साप्ताहिक; 
सपा० --- श्री रावत सारस्वतः 
सू०---६); ष०-- राजपूत श्रेस, 
जयपुर | छा] 
ज्षत्रिय-चीर---१६४६ मे 
प्रकाशित जातीय साप्ताहिक 











( ४४०) 


साहित्य » मंदिर 





क्ात्र * ध्म 
जअयपुर। 
खंडेलवाल जैन - हितेच्छु-- 
१६२६ से प्रकाशित पाज्षिक $ 
संपा०--ओनेमिचंद्र बालधीत्राज 
झू०--- २) “ पघृ७-- मंद नगज, 
किशनगढ़ । 

खंडेलवाल जेन-हितेच्छु-- 
श्ध्ए४ से प्रकाशित पाछ्षिक; 
संपा०--श्री नाथूलाल जन शास्त्री 
खहां:--श्री भंवरलाल जन 
मू०--२); प८-रंगमहल, इन्दौर । 

खत्री-हितिषी--१६३४ से 
झंकाशिंत जातीय मासिक; शआरआरम 
में सर्वश्री हरेकृष्ण धवन, प्रेमनारा- 
टंडन आदि संपादक थे ओर 
बाद में श्री लक्ष्मीनारायण टंडन 
रहे: प०-- लखनऊ । 

खादीजगत--२५ जुलाई 
१६४१ से प्रकाशित त्रेमासिक 








से संचालित; मू० ३); भरी र 


 गाँव--१६१७ से प्रकाशित 
ग्रामोत्यान-संबंधी मासिक;रांपा०--- 
श्री अखोौरी नारायण सिंह; 
सहा०--भश्री जगदीश प्रसाद 
अमिक; क्लंपा० मंडल--सवश्री 
दीपनारायण सिंह, गोरखन।थ सिंह, 
रामशरण उपाध्याय तथा मथुस 
प्रसाद; मू० ४); १०--बिहार 
कोआपरेटिव फेडरेशन, पटना । 
गाँव की बात-१६४७ से प्क- 
शित किसानोपयोगी पत्र; संपा५--- 
श्री साज्षिगराम पथिक; मू०---९) 
प०--श्री मोतीक्षाल नेहरू मारे, 
प्रयाग । है 
गीताधम--करई व से प्रका« 
शित धार्मिक मासिक; संस्था५-- 
श्री स्वामी विद्यानंद जी; मू० ४६ 
पृ०--बनारस)। 
गोशुभचिंतक--गो-शुमचितक 
मंडल का पाक्षिक मुखन्यत्र, १६४२ 
खेदहरण 





शर्मा एवं श्री गोवधनलाल मु 
संपादक हैं; प०--गया) - -.# 





( ४५४१ ) 


.. गझुकुल पत्रिका--१६४८ से 
अकाशित शिक्षा-संस्कृति संबंधी 
मासिक: संपा०--श्री रामेश वेदी 
श्रौर श्री सुखदेव; म्‌०-- ५) 
प्र०--गुरुकुल काँगढ़ी विश्व- 
विद्यालय, हरद्वार | 

- गहिणी--जनवरी १६४८ से 
प्रकाशित महिलोपयोगी मासिक; 


खंपा०--सवं श्री राधादेवीगोयनका, 


मंद्ाबल कुमारी राम, शारदा देवी 
शर्मा, शकु तला देवी खरे; प्रबंध- 
झंपा०--भ्री विश्वंभरनाथ शर्मा; 
सू०--६); प०--- आलोक प्रेस, 
नागपुर | 





[य---नवंबर श६थ्८ से 


पअकाशित पुस्तकालयविज्ञान संबंधी 
मासिक; संपा०--श्रीमुरारीलाल 
नागर, एम० ए.०; प०--विश्व- 
विद्यालय गंथालय, दिल्ली | 
. अहवबाणी--वेशनिक फलित 
ज्योतिष के प्रचारार्थ प्रति पूर्णिमा 
ओर अमावास्या को प्रका० पाक्षिक; 
संपा०--भी गिरिंजादतच शुक्ल 
; . पृ 












श्री रामनारायण 
विशे०-- गाँवी न स्मृति का अंक” 
-खितंत्रता-अंक' “लोक-साहित्यांक', 


शित साप्ता०: संपा०--श्री मोहन: 


लाल हरित्स 'प्रमाकर';; मू०--६) 


विशे०--इक्ष-अंक?, "वृक्षारोपण 
अंक, 'स्वाधोनता-अंक?, “दशहरा- 
अंक कः दीपावली ञ्रकः : 
प्‌० -- उदय प्रेस, बंदवाड़ा, 
दिल्ली | है 

ग्रामवाणी--पाक्तिक; -१५ 
फरवरी १६४८ से प्रका०; संपा०- 
उपाध्याय; 


सर्वोदिय-अंक'; मं ०--४); प०-- 


हरीगंज, खंडवा | 


आस-ससार-- १५ जून १६४८ 


से प्रकाशित अ्रद्ध-साप्ता०: संपा०- 


श्रीकमलापति त्रिपाठी; सू०-१०) ; 
प०--गायघाट, काशी | 









मारतीय आमोद्योग सघ मग्नवाड़ी 
( वर्धा ) की मासिक मुखपत्रिका; 
संपा०--श्री जे० सी० कुमारप्पा 








( ४भ२ ) 


चंडी--शाक्तथम की मासिक 
पत्रिका ; प्रयांग-शाक्त-सम्मेलन का 
खपत्रिकां; १६४१ से प्रक्रा० ; 
खसंपा०--पंडित रामदत्त, शुक्ल: ; 
म०-- ४) + : प०--कट्स, 
इलाहाबाद | ह" 22:.3 

चमचम--१६३० के लंगभग 
काशित बालो ० मासिक; संस्था० 
-श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय; संपा--- 
सर्वश्री विश्कप्रकाश, श्रीप्रकाश 
विमलेश ; म०--२॥); प०७-- 
कलात्य स, इलाहाबाद | द 

चाँद-- १६२३ से प्रकाशित 
महिलोपयोगी मासिक; सँपा०-- 
बंश्री  महांदेवी वर्मा, नंदकिशोर 
तिवारी, संत्यमक्त आदि और भूत० 
ओ नंदगोपालसिंह संहगल व»; 
फाँसी-अंक',. “मारवाड़ी अक', 
धस्वतंत्रता-अंक' , गाँधी-अंक आदि 
नेकाले ; मू०--६॥); 
प्रः--पो० बा० ३, इलाहाबाद । 
. बातक--१६४० में स्था 















चारंण--१६४८ में प्रक्ॉड 
त्रेमासिक जातीय पत्र ; संप्रा००- 
श्री देव्ीदान रत्नू ; सू०-- $) ; 
घपृ७--मोतीनिवास, उदयमंदिर 
जोधपुर | . ह 

चित्रपट -- अनेक सामग्रिव 








“विषयों से युक्त साप्ताहिक 
पत्र. १६३३ में भी ऋषभमचरश 
' जैन द्वारा संचालित 









तक कि 


अनेक विद्वान्‌ संपादक रह चुके 


'हैं ; इस समय . श्रीसत्येन्द्र श्याम 


'एम० ए.० संपादक हैं; प०७७+- 
६२, दरियागंज, दिल्ली | । 

चित्रप्रकाश-- सिनेमा - पन्न, 
साहाहिक ; प्रधान संपादक श्री 
क़रुणाशंकर : सहा०--श्रीवीरेन्द्र 
कुमार त्रिपाठी ; कई वर्षो. 
प्रका० * प०--दिल्ली 

चिनगारी - जनवरी १६४८ हे मे 
प्रका० मासिक ; खंपा०--श्रीकुछ 
वब्राह्मकात सू०--5) ; पृ०-८- 

















( ७३ ). ) 


ओर 


: चेतना--सौंस्कृतिक 


छामरांजिक दृष्टिकोण; १५ अगस्त 
१६४८ से प्रशाशित; प्रत्येक रंचना. 


पर पारिश्रंमिक दिया जाता है ' 
संपा6--श्री परमेश्वर बगड़का:: 


सू०--४॥); १०--१२४, गाय« 


बाड़ी, बंत्रई २। 


चौपाल--१६४७ से प्रकाशित. 


ग्रंमोषयोगी मासिक; संस्था०-« 
श्री राजेन्द्र मोहन शर्मा: संपा ०-- 
श्री स्मेशचंद मिश्र; सू+--४६:) ; 
यु७--- ग्राम - हितेषी - कार्यो रे 
ए्यामबागं, हाथरस | 





चौरतिया ब्राह्मण--जातीय॑ 
त्रासिक, १६३३ से संचालित ; 


मु “रै) ; पंडित भहाददत्त 
ज्योतिषी संपादक हैं; प०-- रेवाड़ी, 
पंजाब | 
छुत्तीसगढ़-केसेरी--- २६ जन* 
बरी, १६४८ से प्रकाशित साप्ता०; 
रॉयेघुरी काँग्रेस कमेटी, का. मुखपत्र 
श्री दीपचंद डार्गो; 










अग्रवाल; 


छाया--१६४१ से प्रकाशित. 
कहानी मासिक; मू०--३); पहले 





कक 





टाउन; प्रयाग | 
जनता--१६४८ से प्रकाशित 
दे नके; संपा6--श्री शिखर चन्द्र: 
सू०-- २४) ; १२--यूनाइटेड 
प्रिय्स एएड पबलिशस, इन्दौर | 
जनता--१४ अगस्त १६४८ 
से प्रकाशित; प्रजातन्‍्त्रवादी इंष्टिः 
कीण; संपा०--श्री चिरंजीलाल 
सू० “८) $ ०-५ 
नाटनियों का रास्ता, जयपुर | 
जनता -समाजवादी दृष्टिकोश 
से प्रकाशित; संपा०--श्री रामइच्े 
बेनीपुर; पृ०--कदमकु%,पर्टेन 
जनपंथ--१६४८ से प्रकाशित 
सामाजिक साहा ; 6-+ 





















( ४५४ ) 


- जनमत-साप्ता ०: संस्था००* 


श्रीप्र मकृष्ण खन्ना ; भूत० संपा०6 
--श्री मन्मथ्नाथ गप्त और श्री 


श्रीचंद्र अग्निहोत्री ; वतें०--श्री 
गमेश्वरप्रसाद मेहरोत्रा 
१२) ; प०-शाहजहाएर | 
“ जनयुग-१६४२ में “लोकयुद्ध! 
के नाम से प्रकाशित साप्ताहिक, 
बाद को नाम बदल: दिया गया ; 
संपा०-- श्री बी० एम० कौल : 
ग्रू०-- ६) ; प०--सेंडहस्ट मार्ग 
बंबई। द 
जनवाणी--जनवरी १६४७ से 
प्रकाशित - मासिक ; समाजवादी 
दृष्टिकोण; संपा०-- सर्व श्री नरे द्र- 
देव, रामबृक्ष बेनीपुरी, बेजनाथ 
सिंह “विनोद? ; मुं०--८) ; प० 
#गोदोलिया, बनारस | 
“,जनशक्ति--- १६४२ से प्रका- 
शिक् देनिक : संपा८- भी गिरजों 
कुमार सिनहा; सू०--२५) ; प० 
धाजनेया बिहार, पटना | 
जन संस्कृति--- १६५ से. प्रकॉ- 
_'शिक्ष पाज्षिक: संपा०--श्री सीता- 


समू० -- ९॥) ; 





थे हैं ७ नई 
७ 
















(7: 
कि 
है ५ «मा 
बेहट भमो दा |" | 
8३ 


प्रसाद शर्मा 


सगर-पुस्तकालय, ताल 


जनसेवक--अ्रप्रेल १६४८ से 
प्रकाशित राष्ट्रीय मासिक ; संपा० 
“+श्री उदयनारायण शक्‍ल ; सू० 
“४]|)) 3 पृ०-- मेरठ | 
जयभारती--महाग[ष्टर-राष्ट्रमाषां- 
प्रचारग्समिति का मासिक मुखपत्रन; 
दिसंबर १६४७ से प्रकाशित;संपा० 
--शभी पंटरी मुकु द डॉगरे; सहा० 


_ संपा०--सबंश्री रा०दा० चितंले, 


प्र» रा० भुपवथ्कर, चिं० ब०७ 
ओकार, १० ब०. उभराणीकर ; 
श्री रा८ मु दढ़ा; सू०--४) ; १० 
--६० ३ सदाशिव लक्ष्मी रास्ता, 
पो० भध८, पूना.२। 
जयभूमि --- १६४० से प्रका- 
शित ; मु०---१५) ; १०--वीर 
स, मनिहारों का रास्ता, जयपुर | 
जयहिंदू--१६४७ से: प्रकां- 
शित संमाजवादी साप्ता० ; संपा० 
--औ हीरालाल जेन, श्री महावीर 
श्रीनंद -चतबंदी 
मू०--६) ; प०--कोटा । 
जयहिंद -- १६४६ से प्रका- 
शित ; संपा०--श्री कालिंकाप्रसाद 
दीछित कुसुमाकर; प०-नंवलपुर | 








साप्ताहिक:या,-१६१६ में देनिक 
हुआ ; पुनः साप्ता० हुआ और 
#६४७ से अद्ध साप्ता० है; संपा० 
“+श्रीशंभूनाथ सकसेना;म०--७); 
'पर०७--लश्कर, ग्वालियर |... 
जागरण -- १६३२ से प्रका- 
शित दनिक : कानपुर से भी छप 
रहा है; प०--(१) स्वतंत्र जनल्स 
पलि०, भाँती। (२) कस्तूरबा मागे, 
कानपुर | 
गति--१६४७ से प्रकाशित 
संपा०--श्रीकरतार सिंह नारंग 
अआ०-- २४) ; प०-किशन पोल 
बाजार, जयपुर | द 
जागति---१६३७ से प्रशशित 
साप्ता ०; संपा०--श्री जगर्द॑शंचंद्र 
“हिमकर!. सहा०--श्री महावीर 
प्रसाद शर्मा प्रेमी; सू०--६); 
'प्रु०--९४, बनारस माग, सल्षकिया 
हवड़ा । 
: ज्ञाग्नत महिला-- भ्री कस्तूरबा 
स्मृति दिवस फरवरी १६४८ से 
 अकाशित-; नारी जागरणु-संबंधी 
 आसिक : प्रबंध संपा०---श्रीशलभ 
_ और श्री उत्सवलाल शर्मो ; प०-- 
अहिलामंडल, ड़दयपुर । 
जिन - वाणी-- | १६४३- से 














प्रकाशित मातिकं: संपा०--सर्व 
श्री फूलञंद जन सारग आर कंसरा 
किशोर केशव; सू०--४); प०--- 
जनरल विद्यालय, भूपालगढ़ | 
जीता संसार--जूत १६४४ 
से प्रकाशित _माजवादी साप्ता० $ 
संपा०--डा० हरिसेवक द्विवेदी, 
मू०---४॥|).3 प० -लश्कर . 
जीवल--१६४७ से पग्रका७ 
मासिक: संपा०--सव श्री विष्पु- 
कुमार शक्ल, .बनवारी लाल वो: 
और मधघुसूदन चतुर्वेदी; मू०--६%.. 
प०--१६, वाराणसी घोष स्ट्रीट, 




















दृष्टिकोण से साप्ताहिक रूप पं 
प्रकाशित. १६४६ से अ्रद्ध साप्ता०#. 
स्ंचा०--जीवन - साहित्य-द्ृस्ट 









संपा०-भीजगन्नाथप्रसाद मित्निद 





खालियर। : 00 

जीवन -सखा .--८ 
प्रकाशित स्वास्थ्य और प्राकृतिक 
चिकित्सा संबंधी मासिक; संव्रों 2 
डा० बालेश्वर प्रसाद सिंह; बि०- 
लुकरगंज़, इलाहाबाद |... .. ;८ 














६6७० से प्रकाशित: अहिसां-प्रेंचों- 


-रक गाँधीवादी मासिक; सपा०-- 
हंरिंभाऊे उपाध्याय और श्री 





गशपांल जेन बी० ०, एल-एल० 
बी०,;  प०--सस्ता-साहित्य मंडल, 








१४८ से प्रकाशित ग्रइ-व्यवसाय- 
संबंधी मासिक: संपा०--श्री बी० 
सं जेन॑ सू०--२); प०--जरन 
क्योंग-समिति, ३५४ गंज जामुन 
मांगे, गे, नांगपुर | 

जन गजट--जातीय . सॉप्लॉ० 

















 ः ँ जैन 4 ह ] । अंगत॑ ५ 0] क्र कै के 
' जन गंतं--अ्रप्रल १६४७ 





6 +- श्री वंशीधर- शास्त्री; . 
मूँ०--२॥|); पें०--नयी हर 





चिंतामंणिं जन मू ०-- ३); पं०«-* 
दिल्ली | 
जन-प्रभातें--अंगस्त १६७७ 
से प्रकाशित; संपा०--श्री पत्ना« 
लाल साहित्य चाये, सहा० - 
श्री मुन्नालाल समगोरिया 
मू०--३) पृ८-- सागर | 
जेन-बोधक--लगभग ६७ वर्ष 


से प्रकाशित पाक्षिक - संपा०-- 


श्री वद्धमान पाश्वनाथ शाज््री : 
०--शोलापुर । 


. जन-मिश्र---१६ १० से प्रकाशित: 
ताहा हक; सू०--३॥।);संस्था ०-+« 
तथा प्रका०-- श्री मूलचंद किशन 
दस 4पाड़ियां; प०--सूरत | 
सुंदेश-- १६३६ से प्रक+ 
शित; संपा०--श्री बलमद्र जेने - 
प८--मोतीकला, आगरा [ 
जनसिद्धांतं-भांस्केर-- प्राचीन 
शोध ओर पुरातत्व संबंधी फऋ 
१६३३१ से तअंमासिक रूप 
प्रकाशित: अब छेमाही हैं? 
मूं*-३) ; अवे5 संपा5-- 
संवश्री ए6  एन० डैपाब्ये, गौं& 















( ४३७ ) 


- ज्ञाननशक्ति--१६१३ से प्रका- 


शिंत सांप्ादिक; संपा०--श्री योगे 


श्वर और श्री शिवकुमार शास्त्री; 

०--३) ; प०--श्ान-शक्ति-प्रेस 

ऑिंलपर | ०. 
ज्ञानशिखा--लखनऊ विश्व- 





विद्योत्तय के हिंदी-विभाग के 
तत्वावधाम में प्रकाशित त्रेमासिक 






बत्रिकों ; सपा० मंडंल---सबश्री 
ऋचा नरेंद्रदेव, डा० अंजमोहन 

शंर्मी, डा० बलजीत॑सिह, डा० 
मर मिश्र, मुरा रिशकर मांगलिक, 
प्रॉ७ की० अ० शु० अय्यर , डा० 
बनेंमालीशरण मांगलिक, डा 
शिवकठ पांडेय, डा० नंदंलाल 
चटर्जी, श्रोम्‌ प्रंसाद गुत्त ; प्रबंध 
संपां>---डा० दीनदयालु गुंत ; 
संहां०--भ्री हरिकृष्णं अवत्थी, 
मुँ5:--८) ; प०-अध्यक्ष हिंदी 


















प्रध्यमारत | 

मरता -- नवंत्रर १६४७ से 
प्रकाशित बालोपयोगी. मापघ्तिके 
संपा०--श्री नेमिचंद भावुक * 
मू?--५) ; ५०--जोघपुर | 

तरंग-हात्यरस प्रधान पांज्षिक;., 
संपा०-- श्री कृष्णदेव प्रमाँद गौड़: 
बेठव बनारसी;! प०--काशी | _ 


तरुण जन--१६४४ से प्रका- 
शित मासिक; संपा०- सवश्री 
भँवरमल सिंधों, चाँदमल मुतोड़िया; 
सू०--१); प०-नक्युव॒ क प्रस, ३, 
केमशियल बिल्डिंग, कलकत्ता | 

ताजातार-- १६४१ से प्रकाशित: 
साँत्ता०; संपा०--श्री राजेन्द्रकुमार 

दीकबितः मू०--४॥); प्‌ृ७-+ 
शंकर-प्र स, बेलनगंज, आगरा । 

















तारंणबंधु 
सिद्धान्तों का प्रचारक माई 
१६ ३३ से प्रकाशित; मूं०->र्े 


श्री बाबूलाल डेरिया संपादक एक 
श्री रामलाल पांडेय अंकाशक हें; 






( अथ्न)) 


'प०--५६५ कूचा सेठ: दरीबा 
कला, दिल्ली । 


तारा-- विदेश से प्रकाशित हिंदी 


प्रत्रिता: १६४२ से यह मासिक 
रूप में निकल रही थी; कुछ दिन 
'पाक्षिक रहकर लीथो पर «छपी 
अब त्रेमासिक है; संपा०-- 
श्री ज्ञान|दास; मू०--१२ शिलिंग 
प०--'वारा'-कार्यातलय,. नसोन्‌, 
सूचा, फीजी | द 
तिजारत--१६४७ से प्रका शत 
-उंयवसाय संबंधी साप्ता०; सपा०--- 
श्री 'सीतानंदनसिंह; सू०- 5); 
प०--पो ० बा० ५४३, बॉँक!पुर 






» तिरहत-समाचार-- १६०८ से 


शिंत | साता० .; प०-- 
“मुजफ्फरपुर | 
. तेंज प्रताप--१६ . सितंबर 


१६३७ से प्रकाशित; संतच्रा०-- 


श्री कांतिचंद्र जोशी ;. संपा9--+ 

श्री अवतारचंद्र जोशी सू० >-+ ६) 

आ्‌०८---मशी बाजार, अलवर | | 
त्यागभूमि-- १६४८ से- नव- 





ब्रियोगी; मू०---5) --वि०--इसके 
पहले मासिक, रूपे में छपता. था 
पृ० --- सस्ता साहित्य « प्रेस 
अजमेर | 

तव्यागी--१६०८ से प्रकाशित 
त्यागी ब्राह्मणों का जातीय मासिक; 
संपा०--श्री रामचन्द्र . शर्मा, 
म्‌०-३); प०- मेरठ |. 
. दक्खिनी हिदु--१६४७ से 
प्रकाशित राजकीय मासिक; 
संपा०--श्री रामानंद शर्मा; 

हा०--भ्री रा० सांरग प्राखि; 
सू्‌०--४)) प०--अ्रध्यक्ष सूचता- 
प्रचार - विभाग, फो् सेंट ज्ाज़े, 
मद्रास । 

दयानंद - संदेश--१६ ३२८ से 
प्रकाशित, संपा०--सव श्री आचार 
राजेन्द्रनाथ शास्त्री, देव बंघु शर्मा, 
सहा०--सत्यकाम  तिद्धांतशाब्ली; 
प०-नयी दिल्ली । हे | 

















दर्बार--१६२७ से : प्रकाडि 
प०---श्रजमेर । ये 





६ ४५६ ) 


एस० एल० ०० ; #०---४) 
७--लाटूश रोड, कानपुर | 
_: दादु-सेवक--- धर्म संप्रदाय- 
विशेष का मासिक; प०--दादू- 
झ्लेबर्क प्रेस, पीतलियों, का चोक, 
जौहरी बाजार. जयघुर | 
- दिगम्बेर जेन-- १६१५ से 
प्रका० मासिक : कुछ अंश गुज- 
गंती.में भी छपता है; म०- २॥) 
सपा: तंथां प्रका८--श्री मूलचंद्र 
किशनदास कापड़िया, प०--चंदा 
वांड़ी; यरत | _ 
गीपक-- पंजाब में शिक्षाप्रसार 
के जिए. वई वर्षों से प्रकाशित 
 आसिक ; सृ०--२॥) ; भ्रीतेज- 
शाम जी सपादक हैं : प०-साहित्य- 
सदन, अबोहर , पंजाब |. 
« इृष्टिकोण-- आलोचनात्मक 
आसिक: फरवरी १६४८ से प्रका०: 
संपा०--सवश्री नलिनविलोचन 





में सब श्री. राहुल सांकृत्यायन, -राम 
विल्लास शर्मा, नगेंद्र नागाइच, 
अरममद्र ब्रह्मचारी, जगन्नाथ शम 
#और देवेन्द्र शर्मा हैं; मृ०--८); 
पृ०-- शारदा-प्रकाशन, बाँकीपुर, 

















शर्मा, शिवचंद शर्मा ; संपा०्मंडल - 


देहाती--१० मई १९४८:से 
प्रका०. ग्रामोपयोगी .साघ्ता 
सपा०--श्री रमेश ; मू०--६) ; 





 प०+-गुड़ की मंडी, आगरा ॥ 


धन्वृत्तारि-- १६२३ से प्रकाइ० 


आयुवद-संबंबी मासिक: सपा०--- 


श्रीदेवीशरण गगे; भूत०खंपा०-- 
श्री बॉकेंलाल गुप्त: “नार-अश्रेकः, 
'सक्तरोगांक! और “भिद्व-योगांक! 
आदि विशेषांक निकाले हैं; 
४४०); प०--विज्यगढ़,अ्रलीग 











ढ़! 
त--बोद्ध धर्म के उद्धें 
प्रचारक मासिक ; मई 
१६२४ से प्रारम ; संपा०--भी 
त्रिपियकाचारय॑मिक्तु धमरक्षित ३ 





श्या के 


०--२) $ १प०--+ सारनाथ; 
बनारस | ' 
धृपछाहर- ज़ूलाई . १६४८ प्र 


प्रका० कहानी « प्रधान : मांतिक < 









सहा०+- सवेश्री :खोमलाव 





( ४६० ) 





4) $ प०--मन्दसोर, ग्वालियर । 
सा न ह' अदिनी का ्य --अंगस्त रै ६४७४७ से 
का० गों-सेवा संबंधी मासिक ; 






नयाकदरम-- १६४८ से प्रकॉ6 
मासिक: संपा०-श्री वीर द्र £ पांठी; 
में०- ४) ; प०-- बल्लीमारानें, 
दिल्ली । 
मया जीवन--- १६४७ से 
पुरज्“ंक रूप. में प्रका० मासिक ; 









भीगेन्द्रद पर्वत ५ सू०-+- ६) 

प०७--रेंल-माग, फर्रुखाबाद । 

: नया राजस्थानं-- १६४७ से 

ग्रकं० सात ०: संपा०--श्री रामे- 

वारायञ् चोघरी; प०--अरजमेर । 

““नया संखार--समाचार-साप्ता; 
या कहानी- प्रधान साहा 













पांडेय ; प०--जयपुर । 

नया संसार--सापा० पत्र हू 
संपॉ०--श्री नवनिधि श्मों ; 
संचां०--श्री मंगवानदास बंसल 5५ 
मूँ>--३ै) $ प०-+मघुर मंदिर 
प्रेस, हाथरस ॥ 

नयां संमाज--जुंलाई १६४८ 
सें प्रंकां० मासिक ; संपाठ--+ 
श्री मोहन सिंह सेंगर ; परामंशे*- 
दाता-सव श्री महादेवी वर्मा; 
काका कालिेलकरं, हजांरी प्रसाद 
द्विवेदी तथा जनंद्रकुमार ; मु० 
4) $ पै०--१०० नेताजी-सूभाष 
बोस रोड, कलकेतो |... 

नया हिंदुस्तान-- १६४६ से 
प्रका०  साध्ता० ; किसानों ओर 
जनता का हित उद्देश्य हैं; खंपा6-< 
सव श्री किशोरी रमण, ठाकर- 
प्रसाद और स्वामीमाथ ; सु७-+ 
८) ; प०--जगतगंज, बनारस |. 

नयी कहानियाँ-- केह्नानी*- 
प्रधान पत्रिका मासिक ; १६३६. 












पर अर आम! | 
अका० दनिक ; संपा८-श्रीक्ष्ए 
'कांत प्यास ; प०--कड़ावघाद़, 


इन्दौर । 


नव चित्रपट--जनवरी १६४७८: 


से प्रका० सिनेमा संबंधी पाक्षिक; 
असंपा०--श्रीसल्येन्द्रश्याम; मू' 
&); प०--६२,दरियागंज, दिल्ली । 

नवर्जीावतल---१६ ३६ से प्रकरा० 
आप्ता० ; सप्रा०-- श्री कनक- 
 अछुकर ; सू०--- ४) प्‌०७-- 
उदयपुर | 





मैं प्रका० दुनिक ; भूत०संप[०-- 
श्री भगवती चरण वर्मो ; मू०-- 
. » नवज़्योति-- सामयिक. सस« 
ञ्रोंसे युक्त देनिक ओर साप्ता०; 
खंपा०८--श्री दुर्गाप्रसाद चोधरी 

घ०--केसर॒गंज, पो० बा० ७२, 

















पृ०--नागपुर | 


7 नवजीवन--अक्टूबर १९४७ 





नवभारत--३ जनवरी १६४८ 

साप्ता० रूप में प्रका०, संपा०-- 
श्री परशुराम नोटियांल ; मु०-- 
८); पता--संपा०-- पौ० बॉ० 
६६०७, शांताक़ ज, बम्बई २३ 
संचा०--३८ , प्रोस्पेक्ट र 
होमबी रोड, फोट बबइ३ | 


नवयुग--१६३२ से प्रकाशित 
अनेक चित्रों स्तर युक्त साप्ता०: 
भूत० संपा० श्री अ्रवनींद्र विद्यान 
ल॒कार; बृ८० संपा०--भ्री इन्द्र 














अधिकारी; वि० 





नवयुग-सं देश-- प्रकेटबुर 
१६४५ से भी युगलकिशोर न्न 
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5 नवराए्--संपा०--श्री -. देव- 
व्रत शास्त्री: सद्दा०--श्री. सुमंगल 
प्रकाश: पृू०८--पटना । 
नवराष्र- १६४८ से प्रकाशित 
साहा०; संपा०--श्री .शिवकुमार 
शर्मा: सहा+--श्री मुरारीसिह; 
०--६); प०--बिजनोर | . 
_ नव्रविहान--फरवरी १६४८ से 
प्रकाशित मासिक ; सू०--5) ; 
धृ०--नया डाकबंगला माग 
पटना | 








ब्रत शास्त्री के संपादकत्व म॑ प्रका- 
हर व साप्ताहिक: बतं० संपा०--- 
श्री यंग युंगलकिशो किशोर सिंह; मू०--७); 
गू०--- नंव-शक्ति प्रस, पटना | 
नवीन भारत--१६४७ से 









प्रकाशित दनिकः संपा०--जगत 


नारायण ताल एम० एल्० ए.७० 
मू०--२४); प०--केंदम कुओं, 





नवशक्ति--१६३४ से श्री देव- 


नियमों से संबंधित मासिक; 
संपा०--भी नरहरि बलवंत चंदूर- 
कर; मृ०--८); प०--तिल्लकमा गर्ग, 
नागपुर। 
नागरी-प्रचारिणी - पत्रिका-- 
जून श्८६६ से प्रका०; २४ वर्षों 
तक मातिक रही, बाद को 





आ्रेमासिक हो गयी: आरंभ में सवश्री/ 


गोरीशंकर हीराचंद श्रोमा, मंशी 
देवी प्रसाद, चंद्रधर शमां गुलेरी, 
श्यामसंदरदास संपादक «रहे 
१६२०-३३ तक श्री ओका : जी 
पुनः संपादक रहे; डा० -वासुदेक 

शरण अग्रवाल ने “विक्रमांक? 
निकाला; सवभी सुधाकर द्विवेदी, 
क्रिशोरीलाल गोस्वामी (सहा०), 
कालिदास, राधाकृष्णदास,. वेणी' 
प्रसाद, मंशी देवीप्रसाद, कृष्णदेक 
प्रसाद .गोड़ . (सहा०), . रामचंद्र 
शुक्ल, केशव प्रसाद मिश्र,,मंगलदेक 
शात्री,, जयचंद  नारंग, लल्ली- 





[ ४६३ ) 


आरिशस, फिली और बर्मा में 
ओऔ इसके सदस्य हैं; वि? अनुन 
संघानात्मक लेख पारिश्रमिक देकर 
प्रकाशित किये जाते हैं 
पृ० -- नागरी-प्रचारिणी «समा, 
काशी |. 
निराला--अगस्त ,१६४८ -से 
प्रकाशित मासिक: संपा०-- श्री 
दरिशंकर शर्मा ; मू०--५$) 5 
पृ०--निराला-प्रेस, आगरा | 

निर्भक--३१ जनवरी १६४८ 
से प्रकाशित साप्ताहिक, 
. भूत० संपा०--सव श्री लक्ष्मी 
नारायण, भरवचंद शर्मा, नंवनीत 
दास व ष्णव, रवींद्रकुमार वमो 
प्रेमंनारायण जोशी ; वत० संपो० 
>-सव श्री रूपचंद्र, बाबू लाल 
इंदु और खींद्रकुमार वर्मा 
ससथा०---वकील  रामनारायणु 
म०--७); प०--जन प्रेस,कोटा | 

नृत्यशात्षा--- १ ६४८ म प्रका ० 
 झंसिक: संपा०--श्री सुधाकरः 
म०-२४); प०--संगीत-का्यो- 
लय॑ं; हाथरस | 





म०--५॥) ३  प९--+ ८१७, 


ित मासिक ; १६३३ में स्थापित; 


चावड़ी बाजार, दिल्ली।. | $ 
पचायतराज - १६४८ से प्रकाठ 
साधा० $ संपा०--श्री विश्वंभर 


सहाय “प्रमी? ; मू०--६); प०- 


मेरठ | 


पडिताश्रम पत्रिका-- १६३६ 
के लगभग प्रका० मासिक. खसपा6 


+ ज्योतिषाचाय श्री संकर्षण- 


व्यास ; मृ०--३) ; प०--हरिं- 
सिद्धि प्रिटिंग प्रंस, नयी सढ़कं,, 
उज्जन। 

प्रमहंस--१६४८ [से प्रकरा० 
साप्ता०; सपा०--श्री सालिग- 


राम . पथिक, संस्था०--- बाबा 
_-राघवदास : प०--मोतीलाल नेहरु 
साग, प्रयाग | 


परलोऋ--विविध विषय विभू. 








समृ०--२) ; श्री केदारनाथ शर्मा 
न्डट ५ 
बह्मचर्या ई श्रम, 





संपादक हैं : पृ०--- अह्मचर 
भिवानी, पंजाब | 
पराग -- सितंबर १९४चघ से , 
प्रका० मासिक ; संपा०« शी 
कलदीप ; . मू' 











८-१०); प०--सद रबाजार,लखनऊ | 

पारिजात-- १६४४ से प्रका० 
:छ सासिक : खंपा१- श्री रघुवश 
पाण्डेय, श्री देवकमार मिश्र; म०- 
५ प०७-अञ'थमाला-कायोत्षय, 
न्पटना | . 
पू जी-पहली अप्रल १६४८ 
से प्रका० श्रोद्योगिक एवं व्यावसा- 
यिक साप्ताहिक : संपा०-- श्री 
रामस्वरूप भालोरिया, मू०---५७); 
धृ०५-४९१ छ, ताराचंददत्त स्ट्रा|ट 
कल्कालता |. 

प्रकाश-+-: १६४ए से प्रका० 
“साप्ताहिक £ संपा०---श्री प्रतप- 
-साहित्यालंकार ; म्‌०-- ६॥|) ५ 
'प०>वेद्यनाथधाम, देवघर, बिहार। 
. श्रकाश--२ अक्टूबर १६४८ 
से प्रका० राजकीय पाक्षुक ; मध्य- 
प्रांत ओर बरार के समाज-शिक्षा- 
“विभाग का मुख-पत्र .. प्रधान 
खंपा०7-5डाक्टर रामकुमार वर्मा 
सिद्या०-+सव भ्री इन्द्रबहादुर . खरे 





















-“विध्यप्रदेशांक', प्रतिवष 








दशमीन्श्रक! प्रकाशित होता है. 
मू०--३) ; राजाओं से १९) ; 
७-->रीवाँ राज | 


प्रगतिशीजष-पांझ्षिक पत्र ; 


संस्था०--भी देंबी नारायण मेण 


वाल : सपा०--श्री हरिनारायंण 


'मैशवाल ; मू०-- ६); पें०-- 
हरिमोहन इलेक्ट्रिक प्रेस, पुरानी 
. अ्जापुकार--१६४६ से प्रका० 





साप्ता० : स सथा०--श्री व्य०दा०» 


पुस्तके, सं प्‌०-वत्यंबक सदाशिव 
गोखले श्र श्रीश्या मलालपांडवीय 
प्‌ृ०--लश्कर, ग्वालियर | 


ग्रजामित्र--१६४४ से प्रका० 










सुमन”? ; खहा०--शभ्री. विद्याघर $ . 
मू०-२) ; प०-रामा प्रेस, 





शित खाप्ता० $ संपा०--+भी ता न 
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लाथ रावत : प्न० -*) प०- 
आकानेर | 
प्रजासेवक--१६४१ के लग- 
, आग प्रकाशित साप्ता० ; संपा०-- 
श्री अ्रचलेश्वरप्रताद शर्मो ; विशे० 
--गांधी-जयंती-अंक”, ५युद्धांक”, 
“अरजाद-हिंद-अंक?”, “देशी-राज्य- 
अंक? ; प०--जोधपुर | 
प्रताप---१६१३ से प्रकाशित 


साप्ता० ; संस्था० -- स्व० श्री 


आशणेशशंकर विद्यार्थी; भूत ० संपा० 
--श्रीसुरेशचंद्र भट्टाचाय ; प०-- 
कानपुर। 
प्रतीक--जून १६४७ से प्रका- 
'शित दो मासिक ; वष में ६ अ'क 
ऋतुओं के अनुसार निकलते हैं ; 
संपा०--सव श्री सियारामशरण 
गुप्त, नगेन्द्र, श्रीपतिराय, स० 
ही ०वात्स्यायन ; मृ ०-६); प०-- 
१४ हेस्टिग्ज रोड, इलाहाबाद | 
प्रतीक--लगभग तीन वर्षो से 
द्वैमासिक, था, जनवरी १६५१ से 
मासिक रूप में छप रहा हे; संपा० 
_- श्री सच्चितानंद हीरानंद 
_ वात्स्थायन ५ वि०--साहित्य और 


कला का प्रतिनिधित्व कर रहा है : 








शाह मार्ग, नयी दिल्‍ली। 
प्रदीप -- देनिक पत्र ; कुछ 
वर्षों' से प्रकाशित , प०--पटना | 
प्रदीप--अगस्त १६३६ से 
प्रकाशित मासिक : संपा०--श्री 
जगदीश भारती ; मृ०--१०) 


वि०-पारिश्रमिक दिया जाता है 


पृ५--मुरादाबाद | । 

प्रदीप --- १४ मई १६४८ से 
प्रकाशित पूर्वी पंजाब के प्रचार 
विभाग का पाक्षिकर मुखपत्र; प्रष्मन 
संपा०-- श्री लाजपतराय नायर; 
संपा०--प्रो “राजेंद्र ओर श्री मदन 
मोहन गोस्वामी; वि०--प्रत्येक लेख 
पर पारिश्रमिक दिया जाता है : 
म्‌ृ०--४॥|); प०--प्रचार-विमाग 
पूर्वी पजाब, शिमला | 


प्रभात -- १६३३ के त्वगभग 
प्रकाशित साप्ता० ; संस्था०-+स्वे ० 
लाडलीनारायण गोयल; « कल प०++ 
बाबा नसिहृदास 
सरस बियोगी -कई बार 
प्रकाशन स्थगित हो चुका हे. है मर 

६);प०--मनोरंजन प्रेस, जयपुर | 














( ४६६ ) 


प्रवासी--प्रवासी भारतीयों की. क्‍ 


: समस्‍्याश्रों से संबंधित मासिक ; 
१६४७ से स्व० श्री भवानीदयाल 
संनन्‍्यासी के सम्पादकत्व में प्रका- 
शित - म०-- १०) पघृ८---आदश 
नगर, अजमेर । 

प्रवाह -- अ्र्मेल १६४८ से 
प्रकाशित मासिक ; संपा०--श्री 
ब्रजल्लाल बियाणी .. संपा०--श्री 
गोविंद व्यास; मृ०--६) ; प०-- 
राजस्थान प्रिंटिंग एंड लीथो वकक्‍से 
अकोीला, बरार | 

प्राची--१६५४० से प्रकाशित 
हित्यिक मासिक ; संप[०-- 
प्रोफेसर श्री कपिल ; सू०--८) ; 
प०--म गेर । 

प्राणाचार्य --- फरवरी १६४७ 
से अकाशित आयुर्वेद संबंधी 
प्रासिक ; संपा०--वेद्य बाँकेलाल 








होता है ; इस ढंग के पत्र हिंदी में 
बहुत कम हैं : विषय के अधिकारी' 
विद्वानों का सहयोग प्राप्त है, 
मू०--१५) ; प०--२ हुसेनगंज,. 
तखनऊ। 

प्रम-संदेश-- १६४१ से प्रका- 
शित सनातनधर्म संबंधी मासिक ; 
संस्था०---श्री विंद्ी . संपा०--- 
श्री नाथराम श्रग्निहोत्री “नम्र” 
प०--प्रेमधाम, वृन्दावन | 

फीजी समाचार -- विदेश में 
प्रकाशित हिंदी का समाचार-प्रधाना 
साप्ताहिक पत्र ; रंपा०--श्री राम- 
खिलावन शर्मा ; म०-- १० 
शिलिंग : प०--इ डियन प्रिंटिंग 
एंड पब्लिशिंग कंपनी,माक्स स्टीट 
सूबा, फीजी | 
फौजी अखबार -- १६०६ से 
प्रकाशित साप्ता० ; संपा०--श्री 
मलखान सिंह; वि० - अगरेजी, 
उदू , मुस्मुखी, रोमन, और 
तामिल भाषाश्रों में भी छपता है :. 
प० --- केनाट सरकस , नयीः 
दिल्ली। | 

बलपौरुष - १६४८ से प्रका-' 





शित स्वास्थ्य ओर व्यायाम-संबंधी 


मासिक ; संपा०--डा० सदानंद 


के 


( ४६७ ) 


त्यागी ; मू०--६॥) ; प०-- मुझ्त- 
राम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता । 

. बारीमित्र--१६२६ से प्रका- 
शित जातीय मासिक ; संपा०--- 
श्री जे० एज़० बारी $ १० 
१३०, अलोपीबाग, इलाहाबाद । 

. बालक--१६२७ में प्रकाशित 
बालो० मासिक ; भूत० संपा०-- 
सवश्री आचाय रामलोचनशरण 
रामबृक्ष बेनीपुरी, शिवपूजनसहाय, 
अन्युतानंददत्त ५; विशे०--'एंड- 
रूज़-अ'क', भारतदु-अरद्ध शताब्दी- 
अर क! ; म०--४) ; वि०--पहले 
कार्यालय लहरियासराय में था 
प० -- पुस्तक-मंडार, बाँकीपुर, 
पटना | 

 बालबोध-अक्टूबर १६४४ से 
प्रकाशित बालो ० मासिक : संपा० 
-“:ठा०» श्रीनाथसिंह ; मू०--४); 

० -- दीदी - कार्यालय, कटरा 
प्रयाग । 

बालभारती--सितम्बर १६४८ 
से प्रकाशित बालो०मासिक; संपा० 
--श्री राजू दादा ; प०--२६६ 
कनंलगज, इलाहाबाद| 


न्‍ैललनकलम»«ौतननमल«तक. 


अताप अवस्थी; मू०-- ३); प०-- 


संपा०--श्रीमन्मथनाथ गुप्त : बि० 
“भारत सरकार द्वारा संचालित 
है; मु०--३); प०--प्रकाशन 
विभाग,श्रोल्ड सेक्र टरियट, दिल्ली। 
बालविनोद--१६३३ के लग- 
मग प्रकाशित बालो० मासिक; 
संपा०-श्रीमती सरस्वती डालमियाँ 
म्‌ू०--- २) ; प०--३६, लाहश- 
रोड, लखनऊ |. 
बालसखा---जनवरी १६१७ से 
प्रकाशित बालो० मासिक भूत० 
रांपा० --- सवश्री बद्रीनाथ मष्ट 
कामताप्रसाद गुरु, देवीदत्त शुक्ल, 
गिरिजादत्त शुक्ल (गिरीश”?, ठा० 
श्रीनाथ सिंह वत्‌० संपा०--भ्री 
लल्लीग्रसाद पंडेय ; मू०--४) ; 
प्‌०--इ डियन प्रेस, इलाहाबाद | 
बालसेवा-- जून १६४८ से 
प्रकाशित बालो ० मासिक : संपा० 
-- श्री लोकेश्वरनाथ सकसेना 
सहा०--सव श्री धमदेव, केशवर्चंद्र 
हजेला, सर्वेश्वरनाथ तथा भाजलुं 








गाँधीनगर, कानपुर | 


बालभारती--१६४७ के लग- प्रकाशित 


भग प्रकाशित बालों० मांसिंक; 





के 


( ४ए८ ) 


श्रीमाली और श्री जनादनराय 
नागर , मू८5--३); प० --विद्या- 
भवन समिति, उदयपुर | 

बितली--पाक्षिक ; संपा०-- 
रामदयाल त्रिवेदी प्रवीण”; प०-- 
यपद्मा, हज रीबाग, बिहार | 


.. बिहार--नवंबर १६४७ मे प्रका- 


शित राजकीय मासिक ; मँ॥०-- 
श्री नंदकिशोर तिवारी; सू०--५); 


पृ० --- प्रकाशन विभाग, बिहार 


सरकार, पटना | 

बिहार कॉग्रस -- १६४८ के 
लगभग प्रकाशित मासिक ; संपा० 
--श्री श्यामसुन्दरदास; मू०-- $); 
प० --- संदाकत आश्रम, दीघा, 
पटना । हक 

बेकार-सखा--१६४७ से प्रका- 
शित मासिक; मे ०--४) ; प०--- 
शिकोहाबाद | ' 
. आंह्यण -- जनवरी १६४५ से 
प्रकाशित ; संपा० -- श्री देवदत्त 











भविष्य-- १६४६ से प्रकाशित 
मारवाड़ी समाज का मासिक ; 
संचा०-- श्री आर ० सी० भरतिया; 
संपा०-- श्री कृष्ण मोर ; बविशे० 
- 'मारवाड़ी सम्मेलनांकः ; प० 
जोगीवाड़ा, नयी सड़क, दिल्‍ली | 

भाग्योदय-- १६४८ में प्रका- 
शित बालो० पाक्षिक ; संपा०-- 
श्री टो० कृष्णास्वामी ; सृ०-- 
२), प०--गोज्लबाजार, जबलपुर। 

भानुदय--१६२२ से प्रकाशित 


ईसाई-घरम-संबंधी मासिक; संपा८- 


श्री पी० डी० सुखनंदन - सहा० 
--भ्री जोनाथन राव ; म्‌ू०--१); 
प०--मिशन प्रेस, जबलपुर । .... 
 भारत--१६३३ से प्रकाशित 






देनिक और साप्ताहिक ; संस्था८- 


स्व० श्री सी० वाई ० चितामणि ; 
संपा०---श्री बल्भद्गप्रसाद मिश्र ; 


वि०-कई प्रसिद्ध विद्वान्‌ संपादन 


कर चुके हैं ; दनिक का स०-- 


:२७); प०-लीडर प्रेस, इलाहाबाद | 


.भारत-जननी -- १६४५. से 


प्रकाशित: मासिक ; संपा०-- श्री 


कालिकाप्रसाद ओर सुश्री- शांति 








( ४६६ ) | 


. भारतवषे --- १६४८ से प्रका- 
शित देनिक ; संपा०--श्री राम- 
गोपाल विद्यालंकार ; हिंदू राष्ट्र- 
वादी-नीति का पोषक : स०-- 
३५] ; प०-दिल्ली द्वार, दिल्ली | 

भारत - स्नेहवद्धनी--१६ ४८ 
से प्रकाशित मासिक ; संपा०४-- 
श्रीमतां मीरा संत; वि०-अँगरेजी 


में भी छुपता है; प०--पो० बा० _ 


35६६, पृना | 

भारती--जून १९४८ से प्रक्ा- 
शित मासिक ; संपा०--श्री नागे- 
श्वर ; सहा०--कुमारी ब्रजदेवी: 
मू०---४।|) ; प० -- ए ४१३ 
तिबिया कालेज, करोलबाग;दिल्ली । 

भारती--१६४७ से प्रकाशित 
मासिक ;.. संप।०-- श्री जगदीश 

बद्रोही? ; प०- साघना- 

कुटीर, दिल्ली । (7१४. 

भारती --- अगस्त १६४७ से 
पकाशित  बालोपयोगी . मासिक, ; 
संचा० -सपा० --- डा० धनरानी 
कुअर : सहा० -- श्री माहफल 
सिंह ; म०-रे ||) 6-+- 
ऐबटरोड, लेखनऊ:-। 











प्रकाशित ; मू०-६) ; प०-- 
भारतीय-प्रेस, जम्मू , काश्मीर | 


भारतीय --- अगस्त १६ ४७ से 
प्रकाशित मासिक ; संचा०-- 
श्री जगन्नाथपसाद मालवीय ५ 
संपा०-- श्री रामेश्वर भट्ट : म० 
--5॥<) $ १०-- ५०, खुशहाल- 
पव॑त, इलाहाबाद । ०4 


भारतीय घमं-धामिक मासिक 
१९४२ से प्रारंम ; म० -- ३) 
श्री पं» पुरुषोत्तम शर्मा चंतुर्बंदी 
पादक हैं ; पृ८--गुल्वब बांडी 
अजमेर | _ 


भारतीय विद्या--१६ई वष 
प्रकाशित त्रमासिक ; संपा०--री 
कन्हैयालाल माणिकलाल मु'शी 
ऋर श्री सीताराम चतुरूदी ; मार- 
तीय संस्कृति का प्रचार उद्देश्य है; 
गुजराठी में भी छुण्ती है ;. प०-- 
भारतीय विद्यामवन, , हावरोड, 





( ७० ) 


भारतीय समाचार--१ मई 
१६४० से प्रका० पाक्षिक ; भार- 
तीय सरकार के प्रधान कार्यों का 
संक्षिप्त विवरण देता है ; संपा०-- 
श्री सोमेश्वरदयाल ओर श्री ए० 
एस० आयगर; प०--प्रधान सूचना 
विभाग, रायसीना मार्ग, नयी 
दिल्ली । ध 
भारतेन्दु -- हिंदी विद्यापीठ 
कोटा का मुख-पत्र: १६४८ से 
प्रकाशित: सम्पा०--श्री इन्द्रदत्त 
स्वाधीन'; सहा०--सवश्री हनु- 
मानप्रसाद,गोकुलप्रसाद बागड़ी; म्‌० 
४); प०--भारतेन्दु-समिति, कोटा। 

भूंगोज्ल--१६४३ से प्रकाशित 
मासिक; संपा०--श्री रामनारायण 
मिंश्र बी० ए.०;विशे०--हेदरांबाद 
भ्रैंक', "देशी राज्य-अंक” आदि 
ग्रनेक॑ सुन्दर विशेषांक निकाले हैं. 
वि०--अपने विषय का अ्रकेला 
पत्र हैं; मूृ०--५) ; प०--कक- 
राहघाट, इलाहाबीदं[ 

















मारवाड़ीससाज का पाक्षिक; 
संपा०--श्रीमोतीलाल शर्मा 'सुमन?; 
स०--६॥<) $ प०--रघुनाथपुर 
मानभूम, बिहार | का 
मजदूर - आवाज--४ अप्रल 
१६४८ से प्रकाशित समाजवादी 
पाक्षिक; संस्था०--श्री जयप्रकाश 
नारायण; संपा०-- श्री स्वामीनांथ; 
सहा०--श्री बालचन्द्र ; मू०-- 
३); प्‌०--ओडियन बिल्डिंग, 
कनाट पलेस, नयी दिल्‍्ली। : 
: मतवाला--१६३६ से प्रकाशित, 


हास्यरस प्रधान पाक्षिक: मू०-- 


०); प०--जोधपुर | 

मेतवाला--१ ६४८ - सें- प्रंका- 
शिंतं; संपा०--भी शेल्ेन्द्र कुमार 
पठक॑; सू०---६) ; १०---चावड़ी 
बाजार, दिल्‍ली | 

मतवाला--१६२३ से प्रका- 
शित . संपा०--भ्री पाण्डेय बेचन 
शर्मा उग्र), हास्यरस प्रधान;मृ० 
--६); संचा० -- श्री हरगोविंद 









सेंठ: प०--बीसवीं सदी प्रिटिय प्रेस, 
मधुप --- १३ अग्र तन १६४७ 





( ४७१ ) 


अआ०--१५) ; प०-- १, कोल्फ- 
गिरा ,इलाहाबाद | द 
मनोरंजन-- १६४० के आस- 
पास प्रकाशित साप्ता०; संपा०-- 
श्री गिरीद्रचन्द्र त्रिपाठी; . मु०-- 
६); प०--६७, बाडालपाड़ा गल्ली, 
'सलकिया, हवड़ा |... 
. मनोरसा--अ्रप्रेल १६४७ से 
प्रकाशित महिलोपयोगी मासिक 
भूत० सांपा०--श्री भक्तशिरोमणि 
और श्री ज्योतिप्रसाद मिश्र 
“निर्मल?; संपा०--भ्रीमती हीरादेवी 
चतुवेदी और श्री भक्तसर्जन; 
०--६) ; प०--बेलवेडियर 
प्रेस, इलाहाबाद |... 
.. मनोविज्ञान--मई १६४८ से 


प्रकाशित मासिक: संपा०- श्री 


श्रीराम बोहरा ओर श्री शिवप्रेसाद 
पुरोहित; मू०--६); ५२--अचधेरी 
बंबईं। 
मनोहर कहानियाँ-- १६३६ से 
अकाशित मासिक; संपा०--श्री 
ही, क्ति ः तींद्रमोहन सिश्र म्‌०--३॥|) ; 
प०--१६४,मंट>गंज,इलाहाबाद | 
. मराठा--सांप्ताहिकंड >व्ि० 
अधिकांश भाग अंग रेजी:में रहता गत 











मस्ताना ज्ञोगी--अप्रेल १६४८ 
से प्रकाशित मासिक जो पहले उदू' 
में निकलता था; संपा०--श्री 


चेतनकुमार मटनागर; मृ०--६) 


प०--- ७६, जी० बी० मार्ग, फराश- 
खाना, दिल्ली | 
महाकोशल्ल--१६४६ से ग्रका- 
'शित साप्ता०; प्रधान संपा०-- 
श्री अंबिकाचरण शुक्ल; संपा०-- 
भरी स्वराज्यप्रसाद द्विवेदी; मू०-- 
५); प०--रायपुर | 
. महावीर - संदेश--१६४२ से 
प्रकाशित पाच्तिक: संपा०-- भरी 
केशरलांल जन अजमेर ; सहा9--- 
श्री कलाशचन्द्र - जीः शास्त्री; 
सू०-- ३); प०--जयपुर | 
| ८. महाशक्लि-- १६४७ से प्रकाशित 4046 
मासिक; संपा०-+ स्वश्री- वा्स॒देव 
प्रसाद मेहरोत्रा, शिवनारायण उेपा- 








-ध्याय, बंलदेवराजश्मो 'उपवन' 


सू०-४) वि०-पारिश्रमिक कक प्य३ वि ! ूर ४0 
जाता है ; प०--9।३१३ शिवपुस- 








त्ञा फः े # 4 00% 7 हुए 4: & के 0 दा 4 760०५ कप न 
१8 ॥ है 4 कब हे (६ पर 0 56 ॥ हे 03 , कै आधे, 


कुण्पंका है। कैं& (६ घाट 8 क 8 20% ॥ थे 
पघ्‌ट अकमफासाउनत- डे » हे हाई 6 ० पा ह है के | क। 
है $.# ० हे ] 
कहर 






( ड७र 


प्रकाशित: महिलोपयोगी त्रैमासिक; 
महिला-आश्रम वर्धा की मुखपत्रिका; 
स॑ ०-- श_्वी भवानीप्रसाद मिश्र 
संपा०  मडक़्ष-- सवंश्री श्रीमन्ना- 
रायण अग्रवाल, कमलातायी लेले, 
कृष्णाबहन नाग, दामोदर मंदड़ा, 
आनदीलाल तिवारी, बि०-- इसका 
सर्वोदय-अंक?, निकट] गया था ; 
मू० - ४); प०- वर्धा | 
माघुरा--१६२१ से प्रकाशित 
साहित्यक मासिक; संस्था०--- 
स्व० मुंशी विष्णुनारायण भागव; 
'संपा०-- भूंत०- सर्वश्री दुल्लारे- 
लाल भागंव,. प्रेमचन्द्र, कृष्ण- 
बिहारी मिश्र ; वर्तें-- पांडत रूप- 
नागयण पांडेय; सू०--७॥).; 





प6--नवलति शोर प्रेस, ललूनऊ | 
5 मानवता-- १६४८ स प्रका० 
मासिक ;संपा०--श्रीमती राधा- 
देवी. गोयनका 


तथा श्री शंकर- 





. मानव्मिनत्र-- १६४८ से. प्रका०- 
सामाजिक साप्ता० ; संपा० भी 
शिवप्रमाद दीन रा सू० 5) $ 
प०-१२,श्रारपुली लेन,कलकत्ता | 


मानसमणि--१६४१ से प्रका० 
मासिक ; संपा०--श्री सुदश्शनसिंह 
न्चक्रा ; पू०-7२) ; प०- मानस 
संघ, रामबन, सतना (सी० ५०)। 
मानसरोबर-- १६४६ से प्रका- 
शित मा|सक: प्रधान संपा०-- भरी! 


विश्वनाथ ; मू० ४) 


क्नाट सरकस, नयी दिल्‍ली | 
माया--जनवरी १६३० से 
प्रका० मासिक; संपा०-- सवश्री' 
जितिद्रमोहन मित्र मुस्तफी, विजय 
वर्मा आदि ; मू०--४॥); प०-- 
मुटुठझीगज, इलाहाबाद । 


. माखाड़ी-गौरव॒ १६४५ के 
लगभग  प्रका० ; संपा०-- श्री 


अद्भुत शास्त्री ; मृ०-- ६); प०- 
जयपुर | 


मारवाड़ी - समाज--- जातीय 


'उन्नति के लिए. ग्रकां० मासिकड 
 संपा०--श्रीफतहचंद गुप्त; म०--- 


/प०--३3८२, नया फ़ाट 
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मराठा - राजपत-- राजपूत- 
मराठा-संघ का मुखपत्र : १ जून 
१६४१ मे प्रका० ; संपा०--श्री 
रामचंद्रराव जाधव और डा० रवि- 
प्रत॒पर्सिह श्रीनेत: सहा०-- श्री 
रामचंद्र ज्योतषी ; मू०-५) ; 
घृ८--देवास जनियर | 

माज्ता--१६ ४७ में प्रत्रा शत 
कला-संबंधी मासिक . संपा०-- 
सुश्री बलावती देवी ५बच्चा?; मू०- 
५); प०-- नागरी प्रेस, दारागंज 
इलाहाबाद । 

मेढ-छूच्रिय समाचार-- १६४८ 
से प्रका० जातीय मासिऋ - सपा० 
--श्री कांतिलाल वर्मा ; मु०-- 
३); १०--आकोट, अकोला, 
बरार । 
मोहिनी--जुन १६४७ से प्रका० 
महिलोपयोगी मासिक ; संचा०-- 
श्रीमती गायओी देवी वर्मा ओर 
अर मगवान देवी प/लीवाल; प्रबंध- 
संपा०-- श्री रामदुलार शुक्ल ; 
मु०--२) ; प०-- फाफामऊ- 
कसल, इलाहाबाद | 








यादवब--१६२६ के आसपास द 





बनारस | 

युगजीवन--लगभग एक वर्ष 
से प्रका० द्विमासिक ; संपा०--- 
श्री रामरतन सिकची ; सू०-- 
८) ; प०-- तलसी वंज, छतरी 
तालाब मार्ग, अमराबती । 

युगधर्म - २५ जूलाई १६४८- 
मे प्रल्‍० हिंदी-हिंदू हिदुस्थान काः 
प्रच्ारक्त सापक्षा० ; मू० न ६) हे 
पृ०-- बाकर रोड, नागपुर। 

युगधार.--जूलाई १४४७ से 
प्रका० गाँधवादी मा सक; सचा०- 
---श्री बलदेव प्रस द ; संपा०-- 
सर्वश्री कमलाप त  पाठी, मुक्रुदी 
लाल, राजकुमार ; सू०--१) $- 
पृ०--संसार-प्रे स, काशी | 

युगांतर-- १६४१ से सका० 
साधा० ; भूत० संपा०--भर्व 
भारती मिंह ; संपा०-- श्रीराम-- 
कुमार शुक्ल ; प०-- गाँधीनगर, 
कानपुर | है 
से स्व० अ' जमनालाल बजाज के 
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श्री शिवबिहारी तिवारी; संपा०-- 
श्री पूर्णचन्द्र जेन ; विशे०--“जम- 
नालाल बजाज-अंक”, “राजस्थान- 
निर्माण-अंक! स्‌०--६), प०--- 
चौड़ा रास्ता, जयपुर | 
युगारंध--१६४७ से प्रका० 
. विचार-प्रधान मासिक ; संपा०--- 
श्री व्योहार राजेंद्रसिह ; सू०-- 
“५); प०--मानस-मंदिर, जबलपुर | 
युगारंभ- २६ जनवरी १६४० 
को स्थापित लोक-चेतना प्रकाशन 
"का मासिक्र मुंख-पत्र ; १५ श्रगस्त 
१६४० से प्रकाशित; संपा०-- 
स्वश्री पंदुमलाल पुत्नालालबख्शी, 
-नर्मंदाप्रसाद खरे श्रौर इंद्रबहदुर 
खरे ; अग्रेल १६५० में 'माखन- 
लाल अ्भिनन्दन-श्रंक” निकाला ; 
म०-८); ए०- लोकचेतना-प्रंका- 
शन, जबलपुर । 
युगारंभ--२६ श्रप्रल १६४८ 
से प्रका० साप्ता० ; संपा०-- श्री 
“नि लकुमार सुराशण ; सू०---६); 





जी का रास्ता, जयपुर | 
योगी--१६३३ से प्रकाशित 
साप्ता० ; संपा०-- श्री त्जशंकर 
प्रधान ; मू?-- ९); प०-पटना | 
योगेन्द्र--योग विषय का ज्ञान 
करानेवाला मासिक ; आसन एवं 
प्राणायाम संबंधी सचित्र पत्र; 
संचा०--- श्री योगीजयनाथ 
म्‌०--२) ; प०-- इलाहाबाद । 
रंगभूमि--मासिक  सिनेमा- 
पत्रिका; लगभग १६३३ से प्रका०; 
पहले साप्ताहिक थी, अब मासिक 
है; मूः--७) ; श्रीधर्पाल गुप्त, 
भास्कर संपादक हैं ; प०--जामा 
मस्जिद, दिल्ली । बे क 
_ रंगभूमि---१६४१ से प्रका० 
सिनेमा संबंधी मासिक; संपा०--- 
श्राचाय मंगलानंद गोतम ,' और 
श्री देवेन्द्र कुमार; मू०--१०) 
प०-१४ १, शिवाजी पाक बंबई ८ 
रजतपट--- सिनेमा संबंधी 
मासिक $ संपा०-- श्री के० हि पी० 
अग्रवाल ; प०---१७६ बड़ाबाजार, 
महू । 
रखभरी-- १६४२ से प्रक्ध ० 
मासिक ; रूचा--आचाय मंगला 
नंद गोतम ; संपा०--श्री देवेंद्र- 


् 











“कुमार ; सद्दी ०-- श्री मंगलदेव 
ःशुमौं 53 मभू०---+) $ १०--- नयी- 
सड़क, दिल्ली। 

रसायन--जनवरी १६४८ से 
अका० आयुर्वेद-संबंधी मासिक ; 
ःसंपा---डाक्टर गणपति सिंह व्मो 
-स्‌०-- 5) प्‌०--द रियागंज 
पो० बा० १२५, दिल्ली । 

रसीली कहानियाँ-- १६३६ 
से प्रका० मासिक ; संपा०--श्री 
नंदगोपाज् सहगल ; मू०--४) ; 
प्प०-- २८, ऐडमांस्डन रोड 
इलाहाबाद | 

रहबर-- १६४० से प्रकाशित 
'पाक्षिक ; वि०-- अँगरेजी, गुज- 
राती और उदू्‌ संस्करंण भी छपते 
हैं ; प०--रूपविला, कुम्बला हिल, 
“बंबई | 

राजपूत---१६०१ के लग॑भय 
प्रक० : संपा०--शभ्री राजेन्द्रसिंह; 
स्‌०--२।); प०-राजपृत प्रस 

आगरा | के 





राजपृताना प्रांतीय व द्य-पत्रिका 
--१६४३े से प्रका० राजपूताना 
आंतीय वेद्-सम्मे० की द्वमासिक 








स०--३) ; १०-- जयपुर | 
राजस्थान क्षितिज-- शअ्रप्रेल 
१६४५ से प्रका० मासिक ; संपा० 
--औरी जैमिनी कोशिक ; मू०-- 
१०); प०--नरेद्र-मवन,अलबर। 
रानी--? ६३६ से प्रकाशित 
मासिक ; संपा०--श्री दीनानाथ 


वर्मा ; मू०-५) , प०-- १२१ 


चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता | 
: रामराज्य--१६४२ से प्रका० 


साप्ता०; संपा०--श्री राघवेंद्र और 
शी रामनाथ गुप्त ; म०--२॥) ; 


पृ०--आयनगर, कानपुर | 
राष्ट्रपताका-- १६४७ से प्रका- 
शित साप्ता० : संपा०--भ्री मदन- 
लात काबरा ; म्‌ृ०--६); प०-- 
जोधपुर। क्‍ 
राष्ट्रपति---१६४८ से प्रका 
शित ; संपा० -- आचाय मंगला- 
नंद गोतम और श्री मंगलदेव 








ध्यमाकर! : प०-- नयी सद़ 


रोशनपुरा, दिल्ली | 
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श्री मदंत आनंद कोसल्यायन, भी 
इजारी4साद [द्ववेदी, बेजनार्थासह 
“विनोद! ; सू०--६) ; प०-हिंदी 
नगर, वर्धा । द 
राष्ट्रभाषा--उत्कन राष्ट्रभाषा- 
सभा व मासिक मुख-पत्र ; संपा० 
--संवश्री लिंगगज मिश्र और 
अनुसूधाग्रसाद पाठक ; मृ०--४); 
प० - उत्कल :ंतीय राष्ट्रमाषा 
समा, चाँदनी कौं5. कटक | 
राष्ट्रभाषा-- १६४८ से प्र+० 
मासिक; सं ०--सवश्र हरिप्रसाद 
शर्मा,जगदीशरचंद्र जायसवा्त, याद- 
वेन्द्र का 'वियोगी! ; मू०--४॥)); 
पघू८--जयपर | 2 
राष््रभाषा -- राष्ट्रभाषा प्रचार 
समित्ि वर्धा का मुखपत्र ; १६४१ 


से प्रवा शत : संपा०- श्री भदंत 

आनंद कौसल्यायन ; सहा०--श्री 

शुकदेवनारायण 

“-वर्घा । 
ष्टवा # च् 

_ दाष्ट्रवाणी--अग्रल १६४८ से 

पुस्तकाकार में प्रकाशित शिक्षा 


हु ६ (4 ३); १० 





_ राष्ट्रवाणी--१७ जून १९४८: 
से प्रकाशित साता० ; रूरथा०५--- 
श्री चिदानंद सरस्वती ; संपा० 
--अश्री एस ० सी० आनंद: मं ०७ 
८); प०--श्रादित्य ५स, श्रद्धानंद 
बाजार, दिल्‍ली | 

राष्ट्रबाणी-- १६४२ से प्रका- 
शित दनिक ; प०८--पटठना। 

राष्ट्रवाणी--प्रगतिशीलमासिक; 
वि०--“गाँवी-अंक?, हेदराबाद- 
अंक”, “'दीवाली-अंक' ओर “काँग्रेस 
अंक? ; प०--६३॥१३० गोला 
दीनानाथ, बनारस | 
. स्मिमिप्त--१५ सितंबर १६४८८ 


_ से प्रकाशित सिनेमा संबंधी मासिक; 


सपा०-- श्री देवेंद्र और श्री हरेंद्र ; 
-75९) ; १०--६, डी० गर-«» 
दनी बाग] पटना । क्‍ क्‍ 
रियासती --- १६४६ से प्रका- 
शित दैनिक ; संपा०--श्री सुम- 
नेश जोशी ; म॑ ०--२८) $ प०-- 
जोधपुर | है 
रूपरा ---मारि 





सक्र ; सपा० 


--श्री मती लज्जारानी ; प०--. 


६२, दरियागंज, दिल्‍ली । . 
रेल्वे-समाचार-फरवरी १६४८ 
प्रकाशित मासिक ; संपाक्ष्नन+ . 








+, ४७७9 ) 


श्री त्जबिहारीलाल गौड़ ; म०-- 
४) ; प०--१७६ बेरहना इलाहा- 
बाद अर पो० रामवन, वाया, 
सतना | 

लल्ला --- -लो० मासिक ; 
संपा८--श्री शिक्षार्थी; में०-- 
३) ३५० >बाई वा बाग 
इलाहाबाद | द 

लहर२-दिसम्बर १६४७ से प्रक[० 
साहित्यिक मासिक ; संपा० 
--- श्री लक्ष्मी मल्लसिंह ओर 
श्री जादीश ललवाणी; मू०-- 

वि०--रचनाओं पर पारि- 

श्रमिक दया जाता है : प०-- 
नवयुवक प्रंस, जोधपुर । 

लेीकमत- १६३६ के लगभग 
प्रकाशित देनिक ; संपा०-- 
श्री नरद्र विद्यावाचस्पति ; म०-- 
६); प०-- सुमाषचन्द्र मांग 
नागपुर | 

लोकमत-- १६४८ के लगभग 
ग्रकाशित साप्ता० ; संपा८--श्री 
अंबालाल माथर ; म्‌०--७) ; 
-पृ०-- बीकानेर | ५ 

लोकमान्य--साप्ताहिक पत्र 
“संचा०--पं ० रमाशंकर त्रिपाठी 
. वसंपा०>-भश्री हरिश्चन्द्र वियाल॑ 





हे 


'शित साप्ता०: संपा० -- स्वश्री 


सू०---६) $ ५० -- ज्ञानमंदिर 


कार; प०-पाटोदी हाउस, <स्या- 
गंज, दिल्‍्ल । 

लोकामत्र-- १६४५ मे प्रका- 
शित साप्ता०: सपा८---श्री सुरेश- 
चंद्र 'बोर'; मूं --३); प---बीर 
प्रिटिंग प्रस, फीगेजाबद । 

लाकयुद्ध -साम्यवादी साप्ता- 
हिक; '६४२ से प्रकाशित ; श्री 
गं। धर अधिकारी प्रधान संपादक 
हैं; प०--१६० बी० आर० के० 
बिल्डिग्स, खेत. ड़ी, मेनरोड, 
बम्बई ४ | 

लोकवाणी--राष्ट्रीय देनिकपत्र 


लगमग ६ वध से प्रकाशित; भूत० 


संपा०--श्री सिद्धशाज ठड़ढा;व्तें० 
संपा० -- श्री पूण॑चंद्र नाहर ; 
प्रबन्ध संपा०---भ्री जवाहरज्ञाल 
जेन ; प०-- चौड़ा रास्ता, जयपुर | 
लोकवाणी-- १६४२ से प्रका- 
शित साप्ताहिक ; मूं० ७); 
श्रीमदन मोहन मिश्र संपादक हैं 
प०--कंडरी, लखनऊ | 
लोकशासन-- १६४८ से प्रका- 












द्रणालय, बामनिया, इ'दौर । 


( अजय ) 


- ज्ञोक - सुधार--२४ अव्टूबर 
१६४७ से प्रका० साप्ता०; संचा०- 
चौधरी बलदेवराम मिरदा; संपा० 
--कुअर रामकिशोर; भूत० संपा० 
--औरी यशोराज शास्त्री; सू८-*९); 
प०- चोपासनी माग, जोधपुर । 

लोक-सेवक -- गाँवीवादी मा- 
सिकः संपा०--थ्री वजनाथ: म्‌०- 
६); प०--इन्दोर । 

लोक सेवक--१६४२ से ग्रका- 
शित ; संपा०--श्री देवीचरण 
साहित्यर॒त्न; प०---लोक-सेवक-प्रेस 


कोटा । 
वनस्थत्नी--वनस्थक्ती बालिका 


सभा की त्रमासिक मुख-पन्निका ; 
स्‌०--१); प०-- जयपुर | 


वरतंमान-- १६२० से प्रकाशित ' 


दनिक;: संचा०--श्री रमाशंकर 
अवस्थी ; संपा०--श्री मगवान 
दीन त्रिपाठी, प०-सिविल्ल लाइंस 
कानपुर | द 
वसुन्धरा--राष्ट्रीय. मासिक 
२६ जनवरी १६४० से प्रकाशित ; 









« चसुन्धरा- १६४७ से प्रका- 
शित साप्ता०;. संस्था--श्री जना- 








श्री गिरिधारीलाल शर्मो; बि०--- 
कछ समय तक स्थगित रहा; म०- 
“:७) ; १प०--उदय पुर | 
वसुन्धरा--फरवरी १६४८ से 
प्रकांशत मासिक; संस्था०--थरीः 
मनोहरल्लाल ; संपा०--सवशी. 
रामेश्वर अरुण” ओर लक्ष्मीकांत 
मुक्त म०--१२); प०--८र८॥ 
धमपुरा, दिल्ली। 
वाणिज्य---१६४८ से प्रकाशित 
व्यापार-संबंधी मासिक; पृ०-- 
वाणिज्य-मुद्रणाज्ञय, कलकत्ता | 
वालंटियर--सितंबर १६४७ से 


प्रकाशित; संपा०--श्री श्यामशरण 


सवानाकाकबाका"' 


सक्सेना ; समृ०--३) ; प० 
सेव मूः 
लश्कर, ग्वालियर | 
विध्यकेसरी --- २६ जनवरीः 
१६४७ से प्रकाशित साप्ताहिक: 
संपा०--ज्योतिषी ; ज्वालाप्रसाद;, 
प्रबंध संपा० -- पद्मनाम तेलंग :. 
प०--स्टेशन मार्ग, सागर | 


 विध्यवाणी--११ अक्टूबर 
से प्रकाशित साप्ता०; संस्था०-- 


श्री बनारसीदास चतुवंदी.संपा०-- 
श्री प्र मनारायण खरे; मू०--६); 
छ्‌ 


प०--कु डेश्वर, टीकमगढ़ । 


( ४७६ ) 


- विकास--१६४८ से प्रकाशित 
त्रेमासिक ; संपा०--स्वश्री ठा० 
फतहसिह,  हरिवल्लम 'अंचल? 
शर्मा; स०--५) ; प०-श्री 
भारतीय संस्क्रेति-सदन, कोटा । 

विकास - १६४५ से प्रकाशित 
साप्ताहिक; वि०--मराठी संस्करण 
भी निक्रलता है; प०--धर्मपेठ, 
नागपुर। द 

विक्रम-- १६४० से प्रकाशित 
साप्ता०; भूत० संपा०--श्री पंडिय 
बेचन शर्मा “उग्र; संपा०--श्री 
रमापति शर्मा; वि०--१६४२ में 
बंद भी रहा, “उग्मजी” के समय में 
मासिक था ; मू०--६) ; १०-- 
विक्रम-प्रियरी, गोविदवाड़ी, कालबा 

देवी, बम्बई | . 

विचार--साप्ताहिक . पत्र; 
प्‌०--१४५४/१६ हरिसन रोड, 
कलकत्ता । 
.. विज्ञय--१६४४ के लगभग 
प्रका० पाक्षिक; संपा०--भ्री हरि- 
मोहनलाल श्रीवास्तव; वि०-- 
दतियाराज के पग्रकाशन-विभाग 
का मुखपत्र ; म०--२) $ प०-- 
। गोविंद 08! स्टेट प्रस दतिया | 

बिजय--१ ३ अ्रप्रंल १६४८ 





से प्रकाशित साप्ता०; संपा०--- 
श्री सत्यकाम विद्यालंकार, सहा०--.. 
श्री शक्तिदत्त; संचा०-- श्री देशबंघु 
विशे०--“ख्वतंत्रता-अंक! . प०-.. 
विजय प्रेस, नया बाजार, दिल्ली | 

विज्य--१६३१ के आसपास 
से प्रका० साप्ता०; संस्था०--भ्री 
शेकरदत्त शर्मा एम० एल० ए०; 
संपा०--श्री सोम शमन; सहा०--.- 
श्री शिवचन्द्र नागर; वि०--कई 
बार प्रकाशन स्थगित हुआ; 
१५ अगस्त १६४७ से श्री विश्वंभर 
मानव? एम० ए के संपादकत्व 
में फिर निकला; सृ०-- ९) $. 
प०--मुरादाबाद । 

विज्ञान--१६१४ में प्रकाशित 
विज्ञान-परिषद का मासिक मुखपत्र:, 
भूत० संपा०--डा० सत्यप्रकाश; 
वतं० संपा० -- श्री रामचरण 





देती है; म०--४); प०--थेगोर 
टाउन, इल्लाह्बाद | ह 

विज्ञानकला--१५ 
१६४७ से प्रकाशित _त 4 विभिन्न 
उद्योग-संबंधी मासिक. संपा०-- 


अग्रस्त 








( ४८० ) 


प०--आर्य-उद्योग-संघ, श्रद्धानंद- 
"बाजार दिल्ली | 
विद्या- २० नवंबर १६४७ से 


प्रकाशित परीक्षोपयोगी पाक्षिक; 


वि०--नागपुर वि० वि० को 
मेट्रिक और इंटर परीक्षाओ्रों के 
'प्रश्नोत्तर रहते हैं; मराठी संत्करण 
भी छपता है; प०--सीतावर्डी, 
नागपुर | द 
बिद्यार्थी--१६१४ से प्रकाशित 
मासिक: संप०--श्री गिरिजादत 
शुक्ल “गिराश”': प०--हिंदी प्रेस 
इलाहाबाद | 
विनोद--बालोपयोगी मासिक; 
धृ७--हिंदी प्रेस, प्रयाग | 


विशालभारतं--जनवरी १६ २८ 


'से प्रकाशित विविध विषय-विभूषित 
मासिक; संस्था०--बंगला के 
प्रवासी? और अँग्रेजी के “माडन 
रिव्यू” के संपादक स्व० श्री रामा- 
नंद चटर्जी, संपा०--१६२८ से 
३७ तक श्री बनारतीदास चतवंदी 
संपादक ओर सत्र» श्री त्जमोहन 
श सहायक रहे; पश्चात्‌ श्री 





त्रेमासिक;भूत०-संपा०--श्रीहजारी 


भारतीयों के लिए इस पत्र ने 
सफल आन्दोलन किया इंशके 
विशेषांकों में 'रवींद्र-अंक','ऐंडरूज 
अंक”, “पद्मसिह शर्मा-अंका, 
दक्षिण भारत-हिंदी-प्रचार-अँक?, 
“कला-अंकः ओर राष्ट्रीय-अंक' 
विशेष प्रसिद्ध है; मू०--६) ; 
प०-१२०/२, अपर सरकुलर रोड, 
कलकत्ता | 
विश्वदर्शन--श्रगस्त १६४८ 
से प्रकाशित राजकीय मसिक; 
संपा०--श्री चंद्रगुत्त विद्यालंकार: 
मृ०---६); प०--प्रकाशन विभाग 
ओल्ड सेक्र टरियट, दिल्ली । 
विश्वबंघु--पं जाब प्रांतीय हिंदू 
महासभा का मुखपत्र , १६३६ से 
प्रकाशित साप्ता० $ संस्था०--- 
श्रीगोस्वामी गणेशदत्त ; वि० -- 
पंजाब - विभाजन के पहले लाहोर 
से निकलता था ; प०--अम्रतसर। 
विश्वबंघु-- १६४० से प्रकाशित; 
संस्था०--श्री गोपाल प्रसाद सिंह 
शर्मा ; प०--१६८।१ कानवालिस 
स्ट्रीट, कलकत्ता | हि 
विश्वभारती--१६४रसे प्रका० 








प्रसाद द्विवेदी मू०--६) 


( ४८१ ) 


ईजि०--रवींद्र-साहित्य का नियमित 
: प्रकाशन ; प०-हिंदी - भवन 
आांतिनिकेतन, बोलपुर, बंगाल । 
विश्वमित्र--अग्रेल १६३२ से 
प्रकाशित सामयिक समस्याओं से 
युक्त मासिक ; संचा०-श्रीमूलचंद्र 
अग्रवाल ; संपा०--श्री देवदत्त 
' सिश्र ; सहा०-श्री रघुनाथ पांडेय 
प्रदीप! ; मू०--६); प०-- 
७४, धमतल्ला स्ट्रीय, कलकत्ता । 
विश्ववाणी--१६४० से प्रका० 
मासिक ; संस्था ०- श्री सुंदरलाल; 
संपा०--श्री विश्वम्भरनाथ पांडेय; 
वि० -- 'सोवियत संस्कृति-अंकः, 
थोद्सांस्कृतिक-श्रंक! , “अन्तर्राष्ट्रीय 
अंक?,गाँधीअंक? आदि विशेषांक; 


'म०--८); पँ०--साउथ मल्लाका , 
बल ४ 


इलाहाबाद। . .: 
है विश्व-हितेषी--उदार विचारों 
को सांता० ; संस्था०--डा० श्री 
“निवास वासिष्ठ द्वारा १६४८ में ; 
सँंपा८-पं ० खुशीराम शर्मा वाशिष्ट; 
सुं०--५) $' प०--१०२४ 
शशनपुरा, दिल्ली । 





वीणा--मध्यभारतीय : हिंदी- 


साहित्य-समिति की मासिक मुखन- 


पत्रिका; १६२६ से प्रकाशित;भूत 6 . 


सेंपां० -- सर्वश्री कालिकाप्रसाद 


- प्रिय द्विवेदी, प्रयाग नारायण ; 


चंद्रारानी, एच० एस० पंडित, 
गोपीवल्लम उपाध्याय ; वतं०--- 
प्रधान हैं श्री कमलांशंकर मिश्र 
ओर सहायक हैं श्री गोपीवल्लम 
उपाध्याय ; मू०--४) ; प७७७« 
तकोगंज, इन्दौर।|.... 
बीर-- १६२४ से प्रकाशित : 
संपां०-- श्री कामता प्रसाद जन - 
सहा०--श्री बाबूलाल जन; मूं०-- 
४) ; प०--मोरीगेट, दिल्ली । 
वीर-अजु न--१६ ३४ से प्रका- 
शित साप्ता० ; १६४२ में बंद 
हुआ, १६४३ से पुनः प्रकाशित 
भूत० सपा5- -श्री इंद्र विद्या- 
वाचस्पति; संपा०--भ्री कृष्णचं; 
विद्यालंकार; सहा०--श्री क्षि री श्‌- 
कुमार वेदालंकार ; विशें०-- 
(रजत-जयंती अंक, 'प्रजात॑त्र-अंक'; 
सू०--८) पृ० -- भ्रद्धानँद: /! नप्त॑ट- 
बाजार, दिल्‍ली। ६ * 
वीर भारत--१६ रेठ से प्रका- 
शित': प्ंपोा5 -- भ्री रूपकिंशोर 
जन; सू5-:7४)$ प०--श्रागर/ 


















( अपर ) 


वीरभूमि--- १५ अगस्त १६४१ 
से प्रकाशित साप्ता०; भूत० संपा० 
-5 श्री वीरेंद्रपालसिंह ; संपा० 
--शभ्री ज्ञानेश्वर मूलियार विद्या- 
निधि ; सू० -- 5) ; प१०-८ 
देवगढ़ हाउस, उदयपुर | 

वीरभूमि --- १६४२ से प्रका- 
शित द मासिक ; संपा० -- श्री 
रतनलाल “मघुचयन” ; मू०--- 
६); प०--१० नारायणप्रसाद 
बाबू लेन, कलकत्ता ७ | 

वीर-बाणी-- १६४७ से प्रका- 
शित ; संपा०-सवं श्री चेनसुखदास 
न्यायतीथ,. भर्वेरत्ञाल न्याय॑तीर्थ 
सू?- ३); प० -- वीर प्र स 
मणिहारों का रास्ता, जयपुर । 

वीरेंद्र -- १६३६ से प्रकाशित 
साप्ताहिक ; प०--कोंच, उत्तर 
प्रदेश. | 

बेंकटेश्वर समाचार-- हिंदी 
का सब से पुराना साप्ता०; १८६५ 
के लगभग प्रका० ; संस्था०--- 

श्रीखेमराज श्रीकृष्णदास ; भूतत० 
संपा०--सवंश्री अमतलाल चतु- 

रुद्रदत्तशर्मा, हरिक्ृष्ण जोहर, 
ढुर घिंह ; व्तें० संपा०--- 













०--खेतवाड़ी मुंख्य - मार्ग, ७ वीं 
गली, बंबई ४ | 
वदिकिधमं--१६१६ से प्रका०; 
संपा?--श्री दामोदर सातवलेकर,. 
मू०--५) ; प०--स्वाध्यायमंडल,. 
आंच जिला, सतारा | 
- चेच्य- जूलाई १६२० से आयु> 
वेंद-संबंधी मासिक : संस्था०-- 
बच्च श्री शंकरलाल जन; संपा०-- 
श्री विष्णुकांत जन ; वि०--कई 
विशेषांक निकाले जिनमें (सिद्ध- 
योगांक? प्रसिद्ध है ; मू०-- ४) $. 
पृ०--मुरादाबाद | 
वश्य-समाचार-- १६३८ से 
प्रका० जातीय साप्ता० ५ सप[०---- 
डा० ननन्‍्दकिशोर जेन;. सू०--+ 
४) ; प०--नयाबाजार, दिल्ली। 
व्यापार-- १६४७ से प्रकाशित 
व्यवसाय-संबंधी मासिक ; सू०--- - 
२॥) ; प०--१६८ क्रास: झरट्रीट+ 
कतकता | । 
व्यापार - कानून----१६४ २ के. 
लगभग प्रका० व्यापार-संबंधी सर-« 
कारी कानूनों की सूचना देनेवालः 
साप्ता० ; संपा०-- भी नेमीचंद 
गोतम ; वि०-स्वतंत्रता-विशेषांकँ 
: ढंग से निकाला ; 











( डंपरे ) 


मू०--७) ; १०--७६, देहली 

दरवाजा, आगरा | 

व्यापार-भविष्य-- १६३६ के 
लगभग प्रक्राशित व्यापारी-वर्ग का 
मासिक : संपा०--भ्री हीरालाल 

दीक्षित न ४ शव 3) 53 १०--- 
हाथरस । . 

_ व्यापार-विज्ञान--१० नवंबर 
१६४७ से प्रका० व्यवसाय संबंधी 
मासिक ; संपा०--श्री नंदकिशोर 
शर्मा; सहा०-भीमीमसेन कोशिक; 
म०--२) |; १०-- सदस्बाजार, 
मेस्ठ | डर 

व्यायाम - स्वास्थ्य ओर व्या- 
याम संबंधी पाजक्षिक ; संस्था०--- 
प्रो० माणिकराव ; वि०-- गुज- 
राती ओर मराठी संस्करण भी 
निकलते हैं ; मू०--७); प०-- 
जुम्मादादा व्यायाम-मंदिर,बड़ोदा। 
 ब्रजभारती--- . वज - साहित्य- 
मंडल की त्र मात्तिक मुख-पत्रिका; 

१६४१ से प्रकाशित ; संपा०-- 
श्री सत्येन्द्र ; प०--मथुरा | 
- शंखनाद--५ नवंबर १६४७ 
से प्रकाशित साप्ता० ; संपाू०-- 
श्री नथमल शर्मा ; वि०--बीच 

'में प्रकाशन स्थगित भी हो चुका 





है ; प०--फेंसी बाजार, गोहाटी, 
आसाम] 

शक्ति--१६१४ से प्रकाशित 
साप्ता० ; संरक्षक--श्री गोबिंद- 
वल्लम पंत ; भूत० संपा०--श्री 
बद्रीदत्त पांडेय ५ बते० संपा०--- 
श्री पूर्ण चंद्र तिवारी ; वि०--कुछ 
वर्षों तक प्रकाशन स्थगित भी 
रहा ; मू०--६) ; प०--देशमक्त 
प्रेस, अल्मोड़ा । 

शक्ति -- १६३६ से प्रकाशित 
साप्ताहिक; संपा०--श्री नाथुराम 
शुक्त ; प०--रायपुर। 

शांति -- अक्टूबर १६३० से 
प्रकाशित महिलोपयोगी मासिक ; 
संचा० -- भ्रीमती शांति देवी ; 
संपा०--श्रीवासुदेव वर्मा; संपा० 
मंडल में कई अन्य व्यक्ति हैं; 
मू०--५) ; ए० -- पहाड़गंज 
दिल्ली । क्‍ 
शांतिदृत--विदेश में प्रका- 
शित हिंदी साप्ता० “ संचां०--- 


क्क्सक तप 
998 आन सके 








( ४८४ ) 


भिमोण का- आध्यात्मिक पत्र 
संपा०-- श्री विश्वानंद एम०.ए.० 
बी० एल० ५ मू०--४) ; प०-- 
खगड़िया, मु गेर | हु 
;: शिक्षकं--१६४१: से प्रकाशित 
मासिक ; सं ॥०--श्री वेदनिधि; 
प०--अलीगढ़ | कर 
. शिक्षक पत्रिका -- शिक्षकोप- 
योगी मासिक, १६३३ से अ्रका- 
शित ; संपा०--श्री वंशीघर; मू० 
---२) ; प»--बड़वानी, इन्दौर । 
।  शिक्षकबंघु--१६३३ से प्रका- 
शित मासिक ; प्रधान संपा०-- 
श्री जगतर्सिह् सेंगर ; संपा८-- 
-औ रामचंद्र गुप्त ५ प०--कटरा, 
अलीगढ़ | 
शिकज्षासुधा -- शिक्षा-साहित्य 
की सासिक: पत्रिका : १६३४ से 
घ्थापित.:, कई सुयोग्य विद्वानों 
द्वारा संपादित ; इस समय श्री 
चीरें द्रकुंमार ओर श्री सुभाषचंद्र 
 विद्यालंक़ार. संपादक हैं. प्‌०-- 
श्सुप्त -अदर्स,, मंडी घनोरा 
शिशु - १६१६. से प्रकाशित 
बालो ० मासिक ; स स्था०---स्व ० 












औओसुर्दशनाचाय ;. भूत$ :खंपां० 


श्री सोहनलाल द्विवेदी ; मू० 
२) $ प॒० -- शिक्षु-प्न स, 
इलाहाबाद-। 3 
शुभचितक --- १६३७ की 
'विजयदशमी से त्व० श्री शंकरलाल 
की स्मृति में प्रकाशित साप्ता- 
हिक ; संचा०-- श्री बालगोकिद 


गप्त ; संपा०--श्री नमंदाप्रसाद 


खरे ; भूत० सांंपा०--श्री  मंगल- 
प्रसाद विश्वकर्मा; बि०--पहले कुछ _ 


'समय तक अद्ध साप्ता० रूप में भी 
'निकला 


प०-- 


59] ६ 
शुभचितक प्रेस, जबलपुर | 


शेर-बच्चा--बालोप्योगी मासिक: 


सपा०---श्री यशोविमलानंद 
मू० “एरे) $ प्‌८---  कटरों, 
इलाहाबाद | द 


शोधपत्रिका--माच १६४७ से 


प्रकाशित ; संपा०---भ्री पुरुषोत्तम 


मेनारिया, सम्पादक मण्डल. में 
सवश्री नरोत्तम स्वामी, * डा० 'रघु- 
वीर सिंह, मोतीलाल . मेनारिया, 
“मगवतशरण ,. उपाध्याय, कन्हेया- 
लाल सहल, <देवीलाल . ; प॑०--- 


प्रांचीन साहित्य -शोध् - संस्थान, 
'विद्यापीठ, उदयपुरु। ,.... :|६ । 


( ४८५ ) 


' अ्रद्धानंद -- १६३० के: लगभर्ग 
अकाश  हिंदूराष्ट्रवादी मासिक 
मू०--५) ; प०- दिल्ली | 

हथ--मासिक ; पृ०--६, 
रामनाथ मजूमदार स्ट्रीट, कलकत्ता 
श्वेतांचबर जेन--जेन धर्म-संबंधी 
पाक्षिक; संपा०--श्री जवाहरलाल 
सू०--४); प०--मोती 
कंटरा, आगरा | ः 
संकीतन--धार्मिक मासिक ; 
संपा०--श्री सुदर्शनसिंह “चक्र! ; 
म०--५) ; प०-- मानस-संघ, 
पो० राममवन, सतना | 

संगम-- १६४७ से प्रकाशित 

साप्ता० ; संपा० --- श्री इलाचंद 


जोशी म्‌ृ०-- १२); प० --लीडर 


प्रेस, इलाहाबाद | 
संगम--१६४२ से प्रकाशित 
मासिक; संस्था०--श्री सत्यमक्त 
संपा०---सव श्री कृष्णानन्द सोख्ता 
सूरजचन्द्र सत्य प्रेमी; मू०--३); 
प०---सत्याश्रम, वर्धा। ह 
संगीत--१६३४ से प्रकाशित 
मासिक ; संस्था०--श्री. प्रभुलाल 
गम ; संपा०---भी ज० दे० यत्की 
बिशे० --- “उत्य-अ्ंक! मु०-- 
4७०); पं०--हाथरसः। हक 


संगीत -कलाविहारं--दिसम्त 
१६४७ से प्रकाशित : संपा०-- 
प्रो० बी० आर० देवधए; सहा6-:£ 
श्री विनयच्न्द मौदगल्य और श्री 
भाणतातल प्हा म्‌ू०--६ ); पं५०७+- 
मोदीचेंबस, फ्रेंच बिजाकानर 
बम्बई ४ | द 

सग्राम--१६४८ से प्रकाशित 
अद्ध साप्ता०; सपा०-भ्री विश्वंभर 
दयालु त्रिपाठी : संहा०--भ्री 
प्रभुदयालु शक्ल; मू०--१२) 
प०-शुक्ल प्र उन्नाव । ह 

संजय--१६३३ से प्रकाशित 
मासिक ; संस्था० तथा संपा०-- 
श्री भद्रसेन गुत्त ; मू०-- ८); 





-प०--क्लाइव स्क्वायर, दिल्ली। 


संतवाणी--१६४८ से प्रका० 


मासिक , संस्था०- स्वामी मंगल 





दास;संपा०--भ्री केशवदासस्वामी; 
मू०--५) ; , प०-- मंगल प्रेस 
जयपुर | के 
संदेश--१६४० से प्रका| ः गत 
संपा०--भी कालीचरणा पः 
मू०-१६) ; १०-४5 «: बस, 
आ्रांगरा[ . - :::४- +५ 
सयुक्त प्रांतीय - समा 





आड़ आर 








>8 0 








( ४८६ ) 


पाक्तिक ; संपा०--श्री जगमोहन 
मिश्र ; विशे०--स्वतंत्रता-दिवस- 
अंक? ; प०--प्रकाशन॒विमाग, 
ब्तखनऊ | 

ससार--१६४३ में प्रकाशित 
साप्ता०; संस्था०--बाबूरावविष्गु 
पराड़कर; संपा०--श्री कमल्ापति 
त्रिपाठी और काशीनाथ उपाध्याय 
अम्रमर' ; विशे०--क्रांति-अंक, 
जेल-अंक”, 'हेदराबाद - अंक ; 
पृ०--संसार-प्रेस, काशी |. 

स सार- दीपक-- १६२२ से 
प्रकाशित साप्ता० ; संपा०-- भरी 
बजनंदनलाल, प०--चमन अख- 
लाक प्रेस, इटावा | 

सचित्र दरबार-- सिनेमा- 


संबंधी साप्ता० : संपा ०-श्रीचद्रधर 
प०--२३, दरियागंज, दिल्ली। 


 सचित्र रंगभूमसि-- सिनेमा- 


संबंधी मासिक ; स्ंपा०-- भरी 
धर्मेपाल गुप्त और श्री भास्कर ; 
पृ०--दिल्ली | द 

:  सजनी-कहानी-प्रधान मासिक; 
बर १६४३ से प्रकाशित; 
_ संपा०--श्री नरसिंहराम शुक्ल ; 
 सू०--४॥) ; प०--सजनी प्रेस 











शा 


बतयुर १६४० से अकाएश 








मासिक ; संपा०--श्री सत्यभक्त, 
सू०--१) ; प०--सतयुग प्रेस, 
इलाहाबाद | 

सनाढय- जीवन--१६ ३४ के 
लगभग प्रकाशित ; संपा०--श्री 
प्रभुदयाल शर्मा ;$ मू०--३) ; 


प०--शम न प्रेस. इटावा | द 
सनातन-- जैमासिक-धार्मिक 


१६४२ से प्रकाशित $; म०--१) ; 
संपादक-मंडल में श्री शाह गोवधन 
ताल, पं० मोतीलाल शास्त्री, पं० 
सत्यनारायण मिश्र, प० नित्यानंद 
शास्त्री, पं० शठकोपाचार्य हैं ; 
अवेतनिक संपादक श्री पं० संपत- 
कुमार मिश्र हैं; -१८--जोधपुर | 

सनातन जेन -- १६२८ से 
प्रकाशित ; संस्था ०--श्री शीतल 
प्रसाद : संपा०--श्री मनोहरनाथ 
जेन , सहा०--शभ्रसन्न कुमार जेन; 
म०--२) ; प०--डेलदशहर | 

सनन्‍्माग-- १६४६ से प्रकाशित 
प्रधान संपा०--श्री गंगा शंकर 
मिश्र ; संपा० --- श्री हरिशंकर 
द्विवेदी ; प०---१०६ सी, चित 
जन एवन्यू, कलकत्ता। 








( ४डंप्७) 


ओविन्द नरहरि बेजीपुरकर,मू०-- 
५); प०--ठाउनहाल, काशी | 
समता--दिसंम्बर १६४७ से 
प्रका० मासिक; संपा०--सव 
अनंददुलारे बाजपेयी, “अंचल, 
ईशिवदानसिंह चौहान, गजानन 
माधव, मुक्तिबोध तथा गोपीकृष्ण 
अखसाद; मू०--१०); प०--६० १, 
मोल बाजार, जबलपुर | 
समाज--१६ २८ से “आज? 
“नाम से प्रकाशित ; १८ जूलाई 
१६४६ से नाम बदल कर “समाज” 
कर दिया गया ; संपा०- श्री 
'राजवल्‍लम सहाय ; वि०--लेखकों 
की नियमित रूप से पारिश्रमिक 
दिया जाता है; म०--१०); 
प्‌ृ०--संत कबीर - मार्ग, काशी । 
समाज-सेवक -- १६४४ के 
“ज्वगभग प्रकाशित मारवाड़ी-समाज 
का साप्ता० ; संपा०--श्री बद्री- 
नारायण शर्मा; बि०--कई विशे- 
घांक निकाले ; मु०--९); प०-- 
१५१ बी, हरिसन माग, कलकत्ता | 


- समाज-सेवक -- व्यापारिक दक बने 


समाज का .साप्ताहिक ; संप[ृ०-- 
आी फतहचंद्र' गुप्त: प०--३८१ 
जया बाँस, दिल्ली। 








सम्मेलन-पत्रिका-हिंदी-साहि- 
त्य सम्मेलन की जेमासिक मुख 
पत्रिका, सम्मेलन की स्थापना के 
समय से प्रकाशित ; सम्मेलन 
साहित्य-मंत्री इसका प्रधान संपादक 
होता है ;. श्री वियोगी हरि, डा० 
धीरेंद्र वर्मा आदि इसके संपादक 
हिंदी- साहित्य-सम्मेलन- कार्यालय, 
प्रयाग | 

सरकारी हिंदी--सरकारी कर्म 
चारियों के लिए उपयोगी मासिक; 
१६४८ से प्रकाशित; संपा०-- 
श्री दिवाकर “मामी, म०--६) ; 
पृ०-- हिंदी-साहित्य-परिषद, गोब- 
धन सराय, काशी | 

सरस्वती--हिंदी को सबसे 
पुरानी मासिक पत्रिका आरंम 
से ही विद्वानों को प्रिय रहीं हैं, 
१६०० में ना» प्रं० समा* काशी 
की अनुपति से पाँच सपादकों 


















महावीर 7र प्रसाद द्व्वेदा श्सके 


( पंप ) 


शक्ल, . ठाकुर: श्रीनाथ सिंह 
आदि संपा० स्हे ; वर्तमान संपा« 
दक श्री. हरिकेशव. घोष ओर श्री 
उमेशचंद्र देव हैं ; वि०---चुनी 
हुई रचनाओं पर पारिश्रमिक 
दिया जाता है ; मू०--७॥|) 

'पृ०--इं डियन प्रेस, इलाहाबाद | 
. सरिता--कहानी प्रधान; १६- 
४५ से प्रकाशित मासिक ; संपा० 
--श्री विश्वनाथ ; वि०-- लेखकों 


को उचित पारिश्रमिक दिया जाता. 


है ; म०--- १५) ; प०-दिल्ली 
प्रेस, पो० बा० १७, नयी दिल्ली । 
: 'सावहितकारो-१६४७ से प्रका- 
शित॑ मासिक + संपा०---सच्चिदा- 
नेंद द्विजहँस, मृ०--५) ; प०-- 
रायबरेली | 

; सविता--धम- प्रचारक वेद 
मासिक ; संस्था०--श्री विद्यानंद 
जी ; संपा०--भी विश्वदेव शर्मा; 
मू ०-२) ; प०--अजमेर | 
सविता - संदेश--१६४१ के 












पां५--- भी." रामचद्र . भारती 
$.. प०--- जोगीवाड़ा, 









का पुस्तक-संस्करण; मृ०--४॥)५ 


 संपा०-.श्री नरसिहराम शुक्ल 


पृ०--जाजटाउन, इलाहाबाद 
. खात्विक जीवन--१६४० से' 
प्रकाशित मासिक; संचा० --- सर्वे 
ओर काशीराम, बनारसीलाल; सू० 
“7३); १०-८३, पुराना चीना 
बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता | _ हे 

साधना--१६४८ से प्रकाशिक 
मासिक, संपा०--श्री परमानन्द 
शर्मो; मू०--६); वि०--“निराला? 
सम्बन्धी विशेष लेख, रहते हैं 
प०-- १५, भवानीदतच लेन; 
कलकत्ता | 

साधना -- मापिक पत्रिका; 
संपा०-भ्रीराधेश्याम मू०---४॥))६ 
प०-पहाड़गंज, नयी दिल्ली । 

साधु--१६४० से प्रकाशित ८ 
सम्पा०--श्री श्रीदत्त शर्मा: म७ 
“7४); प०--सदररबाजार, दिल्ली | 
“ सारग-- १६३४ से प्रकाशित 
संगीत-सम्बन्धी पाक्षिक; संपा०-८ 
श्री एस» एमस०. घोष; वि०-+ 
अ० भा० रेडियो का कार्यक्रम । 
प्रकाशित होता है; ; मू० --+-७) 
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: सार्वरेशिक--१६२७ से प्रका- 
आये समाजी मासिक; मू०--४); 
प०--भ्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली | 

सावन-भादों--जनवरी १६५१ 
से प्रकाशित मासिक : संपा०--- 
अशोक जी; म्‌ू०-५); प०-- 
ग्ररविंदकुटीर, गोंदिया | 
साहित्यसं देश --- १६३८ से 
प्रकाशित आलोचनात्मक मासिक; 
संप[०--- सवश्री गुलाबराय एम० 
ए० ओर महेन्द्र; आचाय द्विवेदी 
अंक”, “आचार शुक्ल-अंक?, “वि- 
द्यार्थी-अंक” तथा “श्यामसुन्दरदास 
अंक! निकाले हैं; मृ० -- ४) 
प१०--साहित्य-रत्न-भंडार,. गांधी 
मार्ग, आगरा | 
सिद्धान्त-श्रप्रेल १६४० से 
प्रकाशित साप्ताहिक ; संचा०-- 


श्री गदाधर ब्रह्मचारी ; संपा०-- 


शरीगंगाशंकर मिश्र ; मू०-- ४) ; 
फए०--काशी | 
सिने-तस्वीर--१६४६ से प्रका- 


शित सिनेमा-संबंधी मासिक: संपा० . 


औकृप्ण सन्नी ; सू०--६) ; प० 
२७४ - अपर चीतपुर मंग 


. सिनेमा -- अप्रेल १६४८ से 
प्रकाशित मासिक ; संपा० - श्री 
भास्कर ; सहा०--श्री सुरेशचंद 
मिश्र ; सू०--६); १०-- १७११ 
महात्मा गाँधी मार्ग, कानपुर । 

सिपाही--२ श्रक्टूबर १६४७० 
से प्रकाशित साप्ता० ; संपा० श्री 
कृपाशंकर पाठक ; सहा०--श्री! 

स्वामी कृप्णानंद ; मू०--५॥]) ; 
प्‌०- सागर | 

सीमा--जन १६४८ से प्रका- 
शित ; संपा०-श्री मातुलाकत 
शर्मा; संरक्षक हैं श्री ऋषीकेश 
शर्मा ; मु०---४) ; प०--आसन-- 
सोल, बदमान, पश्चिम बंगाल । 
.. सुकवि--कविताप्रधान एक- 
मात्र मासिक ; १६२७ से प्रका० ;. 
रांपा० -- श्री गयाप्रसाद शुक्ल 
सनेही'तजिशूल!' ) संप०--शभ्रीमों प्ोहनः 
प्यारे शुक्त बि०-- समस्यापूर्ति 
का कायक्रम चल रहा है, लेखकों 
को पुरस्कार भी मिलता है ; प्रति 











( ४६० .) 


ब्ताल अग्निहोत्री ; सू०--४) ; 
पृ०--सुदशन प्रेस, एटा । 
सुधानिधि -- जून १६०६ से 
प्रकाशित श्रायुवेंद संबंधी पाज्षिक ; 
'संपा० --- स्वश्री जगन्नाथप्रसाद 
शुक्ल, शिवदत्त शुक्ल, योगेंद्रचंद्र 
-झुक्‍्ल ; वि०--आ्रारंभ में मासिक 
था; सू०--५) ; प०--३, सम्से- 
९ 
“लन मार्ग, इलाहाबाद । 
सूचना--२७ मार्च १६४८ से 
'प्रकाशिद्द राजकीय साप्ताहिक ; 
संपा०--श्री मगनज्ञाल “दिनेश” ; 
सू०--*) 83 प० --- जन-खूचना* 
(विभाग, भूषाल द 
सेनानी --- गाँधीवादी नीति 






का समर्थक * 7०--सनानी प्रेस 
अलीगढ़ । 

सेवा -- १६३० के लगभग 
अकाशित हिंदुस्तान स्काउट श्रसो- 
सिएशन को मासिक मुखपत्रिका 
भूत० संपा०---श्री जानकोग्रसाद 
वर्मा; संंपा० -- भी  रमाप्रसाद 





अर हि० # का हैं तु 
॥! कै 
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पालीवाल ; बतें० स'पा० -- भी 
शांतिप्रसाद पाठक; मू० -- ८); 
प०--सनिक प्रेस, किनारीबाजार 
आगरा|। द 
सौरभ --- अगस्त १६४८ से 
प्रकाशित मासिक; संपा०--श्री 
लक्मीकांत मुक्त, सहा०-श्री पी० 
डी० जेन; मू०--४); प०-सौरभ 
कटीर, नयी सड़क, दिल्ली । 
स्काउट - १६३७ से प्रकाशित 
मासिक; स०--२); प०-जयपुर। 
स्वतंत्र-- १६२१ से. प्रकाशित 
साप्ताहिक पत्र; स्व, श्री जगदीश- 
नारायण रूसिया की स्मृति में 
प्रकाशित: संपा०--श्री ग़ुछदेव 
गुप्त ५ बि०--पहले केवल राँसी 
से छपता था अ्ब.माँसी ओर कान- 
पुर दोनों स्थानों से प्रकाशित होता 
है; प०-स्वतंत्र जनंल्स लिमिटेड, 
ऋआाँसी अथवा कानपुर| |. 
स्वतंत्र भारत-१६४६ से प्रका- 


शित साप्ता०५ स्ंपरा०-श्री कृपा- 
-दयाल; मृ०--६); प० - कांग्रेस 


कमेटी-कार्यालय, अलबर | 

स्वतंत्र भारत --- कई वर्ष से 
प्रकाशित दंनिक: स॒पा० -- श्री 
अशोक जी प्‌०---क्ुखनअ | कि 
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. स्वदेश--१६५१ से प्रकाशित 
“दैनिक पत्र; प०--लखनऊ | 
स्वयंवेद---१६ ३० से प्रकाशित 
: मासिक; सं चा०--महन्त बालक- 
-दास जी: संपा०--श्री मोतीदास 


शी चेतनदास; स०--३); प०-- 


'सीयाबाग, बड़ोदा | 
स्वयंसेबक--अ० भा० कांग्रेस 

-सेवा-दल्ल का मासिक मुखपत्र; 

जनवरी १६४८ से प्रकाशित; संपा० 

--स्वश्री नन्‍्दकमार देव वाशिष्ठ, 
-सा० वि० इनामदार, वि० भा० 
<हार्डीऋर, लीलाधर शर्मा 'पवतीय! 
और रमेंद्र वर्मा सू०--६); प० 
“कांग्रेस कमेटी-कार्यालय, बाला- 
"कदर मार्ग, लखनऊ । 

. स्वराब्य--१६३१ से प्रका- 
“शित साप्ताहिक; संस्था०-- 
-स्व० सिद्धनाथ माधव आगरकर; 
>सपा०- भी यशवंत आगरकर; 
दि०--मराठी संस्करण भी छुपता 
“है; प०--स्वराज्य प्रेस, खँँडवा । 

- स्वाधीन--१६२१ से प्रकाशित 
“साप्ताहिक; संचा०--भी ह दावन 
ल्ञाज्न वर्मो; संपा० - श्री सत्यदेव 
“बर्मा और श्री लालाराम वाजपेयी; 
पृ०--स्वाधीन-प्रेस, झाँसी । 


स्वाभिमान -- वसंतपंचमी 
१६४७ से प्रकाशित साप्ता०; संपा० 
-श्री कामताप्रसाद शवत्त ओर 
श्री गयाप्रसाद शक्ल; मू०--८) ; 
प्‌०--२४ हुसेनगंज, लखनऊ | 

स्वास्थ्य-सुधार -- १६४७ के 
लगभग प्रकाशित चिकित्सा संबंधी 
मासिक; सम्पा० -- श्री रामचन्द्र 
महाजन; स चा०--आचाये हरि- 
श्चन्द्र; मू०--५); प०--चूना- 
मण्डी, पहाड़गंज, नयी दिल्ली। 

हंस--१६३० से प्रकाशित 
मासिक; स॑ स्था०--स्व० प्रेमचंद 
जी; संपा० -- सर्वश्री अमृतराय 
ओर नरोत्तम नागर; बि०--स्व० 
प्रेमचन्द जी और भी जेनेंद्रकमार 
भी सम्पा० थे ; “प्रेमचन्द-स्मृत् 
अंक”, (श्री बाबूराव विष्सु पराड़- 
कर द्वारा संपादित) “शएकांकी नाटक 
अंक” 'रेखाचित्रांक','कहानी-अंक', 
“प्रगतिन्त्ंक”ः तथा 














त्यिक मासिक, १६१२ से प्रका० ; 
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म० ६); प०--बाजार बालाबाई 
लश्कर, वातियर].. 
हमारे बालक -- १६४२ के 
लगभग प्रकाशित बालो० मासिक; 
संपा०--श्री खददर जी और दिनेश 
भैया; प०-- नयी सड़क, दिल्ल्ली | 
हरिजन-सेवक-- १६३२ से 
प्रकाशित गाँधीवादी साप्ताहिक ; 
शंस्था०--महात्मा गाँधी : संप्रा० 
श्री किशोरलाल  मश्नवाला ; 
भूत० संपा०--श्री प्यारेलाल और 
श्रीवियोगी हरि; वि०--१६४२ में 
कुछ समय तक प्रकाशन स्थगित 
रहा ; इसके अंगरेजी,  उद्‌ , बंगला 
गुजराती ओर मराठी संस्करण भी 
निकलते हैं ; मृ०--5) ; प०-- 
कालूपुर, अहमदात्राद | 
 हिंदी-आरम्भ में नागरी-प्रचा- 
रिणी सभा द्वारा प्रकाशित, अब 
स्वृतन्त्र रूप से प्रकाशित होती है ; 
संपा० -- श्री चन्द्रबली पंडिय - 
मू०--१); १०--जतनवर, काशी | 
.  हिंदी-जगत-- बम्बई प्रांतीय 
हिंदी सा» सम्मे० का. मासिक मुख 
पत्र; अगस्त १६४७ से प्रकाशित 
सर ९ २) ऊँ प०७ --- गणेश बाग, 















हिंदी-प्रचार - पत्रिका--बम्बई 
हिंदी .विद्यापीठ का मासिक मुख-- 
पत्र ; १६४२ से प्रकाशित ; संपा० 
“श्री हरिशंकर ; सहा० -- शरीः 
भधुप! ; मू०---४) ; प०--बम्बई 


हिंदी विद्यापीठ गिरगाँवः 
बम्बई ४। 
हिंदी मिल्ञाप--१६१६ से प्रका- 


शित दनिक : भत० संपा०-भौी* 
भ्री खुशहालचंद आनन्द : संपा० 
---श्री-यश” ; पृ७---कनाट सकस 
नयी दिल्ली । न 
हिंदी-विद्यापीठ पत्रिका -- 
उदयपुरी हिंदी विद्यापीठ कीमासिकः 
मुखपत्निका ; दिसंबर १६४६ से” 
प्रकाशित : संपा०--विद्यापीठ का! 
प्रचार मंत्री : प०--हिंदी विद्या- 
पीठ, उदयपुर । के 
हिंदी-विश्वभारती -- ज्ञान 
विज्ञान का परिचय देने वाली एक 
मात्र ज्रेमासिक पत्रिकां ; १६३६ 
से प्रकाशित ; प्रति खंड का- मूल्यः 
२) है ; १० श्रीनारायण चतुवंदीः 
एम० ए.० ओर भीकृष्ण द्विवेदीः 
बी० ए० संपादक हैं; कई विद्वानों? 
का : सहयोग प्राप्त हे ; प० --+ 





( ४8३ ). 


हिंदुस्तान-+१६३३ से प्रका- 
शित ; भूत० संंपा०--श्री सत्यदेव 
“विद्यालंकार ; संपा०--श्री मुकुट- 
बिहारी वर्मो ; वि०--रविवार को 
परिशिष्ठांक निकलता है : म०-.- 
४०); प०--कनाट सकस, नयी 
दिल्‍ली। 
हिंदुस्तानो--लगभग २० वष 
से प्रकाशित अमासिक भूत०संपा० 
डा० धीरेंद्र वर्मा, बतें० संपा० 
श्री रामचन्द्र टंडन; उत्तर प्रदेशीय 
हिंदी (हिंदुस्तानी) एकेडमी की 
मुख-पत्रिका सू०--४); प०-- 
“हिंदी एकेडमी, प्रयाग | 
: हिंदुस्तानी- पत्रिका--तामिल- 
'नाड हिंदी-प्रचार-सभा की मासिक 
मुख-पत्रिका ; संंपा०- श्री श्रवघ 
नंदन ओर श्री अ०. राम श्रय्यर 
"एम० ८०० ; म०--३) ; प०-- 
'हिंदी-प्रचार-स भा, तिरुचिरापल्ली | 
हिंदुस्तानी-समाचार--दक्षिण 
भारत हिंदी-प्रचार-सभा मद्रास का 
मासिक मुखपत्र : संपा०--श्री 
सत्यनारायण : वि०--आरम्म में 


शित होता था;बाद में “हिंदी-प्रचार” 
के नाम से निकला ; 


प०५--त्याग-.... 


रायनगर, मद्रास |... 
हिंदू -- १६३४ से प्रकाशित 
साप्ता० ; रॉपा०--श्री बी० जी० 
देशमुख; प०--ओडियन बिल्डिय, 
कनाट सकस, नयी दिल्ली। 
हिंदू -- ४ दिसंबर १६३५ से 
प्रकाशित साप्ता०; संपा०---ठाकुर 
हरिश्चन्द सिंह भाटी : सहा०-- 
श्री ऋषिगोपाल शास्त्री 'स्वतंत्र! ; 
समू० ५) ; प०--हरद्वार । 
हितसंदेश-- सितंबर १६४७ 
सें प्रका० साप्ताहिक ; संपा०-- 
दु० ना० खरे ; सहा०--श्रीनंद- 
राम पटेल; विशे०--लगभग डेढ़ 
दरजन विशेषांक निकाले हैं; बि० 
-:5|])प्रति एष्ठ तक पारिश्रमिक 
देते हैं ; प०--- श्री शारदा शांति 
साहित्य-सदन, केवलारी, पथरिया था, 
सागर |... 
हिमाचल्ल--पवतीय प्रदेश के 
जन-जीवन और जाग्ति का पैरि- 
चायक साप्ता० ; संपा८-श्री सत्य- 
प्रसाद खूड़ी ; मू०--.६); प०--- 





, मान्न, मसूरी | 
“हिंदी-प्रचारक” के नाम से प्रका- 


'हिमालय-जनवरी १६४७ से. 
प्रकाशित साहित्यिक मासिक ; 


भूत० संप[०--- सव श्री रामघारी 


( डध्ड ) 


सिंह “दिनकर, रामवृत्त बिनीपुरी” 
ओर शिवपूजन सहाय ; वतं० 
संपा०-श्रीजगन्नाथ प्रसाद मिश्र 
विशे०--गाँधी-अंक” ; स॑ चौं--- 
श्रो रामलोचनशरण ; मू०--१ ९); 
प०--पुस्तक - भंडार, हिमाज्षय 
प्रेस, पटना । 

हुंकार--मई १६४२ से प्रका० 
राष्टीय साप्ताहिक; संस्था०--- 
श्री स्वामी सहजानंद; भूत०संपा० 
--- स्वामी सहजानंद सरस्वती ओर 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन ; 
संपा०--श्री यमुना कार्यी; विशे० 
धीपावली-अंक', “आजाद-अंक? 
मू०--६) ; प०--गोविंद मित्र- 

मार्ग , पटना ४। 

होड़सोमवाद-- बिहार-सरकार 
की अध्यक्षता में १६४६ से प्रका० 
साप्ता० ; संपा०-- श्री डोमन- 
साहु “समीर” ; विशे०- 'सोहराम- 


अंक”, वबाहा-अंक', 'स्वतन्त्रता- 
अंक?,बापू-अंक”'; वि०-देवनागरी*- 
लिपि पर संथाली भाषा में निक- 
लता दे; प०-- साहित्य-प्रेस 
वेद्यनाथ, देवघर | द 
होनहार--१६४४ से प्रका० 
एकमात्र बालो ० पाक्तिक ; १६४४ 
में ५ अक निकाल कर बन्द हो 
गया ; १६४७ से मासिक रूप में 
निकला ; जनवरी १६५१ से पुन:-. 
पाक्षिक रूप में निकल रहा है ; 
संपा०--भी बालबन्धु (प्रेमनारा- : 
यण टंडन); भूत» संपा०--कँवर 
अभिमन्युसिंह और श्री गंगाना- - 
रायण मेहरोत्रा ; सू०-- ३);प०- 
विद्यामंदिर, रानीकटरा, लखनऊ | 
होमियोपेथिक सन्देश-१६४७ 
से प्रका० मासिक ; संपा०-- श्री 
डाक्टर युद्धवीर सिंह ; मू ०-१) 
प्‌०--चाँदनी च, जि 


चौथा खंड समाप्त 








३ हिदी के पुरस्कार द व्प्रोर पदक हे 


( ४६६ ) 


(१) काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की ओर से दिये 
जजानेवाले पुरस्कार और पदक | 


( के) पुरस्कार 
विभिन्न विषयों के उच्च- 


कोटि के मोलिक ग्रंथों, के प्रव- 


रु 


वन के उद्देश्य से ग्रंथ-कर्त्ताओं 


को सभा पुरस्कार और पदक 


अर्पित करती है | इनकी अधिकांश 
“निधियाँ ट्रेजरर, चेरिटेबुल एंडा- 
>उमेंट्स के पास सुरक्षित हैं। 


इन पुरस्कार-पदकों को अवधि 


“ओर विषय-संबंधी विवरण निम्न- 
“लिखित है। विस्तृत नियम पुर- 


-स्कार-पदकों की नियमावली में 


“दिये हुए हैं । 


( १ ) राजा बलदेवदास : 
४बिड़ला पुरस्कार--२००) का यह _ 


पुरस्कार अध्यात्म, योग, सदा 
चार, मनोविशान ओर दशशन के 
सर्वोत्तम ग्र'थ पर प्रति चोथे वर्ष 
दिया जाता है। १ माघ, २००१ 
से लेकर २६ पौष २००५ तक 
प्रकाशित रचनाएँ विचाराधीन हैं | 
इसके अनंत १ माघ २००५ से 
'लेकर २६ पौष २००६ तक प्रका- 
अशित रचनाओं पर यह पुरस्कार 








दिया जायगा | 
(२ ) बटुकप्रसाद पुरस्कार- 
२००) का. यह पुरस्कार सर्वोत्तम 


मौलिक नाठक या उपन्यास के 
लिए, प्रति चौथे -बर्ष दिया जाता 


है। अगला पुरस्कार २००६ तक 


को रचनाओझ्रों पर दिया जायगा | 


( ३ ) रत्नाकर पुरस्कार 
( १ )--२००) का यह पुरस्कार 


ब्रंजभाषा के सर्वोत्तम ग्रंथ के लिए 


प्रति चोथे वर्ष दिया जाता है। 
आगागी पुरस्कार संवत्‌ २००३ 
से २००६ तक केग्रथों पर दिया 
जायभगा। 


( ४ ) रत्नाकर पुरस्कार (२) 
--यह दूसरा २००) का पुरस्कार 
ब्रजभाषा के सदृश हिंदी को अन्य 
भाषात्रों (यथा डिगल, राज- 
स्थानी, श्रवधी, बुंदेलखंडी, भोज- 
पुरी, छत्तीसगढ़ी आदि ) की 
सर्वोत्तम रचना अथवा सुसंपादित 
ग्रथ के लिए प्रति चोथे वर्ष दिया 
जाता हैे। संवत्‌ २००३ तक 
प्रकाशित पुस्तकें विचाराधीन हैं; 


( ४६७ ) 


_ नतदनंतर यह पुरस्कार सं० २००४ 
०७ की रचनाओं पर दिया 
. 'जायगा। 

( ४ ) छन्नूलाल पुरस्कार-- 
श्री रामनारायणु मिश्र की दी हई 
(निधि से २००) का यह युरस्कार 
पविजश्ञान-विषयक सर्वोत्तम ग्र'थ पर 


अति चोथे वर्ष पर दिया जाता 


है।सं० २००४ तक प्रकाशित 
श्ुस्तकों पर विचार किया जा रहा 
है; आगामी पुरस्कार संवत्‌ २००५ 
--०८ तक की रचनाश्रों पर दिया 
_ जायगा | द 
( ६ ) जोधसिंह पुरस्कार-- 
.. २००) का यह पुरस्कार सर्वोत्तम 
ऐतिहासिक ग्र॑थ के लिए प्रति 
वर्ष दिया जाता है | संवत्‌ २००५ 
"तक प्रकाशित पुस्तकों पर विचार 
'हो रहा है; तदनतर संबत्‌ २००६ 
+६ तक प्रकाशित पुस्तकों पर यह 
मुरस्कार दिया जायगा। 


: (७) माधवीदेवी महिला 


 पुरस्कार--१० ०) का यह पुरस्कार 


_ गृहशास्त्र संबंधी सर्वोत्तम पुस्तक 
की रचयित्री को प्रति चोथे वर्ष 
बदेया जायगा । पहला पुरस्कार 


'संवत्‌ २००६ तक को रचनाश्रों 


पर संबत्‌ २००७ में दिया जायमा । 

(८) डा० श्यामसु दरदास 
पुरस्कार--सभा ने यह निश्चय 
किया है कि राय बहादुर डा० 
श्यामसु दरदास की पुण्य स्मृति 
भ १०००) तथा २००) के दो 
पुरस्कार प्रति चौथे वर्ष दिये 
जाया करे जिनका क्रम इस प्रकार 

१--१०००) का एक पुरस्कार 
संबत्‌ २००५ से प्रति चोथे वर्ष 
दिया जाया करेगा। 

२--२००) का एक पुरस्कार 
संवत्‌ २००३ से प्रति चौथे वर्ष 
ऐसे लेखक की सर्वश्रेष्ठ ऊृति पर 
दिया जायगा जिनकी मातृभाषा 
हिंदी न हो तथा जो प्रधानतः 
अहिंदी-भाषी प्रांत में निवास करते 
हों | संवत्‌ २००३ तक प्रकाशित 
रचनाएं विचाराधीन हैं। ... 

इन दोनों पुरस्कारों के लिए 
सभा को १००००) की स्थायी 
निधि संकलित करनी है 
प्रथम दिये जानेवाले दोनों पुररु- 
कार सभा ने अपनी साधारण 
आय में से देना निश्चित किया 











है। इस बीच स्थायी निधि के 


( ड्ध्द ) 


१००००) संचित कर लेने हैं। 


प्रत्येक हिंदी-भाषी तथा प्रत्येक 


हिंदी-प्रचारिणी संस्था से सभा का 
आग्रह हे कि वह हिंदी के उस 
परम संरक्षक के निमित्त क्रिये 
जानेवाले इस सदनुष्ठान में यथा- 
साध्य अधिक आर्थिक योग स्वय॑ 
देकर तथा श्रपने इष्ठमित्रों से 
दिलाकर इसकी पूर्ति में सहा- 
- यक हों । 

आशा है, स्वर्गीय डाक्टर महो- 
दय के मक्तों और परिचितों को 
यह आयोजन रुचिकर होगा और 
वे इसके लिए. अधिक से अधिक 
आर्थिक योग देकर ओर दिलाकर 
शीघ्र १००००) को स्थायी - निधि 
सँचिंत करने में सहायक होंगे। 


( ६) वसुमति-पुरस्कार-- 


श्री पं० बलदेव उपाध्याय जी ने 
३००) की निधि इस पुरस्कार के 
निमित्त प्रदान की है। यह पुरस्कार 
प्रति चोथे वर्ष बाल्न-साहित्य की 
सर्वोत्तम कृति पर दिया जायगा। 
(१०) भरवप्रसाद संमारक 
 पुरस्कार--प्रति वपर अखिल भार- 
गीय हिंदी-साहित्य-संम्में ०की प्रैथमा 
परीक्षा में : उत्तरप्रदेश में . सब- 











प्रथभ आनेवाले विद्यार्थी को 
३) का यह पुरस्कार दिया - 
जाता है।. द 
( ख ) पदक 

(१) डा० होीरालाल स्व॒ण- 
पदक--यह स्वरणणपदक पुरातत्व, 
मुद्राशास्त्र, हिंद-विज्ञान ( इंडो- 
लाजी ), भाषा-विज्ञान तथा पुरा- 


लिपिशास्त्र ( एपीग्राफो ) संबंधी 
हिंदी में लिखित सर्वोत्तम मोलिक 


पुस्तक अथवा गवेषणापूर्ण निबंध 
पर प्रति दूसरे वर्ष दिया जाता 
है। संवत २००२-२००३ तथा 
२००४-०७ में प्रकाशित रचनाएं 
विचाराधीन हैं । तदुपरांत संबत्‌ 
२००६६२० ०७ की रचनाओं पर. 
यह पदक दिया जायगा। 

(२) द्विवेदी - स्वणंपदक--- 
प्रति वष यह स्वशुपदक हिंदी में 
लिखित सर्वोत्तम पुस्तक के रच- 
यिता को दिया जाता है | २००३, 
२००४ ओर २००५ में प्रकाशित 
पुस्तक विचाराधीन हैं | द 
. (३ ) सुधाकर-पदक--यह 
रौप्य पदक वटुकप्रसाद पुरस्कार 
पानेवाले सज्जन को दिया जाता 


है। 
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(४ ) ग्रीउज-पदक-यह रौप्य 
पदक डा० छनन्‍्नूलाल पुरस्कार 


पानेवाले सज्जन को दिया जाता है। 


( £ ) राधाकृष्णदास-पदक- 
यह रोप्य पदक रत्नाकर पुर- 
स्कार ( १ ) पानेवाले सजन को 
दिया जाता है | 

(६) बलदेवदास-पदक-- 
यह रोप्य पदक रत्नाकर - पुरस्कार 
( २) प्राप्त करनेवाले सजन को 
"दिया जाता है | 

( ७ ) गुल्ेरी-पदक--यह 
रौप्य पदक जोधसिह पुरस्कार 
पानेवाले सज्जन को दिया 
जाता है | 

(८) रेडिचे-पदक--यह रोप्य 
पदक बिड़ला-पुरस्कार पाने वाले 
सज्जन को दिया जाता है | 


(६) पुच्छुरत-पदक -- प्रति 


 वंष यह रजत-पदक पंजाब विश्व- 


विद्यालय की हिंदी-र्न परीक्षा 
मे सवग्रथम होने वाले छात्र को 
दिया जाता है | 

(१०) अद्धशती भूषण-पदेंक 
“प्रति व्ष निर्मित होने वाले 
चलचित्रों को भूषण पदक? के 
नाम से एक-एक पदक निम्न- 
लिखित विषयों का सर्वोच्तम संपा- 
दन होने पर दिया जायगा-- 

(१) कहानी, (२) वार्तालाप 
ओर भाषा, (३) पुरुष पात्र का 
आभनय, (४) स्त्री पात्री का 
अभिनय, (४) फोटोग्राफी, (६) 
गानवाद्य, (७) गीत, (८) निर्देशन, 
(६). कला तथा (१०) बच की 
सर्वोत्तम कृति | _ द 


सभा के पुरस्कार-सम्बंधी नियम 


१--सभा के वार्षिक अधिवेशन 
में प्रति चोथे वर्ष निश्चित पुरस्कार 
निश्चित (रजत) पदक के साथ 
निश्चित उद्देश्यों के अनुसार 
रचयिताओं को उनके सम्मानार्थ 


दिये जायेंगे अथवा उनके उप- 


स्थित न होने पर उनके नाम 


प्रकट कर दिये जायेंगे । 
२-पूरा पुरस्कार एक ही 
लेखक या संपादक को दिया 
जायगा | वह एक से अ्रधिक में 
बॉय नजायगा।.. 
३--पुरस्कार के साथ अमाझ 
पत्र भी दिया जायगा | द 
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४--पुरस्कार देने की निश्चित 


तिथि से कम से कम ६ मास 


पहले सभा की प्रबंध समिति एक 
उपसमिति संघटित कर देगी 
जिसके कम से कम पॉँच , सदस्य 
होंगे। यह उपसमिति ३ या ४ 
निर्णायक नियुक्त करेगी | कम से 


कम तीन सदस्यों की उपस्थिति में. 


उक्त उपसमिति का काय हो 
सकेगा | पत्र द्वारा प्राप्त सम्मति 
भी ग्राह्म होगी। निर्णायकों में 
सभा के सदस्य तथा अन्य विद्वान्‌ 
भी हो सकेंगे | किंतु जिनकी लिखी 


या प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार के 


लिए. विचारार्थ आयी होगी वे 
निर्णायक न हो सकेंगे । (रल्नाकर 
पुरस्कारों में रल्लाकर जी के परिवार 
का एक प्रतिनिधि निर्णायक 
होगा।) 

५--यदि कोई सजन चाहें कि 
. किसी रचना के सम्बन्ध में किसी 
पुरस्कार के लिए, विचार किया 


. जाय तो उनका कतंव्य हे कि 


उसकी ७ प्रतियाँ सभा के कायोलय 
. में निश्चित समय के भीतर मेज द, 
जो सभा को संपत्ति समझी जा- 
यगी। इन पुस्तकों की पहुँच प्रंषक 


के पास भेजी जायगी | द 
६--पुरस्कार के लिए केवल 
जीवित लेखकों की रचना पर 


विचार किया जायगा | पर निरेय 


हो जाने पर यदि लेखक की मृत्यु 
हो जाय तो वह पुरस्कार उसके 
उत्तराधिकारी को दिया जायगा | 
 ७--किसी लेखक को कोई 
पुरस्कार एक बार से अधिक नहीं 
दिया जायगा। 
. ८- पुरस्कार-उपसमिति की 
भी अधिकार होंगा कि यदि वह 


चाहे तो पुरस्कार के लिए आयी 


हुई पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य 


उपयुक्त पुस्तक भी अपनी ओर 


से निणय के लिए निर्णायकों के 
सम्मुख उपस्थित करे।.... 
६--पुरस्कार-उपसमिति दाता 


के निर्दिष्ट उद्देश्य के अनुसार 
. निर्धारित अवधि के अंतर्गत प्रका- 


शित पुस्तकों की सूच्ियाँ तेयार 
कराएगी जिसमें रचना, रचंयिता 
तथा प्रथम संस्करण के प्रकाशन _ 
का समय दिया रहेगा । 

१०-उक्त सूची के आधार पर 
पुरस्कार-उपसमिति एक ऐसी 


. सूची तेयार करेगी जिसकी पुस्तकों: 
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पर निर्णायकों को - विचार करना 
होगा । 
११-उक्त नियम १० के अ्रनु- 
सार बनी सूची की एक एक प्रति 
तथा रचनाओं की एक एक प्रति 
निर्णायकों के पास भेजी जाकर 
निश्चिः समय के भीतर उनके 
निर्णय .मेंगाने का प्रबंध किया 
जायगा | यह समय साघारणत; 
तौन मास से अधिक न होगा। 
. -१२-प्रत्येक पुस्तक के लिए 
अधिक से अधिक १०० अंक 
निर्दिष्ट रहेंगे | प्रत्येक निर्णायक 
प्रत्येक भेजी हुई पुस्तक पर उप्तकी 
योग्यता के अनुसार अलग अलग 
अंक देंगे। समस्त निर्णायकों के 
अंक. मिलाकर जिस पुस्तक पर 
' सर्वाधिक अंक मिलेंगे वह सर्वात्तम 
श्र पुरस्कार की अधिकारिणी 
मानी जायगी | समस्त निर्णायकों 
के अंक मिल्ताकर एक से अधिक 
. च्रुस्तकों पर सर्वाधिक किंतु बराबर 
अंक मिलने की श्रवस्था में पुर- 
स्क्र उपसमिति को अधिकार 


होगा कि वह ऐसी एकाधिक . 


पुस्तकों पर विचार करके किसी 
एक पुस्तक को पुरस्कार के योग्य 
ठहरावे। 
.. १३--समस्त निर्णायकों के 
अकों का जोड़ मिलाकर प्रतिशत 
कम से कम ६० अंकों का औसत 
आने पर कोई रचनां पुरस्कार की 
अधिकारिणी मानी जायगी | 

१४ (क)--यदि क्रिंसी वष 
पुरस्कार न दिया जा सका तो 
पुरस्कार का बचा हुश्रा द्रव्य उस- 
की स्थायी निधि में जमा कर 
दिया जायगाँ। 


(ख)--स्थायी निधि के व्याज 
द्वारा पुरस्कार के लिए श्रपेक्षित 
द्रव्य से श्रधिक जो आय होगी 
उसमें से पुरस्कार संबंधी अन्य 
आवश्यक खर्च होंगे ओर तदुपर 
जो बचत होगी वह स्थायी निधि 
में जमा कर दी जायगी। 





जायगा जिनमें लगमग २०० 
चरण होंगे। 
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सभा के स्वरपदक सम्बन्धी नियम 


.. #--सभा के वार्षिक अधिवे- 
शन में प्रति व3ष. निश्चित पदक 
निश्चित उद्देश्यों के अनुसार ग्रंथ 
रचयिताओं को सम्मानाथे दिया 
जायगा और उनके. उपस्थित न 
रहने पर उनका नाम प्रकट कर 
दिया जायगा | क्‍ 

. २--पदक देने की निश्चित 
तिथि से कम से कम ६ मास पहले 
सभा की प्रबंध-समिति एक उप- 
समिति संगठित कर देगी, जिसके 
कम से कम पाँच सदस्य होंगे। 
यह उपसमिति ३ या ५ निर्णा- 
यक नियुक्त करेगी। कम से कम 
तीन सदस्यों की उपस्थिति में उक्त 
उपसमिति का काय हो सकेगा | 





पत्र द्वारा प्राप्त सम्मति भी ग्राह्म 


होगी | निर्णायकों में सभा के 
सदस्य तया अन्य विद्वान भी हो 
सकेगे | कितु जिनकी लिखी या 
अकाशित पुस्तक पुरस्कार के लिए 


दविचाराथ आयी होगी वे निर्यायक 





है ३---यदि कोई सब्जन चाहे कि 
(कैसी रचना के संबंध में किसी 
स्वणु-पदक के लिए विचार किया 





जाय तो उनका कतव्य है कि 
उसकी. ७ प्रतियाँ सभा के कार्योा- 
लय में निश्चित समय के भीतर 
भेज दे, जो सभा की संपत्ति 
समभी जायँगी। इन पुस्तकों की 


पहुँच प्रेषक के पास भेजी जायगी। 


४--पदक के लिए केवल 


जीवित लेखकों की रचना पर 


विचार किया जायगा | पर निरणय 
हो जाने पर यदि लेखक की मृत्यु. 


हो तो वह पदक उसके उत्तराधषि- . 


कारी को दिया जायगा। 
५--किसी लेखक को कोई 
पदक एक बार से अधिक नहीं 
दिया जायगा | द 
पदक-उपसमिति को अधिकार 
होगा कि यदि वह चाहे तो पदक 
के लिए आयी हुई पुस्तकों के 
अतिरिक्त अन्य पुस्तकें भी अपनी 


ओर से निर्णय के लिए. निर्णायकों 


के सम्मुख उपस्थित करे. 
. पदक-उपसमिति प्रति वर्ष सर्वो- 
त्तम प्रकाशित पुस्तकों को खची 


. अऔ ५ 
: तैयार कराएगी, जिसमें रचना, . 
रचयिता तथा प्रथम संस्करण के 


प्रकाशन का समय दिया ज्ञायगा | 
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' ८--उक्त सूची के आधार पर 
'पदक-उपसमिति एक ऐसी सूची 
तैयार करेंगी जितकी पुस्तकों पर 
“निर्णायकों को विचार करना होगा | 
.  .६--उक्त नियम ८ के अनु- 
सार बनी सूची की एक-एक प्रति 
तंथा रचनाओ्रों की एक-एक प्रति 
निर्णायकों के पास भेजी जाकर 
निश्चित संमय के भीतर उनके 
निरणय मंगाने कां प्रबंध किया 
जायगा। यह समय साधारणत: 
प्तीन मास से अधिक न होगा | 
१०--प्रत्येक पुस्तक के लिए 
अधिक से अधिक १०० अंक 
“निर्दिष्ट रहेंगे। प्रत्येक निर्णायक 
प्रत्येक भेजी हुईं पुस्तक पर उसकी 


योग्यता के अनुसार अलग-अलग 


अंक दंगे। समस्त निर्णायकों के 
अंक मिलना करं जिस पुस्तक पर 
सर्वाधिक अंक मिलेंगे वह सबो- 
त्तम और पदक की आधिकारिणी 
मानी जायगी । समस्त निर्णायकों 


के अंक मिला कर एक से अधिक 


पुस्तकों पर सर्वाधिक किंतु बराबर 
अंक मिलने की अवस्था में पदक- 
उपसमिति को अधिकार होगा कि 
वह ऐसी एकाधिक पुस्तकों पर 
विचार करके किसी एक पुस्तक को 
पदक के योग्य ठहरावे। क्‍ 
११--समस्वु॒ निर्णायकों के 
अंकों का जोड़ मिलाकर प्रतिशत 
कम से कम ६० अंकों का औसत 


अधिकारिणी मानी जायगी । 


११ (क)-यदि किसी वर्ष 
पदक न दिया जा सका तो पदक 
का बचा हुआ द्रव्य उतकी स्थायी 
निधि में जमा कर दिया जायगा | 

(ख) स्थायी निधि के व्याज 
द्वारा पदक के लिए अपेक्तित द्रव्य 
से अधिक जो आय होगी उसमें से 
पदक-संबंधी अन्य आवश्यक खचे 
होंगे ओर तदुपरांत जो बचत होगी- 
वह स्थायी निधि में जमा होगी। 





सम्मेलन की ओर से दिये जाने वाले पुरस्कार _ 


साहित्य के संवद्ध न ओर साहि- 


त्यकारों के सम्मान में प्रतिवर्ष 


सम्मेलन की ओर से विभिन्न 
अविषयों की सवश्रेष्ठ रंनाओं 


पर मिन्न-भिन्न पारितोषिक प्रदान 
किये जाते हैं |. इन पारितोषिकों 
की संख्या ६ है जिनका आयो- 
जन ओर संगठन स्थायी समिति 
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की ओर से नियुक्त उपसमितियाँ 
अलग- अलग किया करती हें, 
प्रत्येक पारितोषिक सम्मेलन के 
वार्षिक अधिवेशन पर अध्यक्ष 
द्वारा विजेता को रोली, नारियल 
आदि मंगल द्रव्यों से सम्मानित 
किये जाने के बाद दान किया 
जाता है | ५ 
पारितोषिक द्रव्य के साथ ही 
एक ताम्रपत्र भी प्रदान किया 
जाता है, जिसमें प।रितोषिक का 
विवरण अंकित रहता है | प्रस्तुत 
पारितोषिकों में मंगला प्रसाद 
पारितोषिक हिन्दी का गौरवमय 
पारितोषिक है । ३ अं 
(क) पुरस्कार 
मंगलाप्रसाद-पुरस्कार-- 
प्रतिवर्ष बारह सो रुपयों का 
“मंगलाप्रसाद-पारितोषिक” हिंदी 
की किसी मोलिक रचना के सम्मा- 
नाथ सम्मेलन द्वारा दिया जाता 
है। संकलित, संग्रहीत, अनूदित 
ग्रन्य मोलिक रचना के अन्तर्गत 
. नहीं समझे जाते । पूरा पारितोषिक 
एक ही लेखक को दिया जाता है 
भिन्न मिन्न लेखकों को वितरित 
किया जाता | प्रति व स्थायी 









जि 


समिति द्वारा “मंगलाप्रसाद पारि- 
तोषिक”--- समिति का संगठन 
हुआ करता है जिसमें ५ सदस्य 
आर एक प्रतिनिधि पुरस्कारदाता' 
का रहता है। पारितोषिक-निर्णेय 
के लिए आयी हुई पुस्तके उसः 
विषय के विशेषज्ञों के पास भेजीः 
जाती हैं। 
पारितोधिक वितरण के लिए 
१ काव्य, २ निबन्‍्ध, ३ इतिहास,. 
४ समाजशास्त्र, ४ दशन, -६. 
तात्विक विज्ञान, ७ व्यावहारिक. 
विज्ञान, ये सात विभाग हैं | प्रत्येक 
कृति के संबंध में. पारितोषिक 
समिति निश्चय: करती है कि वह 


. किस किस विभाग के अंतर्गत है ॥ 


इस पारितोषिक के दाता श्री/ 
गोकुलचन्द्र रईस हैं | इसका प्रारंभा 
सं० १९७१ में हुआ | 
मंगलाप्रसाद पुरस्कार प्राप्त 
विद्वांन--प्रारंभ से श्रव तक जिनः 


विद्वानोंकों उनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियों! 
पर पुरस्कार प्रदान.किया. गया है 


उनको क्रमबद्ध सूची निम्नांकित 
है;-- 


१--श्री पद्मसिंह शर्मा, बिहारी क्‍ 
संतसई, १६७६ । २--श्री गोरी>. 


कं "क 


| (४०५ ) 


शंकर हीराचंद ओका, प्राचीन 
लिपि माला, १६८० | ३-- श्री 


प्रो०्सुधाकर, मनोविजशान, श्ध्दर | 


४--भी त्रिलोकीनाथ वर्मा, हमारे 
शरीर की रचना, १६८३ | ५-. 
श्रीवियोगी हरि, वीर - सतसई, 
१६८४-८५ | ६--्री प्रो ० सत्य- 
केतु, मोर्यसाम्राज्य का इतिहास, 
१६८६ । ७-- श्री गंगाप्रसाद 
उपाध्याय, आस्तिकवाद, १६८७ | 
८--श्री डा० गोरखप्रसाद, फोटो- 
आफी की शिक्षा, १६४८८ | ६-- 
मुकुन्दस्वरूप, स्वास्थ्य - विज्ञान, 
१६८६ । १०---श्रीजयचन्द्र विद्या- 
लंकार, भारतीय इतिहास की रूप- 
रेखा, १६६० | ११--श्री चन्द्रा- 
वती लखनपाल शिक्षा - मनोवि 
ज्ञान, १६६१ । १२-- श्री राम- 
दास गौड़, विज्ञानहस्तामलक 
१६६२ | १३-- श्री श्रयोध्यासिंह 
उपाध्याय, प्रियप्रवास, १६६३ । 
१४-- श्री मेथिलीशरण गुप्त, 
साकेत, १६६३ | १५४-- श्री जय- 
शंकर प्रसाद, कामायनी, १६६४ | 
_१६-- श्री रामचन्द्र शुक्ल, चिन्ता- 





उपाध्याय, 


सणि, १६६५४ | १७--श्री वासुदेव 
गुप्त साम्राज्य का 


इतिहास, १६६६। १८--श्री संपू: 
णुननन्‍्द, समाजवाद, १६६७ | 
१६-- श्री बलदेव उपाध्याय 

भारतीय दशन, १६६८ । २०-भी 
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, सूयें- 
सिद्धान्त की विशान-माषा। १६६६। 
२१--श्री शंकरलाल गुप्त, क्यरोग,.. 
२०००२२---श्री महादेवी वर्मा,. 
रश्मि, नीरजा आधुनिक कवि 


.२००१।२३-श्री डा० हजारी प्रसाद . 


द्विवेदी, कबीर २००२-२४--श्री 
डा०रघुवीरसिंह, मालवा में युगांवर, 
२००३। २५--श्री कमलापति: 
तिपाठी, बापू और मानवता। 
२००४।२६ --- श्री संपूर्णानन्द, 
चिद्विज्ञास, २००५ | 

सेकसरिया महिला पुरस्कार _ 
सम्मेलन के अ्रधिवेशन में प्रतिवर्ष 
५००) का सेकसरिया महिला 
पारितोषिक किसी भी महिला को 
उसकी रचित हिंदी को किसी- 
मौलिक रचना के सम्मानार्थ दिया; 
जांता है। यदि किसी कारणवश 
कोई अधिवेशन के अवसर पर 
पारितोषिक केने के लिए 
स्थित न हो सके तो प्रमाणपत्र ओर 
पारितोषिक का रुपया स्थायी 




















(४०६ ) 


“समिति के किसी भी अधिवेशन में 
“वयरम्परा के अनुसार - दिया 
जाता है | क्‍ 

: ग्रमाणपत्र, ताम्रपत्र आदि सभी 


“पारितोषिकों के नियम एक ही. 


अकार के होते हैं । 

इस पारितोषिक में भी ५ सद- 
स्थों की एक उपसमिति संगठित 
:होती है | 

इस पुरस्कार के दाता श्रोसीता- 
राम सेकसरिया हैं | इसका प्रारंभ 
-संवत श्ध्य्ष (सन्‌ १६३१) से 
हुआ | 

सेकसरिया - पुरस्कार - प्राप्त 
विदुषी महिलाए--१--श्रीमती 
“सुभद्राकुमारी चोहान, मुकुल्त 
२ -- सुभद्राकुमारी चौहान, 
'बिखरे मोती + ३े -- श्रीमती 
चन्द्रावती, स्त्रियों की स्थिति। 
४--श्रीमती .. महादेवी : वर्मा, 
नीरजा | ५- श्रीमती रामकुमारी 
_ चौहान , निःश्वास । ६--श्रीमबी 
दिनेश नंदिनीडालमियाँ, शबनमं | 
७--श्रीमती सूयदेवी दीक्षित, 








१०--श्रीमती तारा पांडेय, आमा। 
११---श्रीमती चंद्रावती ऋषभसेन 
जेन, नींव की ईंट । १२--श्रीमती 
चन्द्रकिरण सोनरिक्सा, आमदखोर। 
१३--श्रीमतीशांति एम०ए.०, रेखा। 
१४--श्रीमती ऊबा देवी मित्रा , 
सान्ध्य पूर्वी । १४--श्रीमती राधा 
देवी गोयनका, नारीसमस्या | 

श्री राधामोहन गोकुलजी- 
परस्कार--समाज सुधार विषय पर 
किसी मौलिक पुस्तक की रचना 
के सम्माना्थ २४०) का यह पुर- 
स्क्रार प्रतिषष दिया जाता है। 

. यह पारितोषिक राधामोहन- 
गोकुल स्मारक समिति की ओर 
से श्री राधामोहन गोकल जी की 
स्मृति में दिया जाता है। इसका 
प्रारंभ काल संवत १६३७ है। इस 
पारितोषिक के प्रदान करने को 
पद्धति अन्य पारितो षिकों की भाँति 
हीहै। .॥. 

श्री राधामोहन गोकुल्न-पुर- 
स्कार प्राप्त लेखक और ग्रंथ-- 
१--श्री सत्यदेव विद्यालंकार, 


 परदा। २---श्री रामनारायण याद- 





वेन्दु, भारत का दलित. समाज] 
'श्री व्यश्वित हृदय”, पहली भठ। 


( १०७ ). 


- झुरारका पारितोषिक--५००) 
का मुरारका पारितोषिक बंगाली, 
'उड़िया , आसामी भाषा - भाषी 
“सज्जन द्वारा लिखी गयी हिन्दी की 
किसी रचना के सम्मानार्थ दिया 
जाता है। इस पारितोषिक के 
दाता श्री बसंतल्ाल भुरारका हैं । 
इसका प्रारंभ संवत्‌ १६६४ (सन्‌ 
१६३७ से ) हुआ | 

मुरारका पारितोषिक प्राप्त 
विद्वान- १--भ्रीसंपूर्णा नंद ,समाज- 
वाद | २--श्रीभ्रमरनारायण अग्र- 
बाल, समाजवाद | ३--श्री महा- 


पंडित राहुल सांकृत्यायन, सोवि 
यत भूमि। ४--श्रीरामनाथ सुमन? 
गॉधीवाद की रूपरेखा | 
रत्नकुमारी पुरस्कार--२५०) 
का रत्नकुमारी-पुरस्कार हिन्दी 
के किसी मौलिक नाटक के सम्मा- 
नाथ दिया जाता है। श्री रल- 
कुमारी इस पुरस्कार की दात्री हैं। 
इसका प्रारुभ संवत्‌ १६६५ ( सन्‌ 
श्ध्३े८ ) में हुआ। 
रत्नकुमारी पारितोषिक प्राप्त 
विद्वान--१--श्री सेठ गोविंददास 
--प्रकाश, २-- डाक्टर रामकुमार 
वर्मा--सप्तकिरण 


सम्मेलन के सभो पुरस्कारों के विशेष नियम 


( १ ) पुरस्कार सम्मेलन के 
अधिवेशन में दिया जायगा अ्रथवा 
अधिवेशन में पारितोषिक पाने के 
अग्रधिकारी का नाम प्रकट कर 
दिया जायगा। 

यदि किसी कारणवश कोई 
अधिवेशन के अवसर पर पारितो 


पिक लेने के लिए. उपस्थित न हो 
सके तो प्रमाणपत्र ओर पारितो 


“पिंक का रुपया स्थायी समिति के 
“किसी अधिवेशन में दिया जायगा | 


प्रमाणपत्र पर तिथियाँ आदि वही 


रहेंगी जिस तिथि को सम्मेलन 
छुआ करेगा ॥ .. 





संकलित, संगहीत और अनु- 
वादित ग्रंथ मोलिक रचना के 
अंतगत न समझे जाय॑ंगे, परन्तु 
स्वतंत्र रूप से सिद्धांत स्थापित 
करने वाली व्याख्याएः मोलिक 
रचना की श्रेणी में रवखी जायगी।| 

(२ ) पूरा पारितोषिक एक 
लेखक या लेखिका को मिलेगा 
एक से अधिक लेखक या लेंखि 
काझ्नों में बाँटा न जायगा | 


(३) पारितोषिक पानेवाले 











ह लेखक या लेखिका को पारितोषिक 


के साथ सम्मेलन के अवसर पर 





कु 


अतिरिक्त पारितोषिक-समिति के 
निर्णय की तिथि दर्ज रहेगी |. 

(१७) उपयुक्त पाँचवीं सूची 
तैयार हो जाने पर उसको एक- 
एक प्रति प्रत्येक निर्शायक के पास 
भेजी जायगी ओर सुविधानुसार 
निर्णायकों के पास रचनाएँ भेजने 
का प्रबन्ध किया जायगा । 

(१८) पुस्तकों पर विचार करके 
थेक निर्णायक अपनी सम्मति 


के अनुसार उनमें से एक सर्वोत्तम 


सचना चुन लेगा और पारितोषिक 
समिति को अपनी सम्मति को 
सूचना सांधारणुतंः उस तिथि से 
दो मास के भीतर दे देगा जब 
उसको पुस्तक प्राप्त हों। इसके 
अतिरिक्त प्रत्येक निर्णायक उन 
रचनाओ्रों के नाम भी लिखेगा जो 
उसको सम्मति के अनुसार उत्त- 
मता में द्वितीय और तृतीय हों। 
निोयक्र इन तीनों रचनाओं पर 
आलोचनात्मक तथा तुलनात्मक 
. (१६ ) सर्वोत्तम होने के संबंध 
सबसे अधिक निर्णायकों की 
सम्मतियाँ जिस रचना के पत्त में 
होंगी उसका लेखक-लेखिकां पारि. 














तोषिक की अ्रधिकारिणी होंगी ९ 
यदि निर्णायकों की उन सम्मतियों 
से जो रचनाओं के सर्वोत्तम होने 
के पक्त में हैं यह निर्णय न हो सके. 
कि मताधिक्य किस एक रचना कें 
पक्ष में है तो उत्तमता में द्वितीय 
तथा तृतीय स्थानों के लिए. आयी 
हुई सम्मतियों से भी सर्वोत्तम 
रचना का निर्णय किया जा 
सकेगा। जेसे पाँच निर्णायकों में 
दो ने एक रचना को सर्वोत्तम 
बताया और दो ने एक दूसरी 
रचना को ओर पाँचवें ने सर्वोत्तम 
एक अन्य रचना को बताया तब 
उन पुस्तकों में जिन्हें दो दो प्रथम 
स्थान मिले हैं जिस पुस्तक को . 
अधिक द्वितीय स्थान मिले हैं 
उसके लिए. मताधिक्य समझा 
जायगा | इसी प्रकार आवश्यकता 
पड़ने पर तृतीय स्थान सम्बन्धी 
सम्मति तक से मताधिक्य का. 
निणय हो सकेगा।....... 
(२० ) मताधिक्य का पता 
लगते हुए भी यदि किसी रचनां 
के सर्वोत्तम होने के पक्ष में दो 
निर्णायकों से कम की सम्मति हो _ 


तो पारितोषिक-समिति को अधि- 


( ४११ ) 


कार होगा कि पारितोषिक दे या 
नदे। .  .-: 
. (२१) यदि पारितोषिक - 
समिति को उचित जान पड़े तो 
निर्णाकों की सम्मंति प्रका- 
शित कर सकेगी | 

(२२) यदि पारितोषिक - 
. समिति उचित समझे तो विचाराथ 
उपस्थित को गयी किसी प्रकाशित 
पुस्तक के लेखक - लेखिका के 
सम्बन्ध में यह जाँच कर सकती है 


कि उस पुस्तक को लिखने की 
योग्यता उसमें है अथवा नहीं | 

( २३ ) यदि उपयु क्त नियमों: 
के अनुसार किसी वर्ष पारितोषिक 
न दिया जा सके तो उस वर्षा 
पारितोषिक का रुपया स्थायी-. 
समिति के निश्चयानुसार किसी 
पुरुष या महिला को लिखी पुस्तक' 
के छापने के सहायतार्थ या उच्च 
शिक्षा प्रप्त करने के लिए दिया 
जा सकता है | 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा-प्रदत्त पुरस्कार 


महात्मागाँधी पुरस्कार-साब्ट 
भाषा प्रचार-समिति वर्धा की ओर 
से यों तो कई छोटे-छोटे पुरसकार 
परीक्षाश्रों में प्रथभथ ओर द्वितीय 
आने वाले परीक्षाथियों को दिये 
जाते हैं, परंतु उनमें सबसे महत्व 


पूर्ण ओर उल्लेखनीय है महात्मा _ 


गाँधी पुरस्कार । इसका निश्चय 
१६५० में अखिल भारतीय राष्ट्र- 
भाषा प्रचारक-सम्मेलन के अहमदा- 


बाद अधिवेशन में इस प्रकार 


हुआ था-- 


'राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गाँधी 
जी को पुण्य स्मृति में १४५०१)- 
पंद्रह सो एक रुपए का “महात्मा 
गाँधी पुरस्कार” प्रतिवर्ष अ्रह्टिदी 
भाषी लेखक द्वारा लिखित हिंदी 
को सवश्रेष्ठ मोलिक रचना 
के सत्कार में प्रदान किया: 
जायगा। 

यह प्रस्ताव मई १६५४१ में पूना 
में होनेवाले तृतीय राष्ट्रभाषा 
प्रचारक सम्मेह्न में स्वीकृत होने: 
के बाद कार्यन्वित होगा | 


पाँचबाँ खण्ड समाप्त 


न्‍अिकलनननकालकालकालकभकमक०-ण३  डरनॉम्यफभ कक सफा, 


स्क्‍तजीपर शेप १३१ दि मर आप पी कर मेज आय? आम । मी मर और कै कक कक शक पी लीन कक ककनीकिन ७७०>००७४० ७-४5 
५ दर आओ का मी ना ४2७22: 





9 मारप्ताछझर ए0प काट 
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पृप्तछ8 ए.]. ए. छ.77). 
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हिंदी में अनुसंधान-कार्य॑ 


क्‍ ( न श्ड ) 


. विश्वविद्यालय, आगरा -- 
डी० लिट ० की उपाधि इन विषयों 
पर प्रदान की जा चुकी है--(१) 
तुलसी-साहित्य (विशेष॒तः रामचरित 


मानस) का भश्रध्ययन । (२ 


देष-साहित्य ओर रीतिकाल् का 


अध्ययन यह विषय डाक्टर नगेंद्र- 


नागाइच का था। 
पी-एच० डी० को उपाधि 
जिन विषयों पर प्रदान की जा 
चुकी है, उनकी सूची इस प्रकार 
(१) हिंदी नाम्य साहित्य 
का इतिहास । (२) हिंदी कविता 
में प्रकृति-चित्रण | (३) भ्री गोरख- 
नाथ श्रौर उनका समय-) (४) 
उ्रजलोक-साहित्य का अध्ययन । 


(५) जायसी : उनकी कला ओर 


दाशनिकता | 

पी- एच० डी० को उपाधि के 
लिए स्वीकृत -विषय-- (१) आधु- 
निक कविता में रहस्यवाद की 
भावना | (२) केशवदास। (३) 
हिंदी पत्रकार-कल्ला का इंतिहास । 


(४) हिंदी.गीति नाव्य पर अँगरेजी . 


साहित्य का प्रमाव। (५४) हिंदो 
उपन्यास का विकास -- श्८६७- 





१६४२। (६) जयशंकरप्साद की. (२४) हिंदी कविता 


काव्य-प्रतिभा का आतल्ोचनात्मक - 


अध्ययन । (७) आधुनिक हिंदी- 


ग्राल्ोचना-साहित्य का विकास-- 
श्य्धष्ष से १६४३। (८) हिंदी 
कविता का आलोचनात्मक वर्गौ- 


करण । (६) हिंदी कविता के 


पिछले पचीस व५। (१७) हिंदी 


निबंध-साहित्य का विकास । (११) 
गुप््बंध ओर उनका साहित्य | 
(१२) हिंदी आधुनिक साहित्य में 
राष्ट्रीयवा का विकास ओर उसका 
वप। (१३) हिंदी-समालोचना 
का जन्म ओर उसका विकास। 
(१४) हिंदी - अलंकार - शास्त्र । 
(१५) रत्नाकर को काव्यकला | 


(१६) कबीर की विचारधारा। (१७) 


हिंदी कविता में कामभावना-- 
१६०० से श्८४० तक | (१८) 
तुलसी को काव्यकला। (१६) 
बीसवीं शताब्दी के महाकाव्य | 
(२०) हिंदी की सामाजिक कहा- 


_नियों का विवेचनात्मक अध्ययन | 


(२१) भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र | 
(२२) हिंदी-कवितामें ग्राम-चित्रण | 
(२३) वाता-साहित्य का सहित्यिक 
ओर, चारित्रिक दृष्टि से अध्ययन | 


प्रेम ओर 


(५१५ ) 


_ आॉंदय | (२४५) भक्तियुग के साहित्य 


में वात्सल्थ की भावना। (२६) 


ठुलसी की काव्यकला | (२७) काव्य 
में रस। (२८) विद्यापति-जीवनी 
अर काव्य | (२६) हिंदी कविता 
में रोमांस | (३०) प्रेमचंद : औप- 
' न्यासिक, सामाजिक विचारक ओर 
द्ाशनिक | (३१) हिंदी साहित्य में 
. विविध वाद । (३२)आधुनिक हिंदी 
में वीर-काव्य | (३३) छायावाद 
. का शास्त्रीय अध्ययन । (३४) श्री- 
“मद्भागवत ओर सूरदास | 
विश्वविद्यालय-प्रयाग-- डी० 
 अफेल० को उपाधि के लिए जिन 
विषयों पर काम हो खुका है उनके 
जाम ये.हैं--(१) आधुनिक हिंदी 
“साहित्य --- १८००-१६०० | (२) 
आधुनिक हिंदी साहित्य १६००- 
१६२५ | (३) हिंदी-छंद शास्त्र । 
(४) आधुनिक मनोविज्ञान को दृष्टि 
से रस का विवेचन | (५४) सूरदास। 
. (६) प्राचीन हिंदी कवितामें रहस्य- 
मावना(आदिकाल से १६७५४ तक)| 
४७) हिंदी प्रेमाख्यान - काव्य । 
(८) हिंदी पत्रकार-कला का इति- 


हास | (६) हिंदी-काव्य में प्रकृति- 


ईचित्रण | (१०) आधुनिक हिंदी 


(ंदरहवीं और सोलहवीं शताब्दी) 


कविता में नारी (१६०० से १६४५ 
तक) । (११) राम-कथा-.-उसका 


जन्म ओर विकास | 


डी० लिट की उपाधि के लिए 
जिन विषयों पर काम हो चुका है 
उनकी सूची- (१)अ्रवधी का विकास 
(२) हिंदी - अलंकार-शास्त्र | (३) 
ठुलसीदास । (४) वल्लभ-संप्रदाय 
ओर अ्रष्टछाप | (५) भोजपुरी | 
(६) नाव्यशास्त्र । (७) हिंदी 
साहित्य को सांस्कृतिक प्रष्टभूमि । 
डी० फिल» के लिए. स्वीकृत 
विषय जिन पर अब काम हो रहा 
है--(१) हिंदी साहित्य पर प्राकृत 
ओर अपभ्र श साहित्य का प्रभाव | 
(२) ब्रज का वेष्णव संप्रदाय और 
उसका हिंदी-साहित्य पर प्रभाव | 
(३) अंगरेजी का हिंदी माषा और _ 





साहित्य पर प्रमाव। (४) हिंदी 


चारण काव्य का अध्ययन-१६०० 
से १८०० तक। (५) हिंदी और 
बंगला के वष्ण॒ुव कवियों का तुल- 
नात्मक अध्ययन (५) गुजराती 
ओर वजमाषा के ऋृष्शुकाव्य 










सिद्ध-साहित्य का अध्ययन । (८) 


( भर६ ).. 


आमीण उद्योग-धंघों से संबंधित--- 
विशेषतः आजमगढ़ की फूलपुर तह- 
सील में प्रचलित -- शब्दों का 
शास्त्रीय अध्ययन (६) हिंदी मुक्तक 
काव्य का जन्म और विकास-- 
१८८०० तक | (१०) हिंदी साहित्य 
के रीतिकाल में भक्ति का रूप और 
विकास | (११) कबीर-साहित्य 
श्रौर.उसके पाठ का आलोचना- 
त्मक अध्ययन । (१२) साहित्यिक 
हिंदी का जन्म ओर विकास | (१३) 
आधुनिक हिंदी साहित्य और 
उसकी प्ृष्टभूमि का अध्ययन-- 
१६२६ से १६४७ तक । (१४) 
हिंदी का नीति-साहित्य | (१५) 
भारतीय स्वतन्त्रता - संग्राम और 
उसका हिंदी-साहित्य पर प्रभाव । 
(१६) मध्ययुग के तेलेगु ओर हिंदी 
वेष्ण्व-साहित्य का तुलनात्मक 
अध्ययन । (१७) भोजपुरी लोक- 
साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन | 
(१८) अवधी लोक-कथाओ्रं और 
गीतों में चित्रित सांस्कृतिक और 
सामाजिक स्थिति | (१६) हिंदी 
उपन्यास और कहानियों का जन्स 















साहित्य पर प्रभाव--१६ वीं ओर 
२० वीं शताब्दी | (२१) (६ वीं 
शताब्दी के सुधार-आन्दोलन का 
आधुनिकहिंदी-साहित्य पर प्र भाव | 
(२२) हिंदी गीतिकाव्य का जन्म 
ओर विकास--१४वीं शताब्दी से 
१७वीं शताब्दी तक | (२३२४ 
हिंदी कविता में भक्ति का उद्गम 
ओर विकास--- १४वीं से श्७वीं 
शताब्दी तक । (२४) बुन्देलखंड 
का 'लोक-साहित्य | (२५) हिंदू 


राष्ट्रीया और मध्यकालीन हिंदी 


साहित्य।... 
डी०- लिठ०की उपाधि के लिए. 
जो विषय स्वीकृत हैं ओर जिनपर 
अब काम हो रहा है, वे हैं-(१) 
नायिका - भेद का अध्ययन । (२) 
सूरसागर की हस्तलिखित प्रतियाँ 
ओर पाठ-मेद की समस्याएँ | 
विश्वविद्यालय, राजपृताना,, 
जयपुर-पी, एचच,डी. की उपाधि के 
लिए स्वीकृत जिन विषयों पर काम 
हो रहा है, उनकी सूची--(१% 


आधुनिक हिंदी-साहित्य में राष्ट्री- 


यता का रूप ओर उसका विकास | 


बंगला (२) रीतिकालीन साहित्य में कला 





( ५१७ ) 


के काव्य-सम्बन्धी रूप-विधान का 
ऋम-विकास | (४) हरिआ्रोध जी के 
काव्य में रस ओर रीति का प्रयोग | 
(४) आधुनिक हिंदी-कविता में 
. लाक्षणिकता के रूप | (६) द्विवेदी 
ध्युग में हिंदी-कविता क॑ पुनरुद्धार | 
(७) हिंदी का आधुनिक गद्य- 
साहित्य ओर प्रसाद जी । (८) भार- 
'तैदुके पश्चात हिंदीसाहित्य में हास्य । 
(६) महादेवी वर्मा की. काव्य-वि- 
वार-धारा | (१०) हिंदी के एकांकी 
'नाटंक | (११) नागरीदासके काव्य 
में प्रभाव और प्रतिक्रिया का 
अध्ययन | (१२) प्रसाद-साहित्य 
में जीवनी .ओर दाशेनिकता। 
६१३) राजस्थानी कथाश्रों का वेशा- 
निंक अध्ययन | (१४) आधुनिक 
हिंदी कविता में वाद-प्रवाह। (१५४) 


आधुनिक हिन्दी-साहित्य में निबंध 


का विकास। (१६) प्रेमचन्द और 
उनका साहित्य। (१७) भक्ति 
, कालीन-साहित्य में प्रम के विविध 
 अयोग | (१८) राजस्थानी गद्य का 
जन्म और विकास | (१६) १८७० 





पश्चात हिन्दी साहित्य की ओर 


सेवाएं 'तथा उनका साहित्यिक 

मूल्यांकन । (२ १) राजस्थान के 
संतकवि | (२२) राजस्थान का 
निरंजनी सम्प्रदाय : उसका साहित्य 
ओर दाशंनिक विचारधारा | (२३) 
राजस्थान का पिंगल' - साहित्य 














आधुनिक भाषा ओर विचार पर 
उनका प्रभाव | (२५) श्राथुनिक 





डी० ल्िट० उपाधि के लिए स्वी- 
कृत विषय जिन पर काम हो रहा 
हे--(१) हिन्दी नाठकों के आधार 
पर त्ाट्य-सिद्धान्तों का निधास्ख | 
(२) सन्तकवियों की रहस्य-भावना 





















वीरप्रसाद द्विवेदी और उनका 
युग | (२१ सन्तकवि मलूकदांस 








( इश८-) 


बार के हिन्दी-कवि। इन विषयों . 


पर जिन विद्वानों को उपाधि प्रदान 


की गयी है उनके नाम क्रमशः ये: 


हैं-- सवंश्री भगीरथ मिश्र, उदय- 
भानुसिह, त्रिलोको नारायण 
दौद्धित, हीरालाल दीक्षित, ओर 
सरजू प्रसाद अग्रवाल |... 
पी-एच० डी० के लिए, स्वी- 
कृत विघय जिनपर काम हो रहा 
हे-(१) महाकवि देव---उन की 
जीवनी ओर काव्य । (२) अठार- 
हवीं ओर उन्नीसवीं शताब्दी के 


हिन्दी काव्य को संस्कृतिक पृष्ठ 


भूमि। (३) खड़ी बोली का लोक 
| खोहित्य। (४) प्रेमचंद और उनका 

कांव्य | (५) अवध के हिन्दी कंवि 
--एक आलोचनात्मक अध्ययन । 
(६) हिंदी-ब वियों के प्र माख्यानक 
काव्य ) (७) हिन्दी गद्य का वि- 
कास | (८) हिंदी में गीतिकाव्य 





को विकास ओर उसकी भावधारा | 


(६) अ्रवधी का. ग्राम-साहित्य। 





श्रीर रंचनाएं . 
कांलीन हिंदीकाव्य में नारी। (१२) 





. सोलेहवीं ओर सच्नहवीं शंदाब्दी के - 
ष्णमक्त-कवियों की सोंदय-भावना 





(१०) इरिश्रोध जी की जीवनी, नीतिकांर कवि---१६५५० से 


(११) भक्ति 


(१३) सतनामी संप्रदाय के हिन्दी 
कवि। (१४) हिंदी के रीतिका- 


नारायशप्रसाद और हिन्दी | (१६) 


हिंदी में रीतिकालीन काव्य की 
विभिन्न प्रवृत्तियाँ | १७) .तुलसीः 
की भाषा का अध्ययन | (१८) 
हिन्दीसाहित्य में हास्य ओर व्यंग्य। 
(१६) आधुनिक हिन्दी साहित्य में: 
गाँधीवाद ।. (२०) बु देलखंड का 


लोक-साहित्य। (२१) प्रेमचन्द की 


रचनाओं में समाज ओर संस्कृति- 
का चित्रण। (२२) हिंदी का. 
कहानी-साहित्य--एक अध्ययन | _ 
(२३) भारतेंदु के समक्राल्ीन हिन्दी 
लेखक-भारतेंदु-युग | (२४) आधु- 
निक वजभाषा काव्य-एक अध्ययन) 
(२५) हिन्दी सासित्य में सतसई+ 
साहित्य । (२६) हिन्दी के सामा- 
जिक उपन्यास--ए.क अध्ययन । ' 


(२७) प्रसाद के काव्य में श्रध्या- 


त्मिक तत्व । (२८) हिन्दी के 
श्व््छ 
तक । (२६) द्विवेदी युग के हिन्दी 
कंवि--१६०० से .१६३५ तक ॥ 


(३०) हिन्दी साहित्य में विभिन्न 


नॉस्य रूप, उत्तत्ति ओर विकांस 
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(३१) हिन्दी साहित्य में शिशु और 
वात्सल्य-मावना । (३२) आधुनिक 
हिंदी साहित्य में कृष्ण-काव्य | 
(३३) आरयंसमाज और हिंदी-सा- 
हित्य | (३४) हिंदी के मुसलमान 
भक्त कवि। (:५) हिंदी के सामा- 
जिक उपन्यासों का अध्ययन | 
(३६) रीतिकालीन हिंदी साहित्य 
में ऐतिहासिक सामग्री । (३७) 
खड़ी बोली के महाकाव्य | (३८) 
. हिंदी-साहित्य में रहस्यवाद | (३६) 
. भारतेंदुकाल तक के हिंदी साहित्य 
में रामकाव्य का विकास | (४०) 
महाराष्ट्र के हिंदो सनन्‍्तकवि | 
(४१) आधुनिक हिन्दी-काव्य में 
छुन्द | (४२) हिंदी साहित्य में प्रग- 


...तिवाद $(४३) हिन्दी उपन्यासों में 


. जारी। (४४) आधुनिक हिंदी 

"साहित्य में रामकाव्य। (४५) संत- 
कवि रेदास ओर उनका संप्रदाय | 
(४६) हिंदी काव्य में ग्राम्यजीवन 
* का चित्रण | (४७) हिंदी में 
* जीवनी-साहित्य का जन्म ओर 


- विकास |. (४८) हिंदी 


ऐति- 
हासिक नाटकों का आलोचनात्मक 
अध्ययन | (४६) हिंदी उपान्यात्तों 
की विभिन्‍न प्रवृत्तियाँ | 

विश्वविद्यालय सागर--खोज 
के लिए. १६४०-५१ में स्वीकृत 
विषय--(१) मेथिज्ञीशरण गुप्त के 
मानसिक और कलात्मक विकास 
का अध्ययन | (२) शक्ल जी के 
समीक्षा-सिद्धान्तों का शअ्रध्ययन | 
(३) प्रसाद जी का काव्य-विकास ॥ 
(४) आधुनिक हिन्दी-साहित्य पर 
विविध मनोवेज्ञानिक और सामा- 
जिक वादों का प्रभाव | (५) भार- 
तेंदु हरिश्चन्द के नाठक। (६) 
आधुनिक हिन्दी समीक्षा का 
विकास | (७) सूरदास | 

इन विषयों पर काम करने वालों 
के नाम क्रमश; ये हैं--स्वशरी 
कमलाकांत पाठक, रामलालसिंह 


 प्रेमशंकर तिवारी, गंगाघर भा 


ह और 





वीरेन्द्र शुक्ल, शिवरार्जा 
एम० एस०» बाखले | 


छठा खण्ड समाप्त 


'साारपमणापन्ापपाशारकराका सामपातवाअत-पपरपिकपााकनादि, 


हिंदो-सेची-संसार 
सातवाँ खंड. 


विदेश में हिन्दी... 


30.04. म 


इईग्लिस्तान--यों तों संसार के 
सभी देशों भें भारतीय आते-जाते 
रहते हैं, परेन्तु इग्लिस्तान जाने 
_ वालों की सख्या सबसे बढ़कर रही 


है। अँगरेजी सरकार शासन के 
उद्द श्य से जिन कमचारियों को . 
भारत भेजती थी उन्हें यहाँ की 


हिंदी माषा का थोड़ा बहुत 
ज्ञान कराना आवश्यक समभतती 
थी। आई० सी० एस० पद के 
लिए जो देशी-विदेशी चुने जाते 
थे, हिंदी की परीज्षा में उत्तीर्ण 
होना उनके लिए आवश्यक था | 
इन दोनों कारणों का फल यह 
हुआ कि इ गलिस्तान में संसार के 


साहित्यिक रूप में अधिक अध्ययन 
किया गया | 

इ जलिस्तान ओर आयलंड के 
प्रमुख विश्वविद्यालयों में इसी 
के फलस्वरूप शिक्षा के अन्य 
विषयों के साथ-साथ बहुत समय 
से हिंदी का उल्लेख रहा है | 
परंतु संभवतः विद्याथियों की 
संख्या कम होने के कारण, उसकी 
पढ़ाई के लिए अश्रध्यापकों की 
नियुक्ति उनमें नहीं की गयी । हाँ, 


यह सुविधा कदाचित उन समी 
विश्वविद्यालयों में है क्रि' खतंत्र . 


रूप से हिंदी का अध्ययन करके: 


वहाँ की परीक्षा में विद्यार्थी बेठः 
सकते हैं | 

. लंदन-स्थित स्कूल आब 
ओरियंटल ऐंड अफ्रीकन स्टडीज” 


में हिंदी की शिक्षा का प्रबंध सात- 


आठ वर्षो से अवश्य है। द्वितीय 
महायुद्ध काल में डाक्टर लक्ष्मीघर 
जिन्होंने जायसी के काव्य पर अनु-- 


 संघानपू्ा निबंध लिखकर “डाक्टर” 
:..की उपाधि प्राप्त की थी, यहाँ 
/ अध्यापक नियुक्त किये गये थे। 
उनके पश्चात्‌ काशी हिंदू विश्व-- 
अन्य देशों को अपेक्षा हिंदी का .. 


विद्यालय के डाक्टर फेसरीनारायस 
शुक्ल डी० लिगटु० १६४६ में. 
इस विद्यालय में अध्यापक होकर 


इ गलिस्तान गये | उस समय 
आपको नियुक्ति लखनऊ विश्क-- 


विद्यालय में हिंदी विभाग के रीडर 
के पद हो चुकी थी। शुक्‍्लजी फे 
विद्यार्थियों में एक श्री जे ०रामशरन 


_ट्रिनिडेड के निवासी थे। सर्वप्रथम 
इन्होंने ही बी० ए० हिंदी लेकर 


पास किया था| दूसरे विद्यार्थी 


श्री क्लीमेंट ने बी० ए्७ आनसेः 
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की परीक्षा सबसे पहले उत्तीर्ण की। 
प्रसाद » साहित्य से इन्हें विशेष 
रुचि थी और “कामायनी? के कुछ 
अंशों का अनुवाद उन्होंने किया था। 
इनके एक विद्यार्थी श्री आलचिन 
सूर-साहित्य के बड़े प्रेमी हैं। सूरके 
कुछ पदों का अंगरेजी में अनुवाद 
करने में वे कछ समय तक लगे 
रहे थे। इन्होंने मी आन लेकर 
हिंदी में बी० ए० किया है। 
. १६४६ में डाक्टर केसरी- 
नारायणं शुक्ल मारत लौट आये 
ओर लखनऊ विश्वविद्यालय के 
. हिंदी विभाग में रीडर हुए । उनके 
_ पश्चात्‌ लंदन के 'स्कूल-आव- 
 अरियंटल एंड अफ्रोकन स्टडीज़! 
में हिंदी अध्यापक का पद प्रयाग 
विश्वविद्यालय के डाक्टर कल 
श्रेष्ठ को सोपा गया है। लंदन के 
: इस विद्यालय के भूतपूव अध्यक्ष 
भेपालीकीश” के निर्माता प्रसिद्ध 


. आषावेज्ञानिक डाक्टर ठनर ये। 


इंगलिस्तान में धर्मप्रचारक पादरी 
और व्यापारी हिंदी का प्रोरंभिक 
ज्ञान प्राप्त करने के उत्सुक 
रहते हैं । इसकी पूर्ति के लिए 


उसको तीन सप्ताह तकः हिंदी को 


' शिक्षा दी. जाती है। इस अवकि 


का जो नियमपूवक निर्वाह कर 
लेता है उसे हिंदी की जानंकारी 
का एक प्रमाणपत्र दिया जाता है। 
. केब्रिज नामक नगर में 'लोकल 
इग्जेमिनेशन सिंडीकेट» नामक 
एक संस्था है जो सीनियर और 
जूनियर कंब्रिज नामक परीक्षाओ्रं 
का संचालन करती है | इन परी- 
क्ञाश्रों के अनेक विषयों में हिंदी 
भी है जिसके दो प्रश्नपत्र होते हैं | 


_ संसार के प्रायः सभा ज्षेत्रों से 


विद्यार्थी इन परीक्षाओं में बेठते हैं। 
इनके केंद्र मारिशस (चार), साउथ 
अमरीका ( रिश्रोडिजेनिरो), वैर्मा 
(रंगून), फीजी (लाउतोका, सवा) 
पूर्वी श्रक्रीका ' (नरोबी, मोम्बासां, 
तागा), मल्ञाया (पेनाग, इपोक,, 
क॒वाला, लिपिस, कवालालम्पुरं, 
सेरेम्बाग, सिंगापुर) आदि स्थानों 






में हैं और कहीं-कहीं उनकी संख्या 


ण्क से अधिक भी है आरंभ म॑ 
इन परीक्षाश्रों का उद्द श्य जो कछ, 
भी रहा हो, इसमें संदेह नहीं कि 
विदेशियों द्वारा आज यह सिंडीकेट 
हिंदी भाषा और उसके साहित्य से , 
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का बहुत अच्छा काम कर रही है । 
इटली--इस देश की राजधानी 
रोम में एक प्राच्य महाविद्यालय 
है जहाँ अन्य विषयों के साथ हिंदी 
की पढ़ाई का प्रबंध है। हिंदी 
साहित्य के साथ साथ हिंदू संस्कृति 
का ज्ञान प्राप्त करना यहाँ के विद्या- 
पथथियों का उद्द श्य है। 
इरान--इ्स देश में हिंदी 
जानने वालों की संख्या बहुत कम 
ह॥ । जिन व्यापारियों ओर व्यव 
सायियों का भारत से घनिष्ट संबंध 
“रहता है और जो प्रायः यहाँ आया 
करेते हैं, उन्हें हिंदी का काम 
. चलौऊ ज्ञान हो जाता है जिसका 
अभ्यास स्वदेश में करने का अव- 
चर के नहीं पाते। तेहरान के 
शक्ता का प्रबंध इस वध से अवश्य 










भारत से इस देश का 





विद्वान जानते हैं। जो हो, हिंदी _ 


साहित्य से चीनी विद्वानों का पू्वे- 
बत्‌ घनिष्ट परिचय नहीं है। 
फिर भी यहाँ के कुछ विश्वविद्या- 
लयों में हिंदी एक पाठ्य विषय 
के रूप में मान्य है ओर हॉँस्कोँग 
जेसे दो-एक स्थानों में हिंदीःके 
कुछ जानकार भी हैं जिनका पता 
सीनियर और जूनियर कॉंब्रिज की 


हिंदी-परीक्षार्थियों की सूची से 


लगता है। 
 जमेनी--प्राचीन भारतीय राज 
भाषा संस्कृत का जितना अध्ययन 
जमनों ने किया है, कंदाचित 
उतना. संसार के किसी अन्य देश 
ने नहीं | इसी नाते वहाँ के .विद्वान 
पाली, प्राकृत,, ओर अपभश 
का भी अध्ययन करते हैं। 
बलिन विश्वविद्यालय में प्रायः 
इन सभी आपषाश्रों की शिक्षा का 
प्रबंध हे | यहाँ की फ्री यूनिवर्सिटी . 
ने हिंदीका अध्यापक नियुक्त करने 
यौजना जना भी बनायी है, परंतु 
अभी नंहीं दिया जा 
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थोड़ी है, परंतु संस्कृत के साथ- 
साथ हिंदी शिक्षा का भी प्रबंध 
टुबिनजेन_ ( ॥'परंग४8००७ ) 
विश्वविद्यालय, हेमबग ( पिछ्ा।- 
४७णा९) विश्वविद्यालय ओर 
गोटिजेन ( 00०४४ग७ ) 
विश्वविद्यालय में है | प्रथम में हिंदी 
के अध्यापक प्रोफेसर श्री रंपिस 
( 7070. रि०ाफ़ांड ) हैं । 
उनके सहयोगी अध्यापक प्रोफेसर 
डाक्टर एच० बी० ग्लेनेप 
(7270. 407. म.५., ७0807- 
809 ) भी हिंदी के अच्छे ज्ञाता 
है। अपनी “हँडबुक आबव दि 
_ लियरेच्स आव दि वल्ड' में उन्होंने 
हिंदी-साहित्य का संक्षिप्त इति- 
हास दिया है। उन्होने हिंदी को 
कुछ कविताओं का अनुवाद भी 
किया है | १६३१ में वे भारत में 
थे | हिंदी भाषा ओर साहित्य से 
परिचय प्राप्त करने का अवसर 
उन्हें संभवतः उसी समय मित्ना 
होगा | अपने संस्कृत के विद्यार्थियों 
को इन्होंने कुछ समय तक हिंदी 
की शिक्षा भी दी थी। हैंमबग 
विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्या- 
पक श्री टेरेदिया(॥,7%78078) 


हैं ) हिंदी के जाता अन्य व्यक्तियों 
में जिनका नाम आदर से लिया 
जा सकता है, वे हैं 
प्रोफेसर अल्सडाफ़ ( >> 
45]5060४# ) जो कुछ समय 
पूर्व भारत में ही थे । गोर्टिजेन 
विश्वविद्यालय में हिंदी-शिक्षा का 
कार्य डाक्टर हैंस स्टेची (07. 
ति॥78 506006 ) करते हैं। 
जापान--इस देश में ऐसे कई 
विश्वविद्यालय ओर उपाधि विद्या- 
लय हैं, जहाँ संस्कृत ओर पाली 
को शिक्षा का- समुचित प्रबंध हे, 
परंतु हिंदी को पढ़ाई केवल दो 
विश्वविद्यालयों में होती है | प्रथम 
है टोकियों में और दूसरा ओसाका 
में। १६४६ के पहले इन दोनों 
स्थानों में स्थित ये विद्यालय 'स्कूल 
आव फॉरेन लेंग्वेजेज” कहलातें यें; 
परंतु दो वर्ष हुए जब इन्हें विश्व 
विद्यालयों के समकक्ष माना जाने 







लगा ओर अब ये “यूनिवर्सिटी 
आव फारेन स्टडीज” कहलाते हैं । 
टोकियों ओर ओसाका के इन 





पढ़ाई का प्रबंध १६४१ के ह् हल 
नहीं था। १६४६ में भारतीय 


शलिएजन” मिशन के जापान-स्थित 


मंत्री श्रीपी० रत्नम्‌ की धमपत्नी 
श्री मती कमला रत्नम्‌ ने योकियो 
के नागरिकों में हिंदी-प्रेम जाग्रत 
करने में विशेष प्रयत्न किया । 
सितंबर १६४६ से माच १६५० 
तक उन्होंने प्रति सप्ताह दो घंटे 
तक हिंदी को शिक्षा दी। फल- 
सीखने का भाव वहाँ के विद्या- 
थियों में ज्ञाग्रत हो गया | 

कुछ समय पश्चात श्री पी० 
“रत्नम्‌ की बदली अन्यत्र. हो जाने 
'के कारण श्रीमती कमला रत्नम्‌ का 
-यह . प्रचार - काये थोड़े समय के 
“लिए रुक गया |. अब टोकियो के 
छक्त विश्वविद्यालय में. द्वितीय 
वध के विद्यार्थियो को सप्ताह में 
४ घंटे हिंदी पढ़ाई जाती है ओर 
तृतीय-चठु्थ वष वालों को सप्ताह 
में १० घंटे। साथ साथ वे भार- 
क्तीय संस्कृति का भी अध्ययन 
करते हैं | ओसाकास्थित. उक्त 
विश्वविद्यालय. में हिंदी की शिक्षा 
का प्रबंध तो है ; परंतु उसको 
“वैकल्पिक विषयों में स्थान मिला 
है.। अतण् वे ही बिच्यार्थी उप्तका 





क्‍ ( ४२६ ) 


अध्ययन करते हैं जिन्हें भारतीय 
साहित्य और संस्कति से कुछ 


रुचि है | 


जापान में दो पुस्तक भी अब 


तक हिंदी में प्रकाशित हो चुकी 


हैं | पहली, “दि फेस्ट स्टेप आंब 
हिंदी! ओसाका “विश्वविद्यालय 
आव फॉरेन स्टडीज' के प्रोफेसर 
श्री ई० सावा (+. 8989छ& ) ने 
१६४८ में प्रकाशित करायी थी। 
दूसरी है हिंदी-माषाः जो १६४३ 
में 'इंडो-जापांनीज-सोसाइंटी? के 
सदस्य श्री एस० सेटी (8,8966) 
ने लिखी थो| - 
टोकियो के फारेन स्टडीज 
विद्यालय के सहायक प्रोफेसर हैं 
श्री के० डोइ (+# 90) 
जिन्होंने जापानी विद्यार्थियों की 
हिंदी के प्रति बढ़ती हुई रुचि देख 
कर यह विश्वास प्रकट किया है 
कि निकट भविष्य में ही जापान. 
के सुदूर प्रदेशों में भी हिंदी का 
प्रचार हो जायगा | 
जेकोस्लोवोकिया-- विदेशी 
भाषाओं और उनके सांहित्यों का. 


अध्ययन करने के लिए यहाँ एक 
प्राच्य विद्यालय है | यहाँ से एक 


( ४२७ ) 


"पत्रिका प्रकाशित होती है जिसमें 
आय; सभी प्राच्य विद्याओ्ं के 


संबंध में लेख रहते हैं। कभी- 
कभी इन लेखों के विषय हिंदी 


भाषा ओर उतके साहित्य से भी 
“संबंधित होते हैं । 
थाईलैंड--इस देश में बंकाक 
"के छुलालोंकोन विश्वविद्यालय 
((#णे॥078700) एमांरथ' 
४09, -3878£07) में प्रार- 
म्मिक संस्कृत कला के विद्यार्थियों 
“के लिए. एक अनिवाय विषय है ; 
परन्तु हिंदी का प्रवेश अश्रभी नहीं 
हो सका है और न किसी थाई 
विश्वविद्यालय के पाम्यक्रम में ही 
. उसे कोई स्थान मिला है।. 
नेद्रलेंड्स-- भारतीय राजदूत 
के कर्मचारियों को सम्मिलित करके 
भी इस देश में हिंदी-माषियों को 
संख्या सो से अधिक नहीं है। इस 
, देश का लीडेन (,00०॥ ) 
“ विश्वविद्यालय सबसे पुराना है 
जहाँ अन्य विषयों के साथ-साथ 
हिंदी की शिक्षा का प्रबन्ध है। 
_ विशेष जानकारी इस विश्वविद्यालय 
के कार्यालय से अथवा हिंदी 
विभाग के अध्यक्ष से प्राप्त की 


जा सकती है। 


पांडिचेरी-मारत का यह 
प्रदेश फ्रांसीसी सरकार के अधीन 
है। स्थानीय भारतीय, राजदत के 
लेखानुसार यहाँ के क्रिसी 


विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई 


का प्रबन्ध नहीं है, हिंदी भाषियों 
की संख्या भी बहुत थोड़ी है । 
पाकिस्तान--पश्चिमी पाकि- 
स्तान में तीन विश्वविद्यालय हैं-- 
पंजाब वि० वि० » सिंध वि० वि० 
ओर उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रान्त में 
खेबर वि० वि०। इनमें से किसी 
में हिंदी की शिक्षा का कोई प्रबन्ध 
नहीं है। परंतु इस देश की अधि- 
कांश हिंदू जनता भारत-विभाजन 
के पूव. से ही हिंदो - भाषी रही 
है | वर्धा की राष्ट्रभाषा -प्रचार- 


सभा के प्रयेत् के फलस्वरूप हिंदी 





के लिए बहुत बढ़ा क्षेत्र वहाँ 
तेयार'हो गया था। यदि वहाँ की 
सरकार चाहे तो यहाँ के निषा 
सियों की हिंदी के प्रति पूर्व रुचि 





' पुनः जाग्रत होकर बढ़ सकती है। 





( । प्र ) 


ओरियंटल शिक्षालय में हिन्दी को 
वैकल्पिक विषय का स्थान मिला 


हुआ है। पत्र-व्यवहार का पता 
है-अध्यक्ष हिन्दी विभाग, ओरि - 


यंटल इंस्टीस्य 2. लेजेंसका ४, 
प्रग ३२ ( 7,82078/78 4: 


778206 8 )। यहाँ के निवा« 


सियों में भी प्राचीन भारतीय 
भाषाओं के साथ साथ हिन्दी का 
ज्ञान प्राप्त करने की सक्रिय रुचि 
है। यहाँ के ओरियंटल शिक्षा- 
लय में हिन्दी का एक पुस्तकालय 
भी स्थापित किया गया है | 


फ़िजी द्वीप--इस प्रदेश में 


हिंदी की स्थिति साघारणतः अच्छी 
कही जा सकती हे | भारत से गये 
हुए ओर स्थानीय हिंदी-प्रचारकों 
के प्रयल्ष से वहाँ बसे हुए लगमग 
चालीस प्रतिशत भारतीय हिंदी 
की थोड़ी-बहुत जानकारी रखते 
हैं। भारतीय राष्ट्रमाषा कौ पद 
प्रात हो जाने के कारण हिंदी के 
प्रति इन लोगों की रुचि बहुत बढ़ 
गयी है। शिक्षा का माध्यम यहाँ 
श्रव॒ भी अगरेजी ही है, जिससे 
हिंदी के प्रचार-प्रसार में बाधा 
पहुँची है! शिक्षालयों में हिंदी की 





पढ़ाई का थोड़ा बहुत प्रबंध अवश्य 
है ओर यह आशा की जाती है 
कि निकट भविष्य में हीं हिंदी 
जाननेवालों की संख्या इस देश. 
में संतोषजनक हो जायगी। 

श्री ज्ञानादास यहाँ के प्रमुख 
हिंदी-सेवी हैं जिन्होंने हिंदी में 
पुस्तके लिखी है, पत्र निकाले हैं. 
ओर प्रकाशन का कार्य भी आरंभ _ 
किया है | भारतीय हिंदी समाचार 
पत्रों के प्रचार में भी उन्होंने पर्यात 
सहयोग दिया है। , पक 

फिलिपाइंस-- इस देश में 
हिन्दी का प्रवेश अमी तक नहीं 
हो सका है। वहाँ के विश्वविद्या 
लयों ओर कालेजों में तो हिन्दी . 
की पढ़ाई का प्रश्न उठता ही नहीं, 
हिन्दी भाषियों की संख्या भी 
नहीं के बराबर है। 

फ्रांस--इस देश से भारतीय 
रईस जितना परिचित रहे हैं,. 
उतना साहित्यिक नहीं | फिर भी -: 
भारत के तीन छोटे-छोटे प्रदेशों. 
पर फ्रांसीसियों का शासन रहने के 
कारण कुछ संपक हमारा इनसे 
बना ही रहा है। यहाँ के पेरिस 
विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई 


(४२६) रा 


का प्रबन्ध हे। श्री जूस ब्लाक 


( ०४०४ 58]0७ ) नामक 
हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान यहीं 
' के थे। प्रयाग विश्वविद्यालय के 
हिंदी-विभागाध्यक्ष डाक्टर धीरेंद्र 
जी वर्मा ने डी० लिट० की 
उपाधि इसी विश्वविद्यालय से 
प्राप्त की थी। सुनते हैं कि फ्रांस 
के कुछ हिंदी-प्रेमियों ने हिंदी की 
एक पत्रिका का प्रकाशन भी कुछ 
सभय तक किया था | 


फ्रांस में कछ छात्र ओर 


छात्राओं की रुचि हिंदी की ओर 
(विशेष रूफ से है। तुलसी की 
रामायण का अध्ययन करके एक 
महिला उसके संबंध में एक 
थींसिस लिख रही हैं | उनका 
विषय हे-- “आइडिया आव काग- 
भुशुडि इन रामचरितमानस” | इस 
सूचना से यह निष्कष निकाला जा 
सकता है कि इने-गिने फ्रांतीसियों 
का हिंदी भाषा ओर साहित्य से 
परिचय है। क्‍ 

बेलजियम--हिन्दी के जान- 


कारों की संख्या इस देश में नहीं 
के बराबर है | यहाँ के किसी विश्व . 
'विद्यालश् के पांड्यक्रम में मी उस 


को अमी तक स्थान नहीं मिल्ल 
सका है | मि 
ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका-- इस 
प्रदेश में कीनिया, युगंडा और 

टॉगानिका तीन विभाग हैं | यहाँ 
बसे हुए भारतवासियों की संख्या 
लगभग दो लाख है। १६४५ तक 
इन स्थानों में हिंदी जानने वालों 
की संख्या नहीं के बराबर थी। 
अब इसमें संतोषजनक बृद्धि हो 
रही है ओर भारतीयों की जन 
संख्या का लगभग पाँचवाँ भाग 
हिंदी समझ और बोल लेता है। 
यहाँ हिंदी-प्रचार-का्य का सूत्रपात 
करने का श्रेय श्री अनंत शास्री 
को दिया जाता है। इस प्रदेश में 
१२ प्रधान नगर हैं जिनमें हिंदी- 
शिक्षा के केन्र स्थापित हैं। 
नेरोबी, किसुमु, कम्पला, दोरें- 
सलाम, अरुशा, " मोशी, नकुस, 
टाँगा, मोम्बासा आदि में स्थापित 
केन्द्रों का काम अच्छे ढंग॑से' 
चल रहा है | सबसे पहले मोम्बासा 
में हिंदी-शिक्षा का प्रबन्ध क्रिया 
गया | स्थानीय युवक, युवतियाँ द 
प्रोह ओर महिलाएँ हिन 











| ( ४३० ) 
फलस्वरूप शिक्ञा-केन्द्रों की संख्या शियों में हिंदी-शिक्षा-प्रचार बनाए 
नगर के विभिन्न भागों में बढ़ते- रखा है ओऔर उनके सहयोगी 
बढ़ते ८ तक पहुँच गयी । दो-ढाई प्रवासी भादयों में यह कार्य करते 
वर्षों में हिंदी-शिक्षा-प्रात्त नागरिकों. हैं। हिंदी के इन सपूतों ने यह 
की संख्या दो हजार से ऊपर है. नियम बनाया है कि प्रत्येक प्रचारक: 
जिनमें ५६०० से अधिक राष्ट्रभाषा- एक एक महीने के लिए अन्य 
प्रचार-समिति वर्धा की परीक्षाओं नगरों में घूम घूम कर स्थानीय: 
मे सम्मिलित मी हो छुके हैं। इस हिंदी-प्रचारक तेयार कर दे जो 
नगर में हिंदी सीखने वाले केवल अपने नगर में हिंदी-शिक्षा का 
प्रवासी भारतीय ही नहीं हैं, प्रत्युत कार सम्हाल लें । इस प्रयत्न ::$ 7 (7 
अफ्रीका, अरब, शुमालीलेड, पर्याप्त सफलता मिल्ली है। बारह: 
ईजिप्ट आदि देशों से आये हुए नगरों में स्थापित प्रत्येक केन्द्र में 
व्यक्ति भी हैं. जिनके लिए. तीन ६० से ८ण्तक विद्यार्थी हिंदी सीख 
केन्द्रों को दायित्व सौंपा गया है। रहे हैं। हिंदी-शिक्षा प्राप्त स्था- 
लगभग १०० विदेशी अब तक नीय प्रचारकों की संख्या दो सो तक. 
हिंदी सीख चुके हैं। इनकी आयु पहुँच गयी है जो स्वयं अवेतनिक 
२० और ५० वष के बीच की है। खरूप से हिंदी का प्रचार अपने देश 
ये लोग प्रतिदिन एक घंटे का वालों में कर रहे हैं। स्वप्रवत्न से 
समय हिंदी पढ़ने के लिए देते हैं. हिंदी - प्रचार के साथ - साथ इन 
ओऔर एक वर्ष में ही इन्हें माषा लोगों ने यह उद्योग भी किया है 
का अच्छा ज्ञान हो जायगा। कि स्थानीय सरकार स्वसं॑चालित 
पश्चात्‌, ये लोग स्वयं. स्वदेश- विद्यालयों में मी हिंदी-शिक्षा का 
वासियों को हिंदी की शिक्षा देंगे । उचित प्रबन्ध करे | इस प्रवत्त मं द 
इनमें से अधिकांश ने हिंदी-माषा भी इन्हें अच्छी सफलता ' मिली है 
ओर लिपि की सरलता और वेज्ञा- और वहाँ के कुछ राजकीय शिक्षा- 
नकता स्वीकार कर ली है। श्री लयों में हिन्दी सिखाना आरम्भ 
अनंत शास्त्री ने अपना .थ्येय विदे- हो गया है। धवआय गल्स स्कूल-- 
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नरोवी?, “आर्य गल्से सकल दारे- 
सलाम, “आय॑ गल्संस्कृल किसुमुण, 
गआ्रायं गल्स स्कूल कम्पाज्ञा', 
“इंडियन रिपबलिक सकल मो- 
माता! आदि में हिन्दी भी शिक्षा 
के विषयों में सम्मिलित है जिनमें 
उन स्थानों के बालक-बालिकाएँ 
हिंदी-शिक्षा पारही हैं जिनकी गणना 
कुछ समय बाद वहाँ के नागरिकों 
में होगी। सुदूर देश में बसे हुए 
इन भारतीयों की इच्छा अरब एक 
हिंदी पत्र प्रकाशित करने की हे 
जिसमें सहयोग देना भारतवाधियों 
का पुण्य कतंव्य है। ये लोग 
हिन्दी-साहित्यिकों करा एक सम्मे- 
लन भी करना चाहते हैं जिसमें 
भारतीय साहित्यिकों को सम्मिलित 
होना चाहिए। 

नेरोबी-स्थिति हिंदी के अन्य 
प्रचारकों में श्री सत्यपात्न वेदालंकार 
ओर श्री चेतन्यलाल जेन का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है | आर्य- 
समाज ओर सनातनधर्म की ओर 
से अन्य कई व्यक्ति भी प्रचार का 
अच्छा काम कर रहे हैं। नेरोबी 
या उसके समीपवर्ती स्थानों में कोई 
किश्विविद्यालय या डिगरी कालेज 


री 


नहीं है जहाँ हिंदी की पढ़ाई का . 
प्रबंध हो | हिंदी की छोटी-छोटी 
कई पत्र-पत्रिकाएँ हस्तलिखित और 
मुद्रित रूप में निकलती हैं जिनमें 
वहाँ के नये प्रचारक और हिंदी के 
विद्यार्थी अपनी रचनाएँ प्रकाशित 
कराते हैं। परत हिंदी-भाषियों की 
सेख्या अधिक न होने के कारण 
इनका नतो क्षेत्र बढ़ पाता है और न 
ये सस्ती हो पाती हैं | भारतीय समा- 
आर पत्र इन स्थानों में बहुत देर 
से पहुँचते हैं और भारतीय रेडियो. 
भी इनके लिए रोचक कार्यक्रमों 
की ओर ध्यान नहीं देता | फल- 
स्वरूप हिंदी - समाचार- पत्रों या 
रेडियो की सूचनाश्रों के द्वारा 
स्वदेश से इनकी घनिष्ठता अभी 
नहीं बढ़ पायी है। भारत की 
गिनी-बुनी पत्र-पत्रिकाएँही इन 
तक पहुँची हैं, यद्यपि यहाँ बसे 
हुए भारतीयों को बड़ी प्रबल इच्छा... 
सुन्दर पत्रों को प्राप्त करने की 
रहती है| मारत की अपेक्षा यहाँ . 
के हिन्दी-माषी अधिक घनी हैं; 
इसलिए सभी विषयों के अच्छे 
पत्र वे चाहते हैं, सस्ते-मेंहगे का 
प्रश्न उनके लिए. महत्व का नहीं 
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है। एक और आवश्यक बात यह 
है कि भारतीय हिंदी-भाषियों को 
तुलना में .पत्र-यत्रिकाएं खरांद कर 


पढने की इन्हें अधिक इच्छा रहती 
है। पुस्तकें पहुँचने का सस्ता 


साधन न होने के कारण हिंदी के 
अच्छे पुस्तकालय और वाचनालय 
यहाँ नहीं स्थापित हो सके हैं । 
भारतीय सरकार, हिंदी साहित्य- 
सम्मेलन और नागरी-प्रचारिणी 
सभा को इस ओर विशेष ध्यान 
देना चाहिए। यहाँ के मारतीय 
निवासियों की निरंतर माँग से 
प्रेरित होकर सरकार ने नेरोबी 
रेडियो स्टेशन, ७ एलश्रो, से हिंदी 
में. कार्यक्रम प्रसारित करना आरभम 
किया है। वार्ताज्ञाप, कविताएं, 
कहानियाँ ओर भाषण आदि इन 
से प्रसारित होते हैं जिनमें अधि- 
कांश की रचना स्थानीय हिंदी- 


ल्लेखक ही करते हैं । साहित्यिक 


दृष्टि से ये रचनाएं, विशेष महत्व 





अचार की दृष्टि से ये बहुत उप- 
योगी हैं [ओर हिंदी साहित्य को 
बपत: के; लिए. ऐसा क्षुत्र तयार 


कर र्‌ही हैँ 2 
के (4 के कु है जसस कह 
हे | ६२७ ४३०६ 









की मल्ते ही न समभी जाये, परंतु 


से प्रत्येक, महत्व- 


पूर्ण ग्रंथ. की दो-चार हजार 
प्रतियाँ यहाँ अनायासत ही खप 
सके | कीनिया (०79४७), पूर्वी 
अफिका से पत्र-व्यवहार के कुछ 
पते ये हैं -- ( रे ) पो० बा७ 
३८१३, नरोबी ( िक्वाए00७ ), 
कीनिया। (२) पो० बा० ३८४०; 
नेरोबी, कीनिया | (३ ) पोन्बा० 
१३१, मोम्बासा (/0709889) . 
कीनिया । ॥ 

ब्रिटिश पर्वी द्वीपसमह-- 
इस प्रदेश में हिन्दी-माषा के जान 
कार तो थोड़े बहुत अवश्य हैं; 
परंतु उनको हिन्दी शिक्षा देने 
का कोई प्रयत्न सरकार की ओर 
से नहीं किया गया है। विश्व- 
विद्याज्ञय या कालेजों में तो हिन्दी 
को स्थान मिल ही नहीं सका है , 
जनता की ओर से मी तत्संबम्धी 
उल्लेखनीय प्रयत्न अभी तक नहीं 
हुआ है|... न 

 मलाया--इस प्रदेश में केवल 
एक विश्वविद्यालय-- मलाया- 
विश्वविद्याक्य--है | यहाँ तो 
हिन्दी की शिक्षा का कोई प्रबन्ध 
है ही नहीं, अन्य राजकीय स्कूलों 
ओर कालेलों के पाव्यक्रम में भी. 
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उसे स्थान नहीं मिल्ल सका है। 
जब इस प्रदेश पर जापानी अधि- 
कार हुआ तब नेताजी श्री सुभाष- 
चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना ने 
वहाँ बसे हुए. भारतीयों में हिंदी- 
प्रचार का प्रयत्न किया था। फल- 
स्वरूप इनको हिन्दी का थोड़ा- 
बहुत ज्ञान हो गया | 
कुछ समय बाद इस प्रदेश में 
कुछ हिन्दी प्रेमियों द्वारा एक 
हिन्दुस्तानी-प्रचारःसभा की स्था- 
पना हुई | पश्चात, वहाँ के भार- 
तीय हिंदी सीखने के लिए. विशेष 
उत्सुकता दिखाने लगे | सभा ने 
इस कार्य में विशेष सहायता प्रदान 
की | यहाँ बसे हुए. भारतीयों की 
संख्या लगभग सात लाख है। 
परंतु सबको हिंदी का शान कराने 
का प्रबन्ध अ्रभी तक इसलिए नहीं 
हो सका *है, क्‍योंकि यहाँ की सर- 
कार इस ओर ध्यान नहीं देंती 
ओर वहाँ के राजकीय विद्यालयों 
में उसकी शिक्षा का कोई प्रबंध 
नही है। सभा इस काये को पूरा 
करने का प्रयत्न स्थापना काल से 


खाती 


में स्वीकार कर लिया तब से यहाँ 
के भारतीय भी उसकी शिक्ता पाने 





म॑ विशेष उत्साह दिखाने लगे 


हूँ | उन्होंने अपनी सरकार से 
प्रार्थना की है कि राजकीय विद्या- 
लयों के पाठ्यक्रम में तो हिंदों को 


स्थान दें ही, साथ-साथ उन जन- 
विद्यालयों को विशेष आर्थिक 
सहायता दें जिनमें हिंदी की पढ़ाई 
का समुचित प्रबंध है | 

स्थानीय हिंदुस्तानी प्रचार सभा 
अपने बल पर कुछ हिंदी पाठशा- 
लाएं चला रही है जिनमें दिन में 


बालक-बालिकाओं को शिक्षा दी 


जाती है ओर रात्रि में व्यस्कों 


को। अभी यह कार्य कुछ ही 


स्थानों में सीमित है ; परंतु वह 


: इस बात के लिए. प्रयत्नशील है 
कि मलाया के सभी प्रमुख नगरों 
में ऐसा ही प्रबंध हो जाय। इस 
कार्य में वहाँ बसे हुए भार- 
तीय विशेष सहायता दे रहे हैं। 











ही कर रही है | मारतीय सरकार स्मारक पुस्तंका 
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98956 ) दो स्थानों में हिंदी की 


“ पढ़ाई नियमपूबंक होती है | इपाह 


(॥70०9 ) के जेल्फ मार्ग (तथा 
_॥२०७० ) के हिंदी-स्कूल, पेनाग 
(72९४४72) के दाता करामात 
_ (70869 &7"&779/ 0080) 
मार्ग में स्थित आजाद हिंद स्कूल में, 
-काउलालिपिस(९७0]& 4,078) 
के क्लिफड स्कूल, अलोरस्टार 
(40" 80%) के जलान लेंगाट 
 (७४०)87 4,0872296) स्क्रल 
आदि में हिन्दी की पढ़ाई होती 
दक्षिण भारत हिंदी भारत 
अचार समा द्वारा संचालित परी- 
-क्षाओं का मलाया में विशेष प्रचार 
न है | यहाँ के प्रमुख नगरों में इस 
परीक्षा के अनेक केंद्र हैं। स्था- 
नीय हिंदुस्तानी सभा हिंदी-प्रचार 
के उद्देश्य से इन केन्द्रों से अपने 
. परीक्षार्थी इनमें बेठाती है| इनकी 
; और उत्तीर्ण होनेवालों की संख्या 

. संतोषजनक है. 
“5 5रुथानीय हिंदुस्तानी सभा अब 
"इस बात का प्रबंध कर रही है क्रि 
-काउलांह्लंपु (क्‍६७88 4,/077]0*- 












का भी 


भी खोल दिया जाय जिससे प्रचार 


कार्य में विशेष सुविधा हो | 
रूस--इस देश के साहित्य का 
भारत में प्रचार अधिक है। इसी 
प्रकार योरप के अ्रन्य देशों से 
कदाचित अधिक हिंदी-साहित्य _ 
का प्रचार रूस में है। 
यहाँ लेनिनग्राड की साइंस एके 
डमी में हिंदी के कई जानकार हैं। 
बरानिकोफ नामक यहाँ के एक 
विद्वान ने गोस्वामी तुलसीदास- 
कत रामचरितमानस का रूसी 
भाषा में पद्मात्मक अनुवाद किया 
है। विद्वान श्रनुवादक ने अपने 


अंथ के आरंभ में तलसीदास का 


महत्व प्रदर्शित करते हुए मानस 
के संबंध में एक विस्तृत भूमिका 
लिखी है | लखनऊ विश्वविद्यालय 
के हिंदी-विभाग के रीडर डाक्टर 


 केसरीनारायण शुक्ल इस भूमिका 


का अनुवाद हिंदी में कर रहे हैं 
जिसके प्रकाशित होने पर हिंदी के 


इस गौरवग्रंथ 'के- प्रति. एक 


विदेशी विद्वान के विचार ज्ञात हो 


सकेंगे | 


प्रेमचंदजी की कुछ कहानियों 
रूसी भाषा मे अनुवाद 
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हुआ है | महाभारत नामक 
: प्रसिद्ध काव्य का संस्कृत से अनु- 
वाद करके रूसी विद्वानों ने मार- 
'तीय साहित्य के प्रति अपनी सक्रिय 
रुचि का परिचय दिया है | 

लंका-यद्रभपि यह देश भाषा 
सभ्यता ओर संस्कृति की दृष्टि से 
भारत का एक खंड. है, तथापि 
कुछ कारणों से दोनों के बीच की 
भौगोलिक खाई पट नहीं पा रही थी | 
इधर जब लंका को खतंत्रता 
'मिली तो साथ साथ यह परिवर्तन 
भी हुआ कि इस देश का क्रंकाव 
अपनी सभ्यता और संस्कृति 
के आदि खोत भारत की 
ओर होने लगा। संपक की घनि- 
'ता बढ़ाने को भावना ने वहाँ के 


निवासियों में हिंदी-भाषा-साहित्य ' 
का अध्ययन करने की रुचि जाग्रत 
कर दी | फलस्वरूप कुछ स्थानीय 


हिंदी-प्रेमियों ने'हिंदी भाषा-प्रचारक 
समिति' नाम से कोल्ंबो में एक 
संस्थाकी स्थापनाकी जिसका उद्देश्य 
लंका में हिंदी के प्रेमी पंदा करना 
था | इस संस्था से संबंधित कुछ 


व्यक्तियों ने रानकीय ओर स्वतंत्र 
विद्यालयों में हिंदी की शिक्षा का 


प्रबंध करने का आंदोलन 
इस य्रयत्ञ में उन्हें बहुत-कुछु सफलता 
मिली | केलिनिय के “विद्यालंकऋर 
महाविद्यालय”, कोलंबो के 
'लेंका विद्यालय” और घर्म-प्रसार 
विद्यालय आ्रादि में हिंदी की पढाईका 
अच्छा प्रबंध है | वर्धा की राष्ट्र 
भाषाग्रचार-समिति की परीक्षाओ्रों 
के केंद्र यहाँ हैं ओर संतोष की बात 
यह है कि १६४८ की परीक्षाश्रों में 
जितने परीक्षार्थी इस देश से वहाँ 
की परीक्षाश्रों में बेंठे थे, १६५७ में 
उसके सतगुने हो गये ओर १६५१ 
में यह संख्या ओर भी अधिक बढ़ 
जाने की आशा है । 

इस प्रदेश में हिंदी भाषा का 
विशेष ओर शीघ्र प्रचार हो सकने 
के कई कारण है | पहली बात यह 
कि यहाँकी सिंहली भाषा ओर हिंदी, 
दोनों में प्राचीन भारतीय भाषाश्रों 
में से संस्कृत ओर पाली शब्दों की 
अधिकता है | दूसरी महत्वपूर्ण बात 
यह है कि अधिकांश सिंहली बोद्ध 
हैं ओर इस घर के जन्म तथा तीर्थ 
स्थान भारत की राजभाषा के साथ 
साथ राष्ट्रभाषा के प्रति उनका 
स्वाभाविक आकषण है। तीसरी 





क्रया | 
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बात व्यापार ओर व्यवर्साय से संबंध 
रखती है | सिंहलियों को विश्वास 
: है क्रि हिंदी का अध्ययन कर लेने 
पर भारत-से उनका व्यावसायिक 
ओर व्यावहारिक संबंध घनिष्ट हो 
: सकेगा। इन्हीं सब कारणों से आज 
के हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए विशेष उत्सुक हैं और विश्वास 


है कि अहि दी भाषी दक्षिणी प्रदेशों 


की तरह लंका में भी भारत को 
राष्ट्रभाषा का अच्छा प्रचार 


शीघ्र ही हो जायगा | 
चर ८७ 
हालड--हिंदी का बहुत थोड़ा 


प्रचार इस देश में है। उसकी 


शिक्षा का भी समुचित प्रबंध यहाँ 
नहीं है। परंतु हिंदी के कुछ प्रति- 
निधि लेखक अपनी अनूदित कृतियों, 
के द्वारा यहाँ लोकप्रिय हो रहे हैं) 
ज्ञात हुआ है कि प्रेमचंद जी के. 
साहित्य का अध्ययन करके एक 
विद्यार्थी ने एक पुस्तक 


सातवाँ भाग समाप्त 











. अवशिष्ट परिचय और परिचयांश 


( ४३८ ) 
(क) हिंदी लेखकों के अवशिष्ट परिचय 


.. अखौरी रमेंद्रनाथ--शि०-- 
'बी०ए०आनसे,प्रथम श्रेणी, १६४६, 


“गया कालेज, एम० ए.० (हिंदी) 
१६४६, अथशास्त्र (श्६४८ ); 
“हिंदी - साहित्य और सामाजिक 
'परिस्थिति! पर खोज पूर्ण ग्रन्थ 
“लिख रहेहैं, प०--एच० डी० जेन 
कालेज, आरा | 

अतुलक्ृष्ण, गोस्वामी--राधा- 
'रमंण गोस्वामियों के प्रधान; प्रका० 
“फुट कविताएँ; अप्र०--नारी- 


संपा० भारत गौरव” जयपुर ओर 
कलकत्ता; १६४४ में राजस्थान 
कवि-सम्मेलन के संयोजक; “४४ 
में अ० भा० मारवाड़ी कवि सम्मे० 
के स्वागताध्यक्ष;! ४७ में अ० भा० 
हि० प्र०« स० के स्वागताध्यक्ष; 
४८ में अध्यक्ष बंगाल प्रांतीय 
कवि० स० ?४६ में राजस्थान हिं० 
सा० स०» के स्वागत मन्त्री, कुल- 


प्रति राष्ट्रभाषा-विद्यापीठ; अध्यक्ष 
_नव संस्कृति संघ; प्रक्रा०--मौं० 


'महाकाव्य; प०--बृन्दावन | 


_-स्वस्तार, जीवनगीत-कवि; संपा०- 
अन्रिदेव गुप्त विद्यालंकार,-- 


अयुवंद के लेखक;प्रका०--अन्तु ० 


'चरक, सुश्रत, अ्रष्टांगहदय, अ्रष्टांग 
संग्रह, ग्रत्यक्षशरीर्म: मोलिक- 


'हमारे भोजन की समस्या, संस्कार 


विद्या-विमर्श, धात्री-शिक्षा, स्वा- 


स्थ्य विज्ञान, रस-पद्धति, न्याय- 
'वेद्रक, पदक स्वर्ण, रजत-स्वर्ण; 
'प० -- सुपरिटेंडेट आयुवेद 
“फांसी, हिंदू विश्वविद्यालय, 
बनारस | 


अदभुत शास्त्री, आचार्य--ज० . 


“९६२६, रतनगढ़; सां०---भूत ० 


बापू के विचार, यूसुफ मेहरश्रली 
स्मारक ग्रन्थ, आज के हिंदी सेवी; 
प०-- रतनगढ़, राजस्थान | 
अमरनारायण साथुर-(४० ८) 
ज०५--१६२५; सा५ --- १६४२- 
४३ “जयपुर समाचार? के संपादक; 
४३-४४ “जयंभूमि! के सम्पादक, 
४४-४७-दीपक” और ४८-४६ में 
“जन्मभूमि? के प्रका० व संपा०; 
१६४८ में जनता कष्ट-निवारक-संघ 
की ओर से आंदोलन में कारागार 
प्राप्त, बतें० --- सम्पा० “अगंद'; 
पृ०--जाट का कुआ, जयपुर | 


(५३१६ ) 


. आनन्दप्रकाश दीक्षित--ज०- 
“६ फरवरी १६२५ ; शि०--एम० 
'ए०; हिंदी, सा० २०,. प्रभाकर; 
प्रका०--स्फुट; वि०--'रस ओर 
काव्य! पर खोज कर रहे हैं. प०-- 
प्राध्यापक, सेएट एण्डज कालेज 
गोरखपुर | 

आशाकांत बी०आचाय--सा० 
“प्रबन्ध सम्पा० “प्रभात?, उप- 
संपा० 'लोकवाणी”, सहा० अनन्‍्वे- 
'घक एस० आर०  रिसर्ज इंस्टी- 
ट्यूट; मानवता”, हमारे गाँव? 
अकोला, “राष्ट्रभाषा?-वर्धा के संपा- 
दन में कार्य किया; प्रका०--प्रति. 
ध्वनि, जयघोष, मन के गीत, भाव 
तरंग; म्याँऊ, छम छम, बालो०, 
लोक गीतों के संग्रह, चित्र ०-कवर 
डिज्ञाइन, माड्न आट; प०-- 
मवयुग साहित्य निकेतन, अमरा- 
>बती । ले. 
_ इंद्रताथमदान--(४० १४-१५) 
. ज़० -- १ मार्च १६१० ; लाहोर 
“वि० वि० ; प्रका० -- आधुनिक 
हिंदी साहित्य, हिंदी कलाकार, 
“हिंदी-काव्य धारा, काव्य सरोवर, 
काव्य सरिता, काव्य सीकर ; बतें० 
वि०:वि० प्रकाशन वि: 





राज युधिष्ठिर, सम्राट. मान्धाता 


राज पुंडरीक,. भारतो 


भाग के संपादक | 

इंद्रनारायण ट्विवेदी- ज्योतिष 
ओर पुराण के वयोबृद्ध लेखक 

०--१८७६ ; प्र०--१६० १ 
सा०--संपादक---वबंदिक सवस्वः 
मासिक, सम्मेलन पत्रिका', साप्ा- 
हिक “किसान, पाक्षिक, साप्ता- 
हिक, दे निक मारतवासी?; ज्योतिष 
भूषण कायोल्रय के संस्था०, 
सम्मेलन की संपादक समिति के 
मंत्री तथा स्थायी समिति के सदस्य 
कई वर्षो तक रहे; प्रका०--विमल 


प्रकाशिका, सिद्धान्त - प्रकाशिका, 


सुमति-प्रकाशिक्रा, समय की बुद्धि, 
समालोचन - समीक्षा, चमत्कार - 
समीक्षा, सूर्य सिद्धांत-अनु ०, भार- 
तीय ज्योतिष, देवषि नाटक, धर्म- 
ता 
भक्त प्रहलाद, महर्षि पराशर, द्विज- 
इतिहास मीमांखा, भारत की सना- 








तक काल - गणना का स्वरूप 





द्यत क्रीड़ा के पणु में १३ वबष 
पर भीष्म व्यवस्था, भारतीय वाल 
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बराह मिहिर ५ प०--व्यवस्थापक 
ज्योतिष॑-भूषण - कार्यालय, - बुद्धि- 
पुरी, कस्वा सराय आकिल, जि० 
प्रयाग |. 
.. इंद्रलाल जैन--ज०-- १८६७; 
सा० -- अनेक संस्कृत ग्रंथों का 
संशोधन ओर संपादन, १६२७-४२ 
तक “जेन हितेषी! के संपादक ; 
प्रका०--पद्म०- धर्म सोपान, तत्वा- 
लोक, आत्म. बेभव : गद्य०--- 
ग्रहिसा तत्व, साम्यवाद से मोचा 
महावीर दर्शन, वंणु-विज्ञान, जन 
मंदिर ओर हरिजन ; अ्रेयो मार्ग, 
जेन धर्म स्वतंत्र धर्म है; अप्र० 
--जैन धर्म ओर जाति भेद, साधु 
चया, तत्व- रत्न-संदोह ; प०--- 
संपादक, जेन गजट, देहली | 
इंद्रविद्यावाचस्पति--(४० १५) 
सा०--१६४० दिल्ली के म्थूनि- 
. सिपल कमिश्नर ; १६४६ में हिंदी 
पत्रशर सम्मेंलन के सभापति ; 
भारतीय पालियामेंट के सदस्य 
 प्रका० -- भारतीय उपनिषदों की 
भूमिका, जीव॑नं- संग्राम, स्वतंत्र 
भारत की रूपरेखा, संष्टरों की 






-- बीं० ए०, 
सा०--जन प्रकाशन मंदिर, प्रयाग 


- लन॑ में अंग्रणी, 'सह० 
- शजस्थान केसरी”, संस्था» मेवाड़ः 
-चारण सभा, भूंपाल चारण छात्रा 


की आँखे, सरला को भाभी, सरला,. 
जमींदार, स्वण देश का उद्धार 

आत्म बलिदांन आदि | 

. इकबालबहादुर सिह--शि० 
एल-एल० बी० ;. 


के भागीदार, भूत० संपा० रजनी? 


. मासिक ओर 'सी० आई० डी०” 


०>- द्वारा अध्यक्ष पशु चिकि- 
त्सालय, एटा । 

इंग्नासिस विलंरिज्ञांट--(रै० 
फा०) एस० जे०-- अमरीकी हिंदी 
प्रेमी : शि०--एम ०. ए० (हिंदी), 


पट्ना वि० वि०, द्वितीय अ्रंणीं 
सा०--हिंदी लियि तथा भाषा के. 


समंथंक :  प०७-- प्रंघानाध्यापक.. 
र्रीस्त राजा, एच० ई० स्कूल, 


बेतिया । 


इईश्वरदान आशिया--ज० -- 
१८६९५ ; शि० -- महाराणा हाई: 
स्कूल, उदयपुर, डी० ए० वी० 
स्कूल अजमेर, जयंपुर; राष्ट्र०-- 
रासबिहारी बोस, ठा० केसरीसिंहः 
आदि के सहयोगी, किसान आंदो- 
संपादक 


( ४४१ ) 


“लय, अखिल. भारतीय चारण 
सम्मेलन, भूत> संपादक 
+चारण['; बंगाल हिंदी मण्डल, 

लकत्ता के राजस्थानी साहित्य में 
:शोध काय ; प्रक/०--श्री कन्हैया 
“लाल सहल ओर श्री पतराम गौड़ 
“विशद' के साथ कविवर सूयमन्ल 
की. (वीर सतसई” का संपादन 
“किया है जो बंगाल हिंदी-मंडल 
द्वारा प्रकाशित हुई है; प०-- 
मेंगटिया, मेवाड़ | 


- उदयराज सिंहं--( ४० १६ ) 


सा० --  नयीधारा? के प्रबंध 
संपादक; प०--अशोक प्रेस, 
“पटना-६ | । 
उमाचरण दीक्षित--ज०-- 
. १६२६, आगरा; सा[०--१६४८ 
में “हिंदी तेज? का संपा०; प्रका०- 
“स्फुट; प०-मोतीकटरा, आगरा | 
उमेशनंदन सिह, राजकुमार- 
'शि०-- सा० २०; सा०--कई 
पुस्तकालयों के संचालक ओर प्रब॑- 
धक; प्रका ०-द्वादशी-(कहानियाँ); 
“यृ० --- शिवहरराज, मुजफ्फरपुर | 
एरत्ने र्नसार-लंका निवासी 
-बोद्धमिन्ष तथा हिंदी प्रचारक 
'पाली, हिंदी, संसक्षत ओर तिंहली 


भाषाओं के ज्ञाता; १६४५ में 
आकर वर्धा में हिंदी सीखी, १६४८ 
में 'कोविद! परीक्षा पास की; लंका 
हिंदी-प्रचार-समिति के संस्थापक 
तथा प्रधान मंत्री, विद्यालयों में 
हिंदी के अवतनिक शिक्षक, वर्धा 
की हिंदी परीक्षाओ्रों के प्रचारक; 
प०--श्री लंका हिंदी भाषा प्रचार: 
समिति, ३५, ऐल्बियन रोड, 
देमाटे गोड़ा, कोलम्बों ६, 
लंका | 

ओऑंकारलाल वेश्य प्रणब? 
(7०-२४ ) प्र८-१६२३; प्रका०- 
स्तोत्र वाटिका, उपदेश- बाटिद।, 
बालबोध वचनावली, निराली 
निरुक्तियाँ, दरिनाम माला, अनु- 
भूत योगावली, प्रभाव चिकित्सा- 
वली, लोकोतिप्रकाश; बृतें०-- 
लोक साहित्य के संकलन में व्यस्त; 
प०--कुटी मेलखेड़ा, माह्षवा ।. 

कटीलगणपति शर्मा-( ४०- 
२६ ) १६३४ से हिंदी-पचारक; 
सा०--श्रध्यक्ष दक्षिण भारत 
हिंदी पंडित संघ, उपाध्यक्ष दु० 
भा०्श्रध्यापक संघ,सदस्य विद्यालय- , 
सलाह -कारिणी समिति; १६३० 

हिंदी प्रमाणीकरण परिषद 















( ५४४२ ) 


हेदराबाद के मद्रास सरकार के 
प्रतिनिधि; प्रका०--रफुट; प०-- 
गवरनमेंट. आटस . कालेज, 
मद्रास २। 

कपिल देवनारायण सिह-- 
(प्र० २८ ), प्रोफेसर कपिल के 
नाम से प्रसिद्ध, 'शंखनाद! के 
संपादक; प्रका०--संचा ०-श्रीकृष्ण 
अभिनंदन ग्रंथ, बारह बातें, 
साहित्य - प्रदीप अप्र०--कवि 
भूषण, रेखायें, बूढ़ा भामलाल, 
दिनकर ओर उनकी काव्य 
कृतियाँ | 

कमल कवि---ज्ञ०--१६०७, 
हरुली, पोखला, गढ़वाल; शि०- 
साहित्यालंकार ; स्ला० -- बिलो- 
चिस्तान तथा सिंध में हिंदी 
प्रचार, क्वेटा से, देश-विभाजन 
के बाद, दिल्ली आकर दिल्ली 
रेडियों में कार्य. प्रका--बीणा 
को भकार-- ना ०, कवि०-संगिनी 
ओर क्रांतिदोप; उप०--कलाकार 


बते०--- अध्यापन: पृ०७-१५- 
६५, राजेंद्रनगर 





( ४०:३० ) अशोक', शि०-- 


करौल बाग, 


बी० ए०, बी० जी; अप्र०--एक 
गीत संग्रह; प०-२ १६, रामापुरा 
बनारस | द 
कमलेश भारती य--(प ०-२ १) 
०--२१ नवम्बर १६१६ मथुरा:. 
शि०--बी ० ए०, आगरा कालेज, 
आगरा; सा०--अ्रहिंदी प्रांतों में 
हिंदी प्रचार, मंत्री बम्बई प्रां० हि० 
सा० प्रचार सभा, १६३६-४० में: 
सहा० संपा०'हरिजन सेवक?, ४१- 


४२ में मंत्री, गुजरात प्रांतीय रा० 


भा० प्र० स०, प्रब्रंधमंत्री बम्बई 
प्र]० हि० सा्‌० स०; पृ८-- 
सम्पादक, “प्रेम?, प्रेम महाविद्या- 
लय, द्व दावन | 

कांतिलाल मोदी, “प्रभाती'- 
सा०४१६४६ में बम्बई के 
देनिक 'लोकमान्य? के सह० संपा०, 
हि० सा स७ बम्बई अधिवेशनः 
में धक्षत्राणी? कविता पर पुरस्कार 
प्रात: प्रका०--स्फुट. पा०--- 
हिंदी साहित्य परिषद्‌ देवरी 
सागर | 

काका कवि -- हास्य रस के 
कवि; प्रका०--कविता संग्रह- 
काका की कचहरी, पिल्ला: प०- 
संगीत-कार्यालय, हाथरस | 





( शढरे ). 


किशोरीलाल गुप्त--शि०-- 
बी० ए० आनसे, एम० ए०- 
हिंदी और अंग्रेजी, बी० टी०; 
ग्रका०--प्रसाद - साहित्य का 
विकासात्मक अध्ययन, सुकवि 
भारतेंदु, , भारतेंदु ओर उनके 
पूरववर्ती तथा परवर्ती कवि, कबीर 
को साखियाँ; अनु०-कामायनी 
(अँंग्र जी), श्यामा (शा की "लेडी 
आफ दि सानेट्स? का अनु० ); 
नाट०-प्रतिशोध, विध्वंस; पृ०- 
ग्राध्यापक हिंदी विभाग, शिबली 
कालेज, आजमगढ़ | 

कुज बिहारी लाल शुक्ल-- 
महामहोपाध्याय-हिंदी-सेवा के लिए, 
सा» सम्मे० प्रयाग द्वारा प्रशंसित, 
विद्वत्‌ - परिषद्‌ अजमेर द्वारा 
मानपत्र प्राप्त, सद०- इडियन 
कॉसिल आफ़ वल्ड अफेयर्स 
भारतीय राष्ट्रीय परिषद्‌, नेशनल 
स्टंडड्स इस्‍्टीटयूट गवनमेंट 
आफ़ इ डिया; प०--मांजी मंदिर 
राजस्थान भवन, स्वामीधाट, 
मथुरा | 


कृष्णुचंद्‌ एम.एल,.ए.,.-शि०-बी, 
एस-सी, सा०-द दावन म्यूनीसिप- 
लिटी के कई बार चेयरमेन रह 


चुके हैं; प्रेम महाविद्यालय: 
को स्थापना की; प्रका०--स्फुट 


प०-- २३, मदनमोहन फेरा.. 


हे दावन | 


कृष्णानद्‌ ग॒प्त -- बु देलखंडी 
साहित्य के लेखक; ज०--१६०३ 


शि० - झाँसी; प्रे०-- श्री गणेश. 


शंकर विद्यार्थी; स्रा०--श्रोरछ्ा 
नरेश के संरक्षण में बुदेलख'डी 
कोश का संपादन; संस्था० बु'देल- 
खड लोकवार्ता परिषद्‌, ( इसके 
मंत्री ), संपा 'लोकवार्ता' पत्रिका 
प्रका०--प्रसाद जी के दो नाटक 
केन-उप०,कहा ०- पुरस्कार, अंकुर, 
पदाथ-परिचय, जीव की कहानी 
स्वास्थ्य- संलाप;। प०--संपादक,. 
'संगम!, ३ लीडर रोड, प्रयाग | 

केदारनाथ वर्मा-- शि० -- 
इलाहाबाद; सा० -- म्यूनित्तिपल 
बोड जू नयर हाई स्कूल में अध्या- 
पक रहे; १६४६ से पंचायत -राज- 
इ स्पेक्टर; प्रका०--सकुट; प०-- 
६०२ मुद्ठीगंज, प्रयाग | 

के० भास्करन नायर-हिंदी 


प्रचार तथा पाठ-अन्धथ के लेखक: 


शि०--एम०  ए०; सा०--१६ 


वर्ष से हिंदी प्रचार और शिक्षण 





कु 


(. ४४४ ) 


में संलग्न; प्रका० -- दव हीरे, 
सुदामा चरित्र सम्पा० प्रेमघारा-- 
कहा० सं०; प०--अध्यक्ष, हिंदी 


विभाग, द्रावनक्रर  विश्वविद्या- 
लय, द्रावनकोर | 
केशवानन्द स्वामी - (४०४८) 


'सा“--पग्रामोत्थान विद्यापीठ संग- 
रिया के संस्थापक, १४ पुस्तकों 
का प्रकाशन-संपादन किया ; प० 
'संगरिया, बीकानेर | 

के सरीकृमार--ज० -- १६०६ 
'पटना; शि०--एम० ए०; स्रा० 


_१० वर्ष तक पटना कालेज में. 


अध्यापन; प्रका०--कवि ०-त्रिवेणी 
-कहा ०-दिवा रात, ना०-नेत्रदान; 
आलो०-भारतेंदु ओर उनके नाटक, 
प्रसाद और उनके नाटक, हिंदी के 
'कहानीकार , दरिश्रोष और 
उनका महाकाध्य, पंत और उनका 
गंजन, गुप्त जी को. यशोधरा ओर 
साकेत, निबंध-निवेदिता, साहित्य 


ओर समीक्षा; प०--हिंदी विभाग 


राँची कालेज, रॉची | 
केसरीप्रसाद सिंह--शि०-- 





एम० ए०; प्रका०--प्रसाद, पंत, 
[घ. पर आलोचनात्मक 
स्तकें: प०-- हिंदी विभाग, राँची 


इरिओध 





कालेज, राँची | 
| मे र- ५ हर | 
क्षमेंद्र शर्मा गुलेरी--स्व० 
चन्द्रधर शर्मा गुल्लेरी के श्रातृज; 
प्रका ०---सकुट; पता--अन्ुवाद क, 
जन सम्पक विभाग, पंजाब सर- 
कार, शिमला | द 


गणेशलाल शर्मा 'प्राणंश'-- 

ज०--४ मार्च १६०६; शि०-- 
एम० ए.०, सा० २०; सा४-- 
प्रतिनिधि-अमर भारत, नवभारत 
टाइम्स, विश्वमित्र, सन्माग, संदेश 
आदि; प्रधान हिंदी. बिद्यापीठ; 
प्रका ०-देवी शबरी, प्राणेश प्रतिमा; 
आ्प्र०--सविता-कहा ० सं ०, सुमनां- 
जलि, रानियाँ, राजस्थान - गौरव; 
पृ ०--आचाय, डी०. ए० बी० 
हायर सेकेडी विद्यालय, फीरोजा- 
बाद, आगरा | 


गरुप्रसाद उप्पल्लन---जु०--२० 
अक्टूबर १६२२; सा०- सोशलिस्ट: 
पार्टी के सद॒०; संचा०संत पब्लिके- 
शन; संपा० ओर प्रका ७ “कहानियाँ; | 
प्रका८--स्फु. कहानियाँ और 
लेख ; पं०---प्रकाशक और प्रबन्ध 
संपादक “उजाला” साप्ताहिक, _ 


पटना ३ | 


( ५४४ )। 


- गेंदालाल सिघई “+ जु० --. 


१६२१ ; प्रंका० -- प्राणों का 
संगोत, करुणामयी ; अ्प्र०-.. 
मेदिनीराय, चंदेरी ; प०--संचा- 
'ल्क सिंधई प्रेस,पछार (वालियर) | 

गोपीनाथ तिवारी--(9० ६८) 
जू०--मार्च १६१४, धघामपुर 
'शि०--एमे ० ए० प्रथम श्रेणी 
आगरा वि० वि०; स[०--६ वर्ष 
तक अध्यक्ष हिंदी विभाग, डी० 
ए.० वी० कालेज, लाहोर ; प्रका० 
--पद्मावली ; वंर्तें० -- संपादक- 
“सुमन” मासिक | 


- ग्रोपीवल्लभ उपाध्याय, (प्र०-- 
&६६) --- संपादक “वीणा, इंदौर-- 


४६-४७ ; वर्तें०--प्रबंध संपा०- 

“विक्रम” मासिक 

शेखा, संस्क्ृत-संगम, बाग्विहार | 
गौरीशंकर ओममा-- ज्०-- 


१६१५ गुना, ग्वालियर ; जा०-- 


गुजराती, बँगला; सा०--'मिलाप' 


लाहौर, “हंस” बनारस, “जीवन!- 
ग्वालियर के संपादन में योग दिया; 


बतें० -- उपसंपा०--साप्ताहिक 


“मध्यमारत - संदेश” ; प्रका०-- 
अध्ये-कविता ; प०--मध्यमारत 


संदेश”-कार्यालय, ग्वालियर | 


; प्रका०-- भाग्य : 


गौरीशंकर मिश्र “ट्रिज्ेंद्र" 
शि० -- एम० ए. हिंदी, पटना 
वि० वि०, स्वर्णंपदक प्राप्त 
प्रका०--नी लिमा, पंरीक्षित, गीति 
नाट्य ; प०--प्रधानाध्यापक, सै» 
एन० जे० कालेज, भागलपुर 

चितामणि शुक्ल -- ज्०-- 
१६१०, धोलपुर ; शि०--एम० 
ए०--इतिहास, राजनीति और 
हिंदी, सा० २० ; राष्ट्र०--2३० 
३२, ?३३, ओर ४२ के राष्ट्रीय 
आन्दोलनों में जेल गये , सा०-. 
हि० सा० स० की परीक्षाश्रों के 
स्थानीय व्यवस्थापक ; रेडियो द्वारा 
निबंधों का प्रसरण ; प्रका०-.. 
विश्व का सरल इतिहास, भारत- 
वष का इतिहास ; श्रप्र०--चीन 
पर विहंगम दृष्टि, यूरोप का इति- 
हास ; प०-प्राध्यापक, म्युनिसि- 
पल इटर कालेज, वृ दावन। _ 

चंतनकुपाार भटनागर-- यात्रा $ द 
साहित्य के लेखक , झा० -- 
भस्ताना जोगी? के संपा० ; प्रंका 


















(४६ ) 


चेतराम व्यांख + जे “८ 
१६०५, नारायणगंज, इंदोर; शि० 
--सा०» रत्न ; सा०--आम पंचा- 
यतों के इंस्पेक्टर, विकात-विभाग 

प्रकाशन अधिकारी, आम- 
सुधार? साप्ताहिक के संपादक ; 
ब॒ते०--“वीणा' के सह० संपा० ; 
पृ०---५ मल्दारगज, इंदोर | 

जगदलपुरी, लञाला-- जे? 
१६२० : प्र०--१६३७ ; खा०--८ 
भूत ० संपा[० ध्रयारा? : प्रका०--- 
स्फुट + प०--“कवि निवास? 
जगदलपुर 

जगदीशचंद्र माथुर-- ज०-- 
१६१६. शाहजहांपुर शि०-- 
प्रारंभिक खुजों, एम० ए० प्रयाग 


वि० वि०, आई० सी० एस० 
१६४१ : अ०-भोर का तारा 


(एकांकी), वेशाली अभिनंदन-पंथ 
(ऐतिहासिक निबंध-संग्रह),कीणाक 
(नाटक), कु वरसिह. (नाटक) ; 
ध्प्र०--फुटकर कहानियाँ और 
निबंध ; वतं० --- शिक्षा सचिव 

घपृ७--- ३४; हाडिज 





गबन ; एक आलोचनात्मक परिचय 
पुराण कथा रत्नावली, जातक की 
कथाएं, भारत को श्रमर आत्माएं,. 
नीतिशिक्षण | 

जगदीश बविद्रोही--ज०--४ 
अक्टूबर १६२८ ; सा०--भेंतें ० 
सम्पा० वीणा; प्रका ० ---कवि ०--- 
प्रतिमा, रेखा; उप०-पत्थर के 
देवता, विद्रोही; प०--सेपादक. 
मासिक “भारती”, दिली। 

जगदीश सहाय उपाध्याय---- 
(५०-६०) सा० - संस्था०्आम्य सा- 
हित्य परिषद, पालर; प्रका०-- 
महात्माबुद्ध नाटक, मनकी मौज 
उप०- प०-अध्यक्ष संस्कृत विभाग: 
विपिन बिहारी इंटर कालेज, 
आँसी | 

जगदधर शमो गलेरी--स्व०' 
चंद्रधर शर्मा गुलेरी के भाई; शि० 
एम० ए०; सा०-स्व० शर्मा जी 
की स्मृति में 'गुल्तेरी! पदक कोः 
स्थापना, जो का० ना० प्र० स० से 
दिया जाता है: पंजाब में प्राचीन 
पाण्डुलिपियों के अन्वेषणु- काय 






प्र>»स०: प०--अध्यापक, ऊँषि 
महाविद्यालय, लायलपुर |. . 


( ५४४७ ) 


' जनादेन नायर--सा[०---१० 
वर्षो से दक्षिणरें प्रचार-कार्यकर रहे 
हैं; प्रका०--सरस कहानियाँ,नेहर 
की जीवनी; प०-प्रधान हिंदी 

व्यापक; महात्मा गाँधी स्मारक 
कालेज, त्रिविन्द्रम | 

. जमनालाल जेन--ज०-१८ 
दिसम्बर १६२२; शि०--सा०२०; 
सा०--भूत ० संपा० “वीर? साप्ता- 
हिक; प्रका०--स्फुट १५० लेख; 
छुंद - शतक; अप्र०---रामायण 
के पात्र, प्यारे राजा बेटा-संपा; 
प०--सहायक संपादक मासिक 
बजेन-जगंत', वर्धा | 

 जयनारायण मल्लिक--शि०- 
एम० ए०, पटना वि० वि०, सा० 
आ०, सा० २०; प्रका ०---उप०- 
प्रेमोपहार, गल्पमाला, देहाती- 
समाज,अछूत कन्या; कवि०--पृष्प 
चयन; प०-प्राध्यापक, टी० एन० 
जे० कालेज, भागलपुर। 

जयशंकर नाथ मिश्र 'सरोज'- 


ज०--११फरवरी १६२४ शि०-- 


एम० ए.०, एल० टी० ; जैखनऊ 
वि०वि०; प्रका०--स्फुट; अप्र-- 
कल्पना--कविं ०; विचार-दशन-- 
आलो०; सुनहइलें  सॉप--कहा० 


त०--अध्यापक, हिंदी विभांग 
नेशनल इ'टर कालेज, लखनऊ 
प०-शंकरी योला, चौक, लखनऊ। 
जवाहरलाल चतुबंदो-- ब्रज- 
भाषा साहित्य के विद्वान और 
अनुसंघानकर्त्ता; कई वर्ष से ब्रज- 
भाषा का प्रामाणिक कोश बनाने 
मे प्रयत्नशील; आपके पास एक 
सु दर पुस्तकालय है जिसमे प्राचीन 
साहित्य, विशेषतः वजमाषा, के 
अनेक महत्वपूर्ण हस्तलिखित अंथ 
हैं; तजमाषा ओर उसके साहित्य के 
संबंध में अनुसंधान करनेवाले 
अनेक विद्वानों ने इनके ग्रथों से 
समय समय पर लाभ उठाया है 
स्थानीय सभी प्रमुख साहित्यिक 
संस्थाओं से आपका सक्रिय संबंध 
रहा है; प०-ठि० बेजनाथ चोबे 
कंपनी, ३७ ३२ ए इजारा स्ट्रीट, 
कलकत्ता। 
जवाहर लाल लोढा जन 
( पृ ५०७ ) जेन-साहित्य ह्त्य के 
्रध्ययन श्रौर प्रचार-प्रसार में 
संलग्न हैं| हा 
जीवनशंकर याज्षिक -- 5 
श्प््७ शि०--एम० ए७ अंग्रेजी 
तथा अथशास्त्र, एल-एल० बी०; 























( भध्प ) 


आगरा तथा अलीगढ़: सा०--- 
हिंदी के १२०० हस्तलिखित ग्रंथ 
आपने काशी ना० प्र० सभा को 
प्रदान किये, गीता तथा रामायण 
पर खोजपू्ण साहित्य लिखा 
प्रका ०--रुफुट, पृ०-- प्रधाना« 
ध्यापक तथा गीताध्यापक हिंदू 
विश्वविद्यालय, काशी । 
जी० सुन्दर रेडी--शि०-- 
एम० ए० (जमिया),सा०२०; सा० 
-- हिंदी प्रचारक तथा अ्रध्यापक 
ग्रकू०--रफुट; प्‌०--प्रधानाध्या- 
पक, हिंदी आँत्र विश्वविद्यालय, 
बाल्देयर ।; |. 7. 87 व 7३४ 
: ज्वालाप्रसाद,_ डाक्टर +- 
वाणिज्य विषय के ज्ञाता; शि०-- 
एम० ए०, डी० फिल; सा०-- 
संरक्षक हिंदो साहित्य समिति- 
पुस्तकालय; प्रकाौ०--रुऊट; प० 
शिवाजी विद्यालय, अमरावती | 
ज्ञानचन्द्र अलया --- ज०--- 
१६२६; प्रका०--स्फुट; पृ०-- 
अन्त्री, हिंदी साहित्य परिषद, 
खलितपुर ।. 
.. . ज्ञानीदास --- सा० -- झुदूर 
अटइिंदी प्रदेश के हिंदी लेखक 
छबमग बीस वर्षों से हिंदी-प्रचार 








प्रसार में लगे हैं; अनेक बार पा- 
क्लिक ओर मासिक पत्र-पत्रिकाएँ, 
निकाल चुके हैं; आजकल. तारा! 
मासिक के सम्पादक; प्रका०-- 
गुप्त शक्तियाँ, मदुला, फोजी 
गल्पिका, भारतीय ,उपनिवेश 
फीजी; प० -- तारा कार्यात्षय, 
नसीनू , यूबा, फीजी।..... 
ट्री० ए० ओदमाम -- हिंदी 
प्रचारक ; प्रका०--स्ऊठ; प०--- 
हिंदी प्रचारक विद्यालय, पो० 


देन्नूर, त्रिचिनापल्‍ली, मद्रास | .. 


 “डी० वी० रामास्वामी--एस ० 
एल० ए०; शि०--बी ० ए०, बीं० 
एल०; प्रका७---स्ऊु*- छख:; -प्‌० ः 
प्रधान, दक्षिण विशाख. जिला 
हिंदी पंडित संघ, दावा गाडन 
विशाखापटनम | र् 
तारा पोतदार . कुमारी-- 
प्रका०---सफुट कहानियाँ; अप्र०- 
दो कहानी - सग्रह प० -- हिंदी 
ब्यापिका महिला महाविद्यालय, 
नागपुर | द 
तेजनारायण लाल--(४०१०६) 
शि० -- एम० ए० ; सा०--- 
१६४५ में उप० संपा० 'नवशक्ति/ 
पटना, 'राष्ट्रवाणी! १६३०. में 








(४६ ) 


एम० ए:०' में , छात्वंचि सरकार 
द्वारा प्राप्त, १६४६. में द०' भा० 
हिं० प्र० स० के साहित्य विभाग 
में काय किया; प्रका ०--मधुंज्वाल, 
कालिदी मशाल; अग्र०--परिचित 
उप०, जीवन के रूप-निब०, हिंदी 
की काव्य-कला;तेलंगु के नये कवि; 
पृ०--प्राध्यापक, हिंदी प्रचारक 
विद्यालय, विजयवाड़ा, वर्किघमपेट 
एलोर रोड । 


 श्रिगुणानन्द शुक्ल--शि० 


--एम०।ए०, काव्यतीथ; प्रका०--- 


स्फुट लेख; वि०-इस समय देनिक 
आर्याबत के सम्पादकीय विभाग 
में हैं; प०--“आर्यावर्त)- कार्यालय, 
प्रटना | 

दत्तात्रय बाज्कृष्ण ( काका 


कालेलकर)--ज०-१८ं८१;शि०-- 


. बी०-ए.०; सा०--साप्ता० 'राष्ट्रमत' 
के भूत० संपा०, शिक्षक शांति 
निकेतन १६२५; गुजरात विद्या- 
पीठ: के कुलपति और आचार्य रहे 
१६२७-३४, गाँधी के “नवजीवन! 
का सम्पादन किया; “सर्वोदिय', 
सबकी बोली” आदि पत्रिकाशओ्रों का 
भी सफल सम्पादन कर चुके हैं ; 


बि०--आपके परिअम ओर अध्य- 


4 


१६०६:स्‌ [०--- 


" वसाय॑ से वर्धा राष्रभाषा - प्रचार 


समिति की काफी उन्नति हुई 


पृ०--वचा | 


दामोद्रदास चतुर्वेदी -- ज० 
गरा-समाचार! 
“विशाल मारत', 'नोकम्रोंक', “नि- 
रालाः, जीवन, 'प्रजा - प्रकार', 
“उदय? आदि के संपादकीय विमाग 
में रहे; प्रका८--रफुट बँगला के 
अनुवाद; बृतं०--सम्पा० भ्मध्य- 
भारत-संदेश; प० -- मल्यपुर, 
मंगेर। 


दिनेशप्रसाद्‌ वर्मा--ज्ञ०--- 
सुबइयाँ, चम्पारन, शि० -- बी० 
ए.० आनसे, १६४६; एम० ए» 
१६४६ ; सा० -- सह० सपा 
देनिक “नवराष्ट्र, साप्ता०'हु'कार; 
अखिल मारतीय रेडियो पटना के 
“चोपाल? कार्यक्रम के कलाकार 
मन्त्री स्वागत समिति बिहार प्रांतीय 








हि० सा० स०; प्रका०--प्रसाद के 


नाटकों की गीति योजना (रामेश्वर 
नाथ तिवारी के सहयोग से), अनु- 
संघान काय मारतेदु पर कर रहे हूं; 
पृ०--अरध्यापक, एच० डी» जेन 
कालेज, आरा। । 











( ४४० ; ) 


- दीनदयालु--शि०--सिद्धान्ता- 
लंकार, शास्त्री; सा०-विद्या समा, 
रुढ़की इजिनियरिंग वि०. वि०, 
उत्तरप्रदेश घारा समा आदि अनेक 
सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाओं 
के सद०, राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग 
लिया ओर जेल गये; प्रका५-- 
स्फुंट:प०-अध्यक्ष वाणिज्य विभाग, 
गुरुकुल काँगड़ी, हरद्वार । 
दीपचन्द जेन--शि०--एम० 
ए० प्रयाग वि० वि०; प्रका०-- 
सफुट; प०--उच्च व्याख्याता, हिंदी 
विभाग, दरबार कालेज, रीवा । 
-  डुसांप्रखाद खतन्नी -- प्रसिद्ध 
तिंलिस्मी ओर ऐयारी की पुस्तक 
चंद्रकांताके लेखक देवकीनन्दन खबन्री 
के पुत्र; प्रका०-सुवर्ण पुरी, सागर 
सम्राट, रोहतासगढ़, लालवदीं, 
लाल पंजा, सफेद शेतान आदि 
अनेक पुस्तके ; प०--लहरी बुक- 
डिपो, काशी । 
. डुर्गाप्रसाद राव--अका०-- 
जीवन को _ विचित्रता; खअग्र०--- 
ग्रीसदेश की प्राचीन सभ्यता; प० 














--पुरानी बाजार, ललितपुर, 
अआँसी । 





. देवकीनन्दन शर्मा चंचल'-- 


लत 


प्रका०--स्फुट कविताएं; प०--- 


प्राध्याषकफ सनातन धर्म कालेज, 


अम्बाला केट । 


देवीशंकर मिश्र अमर-- 
ज०--१६१४; शि०--लखनऊ, 
एम० एस-सी० काशी वि० वि»; 
सा०--विद्यार्थी काल से ही सा- 
हित्य में रुचि, छात्रावास पत्रिका 
क्रिश्चियन कालेज का संपादन, 
लखनऊ वि० वि० कहानी - प्रति- 
योगिता में दो बार प्रथम आये, 
सभा० तथा संस्था०--हिंदी सा- 
हित्य परिषद्‌ पीलीमीत; संस्था० 
मन्त्री कोषाध्यक्ष मारतीय प्राणिशास्त्र _ 
परिषद; इसके मुखपत्र 'प्राणिशास्त्र/ 
के आयोजक ओर संपादक; प्रका ० 
--उद्गार-कवि० सं०, जगदूगुरु 
भारत, सुमागं; अप्र० -- योग 
स्वस्थवृत्त, विश्व सप॑ - सम्मेलन; 
वि०--तुलसी की रामायण की 
पपरीक्षाकांडम! नाम से पेरोडी 
आपने १६२६ में लिखी थी ;-प० 
--अध्यक्ष विज्ञान विभाग, काली- 
चरण इटर कालेज, लखनऊ | 

देवेंद्रपाल सुहृद -- ज०--२ 
अक्टूबर १६२८; शि०--बी० ए० 
अलीगढ़ वि० वि० ; प्र०---१ ६ शे६ 


श्र 





( ४५१ ) 


सा|० -- 'सुखमाग”, 'सेनानीः, ' हिंदी विभाग, पटना 


 बारहसेनी”, के भूत० सम्पा० 
-संद० सुहृदगोष्ठी, प्रगतिशील 
। “लेखक | संघ, हि ० प्र०« सभा» न्‍ 
राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग; 
प्रका०--स्फुट; अप्र ०--हरिजन 
काव्य; प० -- ग्राम बरानदी, 
बुढ़ासो, अलीगढ़ | 

घरमदेव वेदवाचस्पति--१५ 
बष तक मुरुकुल इंद्रप्रस्थ में अध्य!- 
'पन ; प्रका०--त्याग की भावना ; 
प्प्०--गुरूुकुल कागड़ी। 
.. नंद चतुबंदी- शि०--बी० 
छ०, बी० टी ; प्रका०--रूफुट 
कविताएँ ओर लेख ; प०--संपा- 
दक “जयहिद?”, साप्ताहिक पत्र, 
कोटा । द 
.. थनरदेव विद्यालंकार--दक्षिण 
अफ्रीका के हिंदी प्रचारक, गुरुकुल 
काँगढड़ी के स्नातक, डबन नगर में 
“आपके प्रयत्नों से हिंदी प्रचार बड़ी 
अच्छी गति पर हैं; प०--पो० 
'बा० ३६३, लेरेन्सोमाक्स |. 

नलिन विज्ञोचन शर्मा-शि०- 
एस० ए०, सा० आ० ; प्रका०--- 
डष्टिको ण-साहित्यिक लेख ; पृ०- 


भाषा-विशारद-मद्रास 





प्र 
पटना | 


नित्यानंद सहाय-शि०-एम० 
ए०, बी० एल० ; सा«--हिंदी 
साहित्य परिषद, मुगेर के सभा- 
पति; प्रका०--स्फुट $ पृ८--- 
पूरब सराय, मु गेर | 

पशुपति नाथ गुप्तू--ज०-.- 
१६१६ $ सा५०--सहा० मंत्री 
भारतेंदु साहित्य संघ और चम्पा- 
रन रिसच सोसाइटी ; प्रका०--- 
स्फुट ; प०--नेशनल स्टोर एं 








एजसी, मोतिहारी | 


पी० आर*» श्री निवा पशास्त्री 
दक्षिण भारत के हिंदी प्रचारक 
ओर लेखक ; 3०--१६२२, पात 
पाल्य, कोलार, जिला मेसूर: शि०-- 
हि० सा० शिरोमणि मसूर, राष्ट्र- 





विशारद प्रयाग ; सा०-- १६४२, 
मैसूर हिंदी - प्रचार - परिषद्‌ की 
स्थापना तथा उसके मंत्री ; सर 
कारी कमेंटियों के सदस्य; प्रका० 
नोहर कहानियाँ, श्री राः 











कथा, फूलों का हार 





(४५२ ) 


हिंदी, हिंदीप्रवेश, ज़्वीन हिंदी 
कन्नड़ अनुवादमाला ३. भाग, 
प्रचार पाठसाल्ला-२ भाग ; प०- 
. ४२२।२ ईस्ट रोड, विश्वेश्वरपुरम 
वंगलोर | 
पी० 


कंशवन . नायर. 


( प्ृर० १४१ ) प्रका०-हिंदी _ 


मलयालम कोश, हिंदी मलयालम 
- स्वबोधिनी; प०-प्राध्यापक हिंदी 
विभाग, विश्वविद्यालय, द्ावन- 
कोर | 

. पो० नारायण-( ४०-१४१ ) 
शि०--सा० २०; सा०--& वर्ष 
तक काशी विद्यापीठ में अध्यापन; 
सारे देश का पश्रमण ओर देश 
व्यापी आंदोलनों में भाग लेने के 
बाद अपना कर्मक्षत्र स्थायी रूप 
से दक्षिण को ही चुना; सह० 
संपा० “ललकार?; सारे भारत में 
४हिंदी! के माध्यम का समर्थन 
ओर सांस्कृतिक एकता के लिए 
प्रयत्न, 'नरन” उपनाम से कविता 
करते हैं, सद० शिक्षापरिषद्‌, 
परीक्षाओं के व्यवस्थापक; प्रका०- 





.» पुरुषोत्तमदास टंडन--पत्र- 





लेखक; शि०- 'बी० ए०, 
 एल० बी०; रा०-४२ के आंदो- 
- लन में जेल यात्रा; सा०-- नेशनल 


_ प्रका०--सफुट कहानियाँ 


एल 


हेराल्ड के पत्र प्रतिनिधि; प्रका० 
“पत्र ओर जत्रकार; अँगरेज़ी में 
भी कई पुस्तक लिखीं; पृ०--४ 
एलगिन रोड, इलाहाबाद | 
रुषोत्तमदास मोदी--ज०- 
१६ जून १६२८; शि०--बी०ए 
आर 
स्वास्थ्य संबंधी लेख प०-आरोग्थ 
मंदिर, सुड़िया-कुआँ, गोरखपुर 
पुरुषोत्तम मुरारका--- गद्य- 
गीत लेखक; ज०--२८ जुलाई 
१६२७; शि०-सा० २०, सा» 
लं०; सा०--केंद्र व्यस्थापक 
बिहार विद्यापीठ ; प्रका८--र्फुट;. 
प०--ओरिएंटल हाई स्कूल,वर्घा | 
पूजाप्रसाद सिश्र-ज्ञ०-- १६ १८:. 
[श०-सा«० र०. सा» लु०« 
सा०--मंत्री श्री माहेश्वरी खेतानः 
पुस्तकालय, प्रधानाध्यापक गोस्वामी 
तुलसीदास साहित्य. विद्यालयं, 
पडरौना; प्रका०--स्फुट; अप्न०- 


आकाश कुसुम, प०---आम डुमरी,. 


पो०- किन्थर  पट्दी, 


 पड़रौना,- 
देवरिया | हि 


( ५५३ ) 


. पौलडेण्ट ( रे० फा० ) एस० 
ले०--अमरीकी हिंदी प्रेमी और 
लेखक, 'ज०-- १६०१ अमरीका 
शि०--अमरीका और तिया पूर्व 
भारत; सा०--६ तिया के मिशन 
स्कूलों में अध्यापन; ग्रका०- 
स्फुट ; दयाकिशोर? उपनाम से 
हिंदी में लिखा,प०--हिंदी अध्या- 
पक, वेस्ट वेडेन कालेज, वेस्ट- 
वेडेन, रप्ठ गस, इंडियाना, संयुक्त- 
राज्य, अमरीका | | 
प्रतापभानु सिह चौहान“आज्ञादः 
““ जे० -- १६१५४ : शि०-- 
मेद्रिक; प्रका०-स्फुट कविता 
०--सोहागपुर, होशंगाबाद | 
प्रियत्नत वेदवाचस्पति-- 
सा०--“आयमासिक” लाहोर के 
८ वर्ष तक संपा०, आय  प्रति- 
निधि सभा के अध्यक्ष, अंतर'ग 
ओर विद्यासमा के सद०, १६४३ 
से मुरुकुल काँगड़ी के आचाय॑; 
प्रका०--वरुण की नौका-२ भाग; 
अप्र०--तीन पुस्तकें; प०-गुरुकुल 
कॉगडी, हरद्वार | क्‍ 
. फको रचंद- रसायन शास्त्र के 
लेखक़; ज०--६ अप्रेल १६०६; 
शि८>एम० : एस-सीं० ; प्रका०- 


कमेस्ट्री, गुरुकुल विश्वविद्यालय 


सोडा कास्टिक साबुन तथा बिना 


सोडा कास्टिक के साबुन बनाना... 


आईना, मोमबत्ती बनाना सील' 
सृहर करने की वस्तुएं, जाढ के 


. खल, साबुन तथा ग्लिसरीन 


प० -- उपाध्याय... इडस्टियल 





मी 
कागड़ी | 


 फतहचद गुप्त--ज०-४ मई 
१६१७;सा०-- संपादक “मारवाड़ी 
समाज” ओर समाज - सेवक! 
नामक पत्र; व्यवस्थापक भार-- 
वाडी साहित्य मंदिर, प्रबंध सँपा० 
हिंदी इ डस्ट्रीज ऐंड पब्लिकेशंस ; 
प्रका०--मारवाड़ी गोरव-इति०; 
अग्रवाल शब्द कोश (संपादित );. 
प०--गुप्त निवास, भिवानी; या 
३२८२, नया बाँस, दिल्ली । 

फूलघंद्रजन 'सारंग!--ज०-- 
१६१३; शि०--बी० ए०; सा०- 
भूत० . प्रधानाध्यापक जन रख्न 
विद्यालय, भोपाल गढ़, जिनवाणी 
का संपादन किया; प्रका०--स्फुट; 
पृ०--अ्रध्यापक एम० डी० जेन 
कालेज, आगरा | 








( ४४४ ) 


' वेदी ( कहा० ), कड़वा घू 5 | 
बद्रीनारायण सिह--प्रको०- 

“मांडवी, सिंहगढ़ विजय, गीता का 
पद्मानुवाद, राघवेंद्र चरित;: प०- 
-खपराडीह, फेजाबाद । 
बनारस चौधरी “अमर-- 
“ज०--१६२४; शि०--विशारद; 
-सा०---सह्‌ ० संपा० --भजदूर 
आवाज? ,जमशेदपुर; प्रका०-स्फुट; 
अप्र०---अमरज्योति ; वते०-- 
अध्यापक; प०--हुसेनपुर, विहार- 
“शरीफ, पटना | 

बम्बहादुर सिंह नेपाली 
मगन--( ४० १५४ ) फुटबाल 
साहित्य के लेखक; प्रका०--हम 
“नेपाली हैं गोर्खाली नहीं; अप्र्‌ ०--- 
“रामनगर का इतिहास, फिल्‍मी 
भंडाफोड़, चम्पारन-गोरव, नेपाल 
का इतिहास; वतते०--सुपरवाइजर, 
पडरोना सुगर मिल्स, सलाहकार 
“नेपाली भारतीय एसोसिएशन; 
. प०--मेनेजर जयहिंद टाकीज 
-खड़ग प्रिंटिंग प्रेस, नोतनवाँ, 
गोरखपुर | 

बलभद्र ठाकुर--बेंगला ओर 
रूसी भाषा के गन्थों का भाषांतर 
“किय (8 ०--कई अनूदित 





पुस्तकें, अप्र०:--राधा, भूमिका; 
पृ०--वर्धा | 

बशीर अहमद खा 'मयूख 
सा०--समाजवादी पार्टी . के 
उत्साही कायकतो ; प्रका०-- 
स्फुट कविता; प०--- ठि० जय- 
हिंद साप्ताहिक, कोटा । 

बालकृष्ण जोशी 'दशन'-- 
ज०-- १६२६; सा०---५० मंत्री 
सुहृद साहित्य गोष्ठी, सद० जनता 
राष्ट्रीय विद्यालय, पुस्तकाध्यक्ष॒ 
काशी पुस्तकभंडार; प्रका०--- 
पत्नी के नाम पत्र; पृ०--सुडिया, 
काशी | क्‍ 


बाल्न शौरिरिड्डी--शि०-स!| ० 


भू०, सा० २०, सा» ले०, काशी 
ओर प्रयाग; सा०--दक्षिण मारत 


में तामिलनाद हिंदी-प्रचारं-सभा, 
त्रिचनापली ओर दक्षिण भारत 
हिन्दुस्तान प्रचार सभा, मद्रास 
के सहयोग में हिंदी-प्रचार, अध्या- 
पन ; प्रका--स्फुट; प्रचार «सभा 
की ओर से हिंदी तेलगु कोश का 
संपादन; श्रग्र०--उत्तर हिन्दुस्तान 
को यात्रा; बतं०--प्रचार « काय 





तथा शिक्षण: प्‌ृ०-हिंदी ग्रचार 


सभा,त्रिचिनापलली (तामिलनाड़)। 


(६ ४४४ ) 


भगवदत्त बेदालंकार--ज०- 
मेरठ; सा०--वेदिक अनुसंधान 
के उत्साही कायकर्ता; प्रका०--- 
ऋगु देवता, वदिक स्वप्न विज्ञान 
बंदिक अ्रध्यात्म विद्या, पृ०-- 
अनुसंधान - विभाग, गुरुकुल 
काँगड़ी, हरद्वार | 

अरतसिंह उपाध्याय--बोद्ध 
आाहित्य और पाली के अन्वेषक; 
/शि०--एम० ए०; प्रका०-- 
ओरी गाथाएँ , बुद्ध ओर बोद्ध 
साधक, पालि साहित्य का इति- 
हास; अप्र०--बोद दर्शन तथा 
अन्य मारतीय दर्शन-इस पर 
१५००) का 'दशन पारितोषिक! 
“बंगाल हिंदी मंडल कलकत्ता ने 
प्रदान किया ; प०--प्रधानाध्यक्ष, 
दिगस्बर जन कालेज, बढ़ीत | 

भवानीप्रसाद मिश्र--- ज०- 
१६१४; शि०--कई भारतीय 
भाषाओं के ज्ञाता; बी० ए० नागपुर 
विं० वि०, १६३४; सा०-- 
३२ में जेल - यात्रा, महिलाश्रम, 
वर्धा की स्थापना; संपा० 'शिक्षक? 
परीक्षा मंत्री भी रहे; पृ०-- 
महिलाश्रम, वर्धा | 


आबनेश्वर प्रसाद वर्मा 





कमल'--ज० -- २३ 
१६२३, गिसारा. मुजफ्फ 
शि०--एम० ए७ हिंदी, पटना 
वि० वि० ; सा०--एच० डी० जेन 
कालेज में अध्यापक रहे, रेडियो 
पर आपके एकांकी प्रसारित होते 
हैं, हिंदी शब्दों का वज्ञानि 














सांध्यदोप, साहित्य-संघान; षृ०--- 
पटना कालैज, पटना | 


मक्खन लाल बसावेका 
शि०--एम० काम०, सा» २०; 
सा०---संस्था० हिंदी सभा राम- 
गढ़, जयपुर काँग्रेस अधिवेशन में 
सर्वोदिय प्रदशिनी के प्रबंधक व 
कार्यकर्ता; प०-प्रधान मंत्री हिंदी 
सभा, नवल्ञगढ़ | 

मथुराप्रसाद दीज्षित--महा- 
महोपाध्याय, राजमुरु सोलन; जज 
-१८७६ हरदोई; शि०--आ॒चाय; 
प्रका ०-पथ्वीराज रातों की टौका 
वि०--रासो की टीका पर आपको 
महामहोपाध्याय की उपाधि मिली: 
संस्कृत के अनेक ग्रन्थों की रचना 
की ७ खंडों में रचना की जिसक 
मू० २४०) दैःप०--सोलन,शिमला; 
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-* अधुरा प्रसाद दुबे'कुलदी प'--- 
ज०--१६२३  काँसी; शि०-- 
एम० ए० सा०५--भूंत ० सपा ० 
धपराग? मासिक, दनिक संदेश” 
मतवाला'?, प्रका० --- माग्यचक्र- 
नाटक; अप्र०--कहानियों और 
कवित॒श्रों के दो-तीन संग्रह; बि० 
->ईस समय 'हमराही? साप्ताहिक 
के प्रधान सम्पादक हैं; प०--प्रा- 
व्यापक, सेंट जांस कालेज, आगरा] 
मदन  गोपांन्त अरविंद -- 
प्रका०--संगीत-कविता संग्रह; प्‌० 
“सीनियर आफिस, कोट विभाग 
इुजफ्फरपुर | क्‍ 
मदन लाल व्यास अमाकर'- 
ज०--१६२२;: सा०--हिंदी सा- 
द्वित्व सभा के सम्पादक; श्रकां०- 
; प०-नथावतों की पोल, 
नव चोक, जोधपुर | 
: मन्यथ रास कृष्ण भ्रट्ट,'नवल्! 
“-शि०--एम ० श्रार० ए० एस० 
(लंदन); स्रा० --- सहकारी सद० 
हिंदुस्तानी. एकेडमी, प्रोफेसर 
एम पी० इंस्ट्रीट्यूट सस्था० 
संचा० सर्वोत्तम साहित्य शिक्षण 
समिति, संशोधक संजीवंन साहित्य 
क्क्म्ज्या ; - प्रका०--- भारत भेरी 














नवल सिद्धान्त; नवत्ल व्याकरण, 
ललित पत्र, कलमी कहाम,- हिंदी 
नारी, नवत्ञ नूर आंदि. प्‌ृ०-- सं्वो- 
त्तम साहित्य. शिक्षण समिति 
म्यापसा, गोवा कक 

महादेवराव चोघरी---सा०--- 
व्यावहारिक कृषिविशेषज्ञ ; प्र ०-.. 
कृषि सम्बन्धी स्फुट लेख; प०--- 
बसन्तरमेश कृषि फार्म, स्विता- 
वाड़ी, वरुड (बरार)। 

महादतव लाल -- सखा०--- 
“धप्रकाशः, देवधर के प्रधान सम्पा०: 
आदिवासियों में सुधार और हिंदी 


प्रचार में संत्रग्न; प०--प्राध्यापक, 
हिंदी विद्यापीठ, देवघर | द 


महावीर पअख्ांद शमा--शि० 
--+बी० ए.०, एल-एल० बी०, सा» 
२०; प्रका०--स्फुट कविताएँ ओर 
लेख, बतें० --- वकाह्ृत; पृ०५--- 
संपा० साप्ताहिक “जयहिंद”, कोटा | 

महावी रप़साद शर्मा “मी'--- 
(7०-१८२) बतं०--(रष्ट्रवाशी” 
तथा “नवशक्ति? पटना के सम्पाद- 
कीय विभाग में हैं, प्रका० --- 
विद्य तं-संस्कार द्वारा खेती-बार्ग- 


वानी और प्राणियों का उपकार,. 
उद्योग व्यवसाय में सफल्नता के: 


( ५४७ ) क 


साधन; प० -- लालकोठी, 
दानापुर, पटना | 
महेश्वर--(४०-१८५) प्रका०- 
चतुभु जी, प्रेमांजलि, भिखारी ठा- 
'कुर, तिरंगा-गीत संग्रह; अप्र०--- 
साहित्य - विवेचना, महादेवी की 
चित्रकला व काव्य-कता, भारतीय 


'पो० 


शिक्षा. गाथा; बि० --- 'कनौजी 


बोली का उद्मव व विकास? पर 
खोज कर रहे हैं; प०--आम ओर 
पोस्ट भरोला, आरा। 

महेश्वरीप्रसाद--शि०--एम० 
७०, हिन्दी ओर संस्कृत, पठना 
'विं० वि०, स्वर्ंपदक प्राप्त०; 
प्रका०--स्फुट उच्चकोटि के आ- 
लोचनात्मक लेख: सूफी काव्य 
पर खोज कर रहे हैं, प०--हिंदी 
विभागाध्यकज्ञष . टी० एन० जें० 
कालेज, भागलपुर | 


मांगीलाल माथुर -- शि०-- 


बीकानेर; साू०--भूत० सम्पादक 
प्रभात”, “जनता”, सह० सम्पादक 
ल्ोकमत”ः; वतें० -- “वर्तमान! 
साप्ताहिक के आयोजन में व्यस्त; 
“प०--संचालक, . विज्ञापन कला 
अधिष्ठान, कोट गेट, बीकानेर । 





मालती बाई दीडेकर-- ज० 


१२ एप्रिल १६१२; प्रका०-- 


. निबन्ध, शब्द चित्र, कहानियाँ 


पृ०--बुधगाँव, स्तारा। 

माहेश्वरी सिंह महेश 
(३०-१८८) शि० --- एम० ए० 
हिंदी तथा मंथिल्ली कलकत्ता वि& 
वि०, स्वणुपदक प्राप्त; प्रका०-..- 
काव्य सुहाग, युगवाणी,  अ्नत्ष- 
वीणा, गद्य ०--स्वावलम्बन,. स् 
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एच० डी० की तेयारी कर रहे हैं। 
मुरलीधर नारायण -- (० 
१८६) शि०--एम० ए०. स[०--. 
व्यवस्थापक परीक्षा कंद्र कंतज्नपुर, 
हरनोत, किलाधर, पटना--हिन्दी 
देवघर विद्यापीठ; प्रका०--कल्प- 
तरु, साहित्य-सचय, पृ०--व्यवः 
स्थापक “आलोक द्वे मासिक, हंस- 
डीहा बेतिक ट्रेनिंग स्कृह 
ढुमका ( बिहार ) | 
मुरली मनोहर प्रसाद--ज्न' 
१६२५, आरा. शि 
आनस, १६४७, पटना कालेज 























( शभ् ) 


--स्फुट गद्यगगीत .और एकांकी; 
७--ए,च० डी० जेन कालेज, 
आरा | 
मूलवधन राजवंशी -- (४० 
१६ १) सा०--संपादक “विद्यार्थी! 
प्रका०--अजंति, समाज के वेदी 
पर-उप ०: प०--परीक्षा मन्त्री, हिंदी 
विद्यापीठ, स्तनगढ़ । 
मोहनलाल उपाध्याय “निर्मोही' 
--(9० १६३) सा० -- पुस्तका- 
ध्यक्ष मध्य भारत हिंदी साहित्य 
मिति इंदौर, “सहयोग?-दनिक के 
सहयोगी सम्पादक; प्रका०--सूर 
पदाव्र॒ली, वजमाधुरी सार, प्राचीन 
पद्म प्रभाकर की टीकाएँ, प०-- 
प्रबल्धक. मजदूरप्रेस, श्रमशिविर, 














: यज्ञदत'ः शर्मा--ज०--दिस- 
म्बर १६११; सा०--उपसम्पादक 
नवजीवन' दे निक; भूत अध्यापक 
सुमेर हाई स्कूल जोधपुर,;प्रका० -- 
अनु०---मुद्रा विनिमय साखपद्ध ति 
र भाग, आधुनिक सरकार. प० 
“नवजीवन कार्यालय, केसरबाग 












 थ० खोमेश्वर शर्मा-- ज-- 


सपा» प्रभाकर! 


सिपल हाई स्कूल विजयनगर; सा० 
--१० वष तक स्कूल में हिंदी के: 
अध्यापक; प्रका०--स्फुट; प०--- 
सहा ० अध्यापक श्री वेंक्टेंड्वर 
ओरियंटल कालेज, तिरुवंति | 
 थुगल्नसिह ठाकुर -- शि०-. 
एम० ए.०, बार-एट-ला, विद्या-- 
निधि; सा० --- उपसभापत्ति एवं 
जन्मदाता श्री नागरी भंडार 
बीकानेर, संल्था० हिंदी प्रचारिणी' 
सभा, आगरा; बीकानेर राज्य केः 
शिक्षा-विभाग के अध्यक्ष, कोटा 
हि० सा० स० के अधिवेशन में 
मनोविज्ञान पर भाषण. प्रका०-- 
स्फुट; बि०--- आपकी जनप्रिय 
कविता “म्हारो देस?, नाठकों, 
रेडियो द्वारा प्रचारित और रवींद्र-- 
नाथ टेगोर द्वारा पुरस्कृत हुई, 
प०--खीची सदन, बीकानेर ) 
रणधीरसिह--- शि० -- सा-- 
हित्यालंकार; प्रका० --नाट०--... 
झाँसी की रानी,सरदार मगतसिंह: 
प८--सम्पादक अभिनय” काय - 
लय, २५४ बड़तल्ला रुट्रीट, 
कलकत्ता | द द 
रणवीरसिह --- सा०--संह»- 
अका८--- स्फुट . 


( १५४७६ ) 


कविताएँ ओर लेख ; प०--शीत- 
लपुर, मुगेर | 

रतनकमार जेन--(2० १६६) 
शि०--बी ० ए०, नागपुर वि०. 
वि० १६४६ ; सा० -- संचालक 
हिंदी साहित्य समिति , निःशुल्क 
रात्रि पाठशाला,सम्मेलन परीक्षाएँ, 
पृ०--पप्राध्यापक शिवाजी विद्याक्नय 
अमरावती । 

रत्नलाल वेश्य--शि०--एम० 
ए.» (संस्कृत ओर हिंदी); सा० 
--अध्यक्षु हिंदी परिषद्‌ कालेज 
विभाग ; प्रका० -- केशव काव्य- 
संपा० ;, प० -- अध्यक्ष हिंदी- 
विभाग, ए० के० कालेज, 
शिकोहाब्ाद |. क्‍ 

_ समेंद्र विक्रसिह राजकुमार 
--शि०--एम० एस-सी० ; जा० 
-अँग्रेजी संस्कृत का तुलनात्मक 
अध्ययन ; प्रका०--स्ऊठ ; सा० 
--संपा०. “कल की बात!, त्र मा- 
सिक “योगिराज अरविंद अ्रंक) ; 
प०--अठदमा, रुदोली, बस्ती | 

रविशंकर विद्यालंकार--दक्ति 
अफ्रीका के हिंदी प्रचारक ; गुरु- 
कुल काँगढ़ी के स्नातक, भारत 

सम्राज इंडियन. स्कूल के काय- 


/ 





कर्ता ; पृ० -- पो० बा० २३६३, 
लोरेसोमाक्स, पुतंगाली पूर्वी: 
अफ्रीका | 


रहसबिहारीलाल “नवीन” 
ज्योतिष विषय के लेखक. ज०-.._ 





पर वज्ञानिक ढंग से खोज कर रहे 
हैं; प्रका० -- नवीन ज्योतिष 
संहिता; अग्न० -- मंत्रानुमव, 
नवीन चिकित्सा ज्योतिष 
रचबिता, आकाशदर्शी, अलीमढ । 
. राजकमार जन -- प्रका०--... 
गदेव कृत 'मदन पराजय”ः का 
अनु०; प०--अ्रध्यापक, दिगम्बर 
जेन कालेज, बढ़ोत | 
राधाकृष्ण --- (प्रू० र०ण्प) | 
हास्य व्यंग्यपूणं कहानी ज्लेखक 
०--१६१२ ; बि० --- आपने 
घोष, बोस, बनजीं, चटर्जी के नाम 
से कहानियाँ लिखी * साव-+- 
“आदि वासी” के संपा० ; प्रका 
--रामलीला,. फुटपाथ, मारत- 


छोड़ो । 






























( ५६० ) 


'लंदनमें हिंदी प्रचार के केंद्र खोलने 

-का प्रय्ष कर रहे हैं ; प०--पो० 

“बा० १३१, मोम्बासा, कीनिया | 
रानी टंडन--शि०--- एुम० 


-ए.०; प्रका-स्वास्थ्य ओर नारी 


जीवन विषयक कई पुस्तकें; वि०- 


आप राजर्षि श्री पुरुषोत्तम दास 


टंडन के सुपुत्र श्री संत प्रसाद 
टंडन की धर्मपत्नी हैं; प०७-- 
प्रयाग | द 


राधेश्याम -- ज० -- जूलाई 


१६२४ ; शि० -- भिषगाचाय 


'प्रकी ०--स्फुट $- प० --- संपादक 


वसाधना? मासिक, पहाड़गंज, नयी 
दिल्ली । 
रामकटोरी हिवंदी सुमन! 
जअ०--१२ जून १६०६; प्र०-- 
बलिदान ; प्रका० -- व्यायाम, 
'शिक्षा कविता, डा० कोटनीश की 
अमर कहानी, समालोचना, बलि- 
“दान ; सा०- स्त्रियों में जाश॒ति 
उत्पन्न करने में अग्रसर : पृ०-- 
जीता संसार”, लश्कर, ग्वालियर -। 
रामकंष्णदंव गग -- व्यंग्य 
धान निबंध लेखक तथा कहानी- 
५ शिं०--एंम० -ए०:; प्रका० 
कहानियाँ; प०-वृन्दावन। 






रामगोपाल शर्मा 'दिनेश!-- 
शि०--एम० ए०, सा० २०; सां० 
-भदावर विद्यामंदिर, बाह आगरा 
के प्रसिद्ध कायकर्ता ; प्रका०-- 
विश्वज्योति बापू-प्रबंध० काव्य७ - 
वीरांगना ; बि० --- लगभग ४० 
पुस्तक लिखीं जो अप्रकाशित हैं 
प०--लोकसेवा - प्रकाशन- मंडल, 
बाह, आगरा | 

रामचंद्र--शि० --- बी० ए०- 
सजेंद्र कालेज छपरा १६४६, एम० 
ए.० पटना कालेज १६४८ ; सा० 
“-सद० आल इंडिया ओरियंटल 
कांफ्र नस, . स्थानीय कालेज के 
स्टाफ़ कॉसिल के मंत्री ; प्रका० 
“-संफुट ; प०--अ्रध्यापक हिंदी 
विभाग, पी० के० राय मेभोरिषल 
कालेज, कतरासगढ़, मानमभूम, 
बिहार | 283५ के 
राम॑चंद्र शमा-ज०-- १८६५; 
शि०--सा०» २०, सा» प्र० - पभ्र० 
-हिंदी-व ल्पल्ता ; सा०--प्र० 
मंत्री मुरादाबाद ना० प्र० सभा 
सस्था० हिंदी साहित्य पाठशाला, 

न चंदौसी ह० सा० परिषद 
ब्रका5--बंदिक कम पद्धति, सुमन 
सच्य, हिंदी साहित्य कोश, निबंध: 





(४६१ ) 


चंद्रिका ; वतं०-- प्रधानाध्यापक 
जूनियर हाई स्कूल, मरोली ; प० 
--रुस्तमी मोहल्ला, चंदौसी | 
रामचंद्र शर्मा 'बीर'--ज०-- 
१६०६ ; शि०--जयपुर, दिल्ली 
बेगूसराय ; जा०--संस्कृत, उदू ; 
प्र०--वीरवाणी ; स्रा०--जयपुर 
में हिंदी को राज-भाषा बनाने 
लिए आमरण अनशन, १६४२, 
सर मिर्जा इस्माइल के द्वारा निवा- 
 सित होने पर १६४४ में ५४ दिन 
तक दिल्ली में अनशन ; पशुवध 
ओर गौ-हत्या के विरुद्ध काठिया- 
वाड़ में भीषण आन्दोलन; सागर, 
कानपुर, जबलपुर आदि में ६२ 
दिन तक अनशन, मंदिरों का 
जीणोडार और पुनरुद्धार ; धार्मिक 
वकतृताएँ: देकर प्रसिद्धि प्राप्त की ; 
_ संस्था> अखिल भारतीय आदश 
हिंदू संघ; प्रका०--वौर रामायण, 
. विकंठ यात्रा, विजय पताका, स्वा- 
 रूथ्य सम्पत्ति, विनाश के मागे, 
- बीर गजेना, अमर हुतात्मा ; प० 
--विराटनगर, बेराठ |... 
रामनाथ वेदालेकार -- सा० 
-- महाविद्यालय में कुल मंत्री, 


जयपुर राज्य में शिक्षण ; प्रका० अधंशतान्दी 


शि०--बी० ए५ १६६० सा०-- 


“- वैदिक वीर गर्जना, वदिक 
सूक्तियाँ; प०--उपांध्याय, वैदिक 
साहित्य गुरुकुल महाविद्यालय, 
हरद्वार | 

रामनारायण प्रिश्र -- (४० 
२२३); ज०--१८७६, दिल्ली 


६ 





हरिश्चंद हाई स्कूल, ३ वर्ष 


१७७ श स्कूंल मन 
, गवनमेंठ . हाई स्कूल, १४ वर्ष 


सेंटूल हिंदू हाई स्कूल के प्रधान 
अध्यापक, भारत सरकार के डाइरे- 


क्टर जेनरल के दफ्तर में शिक्षा 


संबंधी पंचवर्षीय रिपोर्ट तेयार की; 
१६२६ में जेनेवा में होने वाले 
विश्व शिक्षा-सम्मेलन में भाग . 
लिया ; ६ वष तक बनारस 
म्युनिसिपल बोड के सरकारी 
मनोनीत सदस्य रहकर बो्ड की 

शिक्षा-समिति के प्रधान रहे; 
उत्तरप्रदेशीय शिक्षा-पटल्; पाठक्रम 
समिति, शिक्षा-विधान-संशोधन 
समिति के सद०» रहे द का७ 
ना० प्र० सभा के संस्था०, आये 











( ४६२) 


. रामायण - शरण -- जे० -- 
झप्रेल १६०६: शि०--एम० ए.० 
बी० एल० पटना वि० वि ०; प्रका० 
--कई पाख्यग्रंथ, प०--हिंदी 
प्रोफेसर, सेंटजेवियस, गोलघर, 
पठना । क्‍ द 
रामप्रताप गोंडल--शि०--+ 
-एम० ए० ; सा०- दिल्ली से कई 
_ ब पूर्व 'हिंदी पत्रिका? प्रकाशित 
की थी जिसमें विभिन्न भाषाश्रों के 
लेख रहते थे ; विद्याम॑ंदिर लिमि- 
टेड (दिल्ली) प्रकाशन-संस्था के 
संस्थापक ओर संचालक ; प्रका० 
--स्वाधीन भारत को प्रमुख सम- 
स्थाएं (दिल्ली में जब्त), विवाह 
ओर विच्छेद आदि कई पुस्तकें; 
 पृ०-- विद्यामंदिर लिमिटेड 
१६।१२ कनाट सरकस, नयी 
दिल्ली । 
राम रघुवीरप्रसाद सिंह -- 
ज०--१६२०; शि०--एम० ए.० 
अका०--स्फुट आल्ोचनात्मक लेख 
ओर गयद्य-गीत 
अध्यापक, आ्रार० डी० एंड डी० 
ु जे ० कालेज, मु'गेर | 
 रासरतत खिकची--युगजीवन' 
और “अमरावती? के संपा०, मल्लक 


रा ञ 










एम० एज़० सी० ; 
प्रका०--महर्षि जीवन, सुमाषित 


पृ८ --- हिंदी | 


पुस्तकमाला के प्रकाशक ; प्‌ृ०-- 
तुलसी-कु ज़,.छुतरी तालाब माग 
अमरावती । द 
रामसिंह एम० ठाकुर--शि० 
--बी० काम०, ए० .टी० सी०, 
भारत तथा केम्त्रिज वि० वि० ; 
सा०-प्रिसिपल मारवाड़ी विद्यालय, 
कराची, प्रधान अध्यापक बी ० एल ० 
हाई स्कूल बगड़, जयपुर, स०» 
अध्यापक परज स्कूल हिल्स रोड 
केमरिज, प्रधानमंत्री बतसन राज 


सदस्य कराची कारपोरेशन स्यु«. 
बो० परीक्षा, सिंध सेकेडी टीचर 
सभा, व्यवस्थापक हि० सा० स० 
परीक्षा केंद्र कराची ; 


प्‌५--- 
अध्यक्ष प्रकाशन विभाग, गुरुकुल 
विश्वविद्यालय, काँगड़ी |... 
. रामसिंह चौधरी --- सा०-- _ 
शअ०-- ९६ ०७; 


मंजूधा : अप्र० --- फारसी कवि- 


चर्चा, त्रिमाषिक कोश, सूक्ति 


कुसुमावली, इ गलिश सुभाषित : 
प्‌० -सुभाषित मंजूषा आफिस 


पो० घाँडरा, काँगढ़ा, पंजाब | 


रामस्वरूप शास्त्री 'रसिक्रेश” 


एशि०-८-एम॒० ए०, एम० ओ० 


( ४६३ ) 


एल०, अनेक हिंदी तथा संस्कृत 
की पाख्यक्रमोपयोगी पुस्तकों के 
रचयिता ; प्‌० -- हिंदी विभाग, 
हंसराज कालेज, दिल्ली | . 

.  'रामेश बेदी--आयुवेंद और 
च्रनस्पति विषय के लेखक, ज०--- 
१६१४५, कालाबाग ; शि०-- 
आयुर्वेदालंकार ; सा० --संस्था० 
ओर संचा० द्रव्य-गुण-ग्रंथमाला 
जिसमें लगभग ९०० पुस्तकें प्रका- 
'शित हो चुकी हैं, तथा हिमालय 
हवल इंस्टीस्य 2 गुहुकुल काँगढ़ी, 
“त्रिफला” नामक पुस्तक पर खर्ण 
पदक प्राप्त, १६४७ से 'गुरुकुल 
पत्रिका? के संपा०, १६५० से जन- 
'रल आब आयुर्वेद के सह० संपा«, 
< साल तक गुरुकुलीय वनस्पति 
वाटिका के अध्यक्ष ; प्रका०--- 


ज्िफला, ठुलसी, . लहसुन - प्याज, 


सोंठ, देहाती इलाज, शहद, मिचे, 
अंजीर,मारतीय साँप ; 
पर्यटन, फोटोग्राफी, तेरने तथा 


प्रकृति. के प्रेमी , प०--ग़ुरुकुल 


काँगड़ी, दर॒द्वार।.... 
. रामेश्वरनाथ तिवारी--ज०- 
१६२५, तिवारीपुर,बक्तर; शि०- 


बी० ए० आनसे, १६४७, प्रथम, 


वि०-- 


१६४० 


प्रथम; एम० ए० १६५०, पटना 
कालेज सा०--सह>» संपा० ज्यो- यो. 
त्ना पटना, सभा० हिंदी अध्य- 
यन मंडल, प्रका०--कहा ०--पद्च- 
पराग, सस्क्ृति की रेखाएँ, गजानन 
की कहानियाँ, मुहन॒ काका की 
कहानियाँ; निब० सं० -- बबृल्ल 
गुलाब, खजूर के पेड़, उपासना कें 
फूल; एकां० संग्रह--मघुपक: विः 
--भोजपुरी ज्लोक - संस्कृति पर 
अनुसंधान कर रहे हें; साहित्य- 














कल्ता पर भी लिख रहे हैं; प०- 


प्राध्यापक हिंदी विभाग, एच ० डी० 
कालेज, आरा|। 

रेवती रंजन सिनहां--(छ० 
१४२३-४४) सा०-परिचालक हिंदी 


शिक्षा विभाग-आ»« इं० रे० कल- 


कत्ता, अध्यापक पश्चिमी बंग संर- 
कार जनशिक्षा विभाग के हिंदी 
शिक्षा-कद्र; प्रका०-हिंदी पाठ- 
माला । द हिला 
लक्ष्मीकांत पांडेय-- शि०-- 
एम० ए०, आगरा वि० वि० 
अंका०--रुऊुट, पृ०--- 
प्रिंसिपल सुभाषचंद्र महाविद्यालय 
हायर सेकेंडरी स्कूल, करमा,- 
इलाहाबाद | .. 











हज जअऋ के 


लल्लन मिश्र -- संपा० प्रेम 
द्वेश; प०-बैन्दावन |. 

न्तशंकर कानेटकर--ज० 
पर १६२३; शि०-एम० 
का[ा०--स्फुट निबंध तथा 
। पृ८-- प्राध्यापके, है ० 
ठाँं० कालेज, नासिक । 


घरा बाई पटवर्धन, श्रीमती 

























तथा एकांकी रेडियो से प्रसा- 
ते हैं; प०-पूना २। 
गीश्वर विद्यालंकार--सा० 
वि० वि& में संस्कृत और 
उपाध्यक्ष, कालिदास- 
ममेज्ञ; श्रका०--अनु० 


हिंदी प्रचारक; शि०-- 
मद्रास वि० वि०; सा० 
गाँधी जी से प्रभावित हो 
प्रचार की ओर प्रेरित, 
चीपुरम; ३६-४७ तक 
नगरम्‌. ४७ से अनकापल्लि 
- प्रचार तथा अध्यापन 
कार की हिंदी के प्रति 
विरुद्ध आंदोलन 


कहानी लेखिका; आप की कहा- 


» कुंदमाला; प०-शुरु- 


श्र 


प०--अवेतनिक मन्‍्त्री, दक्षिण 
विशाख जिला हिंदी पंडित संघ, 
दाबागार्डेन, विशाखपटनम | 
वासुदेव नन्‍्दन अ्रसाद--शि० 
एम० ए.०; प्रका०--यशोधरा: एक. 
समीक्षा, सत्य-इरिश्चन्द्र की टीका, 
पथिक : एक समीक्षा, हु कार; एक: 
समीक्षा, राज्यश्री ; एक समीक्षा, 
कथानिका ; एक समीक्षा, ऐतिहा- 
सिंक कहानियाँ, माध्यमिक हिंदी/ 
रचना में 'गुंजनः; प० -- हिंदी 
अध्यापक, गया कालेज, गया | 
विंदु, गोस्वामी--ज०- १८६२५. 
शि०--अ्रयोध्या, बनारस, नपाल 
बि०--विस्तृत भ्रमण, शांत रस 
के कवि, धार्मिक तथा संन्यासी; 
सा०- संस्था० भारतीय साहित्य 
प्रकाशन तथा “प्रेम-संदेश' मासिक; 
प्रका०--नाट०-मभयंकरभूत, मोहन- 


मुरली, कीतन-मंजरी, राम-राज्य; 


प०--बृ दावन | 
विंध्याचलप्रसाद गुप्त--(छ०- 
र५्ट्प्रका०--भींगी अखें; उप०,. 
शशिदान नाट०, हसती आँख 
वें भुलाये न गये, ,अमिय रेखाएं 


ह्हरों के बीच: अप्र०--चोराहय 


दूसरी पत्नी | 


५६५ ) 


विकाशचन्द्र सिन्हा--शि०- 


एम० ए० (हिंदी) पटना बि० 


द 'वि०; प्रका०--स्फुट; प०--टी० 
. शुन जे० काल्लेज, भागल्षपुर। 
. विद्यानंद, 


साहित्य के ज्ञाता, दाशंनिक 


संन्यासी ओर अनुवादक: ज्ञ०-. 


१ अवतूबर १६००: सा०--सम- 
: सत धर्मों का ठुलनात्मक अध्ययन; 
 अमण, “वेद संस्थान”, अजमेर के 
जन्मदाता, १६४७; प्रका०-रफुट 
खत ०7---ऋग्वेद का अनुवाद पूर्ण 
कर रहे हैं; पृ०-टप्पल, अलीगढ़ | 
. विद्यानाथ मिश्र-ज्र०-१६२१, 
'शि०--एम० ए० पटना वि० 
पवि०, १६४४; सा०--साहित्य 
परिषद्‌ रामकृष्ण कालेज मधुबनी 
ओर प्रतिमा -प्रतिष्ठान संस्था के 
: संस्थापक;प्रक्ा०--४० स्फुट लेख, 
'पुस्तकें--हिदी के सोलेह वष, 
श्र्‌ वस्वामिनी, तत्व-मीमांसा; अप्र० 
. बिहारी भाषाश्रों की हिंदी साहित्य 
के क्रमिक विकास में देन (पी 


का विषय ); वि०--संत कवि 
मंगनीराम, एक अज्ञात “कवि के 


साहित्य की खोज की: पृ७-- 


विदेह -- वेद- 


महात्मा गाँधी के अनन्य भक्त, 
: राष्ट्रीय तथा दाशनिक विषय के 
एच० डी० के लिए थीसिस 
' भाषा हिंदी के समर्थक 


रामकृष्ण कालेज, मधुबनी । 
विनयमोहन शर्मा-( पृ ७० 
२६ १)प्रका०-द ष्टिकोण-आलो 
हिंदी गीत-गोविंद, दीर्घ जीवन 
ओर दीघ जीवन के अनुभव। _ 
विनायक श्रावण चौधरी-- 
दक्षिण भारत के हिंदी प्रचारक; 
ज०--३ फरवरी १६२५ साँगबी 
पूव खान देश; शि०--सा० वि०, 
इंटर; सा०-मंत्री रा० भा० प्र० 
मंडल साँगवी द्वारा हिंदी-प्रचार 
हिंदी संस्थाश्रों के सदस्य; प्रका०- 
मोलिक-- हिंदी भाषा और लिपि 
हिंदी काव्य-चर्चा ओर साहित्य, 
निबंध - चर्चा, राष्ट्रमाषा की 
महत्ता; संपा०--हिंदी संग्राह्म लेख, 
अनु०--अच्छे विचारों का संग्रह, 
जशानकण, अमृत बोल; ष००--- 
राष्ट्रभाषा प्रचारक मंडल, साँगवी, 
















: पूब खानदेश |. 





विनोबा भावे, 











लेखक, दक्षिण भारत म॑ राष्ट्र- 








निषद्‌ नषद, शांति यात्रा, इनके अति- 
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रिक्त मराठी में कई ग्रथ लिखे 
ठि० प० भी रामेश्वर गोशाला, 
घुंलिया, पश्चिम खानदेश |. ' 


विश्वनाथ--जञ०--२६ सितंबर 


१६१७; शि०--बी० ए०, बी० 
काम दिल्‍ली वि०' वि०; सा०-- 
१६३६ में दिल्ली प्रेस की स्थापना 
की; कारवाँ” (अंग्रेजी), सरिता), 
भभानसरोवरः मासिक पत्रों के 
_झंपादक-संस्थापक हैं: पृ०--कंनाट 
सरकस, दिल्‍ली । ह 
विश्वनाथ बूबना--सा०-- 
प्रधान- संपादक ओर संचालक 
ध््रभिनय!: प०--अभिनय कार्यो- 


ज्य, ३४५  बड़तलला स्ट्रीट 
कलकत्ता | 
. विश्व प्रकाश दीक्षित, 


“बढुक”; ---(9० २६६ ) सा०-- 
 सहा० संपा०- अनुराग” मेरठ 


धअमर भारत! दिल्‍ली; प०-- 


उपआाचाय शिमला. हिंदी 
महाविद्यालय, शिमला | 

विष्णु अंबालाल जोशी-ज०- 
८ जुलाई १६१४ शि०--एसम० 
ए.० हिंदी, काशी वि० वि०; सा० 
“अध्यांपक डी० ए० वी० कालेज 


विजयनगर 


पक, 


में 5७ अच्ष . 
प्रका०--वह? (कहा०); अम्न०- 
मजदूरिन; प०--श्रध्यक्ष हिंदी 
विभाग, राजकीय कालेज, अजमेर [ 

विष्णुप्रभाकर--( ४० २६७) 
प्रका-ना०--आपेरणां, माँ को 
बेटा, स्वाधीनता का संग्राम, क्‍यों 
वह दोषी था; उप०-जीवन, पराग, _ 
ढलती रात, संपा०--राम “नाम 
की मंहिमा, मेरे समकालीन; 
प्रतिनिधि कहानियाँ; बि०-- 
आपकी रचनाओं के अनुवाद 
कई भारतीय भाषाश्रों में हो चुके 


हैं; हिंदुस्तान द्वारा कहानी प्रति- 


योगिता में ३५०) आपको मिले; 
प्‌ृ०--पों० बा० ११८७, १७२३ 
पीपल महल, दिल्ली | कक 

वी० आर० कुज कृष्णन 
नेम्बियर--हिंदी, प्रचारक और 
अध्यापक ; शि० -- वी० ए०, 
बी० ओ० एल० ; सा०--दक्षिण 
भारत के अइदी क्षेत्रों में हिंदी 
प्रचार ; प्रका०--स्फुट ; पं०-- 


अध्यापक हिंदी विभाग विश्व- 


विद्यालय, द्रावनकोर |... 
: बीरेनद्र पडिय--ज०--१६२४ 
लखनऊ ; शि०---इं ८र; सा०--- 


( ४६७ ) 


“हमारी बात-साप्ता७, “ज्योत्सना! 

मासिक के संपादक्रीय विभाग में 
काम ; किया; प्रका० --- चीनी 
फूलदान, मेंढकों की बस्ती, आर० 
एस० एस० क्‍यों, जनतंत्र खतरे 
में; वि०--इस समय साप्ताहिक 
“उत्थान! के संपादकीय विभाग में 
हैं; प०--गनेशगंज, लखनऊ | 

.. . वीरेंद्र श्रीवास्तव--शि० -- 
_ एंम० ए.० (हिंदी, संस्कृत), विद्या- 
वाचस्पति, सा० आ०; का» ती०; 
सा०---७ वर्ष तक गुरुकुल महा- 
विद्यालय वच्यनाथ धाम में आचाय 
अका०--जंतवाद, स्फुट दाशनिक 


लेख ; वतं०--साहित्य में राधा 


का विकास” पर खोज, मुंडा तथा 
उड़िया भाषाओ्रों का अध्ययन ; 
प०--अ्रध्यक्ष हिंदी विभाग, राँची 
कालेज, राँची | 

वेदकुमारी -- स्रा० -- स्त्री 
समाझ्रों की संयोजिका ; प्रका०-- 
मधुर गीत ; प० -- ठि० रघुवर 
. दयात्ष राममोहन, चँदोसी | 
..._ वेयनाथ पांडेय-- शि०-- 
_ एम० ए० ( हिंदी-संस्कृत ) सा० 
है र०, डिपं ० एड०- : अका०--रुफुट 


हि साहित्यिक लेख ; प० -- हिंदी 


अनेक पत्र पत्निकाश्रों के पंपादकीय 


विभाग, राँची कालेज, राँची 
व्यथित हृदय--ज०--१ ध्ण्ण; 
शि०--जगन्नाथ पुर और बनारस 


स्टेट में ; प्र ०--उत्सग : स्ृ०-- 








विभागों में काम किया : 'तितर्ल 
ओर “'लोकवाणी” में रे महोर 
तक सपादक रहे ; कांग्रेसी काय 
कर्ता ; प्रका०--बालोपयोगी और 









 महिलोपयोगी अनेक पुस्तकों हि की 


रचना को जिनकी संख्या लगभग 





तीन दजन है; कई पुस्तकें विभिन्न 


परीक्षाओं के लिए स्वीकृत हैं ; प० 
--२३८ ए, कटरा, इलाहाबाद | 

बत्रजमूषण मिश्र--(9०८७३), 
प्राकृतिक चिकित्सा विषय के 
लेखक ; ज०--१६१२ शि०-- 
एस०ए०,बी०टी ०, १६३३; खा०- 
गाँधी जी को प्रेरणा से प्राकृतिक 











सखा! का संपा०, नचरोपथिक 
कालेज की स्थापना, विल्ासपुर में 
भारतेंदु सा० स० तथा संस्कृत पाठ 
शाला की स्थापना, संपा०“निर्मीक? 

और "भक्त मारत! व दा- 









(5 ) 


. ब्रजभूषण सिह “आदश! 

ज० --.५४ जूलाई १६३१, भोली, 
उन्नाव - शि० --इंटर : प्र० --- 
१६३६; सा०--भूत ० संपा० “बाल 
मित्र” जबलपुर, बाल-वाटिका, 
उदय हैदराबाद, “पूजा? जबलपुर, 
4ाल-संघ', करेली ; “नवभारत 


टाइम्स? के प्रतिनिधि; प्रका०-- 
बालनाद-(कवि०) ; अप्र ०--गाँधी. 


जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल 
नेहरू, शिकार की कहानियाँ, उड़ते 
तिनके : प०--२४७,. सिविल 
लाइन, नागपुर] . 

शंकरदेव विदूयालंकार--(४० 
२७६) ; सा०---१६ ३६ में गुरुकुल 
. के शिष्ट मंडल में अफ्रीका 
जाकर. हिंदी - प्रचार का स्तत्य 
कार्य किया; प्रि० बि०--चित्र- 
. कला तथा निसग विद्या : प्रका० 
-- अ्रतिम पाठ, धूमकेतु की 
कहानियाँ | 
. 'शंकरन, सेजर-- सा०--हैद- 


_राबाद-सेना में शिक्षाघिकारी, हिंदी ' 






> ओर 38 


ओर भक्त ; प्रका०-- 
स्फुट ; प०--हाडींकरबाग, हैदरा- 


+ है 
है. 








नीय-हिंदी प्रचार-सभा के अशध्यक्ष, 
हिंदी माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था 
की, काँग्र सी कार्यकर्ता, सत्याग्रह 
में आठ मास का कारावास ; 
प्रका० -- स्फुट ; प० -- हिंदी- 
प्रचार - समा, हलीरवेंड, बीदर 
(दक्षिण) | 

शत्रु शल्य राव --- ज० -- 
१८८६ ; प्रका०--स्फुट कविताएँ 
(तजभाषा में); वि०--इतिहास के 
ज्ञाता हैं; प०--बू दी, राजस्थान। 

शांति पांडेय, श्रेमती--शि० 
--शास्त्री, काव्यती्थ ; प्रका०-- 
रुंफुट कविताएँ;:प०-गुणराजसिंह 
भवन, सलंमपुर, छुपरा । 


शिवकुमार आय --- शि०-- 


हिंदी भूषण ; सा० -- हिंदी के 
अनन्य, भक्त ओर उत्साही प्रचारक 
पेदल घूम घूम कर हिंदी-प्रचार 
क्रिया ; सत्याग्रह आंदोलनों में जेल 


यात्रा ; प्रका०--स्फुट ; पृ०--- 
हिंदी - प्रचार - सभा, गुलबर्गा 
(दक्षिण) | 


शिवनारायणलाल बोहरा, 
डाक्टर ५ शि०--एम० ए०», प्रभा- 


ः कर, पी-एच० डी ० ( ह्दी ) 
32 है रु अका०+--स्फुट १। प्‌ लय अध्यक्े । 


( ४६६ ) 


“हिंदी विभाग, राजकीय हिंदी 


कालेज, रोपड़, अम्बाला | 


शिवबालक राय -- ज० -- शि 


१६१४, रन्तूचक भागरूपुर: शि० 
'बी० ए.०, टी० एल» जे० कालेज 
भागलपुर, एम० ए०, पटना 
"कालेज ; सा० --- सदल साहित्य 
यरिषद्‌ के संस्थापक, उपाध्यक्ष, 
हि० सा० स० स्वागत समिति 
'विद्याथियों को प्रोत्साहन दिलाने 
के लिए १००) प्रतिवर्ष के एक 
पुरस्कार को आयोजना,; प्रका०- 
सफुट ; अग्र० --- दिनकर! तथा 
 “महाकाव्यः पर आल्ोचनात्मक 
अशथ्; प०-अध्यक्षु हिंदी विभाग 
एतच० डी० जैन कालेज, आरा | 
शिवसिह “सरोज'--प्रका०- 
रोली--कविता०, आनन्दमवन, 
लाल किले से; वि०--आपने कई 
पत्रों के संपादकीय विभाग में काम 
किया है; प०--लखनऊ | 
शिशुपात्न सिंह शिशु -- 
अका०--परीक्षा, हल्दीघाटी की 
'एक रात, पूर्णिमा, अपने पथ पर, 


फचित्र ; अप्न० -- पद्चिनी, तीन 
'आहुतियाँ, मंज ओर मोज, वीरजा; 





प०--ऊदी, इठावा | 
र्यामवदन प्र साद सिंह 
०-- एमस० ए० ; प्रका०४-- 
गुप्त जी की कृतियाँ; प०--प्राध्या- 
पक, हिंदी विभाग, गया 
गया | 
श्यामदेवनारायण सिंह--शि० 
“बी० ए० ; सा०-मंत्री, हिंदी 
साहित्य परिषद मु गेर ५ बतें०-- 
सब डिपुटी इ स्पेक्टर आधव स्कुल्स न्‍ 
प०--माधो पुर, मु गेर 
श्यांम सल्िल लं--सा 9--संपा७ 
“(हिंदू पंच, “प्रभाकर! : अका०--- 
स्फुट ; प०--नंदकुटीर, मंगेर | 
श्रीचंद चेन--शि० --- एम० 
ए० » नागपुर वि० वि० १६२७ ; 
प्रका०--स्फुट सा० --- सदस्य 
स्थानीय हिंदी परिषद: पृ०७-- 
ध्यापक, हिंदी क्रिभाग, दस्वार 
कालेज, रीवाँ | ही १8५ 
श्रीरास बोहरा--( छ० ३७० 
“कला? से अज्ञग होकर “रंगशाला” 
मासिक अम्बई के संपादक हो गये 



































: हैं; प्रका०-- अभिनय -कला | 
नदी किनारे, छोड़ो हिंदुस्तान, दो _ “ली 





श्रीराम शर्मा -- प्रका० +- 
खलालकार दक्षिण को » एातह्ांसक 
कहानियाँ; प०-अधान मंत्री, 








रे ( ४७४ 2) 


हदराबाद राज्य हिंदी-प्रचार-सभा, 
हैदराबाद । क्‍ 

- औराम शर्मा आचाये--त्रा- 
ध्यात्मिक विषयों के लेखक; प्रका० 
-+अब तक  जन-हित सम्बन्धी 
साहित्य की ७० पुस्तक लिख चुके 
हैं; में क्या हूँ, मानवीय विद्य त के 
चमत्कार, मरने के बाद हमारा 
क्या होता है, ईश्वर मोन है? 
कहाँ है ! केसा है १, क्या धर्म, 
क्या अधर्म ? जीवन की गुत्यियों 
पर तात्विक प्रकाश, अध्यात्म धम 
घर का अवल्म्बन, आकृति देख 
कर मनुष्य की पहचान, हस्तरेखा 
विज्ञान, ए़हस्थ योग, बिना ओषधि 
. के-कायाकल्प, स्वस्थ ओर सुन्दर 





विज्ञान, तुलसी के अमृतोपम गुण, 
. मोग में योग, ज़शीकरण की सूची 
सिद्धि, जीवजंतु की बोली सम- 
 अना, आगे बढ़ने की तेयारी, पर- 
काया प्रवेश, हमें स्वप्न क्यों दौखते 
हैं, सफलता के तीन साधन, सुखी 
वृद्धावस्था, विचार संचालन विद्या 
आदि: प०--सपादक 








अखण्ड 





 पेशावर; शि०--पेशावर, बनारस; 


लाहौर; सा०--३४ वर्ष तक डी० 
ए.० वी० हाई स्कूल में संस्कृत के 
मुख्य अध्यापक: ३० तक पंजाब 
वि० वि० की ओरियंटल फऋल्टी 
के ओर १० वर्ष तक हिंदी-संस्कृत 
बोड के सदस्य; प्रका०--पादयो- 
पयोगी--हिंदी पुष्पमाला-४ भाग 
बाल सखा-४भाग, मेरी सहेली, ७ 
भाग,पुष्पवाटिका-४भाग, लड़ कियों 
की पुस्तकें-४मभाग, बच्चों का स्टेज 
४ भाग, सचित्र बालरामायण, 
सचित्र बालमारत, आदश निबंध 
माला, आदश हिंदी व्याकरण, 
आदरश चरितावली; नाटक०-सा- 
रथी से महारथी, देशद्रोपी, चंड' 
प्रतिक्षा, मीरा, हिरोल; बि०-- 
पुस्तक उच्च कक्षाओं के लिए स्वी- 
कृत हैं; प०--संचालक ओरियंटल 
बुकडिपो, ४६४१, डिप्टीगंज 
सदर बाजार, दिल्‍ली | 
 संसारचन्द्र--शि० ---+ एम० 
ए.०; प्रका०-हिंदी गद्य-प्रसार, 
छुन्दोइलंकार मंजरी, मनोहर हिंदी 
व्याकरण तथा रचना, काव्य लहरी, 
स्वप्नवासवदत्ता - अनु ०५ बि०-- 
सभी पुस्तके पाठ्यक्रम में सम्मि- 


(७१) 


'लित हैं; पा०--प्राध्यापक, सनातन 
घम. कालेज, अम्बाला केंट | 
सत्यदेव चौधरी --- शि०-. 


एम० ए०, शास्त्री, प्रभाकर: प्रका० 


स्फुट; वतं०--रिसच स्कात्तर, प० 
“हिंदी विभाग, हंसराज कालेज, 
दिल्ली । 

सत्यप्रसाद रतूड़ी--सामयिक 
विषयोंके लेखक, साप्ताहिक 'हिमा- 
चल? के सम्पादक; प्रका०--स्फुट: 
 पृ०७ -- साप्ताहिक “हिमाचल'- 
. कार्यालय, मसूरी | 

सत्यार्थी, देवेंद्र--प्रंका०--- 

बेला फूले आधी रात, चट्टान से 
पूछ लो, क्या गोरी कया सांवरी 
आदि आम गीतों के कई सु'दर 
संग्रह; वि०-इस वष कोटा में हुए 
अ० भा० हिं० सा» सम्मेलन में 
कवि-सम्मेलन का सभापतित्व 
किया; प०-दिलल्‍्ली | 

सदानन्द्‌ मिश्र--ज०-१६२६; 
. शि०--सा० २०; प्रका०--स्फुट; 
घृ०--लेखक, साहित्य -विभाग, 
हिंदी साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग | 

सीताराम प्रभास! --ज०-- 
१६१७, सगुना दानापुर; शि०-- 
बी० ए.० आनस, प्रथम श्रेणी 


१६४१, पटना कालेज 





) शम० .ए.७ 
पटना वि० वि०, १६४७; सा०+- 
सभापति, सदल साहित्य परिषद्‌ 
एच० डी० जेन कालेज, «आरा; 
प्रकाट--खून के आँसू - उप० 
बलल्‍्लरी, कवि० से ०. पृ०--अचध्या- 
पक्र एच० डी० जन कालेज: 
आरा | । 


सुखदेव--शि ०--दशन * 





वॉच 
स्पति, प्रका०--स्फुट लेख;प० +- 
गुरुकुल कांगड़ी, हरद्वार | 
सुमन्तराय- दक्षिण अफ्रीका 
के हिंदी-प्रचारक गुस्कुल काँगढ़ी 
के स्नातक, प्रचार क्षेत्र--लो रेन्सो- 
माक्स; प०--पो ० बा० 
लोरेसीमाव्स । द 
सुखसंपतिराय भंडारी--भहा- 








३६३६ 


राजा इन्दौर से ५०७० ०) की सहा- 





यता प्राप्त की, भारतीय राज्यों का. 
हिंदी इतिहास और बींसवीं शताब्दी 








द तथा हिंदी अंगरेजी कोश  प्रका 








शित किया ; 
पबलिशिंग. हाउस, 


ग्रजमेर। दी द 
शर्मा | -शि 8--- न डू्‌ 


सोमदेव शः 


वि० वि० बनारस; प्र८ -- श्८ 











जनवरी १६२६; वतें० 


क्‍ (४७२ ) 


के साहित्य, बेदिक संस्कृति तथा 
साहित्य का श्रन्वेषण; प्‌०--- 


आध्यापक फार्मकालेजी विभाग, 


मेडिकल कालेज, लखनऊ । 

सोमनाथ भट्ट -- प्रका०-- 
पत्र पेत्रिकाओं में स्फुट लेख; 
प०-- प्राध्यापक, सनातनघम 
कालेज, अम्बाला केंट | 
: स्वरूप नारायण पुरोहित-- 
अशि०--एम ए०, एल-एल० बी०; 
प्रका८--मोपाँसा की कहानियों 
के अनुवाद; प० -- सीकर, 
“राजपूताना | 

स्वामीनाथ पांडेय--सा०-- 
साहित्य-सकेत नामक संग्रह्मलय 
की स्थापना; प्रका०--खंड काव्य- 
िश्वकम्पन, ज्ञानोदय; अप्र०-- 
प्राची, अंतराल, मघुबेला; प्‌०-- 
साहित्य - साकेत, हरिदरपुर, 
जौनपुर | हि 

हनुमच्छास्त्री, अयाचित--- 
दक्षिण भारत के हिंदी - प्रचारक 
तथा लेखक; ज०--श्८ मार्च 
१६१६; शि०--एम० ए.०, बी० 
 आ।० एल०., सद्रास वि० वि ०५ 





द ४३ मंबी० ए० १६४७ ,आध्र वि० 
'वि०;ज्ञ०--तेलुगु, संस्कृत-अग्रेजी; . विज्ञान के आचाये; प्रका०--हिंदू 





सा०--हिंदी पंडित विजयवाडा 
 स्यूनिसिपल हाई त्कूल; शध्थ४ड . 


में आंध्र बि० वि० में बी० काम० 
के विद्याथियों को हिंदी पढ़ाने 
के लिए नियुक्त; स्थानीय 
साहित्यिक संस्थाओं से घनिष्ठ 
संबंध है; आजकल तेलुगु ओर 
हिंदी साहित्य का तलनात्मक 
अध्यापन कर रहे हैं ; प्रका०--- 
स्फुट आत्तोचनात्मक साहित्यिक 
लेख . पं०-अध्यक्ष हिंदी विभाग, 


श्री वेकटेश्वर प्राच्य. कलाशाला 


तिरुपत्ति | 
हरदेव बाहरी--जञ०-१६०७; 
शि०-एम० ए०, पी-एच० डी० _ 
डी० लिट्‌० : सा० -- संपादक 
मासिक “सिनेमा; प्रका०--हिंदी 
काव्यशेली का विकास; प०--] 
८ बी, एलगिन रोड, इलाहाबाद | 
हरिदत्त-- शि० --वेदालंकार, 
स्नातक परीक्षा में सवप्रथम होने 
से नत्थूमल स्वणंपदक, रुक्मिणीं . 


बाई मेघापदक, स्वशुपदक, मूल॑चंद 


किशोरी देवी पदक, श्रद्धानंद पदक 
आदि . प्राप्त किये; सा9--- 
१६४०-४६ तक तुलनात्मक घर्म 


( १७३ ) 


विवाह ओर परिवार पर मौलिक 


ग्र थ, , बंगाल हिंदी मंडल द्वारा 


. पुरस्कृत; प०--गुरुकुल काँगड़ी, 
हरद्वार। ः 
 हरिश्वंद्र आय-- दक्षिण 
अफ्रीका के उत्साही हिंदी प्रचारक; 
शि०--गुरुकुल्ञ काँगंड़ी; सा०-- 
आपका काय-क्षे त्र जोहान्सबग 
नगरं है; प०-पोस्ट बकस ३६४, 
लोरसोमाक्स 4 


हरिश्चंद्र सिह, ठाकुर 'संत'-- 
भारतीय संस्कृति से संबंधित विषयों 
के लेखक; इरद्वार से प्रकाशित 
साप्ता० हिंदू? के लगमग १६ वर्षों 
से संपादक; अका०--सुऊट, प्‌ृ०- 
साप्ताहिक “हिंदू? - कार्यालय, 
हरद्वार | 


हरिहर प्रसाद 'रसिक'---ज्ञ ० 
--६ मार्च १८६२; शि०--बी० 
ए.०,सी० टी० ; सा०--सभापति 
आयसमाज बेतिया, मंत्री चम्पारन 
जिला हि० सा० स०, संपा० 


प्रकाश” मासिक ; प्रकाो०--गद्य-- 
विनोद, प्रेम-प्रवाह, रसिक - कवि- 
टतावली, श्रद्धांजलि, अन्तर्ज्वाला 
अभ्यर्थना, 


बेखटक बेतियावी 
वतं०--अ्रध्यापक, विपिन विद्या- 
लय, बेतिया; पृ० --- आम हरपुर 
नाग, पो० महेसी, चम्पारन। 
हरीकृष्ण खरे --- वाणिज्य 
विषय के लेखक: शि०-बी० कामन 
१६४४, एम० ए.० १६४६ प्रयाग 
वि० वि०; सा०--उच्च कक्षाओं 
में हिंदी माध्यम द्वारा शिक्षादान, 
वर्धा में ३ बष शिक्षक; प्र०-स्फुट; 
प०--अ्रध्यक्ञ वाणिज्य विभाग, 
शिवाजी विद्यालय, अमराबती | ' 
हीरालाल जैन-ज०--१६१८; 








 शि०--बी० ए० आनर्स कलकत्ता 


वि० वि०; सा०---३५-३७ विश्व 
भारती शांति निकेतन में अध्यापन 
४२-४७ तक राजनीति में मांग, 
सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता; 
पृ०--संपा० “जयहिंद? साप्ताहिक 
कोटा । 






| ( प्रूछड ) 


(ख) अवशिष्ट संस्थाओं के परिचय 


आये पुस्तकालय ( श्री 
उदयसिंह), सूबा, फीजी--हिंदी 
के पाठक तैयार करना उद्देश्य है 
पुस्तकों की संख्या थोड़ी ही है, 
पर प्रचार-क्षेत्र विस्तृत है | | 
ए० के० कालेज, शिकोह्बाद 
मेनपुरी--१६४७ म॑ बी० ए० कक्षा 
खुंली;-बी० ए.० में ४० विद्यार्थी हैं; 
दी-परिषद साहित्यिक आयोजन 
करती है : श्री सरदारसिह सहायक 
और श्री रललाल वेश्य प्रधान हैं | 


- एस० एम० कालेज, चंदौसी-- 


श्री गोरीशंकर शील” एम ए० 
विभाग के अध्यक्ष हैं ओर श्री 


जी० एल० भट्ट एम० ए७ प्राध्या- 


पक; विद्यालय की हिंदी-प्रचारिणी- 
सभा ३५ वष पुरानी है जिसका 
निजी पुस्तकालय है; “उचष्चा! नामक 
व्राषिक पत्रिका प्रकाशित होती है। 
. गणेशदत्त कालेज, . बेगूससय 
मुगेर--हिंदी आनस तक पढ़ाई 
होती है; भूतपू् प्राध्यापकों में श्री 
: वेणीमाधव मिश्र और श्री राम- 
 संजीवनसिंह का नाम विशेष उल्ले 
 खनीय है; अब श्री रामेश्वर मिश्र 





हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं; इस 
की हिंदी साहित्य-परिषद को स्था+ 
नीय साहित्यिकों ओर जनता का 


पूर्ण सहयोग प्राप्त है। 


गणंश पुस्तकालय, चौक, 
लखनऊ--१५ अश्रगस्त १६४५ की 
श्री ज्ञानकृष्ण अग्रवाल द्वारा स्था- 
पित: चुनी हुईं साहित्यिक पुस्तकों 
का ही संग्रह है । क्‍ 

गया कालेज, गया--१६४४. 
में हिंदी परिषद की स्थापना की 
गयी; इसके अंतर्गत एक नास्य- 
परिषद है; सवश्री शिवनन्दनं 
प्रसाद, जगदीशनारायण दीकित- 





आदि प्राध्यापक हैं 


'डी० जे० कालेज, मु गेर-. 
बी० ए० आनसे तक हिन्दी की 
पढ़ाई को व्यवस्था १६४६ से है 
साहित्यिक उत्सव और आयोजन. 
हिंदी-साहित्य-परिषद द्वारा होते हैं; 
श्री शशिधर वाजपेयी ने परिषद्‌ 
को दिनकर वेजयंती” प्रदान की 
हे जो विभिन्न कालेजों के छात्रों, 
की काव्य-प्रतियोगिता के विजेता 





को प्रदान की जाती है; द्वितीय: 


( प७छ४ ) | क्‍ 


बष में प्रथम आने वाले छात्र को 
. लायल' रजतपदक प्रदान किया 
जाता है; सवश्री रामेश्वर, प्रसाद 
सिंह, कपिलनारायण सिंह, महे- 
अवरनाथ, रामरघुवीर प्रसाद सिंह, 
गिरिजानाथ कला आध्यापक हैं। 
तेजनारायण जुबिली कालेज, 
भागलपुर--हिंदी विद्यार्थियों की 
संख्या लगभग ६०० है; प्रति वर्ष 
साहित्यिक समारोह होता है; एक 
व्याख्यानमाला का भी आयोजन 
है; प्रो०श्री महेश्रीप्रसाद एम० ए.० 
अध्यक्ष हैं। 
: पंजाब यूनिवर्सिटी काल्लेज, 
'शीडिंग रोड, नयी दिल्ली--बीं० 
ए्‌० तक ईदी पढ़ाई जाती है, 


हिंदी परिषद साहित्यिक कार्यक्रमों 


“का आयोजन - करती है; कालेज- 
पत्रिका के हिन्दी-विभाग का नाम 
“सांध्य तारक! है; श्री धर्मचन्द संत 
' बी० ए.० आनसें, एम० ए० 
अध्यक्ष हैं । 

.. अगतिशोलनसाहित्य - गोष्टी, 
. हंसापुरी,नागपुर-- १६४७ में स्था- 








रूप से . देशीय विश्वविद्यालयों के 

हिंदी अध्यापकों तक सीमित है - 

प्रमुख योजना वेज्ञानिक अँगरेजी 
हिंदी-कोश का प्रकाशन है जिसवे 
दो खंड' प्रकाशित हो चुके हैं 
ओर शेष दो श्र प्रकाशित शत हों: पु 
दूसरी उल्लेखनीय योजना हिंदी 












साहित्य के एक वृह्त इतिहास का 
प्रकाशन है जो विभिन्न विषयों के 


विशेषज्ञों द्वारा लिखा जा रहा है, 
विश्वविद्यालयों में हिदी-माध्यम्र के 
लिए .यह संस्था आरम्भ से ही 
यत्नशील रही है ; इसकी मुख 
पत्रिका (हिंदी अनुशीलनः हैः 
संस्था का कार्याक्षय प्रयाग विश्व 
विद्यालय, हिंदी-विभाग है | 
सध्यहिंद . विश्वविद्यालय, 
भूपाल --- नवस्थापित संस्था 
अनेक परीक्षाओं की योजना है: 

















साँची विद्यापीठ और क्‍ विद्यान श्र 


स्थापन की भी योजना है। 


फीतं; २०७ खदस्व हैं; कह स्थानों... पं 


“में शाखाएँ हैं। द 
भारतीय-हिंदी-परिषदू; प्रयाग 





( ५७६ ) 


इसका कोंस बनाने वाली समिति 
 प्रेपाँच सदस्य हैं : बोड के अधीन 
स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई के दो 
रूप हैं --- नवीं से ग्यारहवीं ककया 
तक तीन वर्षों में भाषा का ७५ 
अंक का एक पत्र अनिवाय है 
_ इिंदी एक वेकल्पिक विषय के रूप 
में भी रखी गयी है ; किन्तु साइस 
के विद्यार्थी यह्द वेकल्पिक हिंदी 
नहीं ले सकते | 
'.. पहली 





जो समयानुसार कुछ व्यक्तियों की 
एक . समिति बनाकर विभिन्न 
विषयों का पाठ-क्रम निर्धारित कर 
राजकीय कालेज, रोपड़, 
अंबाला--१६४५ से बी० ए० # 
हिंदी ऐच्छिक विषय है, अक्टूबर 
१६५१ से एँम० ए.० कक्षाएँ आरंभ 
करने की स्वीकृति मित्न गयी है ; 
सर्वश्री चौधरी -जगदेवसिंद एम० 
 ए०, प्रभाकर, ज्ञानी ; डा० शिव- 
... नारायण बोहरा एम० ए०, प्रभा- 
कर, पी - एच० डी संस्कृत-हिंदी- 














आठवीं कक्षाओं. 
तक के लिए. एक अलग बोड है . 


 >रथा० --- १६१६ : का्यं०--- 


परीक्षा के लिए दीन विद्या्थियों: 
की सहायता की जाती है, अपना 
भवन बनाने के लिए जमीन प्राप्तः 
हो गयी है, भवन बन रहा हैं :, 
पुस्तकालय में ३० पत्र - पत्रिकाएं 
आती हैं। 

रामकुष्ण कालेज, मधुबनी, 
दरभंगा -- बी० ए.० तक हिंदी 
पढ़ाई जाती है ; हिंदी साहित्य 
परिषद साहित्यिक आयोजन करती/ 
है; श्री विद्यानाथ अध्यक्ष हैं। 


_ रामद्यालु सिंह कालेज,. 
मुजफ्फरपुर-जूलाई १६४८ में हिंदी-- 
विमाग खुला; अब इंटर ओर 


बी० ए.० में हिन्दी है; श्री जगन्नाथ 


पांडेय ओर श्री प्रेमनारायण प्राध्या- 
पक हैं ; इसकी साहित्य-परिषद 
भारतेंदु साहित्य-मंडल? के नाम से 
है ; बी० ए० आनसे की शिक्षा का: 
भी बीजारोपण हुआ है ।. 


.. विश्वविद्यालय, अलीगढ़-- 
में हिन्दी की पढाई १६१२२ से 


प्रारंभ हुईं ; उदू के साथ एफ० 
० ओर एम० ए७ के परीक्षा-- 


. थिंयों को हिन्दी पढाई जाती है| 


( ५७७ ) 


विश्वविद्यालय, आंध्र, वाल- 
टेयर-बी०एस-सी०, बी० काम ओर 
अपनस में हिन्दी पढाई जाती है 
प्रथम में हिंदी विषय ऐच्छिक ओर 
अंतिम दो में अ्रनिवाय है 
“डिप्लोमा कोस इन हिन्दी? अ्रगले 
वष से श्रारंभ करने की योजना 
है श्री० द दर रेड्डी, बी० ए७ 
सा० रत्न हिंदी अध्यापक हैं | 

विश्वविद्यालय, काशी--यहाँ 
का हिंदी विभाग आरम्म से ही 
प्रतिष्ठित साहित्यिकों के सहयोग 
के कारण विशेष प्रसिद्ध रहा है ; 
. विभाग के स्वर्गीय अध्यापकों में 
डाक्टर श्यामसुन्दरदास ओर पं० 
रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रथम 
श्रेणी के आलोचक थे; हिंदी 





जगत को हिंदी का प्रथम डाक्टर: 


( डाक्टर पीतांबरदत बड़थ्वाल ) 
प्रदान करने का भय मी इसी 
विश्वविद्यालय को प्राप्त है ; व्तें- 
मान श्रध्यापकों के नाम ये हैं- 
आाचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी डी० 
लिट ० ; डाक्टर जगन्नाथप्रसाद 
शर्मा एम० ए७, डी० लिट० ; भी 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र एम० ए० 
श्री पद्मनारायण आचाये एम०ए७ 


डाक्टर छेलबिहारी एम० ए०, पी- 
एच० डी० ; डाक्टर श्री कृष्णु- 
लाल एम० ए७,.पी - एच० डी० | 
विश्वविद्यालय नागपुर -- 
( ४० शे८रे ) इसके अंतर्गत जो 
कालेज हैं उनमें पे तीन में उच्च 
कच्चाओं में हिंदी पढ़ाई जाती है ; 
बी० ए.० की पढ़ाई तीनों की स्व- 
तंत्र है, एम० ए० में सबकी पढ़ाई 
सम्मिलित रूप से होती है . इन 
कालेजों में ३ अ्रध्यापषक और २ 
श्रध्यापिकाए हिंदी विमाग में हैं ; 
साहित्यिक कार्यक्रम और योज- 
नाश्रों के लिए. विश्वविद्यालय में 
हिंदी-साहित्य-समिति स्थापित है ; 
हिंदी लेकर एम० ए० में प्रथम 
उत्तीण होने वाले छात्र को कोरिया 
दरबार की ओर से एक स्वणंपदक 
प्रदान किया जाता है। 
विश्वविद्यालय पटनी -- में 
अब से बीस-बाइस वर्ष पू्ष हिंदी 
की शिक्षा केवल रचना रूप में 














दी जाती थी; धीरे-धीरे पूर्ण रूप से 


हिंदी-शिक्ा दी जाने लगी; १६३६ 
में बी० ए० तक हिंदी- फ्र् 
प्रबन्ध हुआ ; ट् 








( बा ) 


भी हिंदी की पढाई होने क्लगी; इस 
समय हिंदी विभाग के अनध्यक्ष प्रो 
श्रीधर्म नद्र ब्रह्मचारी, प्रो० श्रीविश्व- 
नाथग्रसाद, प्रो७ जगनन्‍्नाथराय 
शर्मा आदि विद्वान हैं, अन्य 
प्राध्यापषक भी हिंदी की उत्तरोत्तर 
उन्नति के लिए प्रयत्नशील हैं | 
.._ विश्वविदयात्रय, प्रयाग -- 
श्टरट७ में इसकी स्थापना हुई 
१६२२ में पुनः संगठन हुआ ओर 
शिक्षा देने की व्यवस्था को गयी | 
हिंदी-विभाग की स्थापना १६२४ 
में हुई ; आरम्भ में पाँच विद्यार्थी 
थे जिन्हें पहाने को एक अध्यापक 
पर्याप्त था। पश्चात, विद्यार्थियों 
की. संख्या बढ़ते-बढते अब एक 
सहख के लगभग हो गयी है ओर 


फ्रांस, बेलजियम आदि विदेशों से 


भी विद्यार्थी यहाँ हिंदी पटने आया 
करते हैं। अध्यापकों की संख्या 
इस समय बारह है | इसके अंतगत 
आज चार संस्थाएं काय कर रही 
हईं--.(क) भारतीय हिंदी परिषद्‌ 
“-येह संस्था १६४१ में आरमभ हुईं 
इसका स्वतत्र परिचय प्ृ० ४ छफ 
पर छुपां है | (ख) हिंदी परिषद्‌-- 
इसकी स्थापना हिंदी विभाग की 





_पना हुई ; 


स्थापना के पूव ही सन्‌ श्हरर में ._ 
हुईं | इसके तत्वावधान में प्रतिवर्ष 
साहित्यिक समारोह होते रहे हैं ; 
इसके गल्प - सम्मेलनों में पुरस्कृत 
संकलन “गल्प - माला” के नाम से 
छप चुका है ; इसके अधिवेशनों 


में पढ़े गये निबंध 'परिषद्‌-निबंधा- 


वली? --- २ भाग में संकलित हैं ; 
परिषद की मुखपत्रिका “कोमुदी” 
१६३५ से प्रतिवर्ष प्रकाशित हो 
रही है। इसके प्रकाशन - विमाग 
द्वारा ६ अनुसंघानपूर ग्र॑य प्रका- 
शित हो चुके हैं। (ग) हिंदी 
सम्रिति-- १६३६ में इसकी स्था- 
इसमें अ्रध्यापकों तथा 
विद्यार्थियों द्वारा प्रति मास निबंध- 
पाठ की योजना होती है। (घी) . 
अध्यापक समिति--विश्वविद्या- 
लय के हिंदी-अ्रध्यापकों की यह 
समिति है जिसकी बेठक प्रति 
सप्ताह होती है जिसमें भाषा, लिपि 
ओर वर्चनी के संबंध में विचार- 
विनिमय होता रहा है | यह विभाग 
अब स्वतंत्र हिन्दी भवन बनाने के 
लिए प्रयनशील है।...... 
प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी 


ब्रिभाग के अध्यापकों के नाम हैं 


( ४७६ ) 


सर्वश्री डाक्टर धीरेंद्र वर्मा एम० 
ए.०, डी० लिट (यूनीवर्सिटी प्रोफे- 
'सर); डाक्टर रामकुमार वर्मा एम० 
ए०, पी - एच० डी० (रीडर); 
डाक्टर माताप्रसाद गुप्त एम० ए.०, 
डी० लिट० (रीडर) ; डाक्टर 
रमाशकर शुक्ल 'रसाल' एम० ए०, 
डी० लिटू ; डाक्टर उदयनारास्ण 
तिवारी एम० ए० (हिंदी और 
पाली है! डी० लिद्‌० :* डाक्टर 
लक्ष्मीसागर वाष्णुय एम० ए७ 
डी०.फिल० डी० लि ०; श्री उमा- 
शंकर शक्‍ल एम० ए०, डाक्टर 
ब्रजेश्वर वर्मा एम० ए.०, डी० 
'फिल०; डाक्टर हरदेवबाहरी एम० 
ए.०,डी ०लिट्‌ ०;डाक्टर रघुवंश एम० 
ए०, पी-एच० डी» ; श्रीयुत 
तोमर | द 

इस विद्यालय के महि ज्ञाविभाग 
की अध्यक्षा हैं श्रीमंती चंद्रावती 
तिपाठी एम ०ए०:सहायक हैं डाक्टर 
शेलकुमारी माथुर एम० ए०, डी० 
फिल॒० ; एक अन्य अध्यापक हैं 
पंडित देवीदत्त शक्ल | 

विश्वविद्यालय,मद्रास में हिंदी 
भराठी, उड़िया, बंगाली, आसामी 
चंरमीं, ओर सिंहली आदि भाषाओं 


के लिए एक संयुक्त बोड है. हिंदी 
प्रधान है, बाकी भाषाएँ साथ कर 
दी गयी हैं; यही बोड विश्वविद्या- 
लय को परीक्षा, पाठ-क्रम, पाठ- 
पुस्तके परीक्षक-नियुक्ति आदि के 
लिए सिफारिश करता है; इनका 
अंतिम निशंय सिनेट करती है 
विश्वविद्यालय-पुस्तैकालय के लिए 
“विद्वान समिति? में हिंदी का एक 
सदस्य रहता है; विश्वविद्यालय की 
शोर से ये परीक्षाएं हिंदीमें चल्लायी 
जाती हैं--मेटीकुलेशन -- हिन्दी 
दूसरी भाषा है; इ'टरमीडिएट-- 
वर्ग में हिंदी दसरी भाषा और 
तीसरे वर्ग में तीसरी भाषा है: बी० 
ए.०--दूसरे वगर्म हिंदी दूसरी भाष 
है और तीसरे में ऐच्छिक विषय 
बी० एस-सी ०--प्रथम कम हिंदी 
ऐच्छिक विषय है; एम० ए०-- 
ओर साहित्य “विद्वात”' डपाधि 











| 








परीक्षा में हिंदी प्रधान भाषा है; 


3 


“विद्वान! परीक्षा “साहित्य रत्न? के 





मद्रास टेक्स्ट बुक्स कमेटी ज्ञामक 
एक बड़ी समिति है जिसमें दो 









































) 


आर बी० एस-सी ० में अनिवार्य थी; 
कुछ समय बाद अनिवाये रूप बंद 
करके बी० ए० में स्वतंत्र विषय बनाः 
दिया गया:पंडित बद्रीनाथमट्ट १६ ३० 
तक अध्यापक रहे ; इनके पश्चात्‌ 
डाक्टर दीनदयालु गुप्त नियुक्त हुए; 
स्वर्गीय अध्यापकों में काशों विश्व- 
विद्यालय के स्नातक डाक्टर 
पीतांबर दत्त बड़ध्वाल एम०ए७ 
डी० लिट और शअ्रयाग विश्वविद्या- 
लय के स्नातक डाक्टर जानकीनाथ 
सिंह एम० ए०, डी० लि थे 
(औलंका), १५ अलबिख्य ९४७ तक हिंदी ओर संस्कृत 
देमटगोड, कोलंबो ६, विभाग का अ्रध्यक्ष एक ही रहता 
भारतके सुद्रद क्षिण में स्थिः था; इसके बाद हिंदी विभाग 
स्वतंत्र हो गया ओर उसके अध्यक्ष 
करने वाली एकमात्र संस्थह्ल की सतंत्र नियुक्ति हुई; वतंमान 
प्रधान कार्यकर्ता और प्रधकुआआ अध्यापकों के नाम ये हैं--..डाव्टर 
हैं श्री ररनसार, इस सझछ ॥। दीनदयालु गुप्त एम०ए०डी०लिटू० 
कह (यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ) ; डाक्टर 
सर्नारायण शुक्त॒ एम० ए७ 
'लिट्‌ ०(रीडर); डाक्टर भगीरथ 
एम० ए०, पी-एवच० डी०॥ 
रिकृष्ण अवस्थी एम० ए.०, 
विहारी त्रिवेदी एम०» 
डाक्टर त्रिल्ञोकी नारायय 
[० ए.०, पी-एच० डी ०: 


थियों द्वारा साहित्य - परि 
स्थापना हुईं है ; साहित्थि 
'रोह होते हैं ; श्री शिवब्क 
अध्यक्ष और श्री सीताराम 
सभापति हैं । 
- हरिवंश श्रीलादश पुस्ट 
करंजही, मताव, गोरखपुर 
रामसूरत शुक्त 'शील' दवा न+# 
१६३६ में स्थापित ; उत्तरा >! 
शिक्षा-प्रसार-समिति द्वा 
१२०० पुस्तक हें; परीच्छत 
कंद्र हे । 
हिन्दी-भाषा - प्रचार -- 





विद्यालय, कोलंबो के #ईाः 
विद्यालय, देमटगोड के धा+5 
विद्यालय आदि में हिंदी कहता 
का आरम्म हो गया है 
युवक ओर युवतियाँ अब 
भारतीय हिंदी प्रचार-सभा 






( धत्ू१ ) 


डाक्टर सरयूप्रसाद अग्रवाल एम० 
'ए० पी-एचच० डी० ओर श्री त्र॒ज- 
किशोर मिश्र एम० ए० | 

वेंकटेश्वर प्राच्य कलाशाला, 
तिरुपति--- १६७४२ से यहाँ मद्रास 
विश्व विद्यालय की “विद्वान? उपाधि 
परीक्षा की शिक्षा का प्रारंभ हुआ; 
१६४७ में 'हिंदी विद्वान” की शिक्षा 
दी जाने लगी; आरंभ में श्री सोमें- 
श्वर शर्मा सा» रत्न नियुक्त हुए , 
जूजाई १६४८ में आंध्र विश्ववि- 
चालय के हिन्दी पंडित श्री हनुम- 
च्छासत्री 'अयाचितः एम० ए० 
ता० रत्न० हिन्दी विभाग के 
अध्यक्ष बनाये गये ; शाला के 
पुस्तकालय. में १५०० हिन्दी 
ग्रंथ हैं 

संत ऐंड्रूज कालेज, गोरख- 
पुर-- १६४० में हिंन्दी विभाग के 
अंतर्गत हिन्दी-सभा की स्थापना 
हुई ; सभा का निजी पुस्तकालय 
है : प्रति तीसरे वध सभा विराट 
कविसम्भेलन करतो है । 

सतीशचंद कालेज, बलिया 
--हिन्दी-छात्रों को संख्या लगभग 
५५७ है : “विवेक? पतन्निका प्रका- 
शित होती हे ; तीन अध्यापक हैं 


अध्यक्ष हैं श्री विश्वनाथ तिवारी 
एम० ए०, सा० रत्न |. 
सावजनिक पुस्तकालय, चंदेरी- 
१६२६ में स्थापित ; पुस्तकों का 
विशाल संग्रह है ; साहित्यिक 
आयोजन होते हैं ; पुस्तकालय का 
निजी भवन है | 
साहित्य महाविद्यालय,(राजेंद्र) 
सेवदह, पटना ; स्था० -- २५ 
जूनाई १६३७ ; उद्द ० -- जनता 
में देश-प्रेम, आत्मगोरव, मानवता- 
प्रेम, ग्राम - सुधार, हिन्दी - प्रेम 
उत्पन्न करना ; काये० --उच्च 


शिक्षा हिन्दी में दी जातो है; 


पुस्तकालय में १००० पुस्तकें हैं, 
वाचनालय में २० पत्र श्राते हैं; 
साहित्य परिषद द्वारा 'युगवाणीः 
हस्तलिखित मासिक निकलता है; 
धआ्राम-सेवक? विशेषांक निकला था; 
गांधी जी के रचनात्मक काय की 
योजना को चलाने के लिए. एक 
समग्र ग्राम-सेवा-शिक्षण-शिविर की 
स्थापना १ नवम्बर १६४५ में हुईं, 
हरिजनों ओर अहिन्दी भाषियों को 
निःशुल्क पढ़ने को सुविधा है। 
हरप्रसाद. जन कालेज, 
आरा -- कालेज के हिन्दी विद्या- 


( श्य२ ) 


रथियों द्वारा साहित्य - परिषद की 


स्थापना हुई है ; साहित्यिक समा- 
'रोह होते हैं; श्री शिवबालकराय 
अध्यक्ष ओर श्री सीताराम प्रभात! 
समापति हैं । ह 
हरिवंश श्रीलादश पुस्तकालय, 
कर॑जही, मलाव, गोरख़पुर --- श्री 
रामसूरत शुक्ल 'शील' द्वारा जूलाई 
१६३६ में स्थापित ; उत्तर प्रदेशीय 
शिक्षा-प्रसार-समिति द्वारा मान्य 
२०० पुस्तक हैं; परीक्षा्रों का 
कृद्र हे 
हिन्दी-भाषा - प्रचार - समिति 
(ओऔीलंका), २५ अलबियन रोड, 
देमटगोड, कोलंबो ६, लेका--- 
भारतके सुदूरद छ्विण में स्थित लंका 
प्रदेश में हिंदी का प्रचार-प्रसार 
करने वाली एकमात्र संस्था, इसके 
प्रधान कायकर्ता ओर प्रधान मन्त्री 
हैं श्री र्नसार, इस समिति के 
प्रयत्न से केलनिय विद्यालंकार महा- 
विद्यालय, कोलंबो के श्री लंका 
विद्यालय, देमटगोड के धर्मप्रसाद 
विद्यांलय आदि में हिंदी की शिक्षा 
का आरम्म हो गया है; यहाँ के 
युवक ओर युवतियाँ अब दक्तिण 
ग़्रतीय हिंदी प्रचार-सभा मद्रास 











ओर राष्ट्रभाषा हिंदी-प्रचार - सभा! 
वर्धा की परीक्षाओं में सरुचि बेंठती 
हैं | 
हिन्दी राष्ट्रभाषा-प्रचार-सभा, 
गोरी शंकरपुरम्‌, गुडिवडा, कृष्णा 
आंध्र---जनवरी १६४७ में हिंदी 
प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से स्था-. 
पित, हिंदी-नाय्य-मंडली की स्था- 
पना की जो विशेष लोकप्रिय हो 
चुकी है; तीन-चार परीक्षाओं का 
संचालन करती है; निज़ी भवन 
बनाने के लिए प्रयत्नशील है। 
हिंदी विदूयापीठ, प्रयाग--देश' 
के विभिन्न नेताश्रों द्वारा स्थापित, 
सम्मेलन-परीक्षाओं की पढाई होती 
है; 'कृषि-विशेषज'' उपाधि-परीक्षा' 
का संचालन होता है | 
हिन्दी विद्यापीठ, फीरोजाबाद, 
आगरा---जूलाइ १६४८्ट में श्री 
गणंशलाल शर्मा एम, ए.०, सा०- 
रतन द्वारा स्थापित; सम्मेलन* 
परीक्षाओं की पढ़ाई का प्रबन्ध है 
साहित्यिक समारोह आयोजित होते 
हैं, संचालन कार्यसमिति करती 
हे । 
हिंदी विदूयापीठ, रतनगढ़-- 
१५ अगस्त १६४७ को स्थापित:: 


६ पदु३ ) 


चार परीक्षाओं का संचालन करती 
है; कई पुस्तकालय ओर वाचना- 
लय स्थापित किये हैं। 


हिंदी-साहित्य - परिषद्‌ (खासी 
जयंतिया, ४ लोवासी लाइंस, 
शिलाँग, आसाम --- आसाम के 
पवतीय प्रदेशों में हिन्दी - प्रचार 
करनेवाली संस्था, राष्ट्रभाषा-प्रचार- 
समिति वधों से संबद्ध हे । 
हिंदो-साहित्य-परिषद्‌, ललित पुर 
--जनता में साहित्यिक रुचि 
जाग्रत करने के उद्दश्य से स्थापित 
स्थानंय नवयुवक साहित्यिकों का 
सहयोग प्राप्त है। 
हिंदी-साहित्य-परिषद्(हरिहर), 
बीहट, सु गेर--१६४० में स्था- 
. पित; साहित्यिक अ्रभिरुचि जाग्रत 
करना उदद श्य है; निजी पुस्तका- 
लय है; साहित्यिक कायक्रमों 
म॑ पठित भाषणों को प्रकाशित 
करने की योजना है | 
हिंदी-साहित्य - सभा, छुद्दार 


बाग, जलंधर- २६४७ से स्था- 


पित, पाक्षिक अ्रधिवेशन होते हैं। 

हिंदुस्तानी प्रचार सभा, 
गॉबक लेन, काउलालंपुर,मत्षाया- 
यह सभा इस प्रदेश में अपना 
काम कई वधों से कर रही है। 
आरंभ में स्थानीय निवासियों क्र 
हिन्दी से परिचित कराना प्रधान 
उद्द श्य था; परन्तु हिन्दी: जब से 
भारत को राष्ट्रभाषा के रूप ४ 
स्वीकृत हो गयी है, सभा के काबे 
कर्ताश्रों का दायित्व बहुत बढ़ गया 
है और हिन्दी-पचार संबंधी निजी 
प्रयलन के साथ साथ उसने सरकार 
से निवेदन किया है कि विद्यात्ष 
में अन्य विषयों के साथ साथ हिंदी 
की भी मान्यता दो जाय | सभा 
पाठशालाओओं का संचालन करती है 
आर दक्षिण मारत हिंदी प्र 
सभा की परीत्षाश्रों को इस देश में 
व्यवस्थापिका है। 





























( पूद४ ) 


(ग) प्रकाशकों के अवशिष्ट परिचय 


अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन मंडल, 


नया टोला, पटना--विविध विष- 


यक लगभग ४७० पुस्तकें प्रकाशित; 
धविश्वदर्शन माला” का भी कुछ 
काल तक प्रकाशन हुआ; अब 
साहित्यिक प्रकाशन कर रहे हैं । 

अजंता प्रस॒ लि०, नया 
शोेला, पटना -- प्रमुख प्रकाशन 
संस्था; अब तक लगभग १०० 
चुस्तकें प्रकाशित जिनमें दिनकर- 
साहित्य का प्रकाशन प्रमुख दे 
बालोपयोगी मासिक चुन्नू मुन्न का 
प्रकाशन मी. होता है; श्री मणि- 
शंकर लाल अध्यक्ष हैं । 
अनाथ विद्यार्थी गृह प्रकाशन, 
६२४ सदाशिव, पूना २ -- स्वा- 
ध्याय माला को लगभग १० 
पुस्तक प्रकाशित की हैं । 
: अभिनय प्रकाशन लि०, लंगर 
टोली, पटना -- कई पुस्तक 
प्रकाशित को हैं | 

अमोलकचंद अग्रवाल एंड 
संस, चावल मंडी, चोक, कानपुर 
--२-३ पुस्तक छापी हैं । 

अमृत बुक कम्पनी, कनाट सर- 





कस, नयी दिल्ली---२-३ सामयिक 
पुस्तके प्रकाशित की हैं। 
अशोक प्रे स, महेंद्र, पटना ६- 
कथा - साहित्य की लगभग १० 
पुस्तक प्रकाशित; साहित्यिक 
पुस्तकों के प्रकाशन की योजना 
है; मासिक “नयी धारा” का प्रका- 
शन हो रहा हे; श्री उदयराज सिंह 
अध्यक्ष हैं | 
गरा बुक स्टोर, रावतपारा, 

अ्रागरा-पाख्य पुस्तकों की कंजियों 
के प्रकाशक ३०० के लगभग 
प्रकाशित पुस्तके हैं ; श्री सूरजभान 
व्यवस्थापक हैं . इसकी शाखाएँ 
आगरा, अजमेर, लखनऊ, बनारस, 
मेरठ आदि शहरों में हैं।... 

आदश पुस्तक भवन,भागलपुर 
सिटी--जीवन चरित्रमाला में दो 
तीन पुस्तक प्रकाशित की हैं। 

आदश पुष्तक मंदिर, चौक 
इलाहाबाद--१०० पुस्तक प्रका- 
शित ; आजकल मासिक “जासूस- 
महल” का प्रकाशन हो रहा है ; 
श्री बनवारी तिवारी अध्यक्ष हैं | 


( ५८४ ) 


आधुनिक पुस्तक भवन, ३०- 
:३१, कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता-- 
भ्री राहुल जी की नयी लिखी ४-५ 


पुस्तक प्रकाशित ; ओर भी कई 


'डपयोगी प्रकाशन हो रहे हैं ; भी 
'परमानंद पोद्दार स्वामी हैं | 
आरोग्य मंद्रि, सुड़िया कुआँ, 
“गोरखपुर --- स्वास्थ्य विषयक 
कुछ पुस्तकें प्रकाशित ; मासिक 
आरोग्यः का प्रकाशन भी होता है | 
. आल इंडिया पब्लिशिंग 
कंपनी, लखनऊ --- लगभग २५ 
“पुस्तकें प्रकाशित, सभी टीकाएँ हैं । 
इ डियन पब्लिशिंग हाउस, 
'नयी सड़क,दिलली--कई उपयोगी 
पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है | 
उदयाचल, मठापुर, पटना--- 
असिद्ध कवि दिनकर! जी का 
सारा साहित्य यहीं से प्रकाशित 
हुआ है । द 
एम० आर० भंडारी एंड 
कंपनी, नया बाजार, अजमेर-..- 
विभिन्न विषयक कई पुस्तक 
अकाशित। 
एस० चाँद एंड कंपनी, 
'फब्बारा, दिल्‍्ली--लगभग १०० 
'धुस्तके प्रकाशित जिनमें कई उच्च 


परीक्षाओं की पाव्यपुस्तके हैं। 
कन्हैयालाल कृष्णदास, दर- 
भगा --- विविध विषयक लगभग 
२४ पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। 
कला मंद्रि, रतनगढ़, (बीका- 
नेर ) --- १४-६-४४ को पंडित 
हनुमानदत्त द्वारा स्थापित ; दो 
पुस्तकें प्रकाशित ; श्री पंडित 
गोपाल शर्मा वचद्य व्यवस्थापक हैं | 
कल्याण मंदिर, कटरा, इला- 
हाबाद-- शाक्त धर्म की पुस्तकों के 
प्रकाशक ; 'साधन-माला' के अ्रंत- 
गंत शाक्त साधना संबंधी एक 
पुस्तक प्रतिमास छुपती है जिसका 
वाषिक मूल्य ८) है और बिसके 
संपादक पंडित रामदत्त शुक्ल हैं | 
कल्याण साहित्य मंदिर, 
चोक, इलाहाबाद -- कहानी- 
उपन्यास साहित्य की लगभग ३० 
पुस्तकें प्रकाशित | क्‍ 
किताबघर, कदम कुआँ, पटना 
--लगमभग १० विविध विषयक 
पुस्तकें प्रकाशित; श्री परमेश्वरसिंद 
अध्यक्ष हैं।... 
किताबघर, जिसी पुल, लश्कर, 
ग्वालियर--साहित्य प्रकाशन मंदिर 
के नामसे ४-४ परीक्षापयोगी पुस्तर्के 


( ५८६ ) 


प्रकाशित, श्री रा० भ० अग्रवाल 
व्यवस्थापक हैं | हा 

किशोर पब्लिशिंग' हाउस, 
परेड, कानपुर -- छ्गभग १० 
पुस्तक प्रकाशित: प्रायः सभी पाठ्य 
पुस्तक हैं; श्री तेजबदादुर सिंह 
अध्यक्ष हैं। 

केसरवानी पब्लिशसं, दारा- 
गंज़, प्रयाग--लगमग १० पुस्तकें 
प्रकाशित. ज्ञानमाला का प्रकाशन 
हो रहा हे | 

गप्त ब्रादस, मंडी धनोरा, 
मुरादाबाद --- स्थापित १६२४ 
क्गभग १५० पुस्तक प्रकाशित 
मासिक “शिक्षा-सुधा”? का भी प्रका- 
शन होता है; श्री सागरमत्ञ गुप्त 
संचालक हैं। द 
गुप्त बुकडिपो, बड़ा बाजार 
इजारीबाग--दो तीन विद्याथियो- 
पयोगी आल्लोचनात्मक पुस्तकें 
प्रकाशित की हैं। 

गोयल बुकडिपो, घुलियागंज, 
आगरा-- क्ृमभग ४ पुस्तक प्रका- 
शित; भी चंद्रभान अध्यक्ष हैं। 

गौतम बुकडिपो, नयी सड़क, 
देहली--लगभग २०० पुस्तके 
प्रकाशित, पहले पाख्य पुस्तकों का 








अधिक प्रकाशन किया, अब सा«» 
हित्यिक पुस्तकों का प्रकाशन मी 
कर रहे हैं जिनमें श्री न्गेंद्र, भी 
चतुरसेन शास्त्री की रचनाएँ प्रमुख 
हैं। | 
ग्रंथ वितान, भागलपुर--श्री 
हजारीप्रसाद द्विवेदी की 'बाण भट्ट: 
श्री आत्मकथा” का प्रकाशन किया: 
हे। द 
चेतना प्रकाशन लि०, हैदरा-- 


बाद (दक्षिण)--लगभग ५ पुस्तकें 


प्रकाशित; भ्री देवेंद्र सत्यार्थी के. 
प्रसिद्ध गय्य गीतों के दो-तीन संक- 
ज्ञन काफी प्रचलित हुए हैं; कई 
सुयोग्य व्यक्ति संचालक हैं। 

जन प्रकाशन ग्रह, खेतवाड़ी,. 
गिरगाँव, बम्बई ४-- कम्यूनिस्ट: 
विचारधारा सम्बन्धी साहित्य के... 
प्रकाशक; कुछु समय तक मासिक 
'नया साहित्य/ का भी प्रकाशन 
हुआ । 

जनवाणी प्रकाशन, १६१॥१ 
हरिसन रोड, कलकत्ता---कृगभग्ग 
२० साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित 
हुई हैं; (काव्य में अमिव्यंजनावाद?,, 
“गेहू और गलाब” प्रमुख हैं, श्री 
हजारीलाल शर्मा श्रध्यक्ष हैं | 


( भ८७ ) द 


ज्ञान लता मण्डल, २६ एल 
मुगभाट क्रास लेन, बच्बई ४--- 
परीक्षोपयोगी कुछ पुस्तकें प्रका- 
शित की हैं। 
ताराकार्यालय, नसीन, सूबा 
(फीजी)-- फीजी द्वीपसमूह के एक 
मात्र हिंदी प्रकाशक; लगभग ४ 
पुस्तक प्रकाशित ; “तारा! मासिक 
का भी कई वर्षो" से प्रकाशन होता 
है; व्यवस्थापक हैं श्री ज्ञानीदास | 
तुलसी साहित्य सदन, ३ 
 नसिया रोड, इ दौर -- आलोच- 
_ नात्मक ओर विविध विषयक कई 
पुस्तक प्रकाशित ; श्री ठुल्सीराम 
अध्यक्ष हैं | 
नया किताब घर, गोरखपुर--- 
स्वास्थ्य विषयक ४-४५ पुस्तक 
प्रकाशित ; मासिक आरोग्य का 
प्रकाशन भी होता है। 
नवनिर्माण प्रकाशन, धनराज 
लेन, अमरावती (बरार --युगजी- 
वन, जन समाज, भलक आदि 
पुस्तकमालाओं का प्रकाशन हो 
रहा है ; श्री रामरतन सिकची 
संचालक हैं। 
नवयुग प्रंथागार, छितवापुर 
रोड, लखनऊ-कहानो-उपन्यास 


की लगभग २० पुस्तक प्रकाशित ; 
श्री रामेश्वर तिवारी स्वामी हैं 

नाथ बुक डिपो, राजामंडी, 
आगरा --- कई सहायक पुस्तकें 
प्रकाशित की हैं, श्री शंभूनाथ 
अध्यक्ष हैं | 

पुस्तक भवन, मोती झील, 
मुजफ्फरपुर---लगभग १० पुस्तक 
प्रकाशित ; प्राय; सभी पाठ्य 
पुस्तकें हैं। 

पुस्तक मंदिर, खलीफा बाग, 
भागलपुर --- जनवरी १६५७ में 
स्थापित ; कई पुस्तकें प्रकाशित ; 
श्री श्यामसुन्दर सहाय एम० ए० 
अध्यक्षु हैं 

प्रगति प्रकाशन, १४ डी०७ 
फीरोजशाह रोड, नयी दिल्ली--- 
नवस्थापित श्र ष्ठ प्रकाशन सैंस्था;.. 
अश य, मुंशी, सेठ गोविंददास 
आदि की कई सुन्दर पुस्तकें कला- 
त्मक ढंग से प्रकाशित हुई हैं;. 
मासिक प्रतीक का भी प्रकाशन 
हो रहा है ; श्री राजबहादुर सिंह 
अध्यक्ष हैं। 


प्रीमियर पब्लिशिंग कंपनी,- 
नयी सइक, दिल्ली--लगभग २४. 








( भू ) 


अुस्तके प्रकाशित जिनमें सभी पाख्य 
पुस्तकें हैं । 

प्रम बुक डिपो, अ्रस्पताल 
रोड, आगरा---लगभग ३० पुस्तके 
प्रकाशित जिनमें अधिकतर पाख्य 
पुस्तकों की कंजियाँ हैं | 

बनारस बुक स्टोसे, बुलानाला 
'बनारस---बालोपयोगी लगमग २० 
पुस्तक प्रकाशित की हैं | 

बालसाहित्य मन्दिर, मशक- 
'गंज, लखनऊ--शिक्षा - सम्बन्धी 
१० पुस्तके प्रकाशित; श्री शिव- 
“नंदन कपूर अध्यक्ष हैं । 

भारत प्रकाशन मंदिर, सुभाष 
'रोड, अलीगढ़--४-४ विद्यार्थियो- 
पयोगी पुस्तके प्रकाशित हो चुकी 
हैं। 
.. भारती प्रकाशन, चौक, 
'मंगेर--दो तीन पुस्तकें प्रकाशित ; 
प्रो० श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह 
अध्यक्ष हैं। 

भारती भवन, बॉँकोपुर 
“पटना ४--श्रालोचना साहित्य की 
लगभग २० पुस्तक प्रकाशित की 
हैं; इसकी एक शाखा पुस्तक 
पटना ४ है। 
देर, भगवान बाजार, 






छुपरा---कई पुस्तकें प्रकाशित कर 
रहे हैं| रे 
भारतीय पुस्तक भंडार,कालबा 
देवी रोड, बंबई--कई पुस्तकों के 
प्रकाशन का आयोजन है । 
मयूर प्रकाशन, कॉसी--श्री 
व दावनलाल वर्मो का सारा साहि- 
त्य यहीं से प्रकाशित हो रहा है ; 
उनके लगभग २० उपन्यास-नाटक 
प्रकाशित ; श्री सत्यदेव वर्मा 
अध्यक्ष हैं | 
महावीर प्रकाशन, श्रल्लीगंज 
एटा--जेन धम संबंधी साहित्य का 
प्रकाशन ; लगभग दो दर्जन छोटी 
बड़ी पुस्तकें छप चुकी हैं । 
महाशक्ति साहित्य मंदिर, 
बुलानाला, बनारस --- दो -तीन 
विविध विषयक पुस्तकें प्रकाशित ; 
मासिक “महाशक्ति! का भी प्रकाशन 
होता है । द 
महेश प्रकाशन, भागलपुर 
-- रामायण संबंधी दो पुस्तकें 
प्रकाशित ; प्रो० महेश अध्यक्ष हैं । 
मात भाषा मन्दिर, दारागंज 
प्रयाग ---- १६३० में स्थापित 
विविध विषयक लगभग २४६ 


( ५८६ ) 


पुस्तके प्रकाशित, श्री दषवर्धन श॒क्क 
व्वयस्थापक हैं । 

मानसरोवर प्रकाशन, गया-- 
१० आलोचनात्मक पुस्तकें प्रका- 
शित ; श्री हंसकुमार तिवारी 
अध्यक्ष हैं | 
मारवाड़ी साहित्य मंदिर, 
भिवानी * (पंजाब) -- १९४२ में 
स्थापित ; “मारवाड़ी गोरब'? प्रमुख 
प्रकाशन हैं ; मारवाड़ी समाज! 
तथा समाज सेवक” नामक पत्र भी 
प्रकाशित होते हैं , इसकी शाखा 
शेर नया बाँस, दिल्ली ६ में भी 
है ; श्री फतहचंद गुप्त व्यवस्था- 
पक हैं 

म॒रारी बुक डिपो, अ्रस्पताल 
मार्ग, आगरा--लगमग ४० पुस्तकें 
प्रकाशित ; भी मुरारीलाल गगें 
अध्यक्ष हैं | 

मोतीलाल बनारसीदास, बाँकी- 
पुर, पटना--सामान्यतः पाख्य 
पुस्तके प्रकाशित कीं; अब १०- 
१२ आलोचनात्मक पुस्तक प्रका- 
शित की हैं ; श्री सुन्दरलाल जेन 
अध्यक्ष हैं | 

मोहन न्यूज एजेंसी, कोटा-- 
श्री फतहचंद की “कामायनी सोंदय! 


प्रकाशित की ; ओर भी कई पुस्तकें 
प्रकाशित कर रहे हैं ; श्री मोहन-- 
लाल जेन व्यवस्थापक हैं। 

रघुनाथदासर॒पुरुषोत्तमदास, 
चूना ककड़, मथुरा--बालोपयोगी 
तथा अन्य विषयों पर लगभग शपथ 
पुस्तक प्रकाशित की हैं 

रतन प्रकाशन मंदिर, राजा- 
मंडी, आगरा --- एक दो सहायक 
पुस्तक प्रकाशित की हैं । 

रमेश बुक डिपो, त्रिपोलिया 
बाजार, जयपुर --- लगभग ४७- 
पुस्तक प्रकाशित जिसमें अधिकतर 
पाख्य पुस्तकें हैं । 

राका प्रकाशन मंदिर, ४१ 
बरकिटे रोड, मद्रास १७--अरहिदी 
भाषी प्रांत के हिंदी प्रकाशक 
लगभग ५ पुस्तके प्रकाशित : समी 
विद्या्थियोपयोगी हैं.; श्री काशीराम 
अध्यक्ष हैं । 

राजस्थान पुस्तक म॑ दिर, त्रिपो- 
लिया बाजार, जयपुर--प्रकाशित 
पुस्तकों में जीवन रश्मियाँः का 
अच्छा प्रचार हे; एक शाखा 
अलीगढ़ में भी है | 

रामसहाय लाल, कचहरी रोड,, 
गया--लगमग ५ आलोचनात्मक- 
पुस्तकें प्रकाशित की हैं। 


( ४६० ). 


राष्ट्रधम कार्यालय, सदर बाजार 
लखनऊ--धार्मिक ओर राष्ट्रीय 
विषयक कई पुस्तके प्रकाशित; 
द्ेनिक स्वदेश, साप्ताहिक पांच 
जन्य और मासिक राष्ट्रधम का 
प्रकाशन भी होता है। 
राष्ट्रीय पुस्तक भंडार, आदर 
पुस्तकालय, छुतरी तालाब मार्ग 


अमरावती (बरार)-नवोदित लेखकों 


की कई रचनाओं का प्रकाशन कर 
रहे हैं| 
राष्ट्रीय प्रकाशन मंडल, मछुआा 
-टोली, पटना -- गंगापुस्तकमाला, 
लखनऊ की शाखा; ४-४ पुस्तके 
प्रकाशित; श्री राजकुमार भार्गव 
अध्यक्ष हैं । 
. राहुल पुस्तक प्रतिष्टान, 
अशोक राजपथ, पटना--महा पं ० 
राहुल सांकृत्यायन को नवीन 
'युस्तकों का प्रकाशन अब यहाँ से 
ही हो रहा है; श्री वीरेंद्रकुमार 
ज्यवस्थापक हैं। 
रीगल इंडस्ट्री, खजरी 
बाजार, इन्दोर--विद्यार्थियोपयोगी 
“४-४ पुस्तक प्रकाशित की हैं | 
. रीगज्ञ बुकंडिपो, नयी सड़क 
दिल्‍ली -_ कई विद्यांधियोपयीभी 











पुस्तकें प्रकाशित की हैं। 


लोक चेतना प्रकाशन, जबल- 
पुर--चार पुस्तकें प्रकाशित; 
मासिक “युगारम्भ” का भी प्रका- 
शन होता है; श्री नमेंदाप्रसाद खरे 
अध्यक्ष हैं| 

वाणी मन्दिर अजमेर, १९४४ 
में स्थापित; (पहले साहित्य निके- 
तन नाम था) दो तीन पुस्तकें 
प्रकाशित: एक वैष से “राष्ट्रवाणी” 
का प्रकाशन हो रहा है; श्री राम- 
स्वरूप गगे संचालक हें | 

विदूयावनम्‌ पुस्तक मंदिर, 
पामरू (कृष्णा जिला) दक्षिण--- 


“हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी'नामक _ 


पुस्तक प्रकाशित की हे | 
विनोद पुस्तकालय, खजांची 
रोड, पटना --- कई विद्यार्थियो- 
पयोगी प्रकाशन किये हैं। 
वेदिक साहित्य मन्दिर, संदर 
बाजार, नागपुर--वंदिक धर्म की 
कई पुस्तकें प्रकाशि द 
. शारदा पुस्तक-संडार, ज्ञान 
व।पी, बनारस --- जासूसी और 
अय्यारी विषयक अनेक छोटी 
बड़ी पुस्तके प्रकाशित; श्री मथुरा- 


प्रसादे खत्री अध्यक्त हैं। 


ध् 


(४६१ ) 


शारदा मन्दिर लि०, नयी 
सड़क, देहली --- लगभग ५० 
घुस्तके प्रकाशित, कई साहित्यिक 
अकाशन हुए हैं। 

शुक्ला बुक हाउस, श्रमीना- 
बाद, लखनऊ - लगभग १५ पुस्तक 
प्रक शित; सभी विद्यर्थियोपयोगी 
टीकाए हैं; श्री महीनाथ शक्ल 
व्यवस्थापक हैं । 

सरघ साहित्य, अजमेर--श्री 
-सरस वियोगी की ३-४ कविता- 
'पुस्तकें प्रकाशित; मासिक आलो- 
चक प्रकाशित करने का आयों- 
जन है। 

सरस्वती निकेतन, पीपल मंडी, 
देहरादून--साहित्य की एष्ठ-भूमि 
नामक आलोचनात्मक पुस्तक 
प्रकाशित, कई ओर प्रकाशन हो 
रहे हैं। 

सरस्वती सदन, लायल बुक 
डिपो, लश्वर, ग्वालियर-.- लगभग 
९४ पुस्तक प्रकाशित जिनमें 
शिक्षण माज्ञा की पुस्तकें प्रतिद्ध 
हैं ; श्री रामप्रसाद अग्रवात 
अध्यक्ष हैं। 


सादित्य मंद्रि, वधौ--परीक्षा- 


“थियोपयोगी लगभग १० पुस्तक 


प्रकाशित की हैं | 


साहित्य मन्दिर प्रेस, गइन 
रोड, लखनऊ--विभिन्न विषयों 
को कई पुस्तक प्रऋशित: श्री 
कामेश्वर नाथ अध्यक्ष हैं। 
. साहित्य सदन, देहरावून-- 
लगभग १० आलोचनात्मक व 
साहित्यिक पुस्तक प्रकाशित | 

साहित्य साधना कुटीर, 
गितागंज, इन्दोर--परीक्षोपयौर्मी 
३-४ पुस्तकें प्रकाशित हैं; कई 
अालोचनात्मक पुस्तक प्रकाशित 
करने की योजना है। 

सुबोध ग्रंथमाला, अ्रपरबाजार, 
राॉँची--स्कूली पुस्तकों के प्रकाशक; 
अब साहित्य-प्रकाशन की योजना 
हे 

सेंट्ल बुक डिपो, इलाहाबाद 
--श्री बच्चन” जी का पूरा सेट 
प्रकाशित हुआ है ; ल्गभम २० 
पुस्तक प्रकाश्ति : कई पुस्तकें 
प्रसिद्ध हैं । 

स्टूडेंट बुक कपनी, जोधपुर--- 
लगभग ५४० पुस्तक प्रकाशित 
जिनमें निबंध शिक्षा, प्रगतिशीक् 
जीवन आ्रादि का अधिक प्रचार 
है; इसकी दो शाखाएँ जयपुर 








. ( ५६२ ) 


और ग्वालियर में भी हैं । 

स्टूडंट्स फ्र डूस, द्वीवेट रोड 
इलाहाबाद--ल्गभग ४० पुस्तके 
प्रकाशित जिनमें अधिकतर पाठ्य- 
पुस्तकों की कंजियाँ हैं ; भारत का 
बृहत इतिहास पुस्तक का विशेष 
प्रचार है; श्री अ० स० सामंत 
अध्यक्ष हैं ; इसकी एक शाखा पो० 
लंका, बनारस में हैं । 


स्वरूप ब्रद्स, खजूरी बाजार, 


इंदौर -- विद्याथियोपयोगी ८-१० 


पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 


दिंद प्रकाशन मंदिर, हास्पिटल 
रोड, आगरा--लगमग ५ पुस्तकें 
प्रकाशित ; श्री मुरारीलाल गयें 
अध्यक्ष हैं। 


- हिंदी मंंथागार, १५ पी०कला- 
कार सस्‍्टीठ, कलकत्ता -- रवींद्र 


साहित्य का सारा प्रकाशन द्िंदी में 
श्य माग छप चुके 


कर रहे हैं 
हैं ; श्री धन्यकुमार जेन व्यव- 
स्थापक हैं। क्‍ 





हिंदी प्रकाशन मंदिर, जीरों: 
रोड, इलाहाबाद -- श्री रामनरेश 
त्रिपाठी द्वारा स्थापित ; लगभग: 

१५ वर्षों तक बालोपयोगी बानरोँ 
का प्रकाशन होता रहा ; लगमग' 
१०० पुस्तकें प्रकाशित जिनमें हिंदी 
कोमुदी (७ भाग) और पथिक-खंड 
काव्य ने बहुत प्रतिद्धि प्राप्त की ;. 
इस समय दिल्ली के सस्ता साहित्य 
मंडल के संचालन में है। 

. हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, 
शसानवापी, बनारस----लगभग ४० ०- 
पुस्तकें प्रकाशित, हिंदी प्रचारक 
शब्द कोश मुख्य है ; कई साहि-- 
त्यिक पुस्तक मालाएँ प्रकाशित 
करने की योजना है ; भी कृष्णुचंद्र 
बेरी स्वामी हैं; इसकी एक शाखा _ 

६०१ हरिसनरोड, कलकत्ता में 
भी है। 
हिंदी साहित्य सजन परिषद्‌, 
जोनपुर --- लगभग ३० पुस्तकें 
प्रकाशित जिनमें साहित्य दशेन,. 
साहित्य-परीक्षण मुख्य हैं | 


“००९९९ ++-ल 


( ५६३ ) 





(ब) 
 अंगारा--साप्ताहिक; संपा० 
“श्री रामचन्द्र सकसेना; ए०- 
पोस्ट बाक्स २३६, पी० रोड, 
कानपुर | 


अपना देश -- साहाहिक; 
संपा०--श्री नरसिंह राम शुक्त्त 
१६४७ से प्रकाशित; सू०--&); 
पृ०-- सजनी प्रेस, प्रयाग । 

अमेरिकन रिपोटरं--साप्ता- 
हिक; १६४१ से प्रकाशित; संपा० 
5डबल्यू० बोनें; बिना मूल्य 
वितरित ; प०-- अमेरिकी दूता- 
वात, नयी दिल्ली । 


आँचल--महिलोपयोगी मा- 
सिक, जनवरी १६४४ से प्रकाशित; 
संपा०--सुश्री ज्ञान श्रस्थाना, 
कुमारी आशा, सुश्रीक्रेत्लाश कुमारी 
अग्रवाल; मू०--४); प०--पीस्ट 
बाक्त ३४०, नयी दिल्‍ली | 

आरतो--विविध विषयक मा- 
घिक, सम्पा०--श्री भमगवतोप्रसाद 
वाजपयी एवं श्री लक्ष्मीचन्द्र वाज- 
पेयी: प०--शालीमार बिल्डिग, 
रेल बाजार, कानपुर । 


हिंदी-पत्र-पत्रिकाओं के अवशिष्ट परिचय 


आराधना--गाँधीवादी माधिक: 
जनवरी ४८ से प्रकाशित: संपा० 
-ऊँमारो साविन्नीसिंद 'क्रिरण?, 
श्री अशोक बी ० ए०, श्री कृपाशंकर 
वकील ; सू०--४); प०-गाजी- 
पुर। | 

आलोक--साप्ताहिक; संपा० 
श्री विश्वनाथ शुक्ल; प०--बैक्ुठ- 
पुर (कोरिया स्टेट) | 

उजाला--समाजवादी नीति का 
समर्थक साप्ताहिक; १६४१ से प्रका- 
शित ; संपा० -- भ्री गरुप्रसाद 
उप्पल; प०-उजाला प्रेस, पटना | 

उत्थान--हरिजनोपयोगी साप्ता- 
हिक; १६५० से प्रकाशित, संपा८ 
“थी वीरेंद्र पंडिय; मू०---४॥) 
प्‌ृ७--इजरतंगज, लखनऊ | क्‍ 

उर्मिज्ञा--साहित्यिक मासिक: 
फरवरी १६५४१ से प्रकाशित: संपा: 
--श्री वासुदेव प्रसाद मेइरोज्रा, 
श्री हजारी भानु प्रकाश शुक्ल; 
मू०--$8); १०--१४।६४ टेढ़ी 
नींम, बनारस । 

कन्या--१६४४ से प्रकाशित 

















मासिक: संपा०--भ्री केशव प्रकाश 


( ५४६४ ) 


विद्यार्थी, श्री अशोक? बी० ए.०;. 


मू० --३); प०- नारायणगढ़ । 
कल्पना -- मासिक सू०-- 
०); संपा० -- संवश्री श्रायंद्र 
शर्मा, प्रो० रंजन, मघुसूदन चतु- 
बेदी, बद्रो विशाल पिची; प०-- 
चेतना प्रकाशन लि०, देदराबाद 
(दन्षिण) | 
किसान-कषकोपयोगी मासिक; 
संपा०--श्री सुरेशर्सिह; सू०-- 
६); प० कालाका कर, प्रतापगढ़ । 
क्षत्रियबन्धचु -१६३६ से पका - 
शित मासिक; संपा०--श्री पी० 
चौधरी: प०-नील्हीबाग, बनारस | 
खिलौ ना-बालोपयोगी मासिक 
सितम्बर १६४० से प्रकाशित 
संपा०--भी अशोक? बी० ए.० 
श्री 'कुम॒द'; मू०--२॥); प०-- 
पोस्ट बाक्स ६६, जमशेदपुर १। 
._गलद॒स्ता -- अ्रप्रल्ल १६५४१ 
से प्रकाशित मातिक ; संपा०७- 
श्री बूलनचंद बी० राजपाल ; संयुक्त 
संपा० -- श्री! विद्याशंकर शर्मा 


सलाहकार संपादक-मंडल--सर्वश्री 


बनारसीदास चतुवंदी,भ्रीराम शर्मों 
हरिशेकर शर्मा, रोंगेव राघव, ओर 






|, 
| 


मौलिक लेख पर पारिश्रमिक दिया 
जाता है; मू०--भारत में १०); 
अमरीका में ४ डालर , इगलि- 
स्‍्तान में १ पौंड ; प०--२६३८ 
पीपल मंडी, आगरा | 
चंदा मामा -- बालोपयोगी 
मासिक ; सू०--४॥)); बवि०-- 
मिल, कन्‍नड ओर मलयालम 
भाषाओं में भी इसी नाम से प्रका- 
शित होता है ; प०--मद्रास | 
चुन्नू - म्॒नू --- बालोपयोगी 
मासिक : स्ंया० “- श्री रामवृत्त 
बेनीपुरी ; सू०-- ४॥) ; प०-- 
श्री अजंता प्रेस लिमिटेड, नया 
टोज्ञा, पटना | 
जागृति--साप्ताहिक पत्रिका ; 
जनवरी १६४० से प्रकाशित हो रही 
है ; मू०--साढ़े बारह शि लिंग 2. 


पृ०--सगम शारदा श्रस नाँदी 


फीजी | 

. ज्ञासूस महत्लन--मातिक; जन- 

वरी १६४० से प्रकाशित ; सू०-- 

६); प०--चौक, इलाहाबाद | 
जीवन-विज्ञान --अ्रप्रल १६४६ 

से प्रकाशित मातिक ; संपा०-- 

श्री चंद्रराण /डारी ; सृ०--१०॥; 


कफ. प०--भान॒पुरा, इन्दोर । 


( ५६४ ) 


मंकार--सिनेमा साप्ताहिक | 
१६५४१ से प्रकाशित; खंप[ू०-- 
. औ सुदर्शन सिंह और श्री ल्ञ० पृ० 
देशमुख ; सू०--एक प्रति -2)॥; 
'प०--गोकुल पेठ, नागपुर | 

मंकार--विविध विषय-विमू- 
पित सचित्र मासिक पत्रिका, जन- 
बरी १६३४ १ से प्रकाशित ; संपादक 
हैं श्री ज्ञानीदास; किसी पार्टी से 
संबंधित नहीं है; विशुद्ध साहित्य 
का प्रचार उद्दे श्य है; वि०-- 


फीजी में यह हिंदी की अकेली 


मासिक पत्रिका है; सू० -- ६ 
शिलिंग; प०--तारा प्रेस, नसीनू, 
सूवा, फीजी | 
. दीपशिखा-सिने व साहित्यिक 
मासिक ; संपा० -- श्री देवेंद्र 
सू०--६) ; १० -- पाठिल्षपुत्र 
प्रकाशन मंदिर, ६ डी गदनी बाग 
पटना १। 

देहात --- १६४८ से प्रकाशित 
मासिक; संपा०--श्री कन्हैयालाल 
सहगल; थी गंगागप्रसाद शारदा, 
ओ नित्यानंद सारस्वत, श्रीमती 
चंद्रकान्ता जेरथ, श्री बल्लमदास 
बिन्‍नानी “ब्रजेश! ; सू० -- २) ; 
शरु०--पिलानी, जयपुर | | 


नागरिक--देनिक ; संपा०-- 


श्री देवीदास शर्मा 'निर्मयः ; प० 


“ूद|थरस | 

नाम माहात्म्य-धार्मिक मासिक 
पत्र ; संपा० -- श्री गोर गोपाल 
जी मानसिह 3 सू० २८) ; प० 
--भेजनाश्रम, वृन्दावन | 

नया साहित्य -- प्रगतिशीह् 
मासिक ; सपा०--भ्री रामविज्ञास 
शर्मा, श्री प्रकाशचंद्र गप्त, भरी 
पहाड़! ; मू०--१०); प०--- 
नया कटरा, प्रयाग | 











नयी घारा--मासिक पुस्तक ; 
संपा० -- श्री शमवृत्ष बेनीपुरी ; 
सू०-- १९) ; १०--अशोक प्रेस, 
महेंद्र , पठना | 

नवभारत-- राष्ट्रीय साप्ताहिक: 
अहिंदो प्रांत से प्रकाशित ; यत्येक 
अंक पर हिंदी की प्रगति पर भी 
एक लेख रहता है . संपा०--टी » 
बी० केशवदास ; १०--अहलारो 
(दक्षिण भारत) | 











नवरस--कहानी प्रधान मासि 
संपा० -- श्री देवकुमार मिश्र 


क; 
हि ली 





(४६६ )» 


नारद -- राष्ट्रीय साप्ताहिक ; 
१६००७ से प्रकाशित; मभूत० सपा० 
_ श्री गोविंदगप्रताद शर्मों, पं० 
कार्तिकेय चरण मुखोपाध्याय, श्री 


लद्मीनारायण सारनी, गोस्वामी द 


योगी लाक्नगिरि,श्री प्रमकुमार वर्मा, 
पं० सतीशच द शर्मी ; वत्त० 
संपा०--श्री कोशलकिशोर ; प० 
---छुपरा | 

निष्काम--भमासिकपत्र; १६४१ 
से प्रकाशित ; मू०--६) ; संपा० 


_ श्री स्नांबरदत्त च दोला रत्न, _ 


नेत्रपाल “बंध! ; प०-पूना १। 
नोकमोंक--१६३१८ में प्रका- 
शित हास्यरस का मासिक | भूत० 
संपा०-श्री केदारनाथ भट्ट ओर श्री 
झ्रोमप्रकाश शर्मो ; संपा०--श्री 
रामप्रकाश पंडित ; वि०--हास्य- 
रस की रचनाएँ पारिश्रमिक देकर 
चाहते हैं सू०-३२) ; 
बाग मुजफ्फर खाँ, आगरा। 
नसिंह प्रिया--१६४ रसे प्रका- 
शित मासिक ; संपा०८ - श्री ए० 
एस० राघवन ; पृ०--पुडुकोटई 





चौयत-- १६११ से प्रकाशित 
$ : 'घं०--बाराबंकी । 


पराक्रम -- साप्ताहिक ; हिंदू 
सभा प्रधान का पत्र; संपा०--पं ० 
रामकृष्णु पाण्डेय ; प०--लक्ष्मएः 
प्रेस, चांटापारा, बिलासपुर । 

परिचय पारिजात--मासिक ; 
संपा०--भ्री कविराज दुर्गानारा- 
यण वीरत्रयईश, श्री सुरेशच'द :. 
सू०---६) ; प०--शारदा सदन, 
केवलारी, पथरिया, सागर | . 

प्रकाश-- १६४२ से प्रकाशित: 


देनिक; संपा०--श्री जी० सी० 
केला , प० -- कचौरा बाजार, 


आगरा | 

पालन्ञत्रिय-समाचार-- १६४२ 
से प्रकाशित जातीय मातिक; संपा०- 
--भी जी० विद्यार्थी ; प०--४२३ 
मुद्दोगंज, इलाहाबाद | 

श्राची अरक्राश-हिंदी का एक 
मात्र देनिक पत्र जो.बमों में कई 
वर्षो से प्रकाशित हो रहा है ; प७ 
--रंगून (बर्मा) | क्‍ 

अनारस-देनिक पत्र ; सू० 
१७) ; १६४१ से प्रकाशित ; प० 
बनारस | 


. शंखनाद, मुंगेर--१६४६ से 


प्रकाशित; एक वर्ण तक हृत्तलि 
. खित रहा; १६४० को वाॉर्षिकांक 


( १६७ ) 


अुद्रित होकर पो० श्री कपिल के 
संपादकत्व में निकला; मू० १) | 
शिक्षा--उत्तर प्रदेशीय शासन 


के शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित ६ 


'शिक्षा-सम्बन्धी पत्र; प्रायः अधि- 
कारी विद्वानों की रचनाएँ इस में 
प्रकाशित होती हैं;प०--लखनऊ | 

शओ्ररंगनाथ--घारमिक साप्ता- 
'हिक पत्र; १६४२ से प्रकाशित: 
'संपा०-- श्री स्वामी मुरलीधराचारय 
“तिलक; अब तक छुंद्द विशेषांक 
छ्प चुके हैं, पा ३), १०-- 
/मिवानी (पंजाब) । 

संदेश--मासिक पत्र, संपा० 
“-भो० रामपरीक्षा सिंह पुष्प! 
'एम० ए.. प०--नवयुवक परिषद, 
रानीगं ज, वदवान | 

संदेश--देनिक; १६४८ से 
प्ंकाशित ; संपा८--श्री नारायण 
प्रसाद शुक्तन प०--यशवंत रोड, 
'इन्दौर । 


: संदेश--साप्ताहिक; संपा०-- 


सेयद क्रासिमग्रली साहित्यालंकार 
स०--४); प०-- प्रिंस आफ वेल्स 
अस्पताल के सामने, भोपाल | 
सनन्‍्माग--सनातनधर्मी दनिक 
पत्र; बि० <- कलकत्ता, बनारस 


ओर दिल्ली से एक साथ प्रका- 
शित होता है. कई' सयोग्य विद्वान 
संपादक हैं; प०--कल्कत्ता | 





-» खनन्‍्मागं--धामिक साप्ताहिक; 


पर०--श्री खबाई सिंह ; मू०-- 
८); प०--साधना प्रेस, जयपुर | 
 सरिता- मासिक: सम्पा०-- 
सवश्नी सीताराम चतुबंदी, करूणा- 
पति त्रिपाठी, रामचन्द्र वर्मा, शिव 
प्रसाद मिश्र 'रुद्र'ं, कमलाप्रसाद 
अवस्थी अशोक”, बलदेव प्रस्ताद 
मिश्र, बल्देवराज शर्मा 'उपबन; 
मू०--५); कई विशेषांक प्रका- 





 शित: प० - बनारस | 


सुमित्रा--कहानी प्रधान मा« 
घिक; १६४६ से प्रकाशित; सपा० 


श्री देवीप्रसाद घवन 'बिकल्ल; म० 








“75); १०- कानपुर 
सोतियत ० (५ ७७ पाद्चिक; 


: १६४० से प्रकाशित; मृ०--३); 





. हमारी आवाज्ञ-साप्ताहिक; 
१६५४७ सें प्र<ाशित घाट, 5 





( *ह्ण ) 


हिंदी अनुशीलन -- प्रयाग- 
स्थित भारतीय हिंदी परिषद का 
त्रेमासिक मुख - पत्र; भाषा और 


साहित्य से सम्बन्धित अनुसंघान 
पूर्ण निबन्ध ही प्रायः प्रकाशितः 
होते हैं । 





._(ड) हिंदी के अवशिष्ट पुरस्कार और पदक 
डालमियाँ पुरस्कार 


अब तक २०००) का देव पुर- 
स्कार हिंदी में सबसे अधिक 
निधि काथा; इधर तीन-चार 
वर्षों से २१००) का डाल्ममियाँ 
घुरसकार, जो डाक्टर दीनदयालु 


गुप्त को उनकी “अष्टछाप ओर 
वल्लभसंप्रदाय'नामक कृति पर मिलन 
चुका है, दिया जाने लगा है | 
अतएव आज हिंदी का सबसे बड़ा: 
पुरस्कार यही है | 


देव-पुरस्कार 


हिंदी प्रेमी ओरछा नरेश प्रदत्त 
२०००) का यह पुरस्कार एक 
वर्ष खड़ी बोड़ी के ओर दूसरे 
वर्ष ब्रजभाषा के सवश्र प्ठ 
काव्य पर दिया जाता है। प्रथम 
पुरस्कार श्री दुल्लारेलालजी भाव 


को उनकी दोहावली पर मिल्ना था; 
द्वितीय डा० रामकुमार वर्मा, एम० 
ए०, पी-एच० डी» को “चित्ररेखा” 
पर तथा तीसरा श्री. श्यामनारायण 
पांडेय को उनकी हल्दीघादी! 
मिल्ला था| 


हिंदी एकेडमी, प्रयाग का पुरस्कार 


हिंद ( हिंदुस्तानी ) एकेडमी 
प्रयाग को ओर से ५००) का पुर 






.। अमंगलाप्रसाद पारितोषिक-- 
-१-श्री कृष्णुदेवप्रसाद गोड़, २-श्री 





स्कार हिंदी लेखकों की श्रेष्ठ रचना 
पर दिया जाता है।. 


संवत्‌ २००८ के लिए साहित्यसम्मेलन की विभिन्न 
.. पुरस्कार समितियों के सदस्य- 


जयचंद्र विद्यालकार,.-. ३ श्री रमा- 
शंकर शक्ल रसाल, ४-श्री राय- 


( ४६६ ) 


रामचरण अग्रवाल “संयोजक”, 
4४- श्री विजयकुमार गुप्त । 

 सेक्सरिया महिला पुरस्कार 
$-श्री सीताराम सेक्सरिया, २-श्री 
कुमारी कचनलता सब्बरवाल, ३- 
श्री गुर्ती सुब्रह्मरय, ४-श्री रामेश्वर 
शक्ल “अचल”, ५-श्री राजेन्द्र 
सिंह गोड़, संयोजक 

मुरारका पारितोषिक--१-भ्री 
बसन्तलाल मुरारत्रा, २-श्री ज्षेतिश- 
चंद्र चहद्दोगाध्याय, ३-श्री सीताराम 
अतुर्वेदी “संयोजक”, ५-श्री पद्मा- 
नन्‍्द चतुवेदी, ४-डा० बुलबुल 


(च) हिंदी में अनुपन्धानकाय--अवशिष्ट अश 


विश्वविद्यालय ऋशी--हिंदी 
में पी-एच० डी० की उपाधि के 


लिए निबंध लिखने वाले व्यवितयों . जे 


के नाम ये हैं-- सव श्री विजयशं कर 
मल्ल, शकुन्तज्ञा जतली, शम्भूनाथ 
. सिंह, पूर्णंगिरि गोस्वामी, नरेश 
कुमार मेहता, कृष्णदेवप्रसाद गौड़ 
शंभूनाथसिह, बटेकृष्ण, बच्चनसिह, 
चन्द्रमोहन शर्मा,वरजकिशोरदीक्तित 
नरहरि चितामूणि, जुगगलेश्वर, 


सुशीक्षा मटनागर, तारावती चौधरी 


_ अश्टमुजप्रसाद पंडिय, शिवनारायण 


श्रीनाथसिंह, 


भाग नही है, पर एमए के 
छात्र किसी अधिकारी निरीक्षक क/ 
 देखरेल में पी-एच० डी० की तयाए 


मित्रा। 

रत्नकुमारी पुरस्कार समिति 
-- श्री रत्नकुमारी देवी, २ भी 
कमलेशरानी सक्सेना, ३-श्री प्रमात 
मिश्र, ४-श्री जयराम मिश्र; ५-श्री 
ज्योतिप्रसाद मिश्र “ निमल ? 
“संयोजक” | 

नेमीचंद्र पासड्या पुरस्कार-- 
१-श्री रामनरेश तिपाठी, २-भी 
३-श्री लल्‍्ली प्रसाद 
पांडेय, ४- श्री दयाशंकर दुबे 
“संयोजक”, ५--भ्री कमलघारी- 
सिंह “कमलेश” | 











द्विवेदी, सुशीला बराइल, बेलाशजंद्र 











मिश्र, लक्ष्मी शक्ल, राम ररेश 
वर्मा, मोतीतिंह, मार डेयप्रसाद सिंह 
ओर श्री उमादेवी मुडवेल | 









अनुसंधान-- काय के लिए ' बे हो 


( ६०० ) न्‍ 


कर सकते हैं। प्रति वषष दो-तीन 
विषयों पर शोध के लिए विषय 
स्त्रीकृत होते हैं ओर स्नातक उसमें 
काय करते हैं। प्रेमचंद, प्रसाद, 
भारतेंदु, हरिश्रोष आदि लेखकों 
तथा कवियों के अतिरिक्त भाषा« 
विज्ञान संबंधी विषयों पर भी काम 
हो रहा है। अनुसंधानकर्ताश्रों में 
कई महिलाएं भी हैं । 
आवश्यकता होने पर उपयुक्त 
छात्र को किंग एडवड छात्रवृत्ति 
भी दी जाती है । 
इस विश्वविद्यालय की ओर से 


अभी तक डाक्टर बलदेवप्रसाद 


सिश्र को (तुलसी दशन” और डा० 
रामकुमार वर्मा को ५हिंदी साहित्य 


के आलोचनात्मक इतिहास” पर हऋऋ 


'उपाधियाँ मिल चुको हैं। 
.. विश्वविद्याज्यय प्रयाग--अब 


तंक डी०लिट्‌ ० उपाधि प्राप्त व्यक्ति छरई 


ओर उनके विषय इस प्रकार हैं- 
(१) डा० बाबूराम सक्‍सेना--.. 
अवधी का विकास (१६३१); (२) 
डा० रमाशंकर शुक्कष -- हिन्दी काव्य 
शास्त्र का विकास (१६३१); (३) 
_ माताप्रसाद 












गप्त--ठुलसी « है 
ग्रीवन ओर ऊकृतियों का 


समालोचनात्मक अध्ययन( १६४०); 
(४) डा० दीनदयालु गप्त--अ्रष्ट 
छाप ओर वल्लभ सम्प्रदाय _ 
(१६४५); (४५) डा|० उदयनारा- 
यण तिवारी--भोजपुरी का विकास 
(१६४५); (६) डा० इरदेव बाहरी 
--हिंदी अ्रथ - विचार (१६४४); 
(७) डा० लद्टमी सागर वाष्णँय-- 
हिन्दी साहित्य ओर उसकी सांस्कृ- 
तिक पीठिका-- १७५७ - श्८४७ 
(१६४६) | 
अब तक डी० फिल ० उपाधि 
प्राप्त व्यक्ति और उनके विषय 
इस प्रकार हैं-(१) डा० लक्ष्मी- 
सागर वाष्णुय---आधशधुनिक हिंदी 
साहित्य-- १८९०- १६० ०(४१६०) 
निक हिंदी साहित्य का विकास--- 
६६००-१६२५४५ (१६४१); (३) 
[० है; "नाथ सिंह-. हिंदी छंद 
शास्त्र दे डा० छेलबिहारी गुप्त 
--आधुनिक मनोविज्ञान के प्रकाश 
में इस सिद्धांत का समालोचना- 
त्मक अध्ययन (१६४३); (४) डा« 
त्जश्वर वर्मा--सूरदास (१६४५); 






#“ह5६) डा० त्रजमोहन गुप्त--हिंदी 


काव्य में रहस्यवादी. प्रब्ृतियाँ 


( ६०१ ) 


हा 


(१६४६); (७) डा० पृथ्वीनाथ 
कुलश्र ष्ठ -- हिंदी प्रेमाख्यानक 
'काव्य (१६४७); (८) डा० राम 
“रत्न मटनागर --- हिंदी समाचार 
'पत्रों का इतिहास (१६४८; (६) 
डा० रघुवंश--हिंदी साहित्य के 
-मक्ति और रीति काल्ों में प्रकृति 
और काव्य (१६४८); (१०) डा० 
शेलकुमारी माथुर-- हिंदी काव्य में 
जारी भावना १६००-१६४५; (११) 
० कामिल बुल्क्रे--हिंदी राम 
साहित्य की पीठिका के रूप में 
राम-कथा का जन्म और विकास 
(१६४६); (१२) डा० विश्वनाथ 
मिश्र--अंग्रजी का हिंदी भाषा 
ओर साहित्य पर प्रभाव (१६४०)। 
इसके अतिरिक्त डी० फिल्॒० 
उपाधि के लिए स्वीकृत हिंदी से 
संबंधित अन्य निब्रन्धों ओर उनके 
लेखकों के नाम ये हँ--(१)४डा० 
'शेलवती मिश्र--हिंदी सन्‍त ओर 
वेदान्त प्रणालियाँ--सूर, ठुलसी 
ओर कबीर का विशेष अध्ययन 
(१६४८); (२) डा० जयकांत मिश्र 
. --मेथिली साहित्य का संक्षिप्त 
'इतिहास--आदि काल से लेकर 
ब्व्तमान समय तक और उत्त पर 






अंग्रजी का प्रभाव (१६४८) | 

हिंदी विभाग के अध्यक्ष डा० 
धीरंद्र वर्मा को पेरिस यूनीवर्सिटी 
से त्रजमाषा? विषय पर १६३५ 
में डी० लिट० की और डा» 
रामकुमार वर्मा को नागपुर 
यूनीवर्सिटी से हिंदो साहित्य का 
आलोचनात्मक इतिहास पर१६४९१ 
में पी-एच० डी० की उपाधियाँ 
मिल चुकी हैं । 

डी ० लिट ० उपाधि के लिए 
निम्नलिखित स्वीकृत विषयों है प्र 
खोज हो रही हे--(१) डा० छुल- 
बिहारी गुप्त राकेश --नायक-ना- 
यिक्रा भेद; (२) श्री उमाशंकर 
शक्क--सूर सागर की हस्तलिखित 
पोथियों का पाठ सम्बन्धी अध्ययन 

डी० फिल्ल० उपाधि के लिए 
निम्नलिखित स्वीकृत विषय पर 
खोज ह्दो रही हे--(१) श्री 





















साहित्य का हिंदी साहित्य पर 
प्रभाव: (२) श्री दरीमोहन दास 
टंडन--ज्ज के वंष्ण॒व सप्रदाय 
शोर उनका हिंदी साहित्य पर 


सिंह तोमर--प्राकृत ओर अपम्र श 


प्रमाव; (३) श्री ोकम सिंह तोमर 
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( ६०२ ) 


. १८००; (४) श्रीमती रतनकुमारी 


--१६वीं शताब्दी में हिंदी आर 


बंगलाके वेष्णव कवियों का ठुलना .. 


त्मक अध्ययन; (४) श्री जगदीश 
गुप्त--गुजराती ओर ब्जभाषा 
कृष्ण-काव्य का तुलनात्मक अध्य- 
यन--१५वींसे १७वीं शताब्दी तक; 


(६) श्री धमंत्रीर भारती--सिद्ध 
४ साहित्य; (७) श्री हरिहरप्रताद गुप्त 


--भारतीय ग्राम्गद्योग से सम्बन्धित 


शब्दावली, विशेषतया आजमगढ़ . 
जिले को तहसील फूलपुर में प्रच- , 
लित शब्दावली के आधार पर; 


(८) श्रीमती कांतिकेशरी सिन्‍्हा-- 


हिंदा मुक्तक काव्य का जन्म ओर 


विकास-१८००; (६) कुमारी गो- 


: विंदा आनंद-हिंदी साहित्य के 


रीतिकाल की भक्ति; (१०) श्री पा- 


/ रसनाथ तिवारी--कबीर को रच- 







चाओश्रों के पाठ ओर पाठ सम्बन्धी 
समस्याओं का आलोचनात्मक 
अध्ययन; (११) श्री माताबदल 
जायसबाल -- स्टडड हिंदी की 
उत्पत्ति और विकास, (१२) श्री 


हित्य ओर उसकी पीठिका- 
१६२६,१६४७; (१३) श्री भोला«- 
तिवारी--हिंदी नीति रहस्य; (१४) 
श्री कुमारी कीर्ति अग्रवाल--स्व- 
तंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय 
ग्रान्दोतन ओर उसका आधुनिक 
हिंदी साहित्य पर प्रमाव-- श्प्य५-- 

१६४७; (१५) कुमारी देमलता 
जनस्वामी --- मध्यकालीन तेल्लगु 
ओर हिंदी वष्णव साहित्य का 
तुलनात्मक अध्ययन; (१६) श्री 
सत्यत्रत सिनह्ा--मोजपुरी लोक 
साहित्य; (१७) श्री चन्द्रप्रकाश 
वर्मा--अवधी लोक कथाओं ओर 
गीतों में चित्रित सांस्कृतिक और . 
सामाजिक अवध्था; (१८ श्री 


*लक्ष्मीनारायण लाल- हिन्दी कहा-- 


नियों की उत्पत्ति और विकास; 
(१६) श्री सुरेशचंद्र वाजपेयी हिंदी 
उपन्यासों की उत्पत्ति तथा विकास 
(२०) श्री मूलचन्द अवस्थी--१६ 
वीं शताब्दी के सुधारवादी आंदो-- 
लन और उनका हिंदी साहित्य 
पर प्रभाव|. 


नाथ--आंधुनिक हिंदी सा- 


( ६०३ ). 


(च) विदेशों में हिंदी--अवशिष्ट अंश 


अमरीका --यहाँ एक एशिया 


इस्टीव्यूट है जिसका पता है- 


१३ ईस्ट, ६७ वीं स्ट्रीट, न्यूयार 
२१॥ इस संस्था में हिंदी की 
शिक्षा का प्रबंध है ओर कई स्था- 
नीय युवक युवतियाँ इस भाषा की 
जानकारी प्राप्त करने के लिए 
अध्ययन कर रही हैं | 

आर्ट लिया--यहाँ के कालेजों 


आर विश्वविद्यालयों में तो हिंदी 
के लिए कोई स्थान नहीं है, परंतु 
व्यापारिक ओर उव्यावसायिक्क 
संस्थाओं में हिंदी के कुछु जानकार 
मिल सकते हैं | 

इटल्ली--यहाँ के रोम विश्व- 
विद्यालय में पिछले वर्ष हिंदी की 
शिक्षा का प्रबंध होने की सूचना 
मिली थी | नेपल्स विश्विवद्याजय 
में भी इसी का अनुसरण करने की 
योजना इस वर्ष है। यहाँ की एक 
संत्था है इञ्लियन इंस्टीट्यूट 
फार दि मिडिल ऐंड फार ईस्ट” 


(8000 [870 7077 
3] 6ता0 70 ५४७70 


0चतंथ्आ८ट) जो 28220 3708- 


08000, शा ैलप्रोद्वा)8, 
१२0॥/ में स्थिति है। पूत्र और 


॥४०७006 १७६070936 
38702 0७858 


- शॉंरब7868, 2 शि8 


पश्चिम के बीच में सांस्कृतिक - 
बंध स्थापित करना इस संध्याका 

उह श्य है | इसकी ओर से हिंदी 
की शिक्षा इटलो निव्रा्तियों को दी 
जा रही है | 

जापान--८कियो यूनीवर्सिटी 
ग्रव फारेन लग्वेजेज़!ः में इस 
समय हिंदी विभाग ३७ विद्यार्थी 
ओर दो जापानी श्रध्यापक हैं--- 
प्रोफेसर आर» गामे ( 77, ह.. 
(806 ) और प्रोफेतर के० डोई 
( 2, #  ॥00 ) 

डेनमाक -यहाँ के विश्वविद्ा 
लगों म॑ हिंदी शिक्षा का विषय 
नहीं है । के 

फ्रांस -- इस देश में स्थिति 








(2 77९0॥) 888 - 





[॥6, (788, नामक संस्था में 
हिंदी की पढ़ाई का प्रबंध है | तीन 
वर्ष की शिक्षण अवधि समाप्त 
करने पर स्नातक की उपाधि प्रदान 
की जाती है। १६४५ से पूव 
विद्यार्थियों की बंख्या ४-७ रहते 
थी, परतु अब बढ़ते-अढ़ते यह तास: 









तक पहुँच गयी है। 


समाप्त 


ञ्ॉँ 
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च्् 
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-घर प्रसाद श्रीवास्तव-५६; गया दत्त कविराज, गया प्रसाद पड़िय 








( देण्ल ) 


गया प्रसाद शुक्ल्ला गांगेय नरोत्तम शाख्री-४७; गिरिजा कुमार माथुर,. 
गिरिजा दत्त, गिरिजा दत्त ब्रिपाठ', गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश, गिरिजा 
प्रसाद पॉंडेय--४८; गिरिजा शंकर द्विवेदी, गिरिजा शंकर शुक्ल, गिरिधर 
शर्मा चतुर्वेदी, गिरिधर शर्मा नवरतन---५६; गिरिधारी लाल वेश्य, 
गिरिधारी लाल शर्मा “गर्ग”, गिरिवर घारी सिंह 'मधुर', गिरीद्र मोहन 
' मिश्र, गींडा राम वर्मो, गु ची लाल तिवारी--६०; गुणानंद ज्वाल, 
गुप्तनाथ सिंह, गुरुदयालु सिंह, गुरु प्रक श गुप्त, गुरुपसाद टंडन, गुरु: 
प्रसाद पॉडेय---६१; गुरु प्रसाद उप्पल--५४४; गुरुभक्त सिंह “भक्त! 

गुर्ती सुबह्ाण्य, गुलाब चंद, गुलाब चंद गोयल “अ्रचंड”, गुलाबराय--... 
६२; गंदालाल सिधई---४४५; गोकुल चंद दीक्षित, गोकुल चंद्र शर्मा" 
---६३; गोकुल चंद शास्त्री, गोकुलानंद तलंग, गोपाल चंद ब्रतीआता 

गोपाल चंद पांडेय-- ६४; गोपालचंद सु्गंधी, गोपाल दामोदर तामस्कर, 
गोपाल दास गंजा--- ६०; गोपाल नारायण शिरोमणि, गोपाल ग्साद 


कोशिक, गोपाल प्रसाद व्यास, गोपाल लाल खज्ना, गोपाल व्यास--- 
६; गोपाल शरण सिंह, गोपाल शर्मा, गोपाल शास्त्री, गोपाल सिंह 


--६७; गोपाल सिंह ठाकुर कल, गोपाल सिंह नेपाली, गोपी कृष्ण 
प्रसाद--- ६८; गोपीनाथ तिवारी-- ६८, ४४५; गोपीनाथ वर्मा---६ 8; . 
गोपी वल्लभ उपाध्याय--६६, ४४५; गोरखनाथ चोबे, गोवर्ड्धन दास 
त्रिपाठी--- ६६; गोवधन नाथ शुक्ल, गोवर्धन लाल काबरा, गोबर्घन 
लाल गुप्त, गोबधन ल्ञाल श्याम, गोविंद दास पुरोहित, गोविंद दास 
ब्याख विनीत, गोविंद दास सेठ--७०; गोविंद नरहरि वेजापुरकर, 
गोविद नारायण शर्मा आसोपा-- ७१; ग्रोविद श्रसाद शर्मा, गोविद: 
रास सुलतानियाँ, गोविंद लाल व्यास, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद 
हरि हार्डीकर-- ७२; गोरी नाथ रा-- ७३; गोरी शंकर ओका--&४२३. 
गोरी शंकर घनश्याम शर्मा, गोरी शंकर चतुवंदी, गोरीशंकर तिवारी, 
गोरी शकर द्विवेदी-- ७३ गोरी शंकर मिश्र-- ४४५. गोरी शंकर शसमों. . 
$ कोशिक, गोरीशंकर श्रीवास्तव; गोरीशंकर सिंह सेंगर-७४ : 














( ६०६ ) 


अनश्याम चढद्र शास्त्री-७४७; घनश्याम दास पांडेय, घनश्याम दास 


बरदुआ, घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास यादव, घनश्याम 


नारायण. दास --७२१; घनश्याम प्रसाद श्याम, घमंडो ल्ाब्न शर्मा, घूरे 
लाल ऋ--७६ । 





चदूल्ाल वा, चद्रकांत चंदर--७६; चंद्रकांत सिंह, चंद्रकिरण 
छाया, चंद्र. किशोर राम तारेश, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, चंद्रगुप्त, 
देव शर्मा, चंद्रदेव सिंह, चंद्रप्रक्राश खिंद--७७; चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा 
. ह्िवेदी, चंद्रबल्ली पांडेय, चंद्रभानु सिंह, चंद्रभानु सिंह जूदेव, चंद्रभात्न 
ओका--७८; चंद्र भूषण बत्रिपादी अमोद', चंद्रभूषण सिंह ठाकुर, 
. चंद्रमणि देवी, चंद्रमनोहर मिश्र, चंद्रमाराय शर्मा, चंद्रमौत्ति, चंदर- 
मोलि शुकल्वन--७६; चंद्राज भंडारी, चंद्रशेखर घर मिश्र, चम्द्शेल्वर 
: शर्म, चन्द्रशेखर शर्मा 'सौरभ”, चंद्रशेखर शासत्री--८०; चंद्रसिंह 
माला 'सयक, चंद्राबाई पंडिता, चंद्राववी ऋषभसेन, चंद्रावती 
लनखपाल, चंद्विका प्रसाद मिश्र, चंपा लाल जेन-८१; चंपालाल 
सिंघंई, चक्रधर रा, चक्रधर सिह, चक्रधर 'हंस', चतुरसेन शास्त्री 
चतुभु ज॑ दास चतुवंदी, चॉद्मल्ल अग्रवाल--८२; चॉदमल जन--८३६ 
चितामणि शुक्त्व--9४६५; चिदानंद स्वामी, चिरंजीत, चिरंजीलाब 
मिश्र---८३; चेतन कुमार--४४४९; चेतराम व्यास--४४६; चेतराम 
शर्मा--८३; चनसिंह ठाकुर, चेन सुखदास--८४ । क्‍ 

छंगालाल मालवीय, छुगनलाल जन, छुविनाथ पॉडेय--८४; छेदी 
मां, छेल बिहारी दीक्षित, छेल बिदाारी लाल बजाज--८९; छोटे ल्ाक 
पाराशरी, छोटेलाल भारद्वाज--८६ । ह 

जंग बहादुर मिश्र, जंग बहादुर सिंह. जगत नारायण, जगतनारायणा 
पांडेय, , जगत नारायण सिश्र--८६;: जगत नारायण लाल, जगदुबा» 
शरण मिश्र 'हितंषी'; जगदंबा शरण शर्मा--८७; जगदल्ल पुरी---१४६६ 
जगदीश कवि, जगदीशचन्द्र जन, जगदीश चंद्र जोशी--८७; जगदीश 



























(६१० ) 


चढ़ माथुर--५४६; जगदीश चंद्र शमौ--८७; जगदीश चन्द्र शास्त्री, 
जगदीश चन्द्र “हिमकर', जगदीश मरा, जगदीश नारायण, जग्रदीश- 
. नारायण तिवारी--८८; जगदीश नारायण दीक्षित--८ए८ं, ४४६;, 
जगदीश प्रसाद चतुर्वदी, जगदीश प्रसाद ज्योतिषी 'कमल्लेश,” जगदीश 
प्रसाद 'दीपक', जगदीश प्रसाद शर्मा जितेन्द्र---८६; जगदीश प्रसाद 
श्रमिक. जगदीश भारती, जगदीश मिश्र---& ०; जगदीश विद्रोही-- 
१४६: जगदीश सहाय उपाध्याथ--8 ०, ४४५; जगदीश सिंह गहलोत 
---६ ०; जगदीश सिंह चोहान 'सुमन', जगदीश्वर प्रसाद ओभा, 
जगदेव “शांतः---६१; जगद्धर शर्मा युलेरी--४ ०६; जगन लाल मुप्त, 
जगन सिंह सेंगर, जगन्नयन बहुगणा-- ६ १; जगन्नाथ पुच्छुरत, जगन्नाथ 
प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद उपासक, जगन्नाथ प्रसाद खन्नी मिक्तिद. जगन्नाथ 
 झसाद तुपकरी “भ्ुग”, जगन्नाथ प्रसाद सिश्र--8४२; जगन्नाथ भ्रसाद 
चेष्शव, जगन्नाथ प्रसाद शमी, जगन्नाथ असाद शुक्च-- ६३; जगन्नाथ 
असाद श्रीवास्तव, जगन्नाथ प्रसाद साह', जगन्नाथ राय शर्मा, जगन्नाथ 
सहाय कायस्थ, जगन्नाथ सिंह चोहान--६&४७, जगमोहन छाल जेन 


जगमोहन प्रसाद शुक्ल, जगमोहन राय, जगेश्वर दयात्ष वेश्य, जगेश्वर 


सिंह---६५; जनादन नायर--५४७; जनादन प/ठक. जनादंन प्रसाद 
४द्विज'---६ ४; जनादं॑न प्रसाद द्विवेदी, जनादन प्रतिहरुत, जनाद॑न- 
मिश्र, जनादन मिश्र पंकज, जनाद॑न मिश्र परमेश, जनादुन राष्र--६६ 
जनादंन स्वरूप अग्रवाल, जमना दास व्यास---83; जमना लाल जेन-- 
४४७; जयकांत मिश्र, जय किशोर नारायण सिंह, जय गोपाल कविराज 
जयचदू विद्यालकार-- ६७; जयदेव गुप्त, जयदेव प्रसाद गुप्त; जय <देव 
. आर्मी, जयनाथ “नत्िन!, जयनारायण कपूर--8८: जयनारायण #ू 
_ ४विनीत', जयनारायण पांडेय--६६; जयनारायण मक्कविक--&४७; 
ब्य जयनारायण वाष्णेय, जयनारायण शर्मा, जयनारायण,. श्रीवास्तव, जय 
सिंह, जय भगवान---१००; जयशंकर नाथ मिश्र-- १४७; जयेंद्र--.._ 
जवाइर ज्ञाल चतुर्वेदी---१४७; जवाइर' द्वाज्न जेन--॥०५३ 












६११ ) 


जवाहर लाल लोढा जन--१००, ५४७; जानकी असाद पुरोहित--.. 
१००; जानकी वह्लभ शास्त्री, जानकी शरण वर्मा, जितेंद्र कुमार, 
जीतसल्न लूणिया, जी० पी० श्रीवास्तव, जीबछुशज ठाकुर--१०१; जी० 
बी० घाटगे, जीवन खाल प्रेम--१०२; जीवन शंकर याज्षिक--५४७: 
जी० सुन्दर रेडडी---१४८; जुगल किशोर मुख्त;र, जूनी प्रसाद शर्मा 

कुमार जन---१०२; जौहरी मत्न सर्राफ, ज्योति प्रसाद जेन 
ज्योति प्रसाद मिश्र “निर्मल्र', ज्योतींद्र प्रसाद का--१ ०३; ज्वाल्ञा प्र 
डाक्टर-...१ ४८; ज्वाला प्रसाद सिहइ---१०३ | 








ज्ञान चंद अलय'--१४८; ज्ञानचन्द जन--.१०३; ज्ञानीदास--- 
४४८; छझानेंद्र 'पथिक'-....१०४ । 

मूखुरी राम चरण पहाड़ी--- १०४ । 
... दी० ए० ओदमाम--५४८; टी० एन० रामचन्द्र राव--१०४ | 

ठाकुर प्रसाद शर्मा, ठाकुरंद्र साथी--१०४ । 

डी० वी० रामास्वमी-२४८; डोमन साहु दिवाकर साहु-१०४ 

तपेशचन्द त्िवेदी--१०४; तारकेश्वर प्रसाद, तारकेश्वर प्रसाद 
वर्मा, तारणी प्रसाद मिश्र, तररा कुमारी बाजपेयी, तारादेवी---१ ०२; 
तारा पोतदार --५४८; वाराशंकर पाठक--१ ०९; तोथ प्रसाद त्रिपाठी, 
तुलसी दास शर्मा नव्॒लल, तुलसी भाटिया सरत्त, तेजनारायण काक--- 
१०६; तेजनारायण लाल--१०६, <४८; तेजबहादुर ढाकटर--१०६ 4 
ः. बत्रिगणानंद शुकल--५४६; त्रिल्लोकचद्व चंद्र, त्रिलोकीनारायण 
दीक्षित १०६; त्रिल्लाचन शास्त्री, जिवेणी शर्मों 











दडमूडि बेंकट कृष्णराव १०७; दत्तात्रय बाल कृष्ण गस 
चतुवे दी-- ४४६; दयाचंद, दब्रानिधि पाठक, दबाशंकर दुबे--१०७; 
दयाशंकर नाग, दरबारीलाल जन, दशरथ--१०८; दाऊदत उपाध्याय 
दासोएर आचाये, दामादर युगल जोडी, दिनेशचंद रद शास्त्री, दि 











( द१२ ) 

चोरडिया-- ३ ०६; दिनेशनारायण उपाध्याय--११ ०, दिनेशग्रसादः वर्मा 
१४६; दिवाकर, दिवाकर प्रसाद विद्यार्थी, दीनदयाल दिगेश, दीनदयालु 
ज्खनऊ-- ११०; दीनदयालु हरद्वार--५४०; दीनदयालु गुप्त-:-१३ ०; 
दीनबंधु त्रिवेदी, दीनानाथ व्यास---१११: दीपचंद. जेन..: ९५०; 
द्वीप नारायणमणि ज्रिपठी-१११; दुगादत्त पांडेय (विहंगम!, दुर्गानारयण 
वीरत्रयईंश, दुर्गाश्ससाद अग्रवाल--११ २; दुर्गा प्रसाद खत्री, दुर्गा प्रसाद 
राव--५४ ०; दुर्गा प्रसाद सिंह, दुर्गाशंकर दुर्गावव-- ११२. हुर्गाशरण 
पांडेय, दुलारेलाल भागव, दूधनाथ सिंह, देवकराम सुमन, देवकीनंदन 
बंसल--- ११३; देवकीनदन शर्मा--<९०; देवकृप्ण व्यास, देवदत्त 
शाख्री-- ११३; देवनाथ उपध््याय, देवनाथ पांडेय, देवनारायण कँदर 
देवनारायण सिद्द, देवराज उपाध्याय, देवर्षि सनाव्य, देवश्नत शाखी-- 
३१४; देवीदत्त शुक्ल, दुवीदयाल चतुबंदी, देवीदयाल दुर्बे--११४ 
देवीदयाल शुक्ल, देवीदास शर्मा, देवीदीन त्रिवेदी, देवीम्रसाद गुप्त, 
देवीरत्न अवस्थी, देवीलाज़ सामर--- ११६; देवीशंकर मिश्र, देवेद्रपाल 
सुहद---५५०; दोनेपूडि राजाराव, देवीशरण त्रिपाठी, देवेंद्रकुमार जैन, 
देवद्वनाथ शर्मों, देवेंद्रसिह, दोलतराम जुयाल--११७; :द्वारिकाप्रसाद, 
द्वारिकाइसाद गुप्त, द्वारिकाप्रसाद तिवारी विप्र, द्वारिकाप्रसाद मिश्च-- 
१$८। 


धनजय भट्ट सरल'-. १ १८; धनराजप्रसाद जाशी , धनीराम बख्शी 
धनन्‍्यकुमार--११६; धमदेव वेदवाचस्पति--५५१; धघर्मपाल -ुप्त, 
धमपाल विद्यालंकार, धर्मश्र्यलाल--११६; धर्मपाल गुप्त, धर्मलाल 
सिंह, धमवीर, . धमंवीर प्रेमी--१२०; धर्मसिंह वर्मा, धर्मेन्द्रदाथ 
शास्त्री, धमन्द्र ब्रह्मचारी, धीर न्द्र व्मो--१२१; धेनुक्षेत्र का--१२२ । 


.. नंदकिशोर भा, नंदकिशोर तिवारी, नंदकिशोर लाल, नंदकिशोर 
सिह, नंदकिशोर सिंह ठाकुर--१२२ ; नंदकुमार शर्मा--१२२ ; नंद, 
अचतुवंदी--५ ९१; नददुलारे बाजपेयी -- १२३; नगे द्ू, नत्थी लाल ज्ञानेन्द्र 








( ६१३ ) 
नत्यूल/ल विजयवर्गीय, नदेव---१२४;: नरदेंव विद्याल्नकार-- ४२१; 
रसिहचंद जोशी, नरसिहदास अग्रवाल, नरसिंह राम शुक्ल, नरेंद्रदेव 
आचाय---१२९५; नरद्रसिह तोमर, नरेशचंद्र व्मो, नरोत्तमदास पांडिय, 
नरोत्तमदास स्वामी-१२६; नरोत्तम प्रसाद नागर, नरोत्तमत्ञाल बाजपेयी, 
समृदाप्रसाद खरे -“- १२७; नमंदाग्रसाद मिश्र, नमंदाशंकर रामकरण मिश्र 
नमदश्वर चतुबदी, नम॑देश्वर पांडेय -- १२८; नत्तिन विज्ञोचन शर्मा--.- 
४५१; नलिनी बाला देवी, नत्लिनी बालादेवी छुपरा, नलिनीबाला 
श्रीमती -- १ २८; नवल्ञकिशोर गोड़, नवल्ञकिशोर सिंह, नवमील्ञात्न देव, 
'लवीननारायण अग्रवाल, नागरमल सहल, नागेंद्रप्रसाद वर्मो, नाथूदान 
टाकुर-- १२६; नाथूलाल अम्निहोन्नी नम्र, नाथूराम प्रेमी, नाथूबात्व 
जेन वीर, नानकचंद श्रीवास्तव---१३०; ना० नागप्पा, नन्‍्हूराम राजगुरु, 
नारायणदत्त बहुगुणा, नारायणदत्त शर्मा--१३१; नारायण प्रप्ताद अरोड़ा, 
नारायण प्रसाद माथुर नरंद्र, निय्यानंद शास्त्री---१३२; नित्यानंद सहाय 
“-£६१; नित्यानंद सारस्वत--१ ३२; निरंकार देव सेवक, निरंजन देव 
'वेद्य, निरंजनलाल शर्मा, निर्मला कुमारी माथुर, नीतीश्वस्पसाद सिंह, 


३३; नीलकंठ तिवारी, नेकीराम शर्मो, नेमिचन्द्र जन, नेमिन्ंद्र 
जन भावुक -- १३४ । 











पंचम सिंह लेफप्टिनेंट-- १३४; पतंजलि हष, पतराम गोंड़ विशद्‌, 
पदुमलाल पुत्नालाल बरख्शी, प्मनाभ ततल्लग--१ ३४ पञ्मसिंह शर्मा, 
. पद्मावती शवनम, पन्नलाल श्ग्रवाल, पन्नालाल गुप्त, पन्नाल्नालः 
पत्चलाल बल्दआ--१३६. पत्मालाल प्यास, परस/्माशरण, परमानंद 
'शास्त्री, परमेश्वप्ससाद सिंह, परमसेश्वरलाल जेन--१३७; । 
परमेश्वर सिंह, परमेश्वरी ल्लाल युप्त, परमेष्ठी दास जन, परशुराम 
चतुर्वेदी --$ ३८; परिपूर्णानंद वर्मो, परिवज्ञानंद सिह--१ ३४६; पशुपति 
नाथ गुप्त--४४१; पशुपाल--१३६; पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र', पारस 
लाथ शर्मा, पारसनाथ सरस्वती, पारस नाथ सिंह विशारद, पारस नाथ 














( ६१४ ) 


सिंह--१४०; पी० आर० श्री निवास शाख्री--५४५१; पी० केशवन' ह 
नायर--१४१, ४५४५२; पी० नरायण---१४१, ९५२; पीर मुहम्मद 
यूनिस, पी०- वेंकटी चल शर्मा, पुखराज पुरोहित, पुत्तन लाल विद्यार्थी 
---१४१; पुरुषोत्तम कुमार, पुरुषोत्तम चतुर्वेदी, पुरुषोत्तमदास टंडनः 
राजषिं-- १४२; पुरुषोत्तम दास टंडन पत्रकार, पुरुषोत्तम दास मोदी 
---४५२; पुरुषोत्तम दास स्वामी -- १४३; पुरुषोत्तम मुरारका--५४५ ९;. 
पुरुषोत्तम मेनारिया: पुरुषोत्तम शर्मा विमल, पुल्लाट लच्मी कुह्दी -- 
१४३; पुष्पा भारती--१७४४; पूजाप्रस:द॒ सिश्र--४५२; पूरनचन्द' 
सिसोदिया, पूण चन्द्र जेन, पौलरडेंट एस० जे०---४९३; प्यारेलाल" 
गर्ग, प्रकाश चंद गुप्त--१8४; प्रकाश चन्द्र यादव, अकाशवती पाल, 
प्रताप नारायण पुरोहित, अताप नारायण श्रीवास्तव--१४९; प्रताप 
भानु सिंह---५५४ ३; प्रताप सिंह'कविरशाज--१४४; प्रफुल्ल चन्दर ओरू, 
प्रभाकर, प्रभाकर माचवे, प्रमाकरराव, प्रभाव कुमार बनरजी, प्रभा| 
पारीक, प्रभावती देवी, प्रभुदयाल अग्निहोन्नी---१४६; श्रभुदयाल 
बाजपेयी, प्रभुदुयाल मीतल, प्रभुद्याल सिंह अमर, प्रवीण चन्द्र शास्त्री 
१४७; प्रवीण दीक्षित, प्रसिद्ध नारायणसिह, प्रहलाद चन्द्रजोशी, 
प्रभुनारायण त्रिपाठी 'सुशील', प्रसुनारायण शर्मी --१४८; प्रयागनाराग्ण ' 
संगम, प्रवासीलाल वर्मा, आणनाथ सेठ, प्रियबंधु श्मो-- १४६; भियत्नत 
वेदवाचस्पति-५ ५३; ग्रेमचन्द्र श्रीवास्तव, प्रेमनारायण अग्रवात्ञ,. 
.. प्रेमनारायणटंडन-- १५०; अमनारायण त्रिपाठी, प्रेमनारायण माथुर, 
 श्रेमनारायण शुक्ल--१५१ । वा 


फकीरचन्द, फतह चंद गुप्त, फूलचंद जन--- २५३; फल चंद शास्त्री द 


5 फू फूलदेव सहाय वर्मा--१५२ । 





बख्तावरसिंह, बचानसिह पवार, बच्चनर्सिह,  बच्चील्लाल गुप्त 
योगेन्द्र--१ ५२; बजरंगलाल सुल्तानियाँ --१५३, ५५३; बदरीदत्त का 
बदरीनारायण  शुक्ल--१४३; बद्रीन।रायणसिह--५४४; बद्रीग्रसाद 





( ६१५ ) 


_सारस्वत, वद्गीविशाल पित्ती--१४३ ; बनारस चौधरी-५४५४ 
दत्त शर्मा, सेवक--१४३:  बनारसोदास चतुर्वेदी---१५४; बनाएर्स 
दास जन, बनारसीग्रसाद भोजपुरी, बनारसीलाल काशी-- १४४ 
बम्बहादुर सिंह नपाली--१५४४, ४४४; बल्देव उपाध्याय--१४४; 
बलदेवप्रसाद मिश्र, बल्देव प्रसाद मिश्र 'राजहस', बढदेव प्रसाद 
'सेहरोत्रा, बलदेवराज श्माँ उपवन--.१४६; बल्भद्र ठाकुर--४५४४; 
'बलमभद्ग पति; बद्वभद्रप्रसाद गुप्त, बल्लभीमराव, बल्लवीरसहाय १४६; 
बलवीरसिह रंग”, बल्लसदास बिल्नानी--१४७; बशीर अहमद-- ५५४; 
बसव माणय्या, बहादुर सिंह, बॉके लाल अग्रवाल, बाघसिंह नेवरी, 
बाल चन्द शास्त्री, बाबूराव पराड़कर -- १५७; बाबूलाल इदु, बाबूलाल 
तिवारी, बाबूलाल तिवारी ललम, बाबूलाल भागंव “कीर्षि', बाबूखाल 
माकडेय--- १५४८; बालकृष्ण जोशी--४५४; बाल्कृपष्ण राव--१५८; 
बालकृष्ण शर्मा नवीन, बाल सुकंंद गुप्त, बालमुकंद गुहा बाबमुकंद 
'मिश्र -- १५६; बाल मुकुंद ब्यास--१६०; बाल शोरिरिडी ४५४४; बाला 
प्रसाद शुक्ल, बिंदा चरण वर्मा, बिद्ल्‍॒ल्ददास मोदी, बी० किशनल्ाल 
सूर्यवंशी, बी० रामकृष्णाचार, बी० हीरा सिंह--१६०; बुद्धदेव पॉडेय 
सुमन, बुद्धि चंद पुरी, बुद्धि नाथ झा, बूलचन्द. बूलदेव सिंह बल 
बनी प्रसाद वर्मा, बनी प्रसाद शर्मा दिनेश---१६१; बज नाथ शुप्त, 
“बेजनाथ पुरी, बजनाथ असाद दुबे, ब्रह्मदत्त दीक्षित, अह्दत्त भवानी 
दयाल--१६२; ब्रह्मदत्त मिश्र 'सुधींदर', ब्रह्मदत्त तिवारी नागर, अहयद 

'त्रिवेदी, अह्मनाथ बंधु, ब्रह्मानन्द---१ ६३; ब्रह्मानन्द चंद्रवंशी-- १६४ । 























.. अत्तिपसाद त्रिवेदी, भगदत शरण जोहरी, भगवती चरण, भग्रवती 
_ आवरण घर्मो, भगवती देवी--१६४; भगवदत्त वेदालंक/र--५१२; भगवती 
प्रसाद त्िवेदी, भगवती प्रसाद बाजपेयी, भगवती अस द श्रीवाहतब, 
भगवानदास अवस्थी, भगवान दास केज्ञा--१६५; भगवान सिंह वर्मो 
विमत्ष, भगीरथ प्रसाद दीक्षित, भगीरथ अ्रमी---8$६; 














( ६१६ ) 





भदृंत आनंद कौशल्यायन--१६७; भरत सिंह उपाध्याय, भवानी 
मिश्र---४४४५; भवानीशंकर याजशिक, भवानीशंकर शर्मो --. १ ६७; भागवत 
मिश्र, भागीरथ असाद गुप्त, भानुकुमार जन, भा० रा० देसाई नह 
आप्टे; भालचन्दु जोशी--$ ६८; भालचन्द्‌ शंकर कहालेकर, भास्कर 
भास्कर रामचन्द्र भाले राव, भीखन लाल आत्नेय-- १६६; भीमदेव 
राव जाधव, भीमेश्वर भट्ट, भीष्मदेव शास्त्री, भ्रुवनेन्द्र (विश्व? _-.. १७७ 
भुवनेश विश्व, भुवनेश्वर दत्त शर्मा; भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव, भुवनेश्वर 
प्रसाद भुवनेश--. १८१; भुवनेश्वर प्रसाद वमो - € ६९ भुवनेश्वर मिश्र 
भुवनेश्वर सिंह, भूदेव का---१७१; भूदेव दत्त शर्मो, भूदेव शर्मा, झृगु 
रासन शर्मा, भरव प्रसाद सिंह प्थिक', भोलानाथ शर्मा---१७२. 
भोलालाल दास---१७३ | 








मंगल देव शाख्री, मंगलानंद्‌ मोतम, मक्खनलाल दम्माणी-१ ७३: 
मक्खनलाल बसावेका--५५४; मगनलाल जिनेश-... ५७३; मणिराम 
कंचन खन्नी, मणिलाल गुप्त, मथुरा असाद दीक्षित -- १७४; मथुराप्रसाद 
दीक्षित राजगुरु-- ९९४९; सथुरा असाद दुब--४९६; मथुरा प्रसाद पांडेय 
मथुरा प्रसाद शर्मा, मथुरा प्रसाद शिवहरे, मथुरा प्रसाद सिह--१७४ 
मंदन गोपाल, सदन गोपाल शर्मा, मदन गोपाल सिहल्व -- ३७९; मदन 
गोपाल. अरविंद-- ५५६; मर्देन प्रसाद श्रीवास्तव, मदन मोहन, . मदन 
मोहन गुप्त --१७९; मदनसोहन गुप्त मदन, मदनमोहन गोस्वामी... 
मदन , मोहन नागर, मदन मोहन पांडेय, मदन मोहन; मिश्र-- 
१७६; मदन मोहन राकेश, मदन मोहन शाह, मदन लाल, मदनलाल 

घु-- १७७; मदन लाल व्यास--५९६; मधुकर खरे, सधुकर मिश्र, 
मधुसूदनदास चतुर्वेदी --१७७; मधुसूदन पांडेय, भधुसूदन 'मंधुप:' 
मधुसूदन मिश्र, मधुसूदन शाख्री, मंनफूल त्यागी, 'सनींराम .शुक्लत 
. मनोर॑जन प्रसाद सिंह-- १७८; मनोरंजन सहाय श्रीवास्तव, मनोहर लाल 
 जेनें,'मनोहर लाल बजाज, मनोहर शर्मा, मनोहर सिंह “कँँवर' मन्सलं(ल 











( ६१७ ) 






कोडे कोलकर-१८०; मद्दाद़ेवराव चोधरी, महादेवल्ाल--५४५६; महादेव 
सिह, महादेव सीताराम करसकर, महादेवी वर्मा, महारुद्र ध्यानावस्थित 
---१८१; महालिंगम, महावीर प्रसाद अग्रवाल्न-- १८२; महावीर असाद 
शर्मा--५५६; महावीर प्रसाद शर्मा प्रेमी--१८२, ४५४६; महावीर सिंह 
गहलोत, महेंद्र--१८२; महेंद्रकुमार जेन, महेंद्रजोशी, महेंद्र नाथ नागर, 
महेंद्रनाथ पांडेय --१८३; महेंद्रअनताप शल्स्री, महेशचन्द, महेशदत्त दुबे 
महेश शरण जोहरी ललित---१८४: महेश्वर--१८४, ४९७; महेश्वर 
नाबर, महेश्वर प्रसाद, महेश्वर प्रसाद मंसूर-- १८९; महेश्वरी प्रसाद 
- £€१७. माईदयाल जन--१८९; माखन लाल चतुबदी-..$८६६ 
गीलाल माथुर-- ४५५७; माणिकचन्द बोंद्िया, मातादीन भगेरिया 
मातादीन शुक्ल -- १८६: माताप्रसाद गुप्त, मातुल्लाल शर्मो, माधवप्रसाद 
टंडन, माधवशरण, मानसिंह, माय।देवी, मायाशंकर वम', मातढ दामोदर 
पुस्तके-- १८७; मालती बाई दीडेकर--५४५७; मालोजी राव नरसिंह 
शितोले-- १८८; माहेश्वरी सिंह महेश--१८८, ४५७; मुकंदी लाल, 
मंशीराम शमा १-.८; मुंशीलाल पटेरिया, ऊुक्ता शास्री अभय , मुन्ना 
लाल, मुरलीधर जोशी, मुरल्लीधर दिनोदिया--१८६; - मुर ३ घर 
नारायण --६६७; मुरलीधर नारायण अ्साद, मुरलीधर श्रीवास्तव, मुरत्त 
घराचाय तिलक--१८६; मुरली मनोहर प्रसाद--२२७; झुरारीक्षाल 
शर्मा, मूलचन्द अग्रवाल, मूलचन्द “टू भौर- १९०; मूलचन्द शास्त्री 
_.. १६१; मूलवद्ध न राजवंशी--१६१, *२८; सन्‍युंजय प्रसाद, मेंड्ीदास 
मथिली शरण गुप्त--8१; मेनादेवीं, मोतीलाल त्रिपाठी, मोतीबाब 
मेनतारिया, मोतीलाल अल्लू भाई पारीख, मोतील।ल शाल्वी, मोहन 
बल्लम पंत---१६२; मोहन लाल उपाध्याय--१६३, ४५८; मोहन नत्वाल 
गुप्त, मोहन लाल जिज्ञासु, मोहनज्ञाल का, मोहन लाल बल्रेवा-१8 ३; 
मोहन लाल महतो, मोहन लाल शांडिल्य सिंद सेंगर-१ ४४ । 




























( ध्श्८ ) 


यज्ञदत्त शर्मो आगरा--१६४; यज्ञवदत्त शमों लखनऊ--प श८ 
यज्ञनारायण मिश्र---१६४: अमुना कार्यो, यमुनाप्रसाद अवस्थी 
यमुनाप्रसाद चोघरी, यशपाल, यशपाल जन, यशोदा देवी--१ ९६२ 
य० सोमेश्वर शर्मौ--५५८; याज्ञवल्क्य सदानंद अग्निहोन्नी--१६९; 
युगल सिंह ठाकुर---५५८; येहुल बाल शोरिरेज्ी, योगेंद्रनाथ शर्मा 
_ “मसधुप', योगंश्वर चोघरी--- १६६ । 


रघुनाथप्रसाद परसाड़े, रघुनथदास बॉगड़, रघुनाथ मुकुन्द शास्त्री 
--$ ६६: रघुनाथ विनायक घुलेकर, रघुनाथ सिंह, रघुपति सिंह चौहान, 
रघुवंश पांडेय, रघुवर दयाल त्िवेदी, रघुवर दयालु मिश्र--१६७ 
रघुवर नारायण सिंह, रघुबर मिद्ठु लाल, रघुवीर शरण मित्र, रघुवीरशरण 
ब्यथित, रघुबीर सिंह महाराजकुमारं-१ ६८; रखंजय सिंह ददन--१६६; 
रणवोर सिंह साहित्यालंकार, रणवीर सिंह प्रभाकर -- ६४८: रणवीर सिंह 
.रसिक--१६६: रतनकुमार जेन---१६ ६ / ४९६; रतनलाल जोशी, 
'रतनलाल मेंदड़ा, रतिनाथ स्वा--१&8; रत्नलाल वेश्य-- ४४६ 
शमाकांत त्रिपाठो, रमाप्रस।द घिल्डियाल, रमावल्लभ चतुर्वेदी, रमाशकर 
अवस्थी, रमाशंकर त्रिपठी, रमःशंकर द्विवेदी---२००: रमाशंकर सिश्र 
रमाशंकर शुक्ल, रसेशचन्द्र अनिल, रमेशचन्द्र गोप/ल जोशी , रमेशचन्द्र 
पांडेय निडर, रसेशचन्द्र भाहे साहब--२०१; रमेशदत्त ' शर्मा, रमेश 
,सिनहा--२० २; रमेंद्रविक्रम सिंह, रविशंकर विद्यालंकार, रहसबिहारी 
लाल--५४६; राधवाचार्य, राघवेन्द्र राव, राजकिशोर उपाध्याय, राज 
किशोर कक्कड़, राजकिशोर मिश्र, राजकिशोर सिह--२०२: राजकुमार 
जेन-- ४१६; राजकुमार पाठक, राजकुमारी शिवपुरी, राज कृष्ण गुप्त 
“ऋषपसट राय, राजगोपाल उन्नव, राजदेव दीक्षित---२०३; राजदेव पांडेय 
राजनाथ पांडेय, राजनारायण त्रिपाठी, राजनारायण मिश्र, राजपति सिंह 
प्र',. राजबल्लि त्रिपाठी, राजबहादुर आये, राजबंहादुर वकीत्य, राज- 


सक्सेना, राज वज्लम सहाय, राजवीर आय, राजारास पांडेय 







( ६१६ ) 





एरॉजाराम पांडेय, राजाराम रावत, राजाराम राष्ट्रीय आत्म 
“विप्र राजीवंनयन सिंह, राजद्र, राजद्र कुमार अज 





" जय, राजेंद्र नारायण 
द्विवेदी, राजेंद्र प्रसाद माननीय डाक्टर--२०६: राजेंद्र प्रसाद मिश्र 








२०८; राधाकृष्ण-- २०८, ५५६; राधाकृष्ण प्रसाद, राधाक्ृष्ण मिश्र 
२०८; राधाक्ृष्ण शास्त्री--५५६; राधादेवी गोयनका, राधा मोहन गुप्त, 
राधारमण टंडन, राधावज्लभ पांडेय, राधिका रमण प्रसाद सिंह---२० 8 
शधघेलाल शर्मा, राधेश्याम कथा वाचक, राधेश्याम त्रिवेदी--२१०: 
रानी टडन, राधेश्याम दिल्ली --४६०; रामअनंत पाॉंडेय---२१ ०: रामकयेरी 
'त्रिवेदी--४६०; रामकरण जोशी, रामकरण शर्मा--२१० रामकिशोर 
'श्मो, रामकिशोर शास्त्री, रामकिशोर सिंह, रामकुमार गुप्त, रामकुमाः 
भारतीय, रामकुमार वर्मा--२११; रामकृष्ण डाल्मियाँ २१२; रामकृष्ण 
“देव गशर्ग--५६०; रामकृष्ण धूत, रामकृष्ण राव, रामकृष्ण शुक्त्-- 
“२१२; रामखेलावन चोधरी, रामखेलावन पांडेय, राम गोपात्ष-- २१३ 
राम गोपाल शमौ--४६०; रामगोपाल संघी, राम गोविंद त़्िवेदी--. 
२५१३: रामचंद्र--.६६०; रामचंद्र आय मुसाफिर, रामचंद्र गोढ़ 
'रामचंद्र गौड़ हैदराबाद, रामचंद्ध टंडन, रामचंद्र त्रिवेदी पप्रदीप'--२१४; 
रामचंद्र प्रफुल्ल, रामचंद्र मिश्र, रामचंद्र वमौ--२१२; रामचद्र शर्मा-- 
६०; रामचंद्र शमो वीर--४६१, रामचंद्र सिंह, राम चरण महेंद्र, 
शामचरण मित्र, रामजी उपाध्याय--२१६; रामजी दास वेश्य, राम जी 
भमिश्र, रामजी लाल सहाय, रामजीवन सिंह, राम जी शरण सक्सेना 
२१७; रामदत्त भारद्वाज, रामदयात्न शर्मा, रामद्हिन मिश्र, रामदास राय 
. २१८; रामदास शास्त्री, रामदीन पांडेय, रामदुल्वारे शुक्ल, रामदुलारे 
सरवरिया, रामदेव सिंह, रामधन शर्मा--२१६; रामघर मिश्र, रामघारी 
प्रसाद सिंह दिनकर, रामनंदन पंडेय--२२०; रामनरेश उप! 
. शमनरेश त्रिपाठी, रामनरेश सिह--२२१; रामनाथ गुप्त २२२; ' 























स ( ६२० ) 


लकार -- ९६१; रामनाथ शर्मा,'रामनाथ सुमन, रासनारायण उपाध्याय 
रामनारायण गद्दाणी,. रामनारायण त्रिपाठी, रामनारायण दत्त. शास्त्र 
रासनारायण मिश्र हरदोह, रामनारायण मिश्र सुल्तानपुर, रामनारायण 
मिश्र नागपुर---२२ ३; रामनाराथण मिश्र बनारस २२३, ४६१; राम- 
नारायण यादवेंदु, रामनारायण विजय वर्गीय, रामनारायण श्रीवास्तव, 
रामनारायण हषुल सिश्र---२२४; रामनिवास शर्मा, रामनिवास सारस्वत,. 
राम पदार्थ देव, रामपाल गुप्त, रामपाल सिंह--२२९; रामपाल सिंह 
चंदेल, रामअकट मरि। त्रिपाठी, राम प्रकाश अग्रवाल --२२६; रासप्रताप 
गोंडल-५६२; रामप्रताप त्रिपाठी, रामप्रताप मिश्र, रामग्रसाद त्रिपादी- 
२२६; रामग्रसाद विद्यार्थी, रामप्रसाद शर्मा उपरीन, रामप्रिया शरण, राम 
प्रीति द्विवेदी, रामप्रीति शमौ---२२७; राम बहोरी शुक्ल, राम बालक 
पांडेय, राममनो हर विचपु रिया, राममूर्ति मेहरोत्रा>२ २८; राममूर्ति सिंह, 
राममोहन, रामरज्षा त्रिपाठी-२२६; रामरघ॒वीर प्रसाद सिंह, रामरतन सिंह: 
-£६२; रामरीकन रखूलपुरी, रामलखन दास, राम लाल, रामलोचन- 
शरणा “बिहारी! २२९; रामवचन द्विवेदी, रामवरण सिह, रामविज्ञास 
शर्मा--२३० ; रामबृक्ष बेनीपुरी, रामशंकर द्विवेदी, रामशरण उपाध्याय 
_--२३१; रामशरण दास, रामशरण शर्मा, राम संजीवन सिह, रामसरन- 
. शर्मो, रामसहाय मिस्त्री, रामसिह--२३२; रामसिह एम ० ठाकुर, रामसिहः 
चोधरी---१५६२; रामसिह ठाकुर, रामिंसहासन सहाय, रामसिया रमेश 
रामसुंद्रलाल श्रीवास्तव- २३३, राम सूरत शुक्ल, रामसेवक भा, रामसेवक- 
. ब्रिपाठी, रामस्वरूप, रामस्वरूप गर्ग, रामस्वरूप शर्मा कौशिक, रामस्वरूप 
शर्मा 'मयंक'--२३४; रामस्वरूप शर्मो रसिकेश--५६२; रामस्वरूप: 
शर्मो रसिकेद्र, रामस्वरूप व्यास; रामस्वरूप शास्त्री, रामाधार शुक्ल-- 
२३९; रामाधीन लाल खरे, रामानंद शर्मों, रामानुग्रह नारायण लाल, 
रामाजुग्रह शर्मा, रामानुज लाल श्रीवास्तव-२३६; रामायण शरण-५६२ 
रामावतार पोह्र अरुण', रामावतार मिश्र 'राम', रामावतार यादव 
रामावतार यादव शक्र, रामावतार विद्याभास्कर---२३७; रामावतार शर्मी 
ष सिंह, रामाश्रय पयासी, रामुलु गुप्त बेसानि-- २३८; रामेशवेदीः 






( ६२१ ) 

“| ३४; रासेश्वर, रामेश्वर अशांत---२३८. रासेश्वर करुण, रॉमेश्व! 
गुप्त, रामेश्वर दयाल दुबे, रामेश्वर दयाल द्विवेदी--२ ३६. रामेश्वर नाथ 
पतिवारी--५६३; रासेश्वर प्रसाद तिवारी, रामेश्वर प्रसाद दुबे--२ ३४; 
रामेश्वर प्रसाद मेहरोत्रा, रामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, रामेश्वर प्रसाद सिंह, 
रासश्वर रसिक, रामश्वर रास पाठक, रामेश्वर शुक्ल अंचल्न, रायकृष्णदास 
“7१४०; रा. र, खाडिल्कर, रावी ( रामग्रसाद ), रा० शारंगपाणि, 
रा, स्व, भारतीय, राहुल सांकृत्यायन---२४१; रुक्माराव अमर, रूद्वदत्त 

मिश्र, रूपकुमारी बाजपेयी-..२४२ $ रूपनारायण, रूपनारायण पांडेय--..- 

२४३; रेवती रंजन सिंह --२ ४३, <६३: रेबतसिंह ठाकुर-.२४४ | 

लक्ष्मणनारायण गद, लक्ष्मण प्रसाद भारदाज--२४४; लच्मण 
सिंह, लच्मीकांत, लक्ष्मीकांत त्रिपाठी शास्त्री-२४१; ल्त्ष्मीकांत पांडेय- 

२६३; लक्ष्मीचंद्र बाजपेयी, लक्ष्मीदेवी नशीने, लक्ष्मीधघर वाजपेयी 

२४२; लक्ष्मी नारायण टंडन, लच्मी नारायण दीक्षित--२४६; ल्च्मी- 

'नारायणश दीनदयाल अवस्थी, लक्ष्मीनारायण पांडेय, ल्च्मीनारायण 

'मिश्र- २४७; लक्ष्मी नारायण मंदड़ा, लच्मी नारायण लाक्ष, लच्मी 

नारायण शुक्ल, लक्ष्मी नारायण सिंह सुधांश--२४८; लक्ष्मी नारायण 

शर्मा मुकुर, लक्ष्मी नारायण शेब्य शास्त्री, क्क्मी निधि चतुर्वेदी, बक्ष्मी 
निवास गनेरीवाल--२४६; लक्ष्मी प्रसाद मिश्र कविहदय, लक्ष्मी प्रसाद 
मिंखी, लक्ष्मी सागर वाष्णंय, लखन लाल मिश्र, लजारानी, लज्याशंकर 

'को--२५०; लक्लनप्रसाद द्विवेदी --२५१,; लक्लन मिश्र--५६४; लज्ची- 
प्रसाद पांडेय, ललित प्रसाद गुप्त, ललित प्रसाद श्रीवास्तव-२५१; लखिता 

असाद सुकुल, लाखनर्सिह, लाबचंद जेन, ज्लालचंद हितेषी, 

लालजीराम--२९२; लालताप्रसाद, लालबिहारी लालसिंह, लीलाघर, 

'लूगाराम,लेखावती,लोकनाथ २९३; ल्लोकेश्वरनाथ, लोचनप्रसाद-२५४ ॥ 

वंश लोचन पइसाद २९४; वशीधर, वंशीधर सिश्र, वरुरुचि कब, 
वंसत अनंत ग्द- २६४; वसंत पुराणिक, वसंतल्लाल टोपण जाल 
विद्यालंकार, वादिराज अच्युत राव-- ५६४; वासुदेव उपाध्याय, वासुदेव 
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न रायण--२५६; वासुदेव दन प्रसाद--१६४; वासुदेव प्रसाद मिश्र, 
बासुदेव प्रसाद मिश्र वकील--२४६; वासुदेव प्रसाद मेहरोत्रा, वासुदेवः 
शर्मा; वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शर्म, वासुदेव शासत्री, विदा, 
चरण वर्मा--२५७; विंदु गोस्वामी-१६४; विध्य वासिनी देवी-२५८ 
व्रिन्ध्याचल प्रसाद गुरत-- २५८, ५६४; विकाशचंद्र-- ४६९ ; विक्षिप्त, 
विजय, कुमार मुंशी, विजय बहादुर श्रीवास्तव, विजय बाबू भिश्र-२४५८; 
विजय वर्मा, विजय शंकर मल्ल, विजय सिंह पटेल, विद्याकुमारी 
भागंव, विद्याधर चतुर्वेदी--२५६; विद्याघर शुक्त्न---२६०; विद्यानंदन, 
विदेह, विद्यानाथ मिश्र-- ४६५; विद्याभास्कर अरुण, विद्याभास्कर शुक्ल, 
विद्याभूषण अग्वाल-- २६८; विद्याभूषण “विभू?, विद्यावती कोकिल 
“7२६१; विनय मोहन शर्मा--२६१, ४६५; विनायक श्रावण चौधरी: 
“7३६९; विनोद शंकर व्यास--२६१; विनोबा भावे--. ४६५; विपिन' 
कुमार, विपिन बिहारी न्रिवेदी--२६१; विपिन बिहारी वर्मा, विमल 
रानी, विज्ञास गयासपुरी, विश्वंभर नाथ बाजपेयी,विश्वंभरनाथ मेहरोत्रा, 
विश्वंभरप्रसाद गौतम--२६२; विश्वंभर प्रसाद शर्मा, विश्वंभर मानव, 
विश्वंभर सहाय प्र मी-२६३; विश्वनाथ-२१६६; विश्वनाथ जोशी-२६ ३. 
विश्वनाथ तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र--२६४; 
. विश्वनाथ बूबना-- ६६; विश्वनाथ मुखर्जी, विश्वनाथ राय, विश्वनाथ: 
शर्मो, विश्वनाथ शुक्ल, विश्व प्रकाश--२६५; विश्व प्रकाश दीक्षित 
. बढुक--२६६: ५६६; विश्वबंधु शास्त्री, विश्वमोहन कुमार सिंह, 
विश्व मोहन सिनहा, विश्वानंद, विश्वेश्वर नाथ रेड---२६६ » विश्वेश्वर 
नारायण विजूर-- २६७; विष्णु अंबालाल जोशी--५६६; विष्णु कुमारी. 
श्रीवास्तव, विष्ण॒दत्त पोडियाल, विष्णुदत्त मिश्र--२६७; विष्णु प्रभाकर 
गपः*९७, १६६; विष्णु प्रसाद व्यास, विष्णुराम सनावद्या, विष्णु शरणः 
इंदु--२६८; वी० आर० कुंज क्ृष्णन-५६६; वी० डी० ज्ञानी,वी० पी० 
वर्मा, वीर सिंह जू देव,दीर हरि त्रिवेदी -२६८ ; वीर द्र चीन,वी द्वइंदोर, 
वीरेंद्र नारायण-- २६६; वीरेंद्र पांडेय-- ५६६; वीरेंद्र पालसिंह, वीरेंद्र 
२६६; वी दर श्रीवास्तव--५६७; वीर द्व सिंह चौहान, व दावन' 
-२६६; बदावन बिहारी, देंकटेश चंद्र पांडेय, वेकटेश शर्मा 
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देशी असाद शर्मा-२७०; वेणी माणव शर्मा, वेशु कुमारी शुकत्न-२७१ 
वंद कुमारी-९६७; वेदरत्,, वेकट राव ग्रख्या, वंदेही शरण दुबे--२६१; 
_वद्यनाथ पांडेय, व्यथित हृदय---५६७; व्योहार राजेंद्र सिंद--२७१; 
बज किशोर नारायण, ब्रज किशोर मिश्र, व्रजनंदन सिंह---२७२; वजनाथ 
शर्मा--२७३; बज भूषण मिश्र-२७३, €६७; त्रज भूषण शर्ता-२७३; 
त्रजभूषण सिह-- ४६८; वजमोहन डाक्टर--२७३; ब्रंजमोहन तिवारी, 
बजमोहन शर्मा. व्रजगोपाल गोस्वासी;-बजरल दास --२७४; वजलाल 
व्रजेंद्र, वजवज्ञम नवनीत लाल,च्रज बिहारी ओमा, बजेंद्र नाथ गोड-२७२१ ॥ 
शंकर दयाल भंडारी--२७५; शंकर दयाल सूर--२७६;शंकरदेव 
विद्यालंकार--२७६, ५६८; शंकरन सेजर---३ ६८; शंकर नाथ सुकुछ--- 
२७६; शंकर राव देश पांडे---५६८; शंकर लाल नागदा, शंकर दाद 
कवि, शंकर लाल वर्मो, शंकर राव लोढ़े--२७६; शंकर सहाय वर्मा, 
शंकर सहाय सक्सेना, शंभूदयाल सकक्‍्सेना--२७७; शंभूनाथ पांडेय, 
शंभूनाथ शेष, शंभूनाथ सक्सेना, शंभूप्रसाद बहुगुणा- २७८; शंभूरत्न 
मिश्र, शंभूलाल सुकुल, शंभूलाल शर्मा, शकंत भारद्वाज, शकंतल्ा 
कुमारी रेण, शकंतला देवी खर---२७६; शकंतल[ प्रभाकर, शचीनंदन 
प्रसाद सिंह, शची रानी गुट -- २८०; शत्र शल्य राव-५६८; शफीदाउदी, 
शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह बंबई--- 
शप्ा० शरद चद्‌ भटो रे, शमंन लाल तल, शशिकांत ता, शाशिघर . 
बाजपेयी, शशिनाथ चौधरी, शशिनाथ तिवारी, शांति प्रसाद बालमह-- 




























शिखरचंद जन, शिवोला रानी कुसुम, शिरफ अलेक्जडर अयसन क्‍ 
शिवकुमार आये --- ४६८; शिवकुमार ओमा,शिवकमार ठाकर, शिवक्सार 
जिपादी, शिवकमार वर्मा--२८४;: शिवकमार श्रीवास्तव, शिव 

नागर, शिवचंद्र शुक्ल, शिवचरण लाल, शि शिवदत्त शास्त्री, 
#वास्तव-- २८५; शिवदानसिंह चोहान, शिवनंदन कपूर 
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असाद मुजफ्फरपुर शिवनंदन असाद रॉची---२८६ ; शिवनंदन प्रसाद 
सिंह, शिवनाथ, शिवनाथ दुबे, शिवनाथसिह शांडिल्य, शिवनारायश 
उपाध्याय---२८७; शिवनारायण द्विवेदी, शिवनारायण मुंशी, शिव- 
नारायण लाल---२८८;  शिवनारायण लाल बोहरा--४ ६८; शिवपूजन 
सहाय--- २८८; शिवप्रताप पांडेय, शिवग्रसाद मिश्र, शिवप्रसाद मिश्र 
रुद्र, शिवप्रसाद लोहानी---२८६; शिव असाद व्यास शिव, शिवपग्रसाद 
सकक्‍्सेना---२६०; शिवबालक राम५६६४; शिव्रबालक शुक्ल, शिवरत्न 
शुक्ल सिरस, शिवराम श्रीबरास्तग, शिगशंकर जोशी, शिवशंकर, 
पांडेय--२६ ०; शिवशंकर शर्मा, शिवसहाय चतुवंदी---२६१; शिवसिंह 
सरोज, शिशुपाल सिह---५६६; शीलभद्द साहित्यिक, शुकदेव दुबे, 
शुकदेव नारायण--२६१; शुकदेव .पांडेय, शुकदेय प्रसाद तिबारी, 
शुकदेग असाद वर्मा, शुकदेवराय, शुकदेग सिंह सोरभ, शुभकरण कबवि.या 
“२६२; शंषनारायण, शंषमणि ज़िपाठी, शेलकमार दत्त, शलकमारी 
चतुर्गेदी, शत बाला--२६३; श्याम जी शर्मा, श्याम नारायण कपूर, 
श्याम नारायण पांडेय--२६४; श्याम नारायण बेजल, श्याम दथवार, 
श्यामबहादुर सिंह, श्याममनोहर त्रिपाठी--२६४; श्याम मोहन त्िवेदी 

श्यासलाल कबरा, श्यामलाल कटरियार, श्यामलाल .राठोर, श्यामवदन 
पाठक--- २६६; श्य-मवद्न प्रसाद सिह--५६६; श्यामविहारी तिबारी 

श्यामजिहारी मिश्र--२६८५; श्याम सलिल--५६६; श्यामसुन्दर गुप्त 

श्यामसुंदर पालीआाल, श्यामसुंदर 'मणिक प्रसाद, श्यामसंदर लाल 
दीक्षित---२६७; श्यामसुंदर व्यास, श्यामसंदर शर्मा. श्यामसंदर श्याम 

श्यामू्‌ सन्‍्यासी, श्यामाकांत पाठक--२६८. श्री अनंत शारद्री, श्रीकांत 

श्रीकांत शास्त्री, श्रीकृष्ण अग्रवाल; श्रीकृष्णपद्‌ भद्टाचायं---२ ६४६ | 
श्रीकृष्ण मिश्र, श्रीकृष्ण राय हृदयेश, श्रीकृष्ण लाल, श्रीकृष्ण शमा-- 
३००; श्रीचंद जन--५६६; श्रीघर पंत, श्रीघर शंकर जोशी-.. ३०० 

अनाथ पालित, श्रीनाथ मिश्र, श्रीनाथ मोदी, श्रीनाथ सिंह ठाकुर-- 
!।यण . चतुवंदी, श्रीवारायण चतुर्गदी श्रीगरं, श्रीनारायण 
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सत्यदेव स्वामी, सत्यनारायण मोहूरि, सत्यनारायण तिवारी, सत्य- 
नारायण दसु, सत्यनारायण पांडेय--२११; सत्यनाराण लोया., सत्य 
नारायण शर्मो, सत्यनाराण शर्मा कटक, सत्य प्रकाश डाक्टर, सत्यप्रकाश 
मिलिंद, सत्यप्रकाश श्रीवास्तव--३११, सत्यप्रकाश रतूढी--+ ७१; 
सत्यभक्त स्वामी, सत्यत्रत -३१३; सत्याचरण--३१४; सत्यार्थी देवेंद्र 
“7७१, सत्यद्व--३१४; सत्यद्ष नारायण अग्रवात्र, सत्येद्र शर्त, 
सत्यद्र श्याम; सदानद आय--३१४;  सदानंद सिश्र-. ४७१; 
'सदाशिव राववेद्य, सद्गुरुशरण अवर्थी--३१५; सन्हैयालाल ओमा, 
सभा मोहन अवधिया, समथमल्न नथमल् सिंघी, समर्थमत्ष शाह, स७ 

मह।लिगम, सरजू प्रसाद श्रीवास्तव, सरदारसिंह चौहान, सरजू प्रसाद 
पांडेय---३१ ६; सरस वियोगी, सरस्वती कुमार दीपक, सरस्वती कुमारी 
स० रामचंद्र, सरोज कुमारी ठाकुर, सरोज भटनागर, सवदानंद वमौं 
सॉवलिया बविहारीलाल वर्मा--३१७; साधुराम शुक्ल, सावित्री 
दुलारेलाल, सावित्री देवी लिंह, सिंहासन तिवारी कांत, सितल्ल सिंह 
'गहरवार-- ३१८; सिद्धप्पा, सिद्धिनाथ शर्मो, सिद्धिराज ढढ़ढ़ा, सिद्ध श्वर 
 असाद 'मंज', सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह, सिद्ामप्पा, सियाप्रसाद अष्ठाना 
३१६; सियाराम शरण गुप्त, सीतागम खतन्री “सझूगंद्र', सीताराम 
चतु०दी, सीताराम--२२७०; सीताराम प्रभापषत--१७६; संदरत्लाल दुबे, 
-संदरलाल सक्सेना, सुकुमार पगारे-३१२; सुखदेव ५७१; सुखदेव पांडेय 
“३२१; सुखमंगल शुक्ल--६२२; सुखसंपत्तिराय भंडारो--३२२; 
४७१; सुजानसिंह रावत, सुतीच््ण मुनि जी, सुद्शन--३२२  च दामा 



































आंफ़रलाल कवि, सुमनेश जोशो, सुमित्रा कुमारी सिन्हा--३२४ 
सुमित्रानंदन पंत, सुमेरचंद जन, सुरजनदास स्वासी --४२२; सुरद्गचद 
बीर, सुरेंद्र शर्मा, सुरेंद्र सिह, सुरेश चंद्र श्मों, सुरेश प्रसाद श्रीवास्तव 


अ्सुरेश सिंह केंवर--३२६; सुरेश्वर पाठक, सुलाखे गुरु जी 
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देवी, सुशीला देवी त्रिपाठी, सूबेदार सिंह चौहान, सूरज भाग, सूरज 
मह्त गंगी, सूर्यकांत डॉक्टर--३२७; सू्कांतत्रिपाठी निराला, सूझे 
'कांत भट्ट 'हदय!ः--३२८; सूर्यदेव नारायण श्रीवास्तव, सूयदेब शर्मा 
सूयनारायण चतुर्वेदी, सूर्यननारायण चोधरी, सूर्यनारायण दिनेश, 
सूर्यनारायण दीज्षित--- ३२६; सूर्यनारायण व्यास, सूथनारायण शर्मो,. 
सूयबली सिंह कुँवर--३३०; सूर्यराज व्यास, सोमदेव शर्मा पीलीभीत 
--३३६; सोमदेव शर्मा लखनऊ--५४७१; सोमनाथ गुप्त--३३१३; 
सोमनाथ भट्ट--४७२; सोहनलाल द्विवेदी, सोभाग्य मल, सोभाग्यमल 
जैन, स्वदेशकुमार, स्वराज्य प्रसाद द्विवेदी--३३२; स्वरूप नारायण 
पुरोहित, स्वामीनाथ पांडेय--%७२; स्वामीराम-- ३३२ । द 


हंसकुमार तिवारी, हंसराज भाटिया, हंसराज राकेश, हजारीप्रसाद 
द्विवेदी -- ३३३: हजारीलाल श्रीवास्तव-- २३४; हनुमच्छास्त्री --- 
४७२; हनुमान.प्रसाद द्विवेदी, हनुमान प्रसाद पोद्ार--३३४; हनुमान” 
शमी, हरख सिंह, हरदास शर्मा, हरदेव मिश्र---३२३५; हरदेव बाहरीः 
---५७२; हरदेव शर्मा बत्रिवेदी--३३४; हरदेव सहाय, हरदेवी शर्मा, 
हरनाम दास सेठ, हरनाम सिंह चोहान, हरनारायण शर्मा--३३६;- 
हरवंश सहाय, हरशरण शर्मा, हरिक्ृष्ण अवस्थी, हरिकृष्ण कमलेश 
हरिकृष्ण खरे, हरिकृष्ण जोहर--२३७; हरिकृष्ण त्रिवेदी, हरिकृष्ण 
प्रेमी--३३८; हरिकृष्ण राय--३३६; हरिदृत्त--५७२; हरिदत्त दुबे 
हरिदत्त शर्मा, हरिद्वार त्रिपाठी, हरिद्वरीलाल शमौ---३३६; हरिनंदन' 
चीघरी, हरिनाम दास महंत, हरिनॉरायण, हरिनारायण आशुकवि,, 
 इरिनारायण पुरोहित--३४०; हरि प्रसाद द्विवेदी 'वियोगी हरिं',. 
_ हरिप्रसाद रसिक---३४१: हरि प्रसाद हरि, हरिभाऊ उपाध्याय, हरिमोहन 
- झा, हरि मोहनलाल श्रीवास्तव, हरिलाल वाप्र ---३४२; हरिवंश प्रसाद 
; क्‍ दबे हरिवश राय बच्चन, हरिवतलभ दाधीच, हरिशकर गोरखपुर ; हरिशंकर 
. बंबईै--३४३; हरिशंकर उपाध्याय, हरिशंकर द्विवेदी, हरिशंकर शर्म: 
_ -+३४४;  हरिशरण शर्मा--३४४; हरिश्चंद आर्य--५७३; हरिश्चंद्: 
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देव त्र्मों चातक--३४५; हरिश्चंद्र लिंह ठाकुर संत-.४७३; 
हस्सिवक द्विवेदी, हरिहर निवास द्विवेदी,--३०४; हरिहर प्र 


'रसिक'-- ५७३; हरिहर मिश्र ३४५, हरिहर शर्मों, हरिराव त्रिवेदी 
“7३४६; हरीकृष्ण खरें--५७३; हरीश मित्र भनोत, हरेकृष्ण घवन 
हुल सिश्र कविराज--२४६; हवल्वदार ज़िपाटी हवल्वदारी राम गुप्त, 
हिगलाजदान कविया; हिरए्मय, हीरादेदी चतुवदी, हीरालाब्--.३४७: 
हीरालाल जन कोटा --४७३. हीरालाल जेन नागपुर, हीराज्लाल जेब 
कोशल, हीरात्ञाल जैन पांडे, हीरालात दीक्षित--३४८: हीरालाल 
पालित, हुकुमचंद बुखारिया तन्‍्मय: हषी केश चतुवेदी, ही केश 
शर्मा, हेमंत कुमार वर्मा, हेमंत भट्टा चार्य-- ३४६; हेमचन्द चतु दी 
. होमवती देवी, होरीलाल शर्मा--३४०। 

















दूसरा खंड--हिंदी संस्थाओं का परिचय 


अनंत हिंदी मंदिर, अन्नपूर्णा पुस्तकालय, अभिमन्यु पुस्तकाक्षय 
अथशासत परिषद प्रयाग, आचाय शुक्ल साधना मंदिर, आजाद भवन 
पुस्तकालय, आयुवद्‌ प्रचारिणी सभा, आय कन्या महाविद्याज्लय-३२२;: 
आय पुस्तकालय --£७४ | 






_उपनगर हिंदी कंद्र सभा, उस्मानिया विश्व विद्यालय-- ३१३ । 
छु० के० कालेज एस्० एम० कालेज --- €७४ | 


कन्या गुरुकुल देहरादून, कलाकार परिषद, 
. कवि मंडल, कवि वासर--३५३; काव्य समिति 
पुस्तकालय, कुमार साहित्य परिषद मारवाड, कृषि साहित्य 
प्रचारक संघ--- ३५४; कृष्णदेव पुस्तकालय, केद्रिय सहकारी शिक्षा प्रसार 
मंडल, क्रिया शील कल्लाकार मंडल्ञ- ३१५ । 


(ह्श्प ). 


गणेशदत्त कालेज, गणेश पुस्तकालय, गया कालेज---५७४, गुरु- 
'कुलविश्वविद्यालय कांगड़ी, गुरुकुल विश्वविद्यालय बृ दावन, ग्राम सेवा 
मंडल-३९४; श्रम हिंदी साहित्य संघ, ग्राम;सुधार नाव्यपरिषद्‌-३५६ । 

चाोधरी पुरतकलय--३९६ | - 

छात्र साहित्य संघ---३९६ । 


जनता. शिक्षण मंडल, जनपद हिंदी साहित्य सम्मेलन, जानकी 
पुस्तकालय-- ३९६ । 
- ज्ञानलता मडल---३५७ । 

टी० आम वाचतालय----३४७ । 

डी० जे० कालेज---४७४ | 


तरुण संघ, तरुण समाज पुस्तकालय, तिलक पुस्तकालय, तुलसी 
सत्संग, तुलसी साहित्य समिति-३५४७; तेजनारायण जुबली कालेज-४७४५। 
दयानंद पुस्तकालय, दरबार कालेज, देवनागरी प्रिषद--- शप८ । 


नवयुवक परिषद, नवयुवक सावजनिक पुस्तकालय--- ३४८; नागरी 
_पनिकेतन, नागरी प्रचारिणी सभा आगरा, नागरी प्रचारिणी सभा आजम 
'गढ़, नागरी प्रचारिणी सभा आरा-३५६; नागरी प्रचारिणी सभा काशी 
--३६०; नागरी प्रचारिणी सभा गाजीपुर, नागरी प्रचारिणी सभा 
गोरखपुर, नागरी प्रचारिणी सभा बालुकाराम---३६२; नागरी प्रचारिणी 
सभा मुन्नालाल, नागरी प्रचारिणी सभा मुरादाबाद, नागरी प्रचारिणी 
सभा हरनोत--३६३; नपाली भारतीय असोसिएशन-- ३६४ । 


पंजाब यूनिवर्सिटी कालेज-४७४; पंडित परिषद्‌ अयोध्या, पराशर 
अह्चयाश्रम, पुष्प भवन पाट्म--३६४; प्रगतिशील साहित्य गोष्दी 
_-+ै७४; प्रताप साहित्य मंडल---३६४; प्रभात अभिषद्‌ वर्धा, प्रसाद 
परिषद काशी, प्रीति परिषद्‌, प्रेम सभा जबलपुर--३६५। 





बजरंग परिषद्‌, बालविद्यापीठ कानपुर, बाल हिंदी पुस्तकालय-३६४ 


( दर& ) 
भारतीय कला विद्यालय दिल्ली, भारतीय ज्ञान पीठ कांशी , भारतीय 
विश्वविद्यालय मेनपुरी, भारतीय संघ बंबई--- ३६६. भारतीय सेस्क्रति 
सदन रतलाम, भारतीय साहित्य सम्मेलन दिल्ली, भारतंद अभिनय 
परिषद्‌ शिवहर, भारतेंदु समिति कोटा-- ३६७; भारतीय हिंदी परिषद 
प्याग-२७९; भारतदु साहित्य संघ मोतिहारी, भारतेंद साहित्य समिति 
बिलासपुर--३ ६८ । 








मध्यहिंद विश्व विद्यालय---४५७४. महिला उद्योग परिषद, महिद्या 
विद्यापीठ प्रयाग--३६८; माथुर चतुर्वेदी पुस्तकालय मैनपुरी--३६४८ 
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली--५७१; माध्यमिक शिक्षा विभाग 
ट्रावनकोर, मानस संघ, मारवाड़ी नवयुवक्र मंडल--३६३; मारवाड़ी 
सेवा दल दिल्ली, मित्र मंडल संघ हरनोत, मिरांडा हाउस दिल्ली, मौलिक 
साहित्य अभिषद, नागपुर--३७० । 








यदुवंश पुस्तकालय मुजफ्क़र पुर, युगाधार प्रतापगढ--३७० | 


रघुराज साहित्य परिषद रीवॉ-...३७०; रांची कालेज, राजकीय 
कालेज अजप्तेर-३७१; राजकीय कालेज रोपड, राजेंद्र पुस्तकाल्नय रतनपुर, 
रामकृष्ण कालेज मधुबनी, रामदयालु सिंह काल्लेज मुजफ्फरपुर--२७६३, 
रामायण प्रचार समिति बरहज, राष्ट्रभाषा परिष्कार परिषद कनखल 
राष्ट्रभाषा प्रचार मंडल सांगवी---३७॥१; राष्ट्रभाषा प्रचारक मंडल्व नडियाद 
राष्ट्रभाषा प्रचारक मंडल सूरत, राष्ट्रभाषा चार कार्यालय खाल्वाड़ी, 
राष्ट्रभाषा प्रचार समा कटक--३७२; राष्ट्रभाषा प्रचार सभा बबई-३७३; 
राष्ट्रभाषा प्रचार सभा उड़ीसा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति अहम 
राष्ट्रमाषा प्रचारा समिति आसाम--३७४; राष्ट्रमाषा प्रचार 
कल्वकत्ता, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति पूना -३७२; राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
वधधौ--३७६; राष्ट्रभाषा प्रचार समिति नागपुर--३७७; राष्ट्रभाषा प्र र्‌ 
समिति अजमेर, राष्ट्रभाषा प्रचारियण प्रेमी मंडक्क 
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्यूना, राष्ट्रभाषा विद्यालय काशी---२७८; राष्ट्रभाषा विद्यालय पूना, राष्ट्रीय 
“महाविद्यालय गया-- ३७६; राष्ट्रीय विद्यालय कटक-- श८० । 
 ल्लोक मान्य समिति छपरा, लोकवार्ता परिषद्‌ टीकमगढ़--३८० | 
विक्टोरिया कालेज पाल्षघाट, विक्रम हिंदी साहित्य समिति जावद 
*__शइण०; विद्यापीठ काशी, विद्या प्रचारिणी सभा बलहापारा, विद्या 
प्रचारिशी सभा हिसार, विद्यार्थी सावंजनिक पुस्तकालय बहछुरावाँ-.. ३८१; 
“विद्या विभाग कांकरोली, विश्वभारती कल्लावंनम्‌ देंदुलूरु--३८२; विश्व 
विद्यालय अलीगढ़-- ५७६; विश्वविद्यालय ट्रावनकोर, विश्वविद्यालय 
दिल्ली--श्८२; विश्वविद्यालय नागपुर, विश्वविद्यालय बंबई--३८३; 
विश्वविद्यालय वाल्टेयर, विश्वविद्यालय काशी, विश्वविद्यालय नागपुर, 
"विश्वविद्यालय पटना-€७७; विश्वविद्यालय प्रयाग-५७८; विश्वविद्यालय 
: मद्रास-- १७६; विश्वविद्यालय में सूर, विश्वविद्यालय लखनऊ--४८०; 
वीर सार्वजनिक पुस्तकालय इंदौर--३८३; वीरेंद्र साहित्य परिषद 
टीकमगढ़, वजसाहित्य मंडल--३८४; वेकटेश्वर प्राच्यक लाशाला-५८१ । 


..._ शतदल लखनऊ, शांति निकेतन हिंदी साहित्य मंदिर, शांति स्मारक 
“हिंदी साहित्य समिति करेली --३८५ । 
श्रवण नाथ ज्ञान मंदिर पुस्तकालय-- ८५ । द 
संत एंडरूज़ कालंज गोरखपुर--€८१; संस्क्ृत भवन पुस्तकालय--- 
इ८६५ सतीशचंद्र कालेज बलिया---५८१; सनातम धरम हिंदी विद्यापीठ 
जयपुर, सरस्वती पुस्तकाल्लय कानपुर, सरस्वती सदत्त हरदोई-.- ३८६ । 
.. साकेत साहित्य समिति फेजाबाद, सावंजनिक पुस्तकालय शिवहर 
के पुस्तकालय बलहापारा, सावजनिक पुस्तकालय मेंक्ियावों 
सार्वजनिक पुस्तकालय सीवान--३८७; सार्वजनिक पुस्तकालय चंदेरी 
$ ; साहित्य परिषद सीवान, साहित्य परिषद्‌ बेतिया-- ३८७; साहित्य 
. “नाथद्वारा, साहित्य मंडल सकरार, साहित्य मंदिर हिंगोली 
र संसः [. अजमेर--३८८; साहित्य महाविद्यालय सेवदह--- 
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&८१; साहित्य संघ उरहे, साहित्य सदन अबोहर-- ३८८: साहित्य सइन 
जोधपुर--३८६; साहित्य सदन साव॑ जनिक पुस्तकालय बढुरावाँ, साहित्य 
समिति रतनगढ़, साहित्य सम्मेलन सरदार शहर, सुभाष पुस्तकालय 

शाहाबाद, सुहद सघ-३६ ०; सुहृदसाहित्य गोष्ठी, सेवा समिति जेतो 
'सोम सदन सीतापुर--३६ १; स्मारक पुस्तकालय ल्खीमपुर--३६४२ । 

..._ हंसराज कालेज दिल्‍ली, हनुमान पुस्तकालय रतनगढ़--३३२; हर 
अखाद न कालेज आरा-- ४८१; हरिवंश श्रीक्ादश पुस्तकालय करंजही 

--५८२; हिंदी अ्रध्यापक संघ इनौकुलम, हिंदी अध्य/पक संघ पाल्षघाट 
'“--औै४२; हिंदी-काव्यकल्ञा परिषद्‌ आगरा, हिंदी छात्र संघ अलवर, 
हिंदी परिषद (बंगीय) कलकत्ता, हिंदी पंडित संघ अनकापक्तल्ि--३६ ३; 
“हिंदी पत्रकार सम्मेलन कानपुर, हिंदी प्रचार परिषद मेसूर, हिंदी प्रचार 
मंडल्ल बदायूं, हिंदी प्रचार संघ पूना-- ३६५; हिंदी प्रचार सभा तामिल्ल 
'नाड, हिंदी प्रचार सभा (दक्षिण भारत) मद्रास-३६५; हिंदी प्रचार समा 
मदुरा, हिंदी प्रचार सभा हेदराबाद, हिंदी प्रचार समिति इनौकुबम--- 

३६७. हिंदी अचार समिति बंगलोर, हिंदी प्रचार समिति तिरुबंत 
हिंदी प्रचार समिति भूपाल, हिंदी प्रचारिणी सभा खुजा-- ३४८; हिंदी 
प्रचारिशी सभा त्रिचनापल्ी, हिंदी प्रचारिणी मोम्बासा, हिंदी प्रचारिणी 
सभा बल्लिया, हिंदी प्रचरिण सभा पटना, हिंदी प्रचारिणो सभा 
लायलपुर--३६६ ; हिंदी सभा भिवानी, हिंदी श्रेमी मंडल 
'कंभकोनम, हिंदी प्रेमी मंडल बेल्लारी, हिंदी भवन शांति निकेतन बंगाल, 
हिंदी भचन (हिमाचल)--४००; हिंदी भाषा आश्रम कानपुर---४०१; 
हिंदी भाषा प्रचार समिति ( श्री ल्लका ) कोलंबो-- ५८२; हिंदी भाषा 
अचारिशी समिति केवलारी-४०१; हिंदी राष्ट्रमाषा प्रचार सभा गोरीशहर 
पुरम--श८र; दिंदी लेखक संघ मद्रास, हिंदी वामग्बधिनो 
पतिहवंवउु[म, (ईदो विद्यपोठ उदयपुर--४०२; दिंरी विद्यापीठ देवधर 
हु हिंदी विद्यापीउ(बंबड़)बंबई-४ ०३ हिदी विद्यार्प ठ प्रयार ; हद ट 
'फिरोजबाद, हिंदी विद्यापीठ रतनगढ़-९८२; हिंदी विद्या भवन सीकर, हिंदी 




























. (हर ) 


(विद्या मंदिर आबूरोड-४०३; हिंदी शिक्षित समाज अयोध्या, हिंदी सभा 
नवलंगढ़, हिंदी सभा भागलपुर, हिंदी सभा सीतापुर, हिंदी समाचार _ 
पत्र प्रदर्शनी हैद्राबाद--४०४; हिंदी समिति कालाकाँकर, हिंदी समिति 
दोहरी-- ४०४; हिंदी साहित्य गोष्ठी जबलपुर, हिंदी साहित्य परिषद 
क'नपुर--४०६; हिंदी साहित्य परिषद आसाम, हिंदी साहित्य परिषद्‌ 
ललितपुर, हिंदी साहित्य परिषद बीहट- ४८३5 हिंदी साहित्य परिषद 
लखनऊ (हिंदी विद्यापीठ), हिंदी साहित्य परिषद गुवाहाटी, हिंदी _ 
साहित्य परिषद्‌ गोंडा--४०६; हिंदी साहित्य परिषद्‌ बर्तियारपुर, 
हिंदी साहित्य परिषद मथुरा, हिंदी साहित्य परिषद्‌ मिर्जापुर, हिंदी 
साहित्य परिषद्‌ मेरठ, हिंदीं साहित्य परिषद्‌ राठ, हिंदी साहित्य परिषद्‌ 
लखीमपुर, हिंदी साहित्य परिषद्‌ लालगंज ४०७; हिंदी साहित्य परिषद 
श्रीनगर, हिंदी साहित्य परिषद सिरसा, हिंदी साहित्य पुस्तकालय मोरावाँ.. 
_४०८; हिंदी साहित्य मंडल कानपुर, हिंदी सा हित्य मंडल भिवनी, हिंदी 
साहित्य संघ गया, हिंदी साहित्य संघ जालौोन., हिंदी साहित्य सभा बाँदा, 
हिंदी साहित्य सभा झालरा पाटन---४ ०६; हिंदी साहित्य सभा जबलपुर _ 
_ ५८३; हिंदी साहित्य सभा लश्कर, हिंदी साहित्य समिति अमरावती,, द 
हिंदी साहित्य समिति दशपुर, हिंदी साहित्य समिति देंहरादून-- ४१०; द 
हिंदी साहित्य समिति भरतपुर, हिंदी साहित्य समिति (मध्य भारत) 
: इंदौर--४११; हिंदी साहित्य समिति राजापुर, हिंदी साहित्य समिति 
(विदर्भ) अकोला, हिंदी साहित्य समिति होशंगाबाद, हिंदी साहित्य 
सम्मेलन जेतो, हिंदी साहित्य सम्मेलन दिल्‍ली, हिंदी साहित्य सम्मेलन 
. घटियाला-४१२॥ हिंदी साहित्य सम्मेलन (अखिल भारतीय) प्रयाग-- 
७१३; हिंदी साहित्य सम्सेलन फरीदकोट, हिंदी साहित्य सम्मेलन भटिडा 
_ज+8१४; हिंदी साहित्य सम्मेलन नागपुर, हिंदी साहित्य सम्मेलन 
. उज्जैन, हि दी साहित्य सम्मेलन अकोला, हि दी साहित्य सम्मेलन पटना, 
सहंदी साहित्य सम्मेलन (संयुक्त प्रोतीय) प्रयाग. हिंदी साहित्य सम्से्न 
-8' 8१५ बे दी 5 साहित्यालय, । हिदी हितेषिणी द सभा क्‍ मुजएफरउुर, . 
एकेडमी--४१६; हि दुस्तानी प्रचार सभा मत्षाया-श८ ३। 


(६३३ ). 


परिशिष्ट--कुछ ओर हिंदी संस्थाएं 


द जयहिंद प्रेस सर्विस, भारत समाज, राकेश मंदिर--६४४: रामायस 
अंडल, विश्वविद्यालय पजाब, वेद संस्थान, शहीद पुस्तकालय, शिजल्ली 
कालेज, शिवाजी महाविद्यालय, संत जेवियर महाविद्याल्य--६४५; 

सनातन धम कालेज, सावजनिक पुस्तकालय---६४६ द 


तीसरा खंड--हिंदी के प्रकाशक 


अतराष्ट्रीय प्रकाशन मंडल--.५८४; अग्रवाल प्रेस मथुरा, अग्रवात् 
अंस प्रयाग--४ १८; श्रजंता प्रस लि०, अनाथ विद्यार्थी गृह प्रकाशन-- 
#८८४; अनेकांत मुद्रणालय, श्रपर इंडिया पब्लिशिंग ह्ाउस--.४१८; 
अमिनव प्रकाशन लि०, अमोलक चंद अग्रवाल एंड संत, अमृत बुक 
कपनी--५८४; अरुण कार्यातय, अवध पब्लिशिंग हउस-४१८; अशोक 
प्रेस, आगरा बुक स्टोर--५८४ आत्माराम ऐंड संस--४१८; आदश 
पुस्तक भवन, आदश पुस्तक मंदिर-४८४; आधुनिक पुस्तक भवन-४८४; 
आरती मंदिर पटना--४१८; आरेग्य मंदिर, आल इंडिया पब्लिशिंग 
'कृपनी--५८४ | 
इंडियन पब्लिशिंग हाउस--५८४;६ डियन प्रे स--.४ १८;इलाहा- 
बाद प्रंस--४१६। 
. उदयाचल--५८५ | 
एज्केशनल पब्लिशिंग कंपनी--४१६; एम० आर० मंडारी एन्ड 
क०, एस० चाँद एन्ड कंपनी--५८०५ | 
कन्हैयालाल कृष्णदास, कला मंदिर, कल्याण मंदिर,कल्याण साहित्य 
मंदिर--५८५; कल्याणदास एंड ब्दर्स--४१६; किताब घर पटना, 
किताब घर लश्कर--५८५; किताब महल, किताबिस्तान--४१६; 
किशोर पब्लिशिंग हाउस---५८६, सस्ता साहित्य प्रकाशन समिति--- 
४१९; केसरवानो पब्लिशतं---५८६ | 











(६३४ ) 


क्ञात्र धम साहित्य मंदिर - ४१६ | 

गंगापस्तक माला--४१६; गया प्रसाद एड संस, गाँधी ग्रंथमाला,, 
गीताप्रेस, गुप्त बुकडिपो दानापुर--४२०; गुप्त बु #डिपो हजांरी बाग-- 
बू८५: गुप्तंस्मारक ग्रंथ पक्राशन समिति---४२०; गोयल बुकडिपो गोत॑म॑ 
बुकडिपो--५८६; रथ माला कार्यालय---४२०; भर थ वितान--५८६ ] द 


चँद्र कार्यालय, चलसानि सुब्बाराब--४२०; चाँद कार्योलय--४२१;. 
चेतना प्रकाशन--५८६ । 

छात्रहितकारी पुस्तकमाला---४२ १ । 

जनप्रकाशन. णह, जनवाणी प्रकाशनं--४८६; जनसेवक समिति 
जागरण साहित्य मंदिर, .जी० आर० भागव एंड संस-.४२१, ज्योतिष 
निकेतन--४२२: ज्ञान प्रकाश मंदिर, ज्ञानमंडल, ज्ञान मंदिर, -ज्ञानमंदिशः 
भीष्म. एन्ड कंपनी--४२१- ज्ञानलता मंडल--भ्टू७ ) 

टी० सी० जनलल्‍स लि०--४२२ । 

डी० आर० शर्मा एन्ड संस-..४२२ | है के. + 

तरुण कार्यातय, तरुण भारत ग्र'थावली, तरुण मारंतं ग्रे थावली' 
प्रयाग---४२२: तारा कायोल्य फीजी--ए८७; तारा मंडल--४२२६ 

तुलसी साहित्य सदन--.५८७ | द 
धर्म ग्रंथावज्ञी--४२२ । 


..  न॑दकिशोर एल्‍्ड ब्रादसे---४२२; नया किताब घरं, नवनिर्माण 
प्रकाशन--४८७; नवजीवन पुस्तक माला, नवयुग ग्रंथ कुंटीरं---४२३ 
नवयुग ग्रंथागार--५८७; नवयुग साहित्यं निकेतनं, नवयुगं साहित्य॑ 
सदन, नवलकिशोरं प्र स, नरेंद्र साहित्य कुटीर, नागंरी निकेतन, नागरी 
प्रचारिणी समा--४२३; नांगरी भवन---४२४; नाथ' बुकंडिपो---५८७ 
नारायण पंब्लिशिंग हाउस, नारायण पंब्लिशिंग हाउंस- लखनऊं, नालंदा 
अकाशने, निष्कामं प्रकाशन, निष्काम साहित्य-मंडल, नूतन प्रकाशन 
मंदिर, न्यू लिय्रेचर--४र२४| हा : 








(६३५ ) 
. * “पी० सी० द्वादस श्रेणी, पुष्पराज प्रकाशन भवन, पुस्तक जगत, पुस्तक 
मडार काशी, पुस्तक भंडार पटना--४२४; पुस्तक भंडार लह् रिया सराय 
: 7४२४; पुस्तक भंत्रन, पुस्तक मंदिर भागल्पुरं--५८७; पुस्तक मंदिर 
काशी, पुस्तक मंदिर मद्रास, पुस्तक संसार, प्रकाश गह--.४२५; प्रगति 
_प्रकाशन-५८७; प्रदीप कार्यालय, प्राचीन साहित्य शोध संस्थान--४२५; 
: प्रीमियर पब्लिशिंग कंपनी--४८७; प्रीमियर बुकडिपो--४ २४; प्रेम 
. बुकडिपो--५दू८; प्रेमा पुस्तक माला--४२६ | 
.._ बंबई बुकडिपो, बंवई भूषण प्रे स--.४२६; बनारस बुक स्टोसे, बाल 
: साहित्य मंदिर--५८८; बी० श्री रामलु गुप्त, बुदेलखंड कवि ग्रंथमाला 
“४२६ | 
.. भारत पब्लिशिंग हाउस--४२६; भारत प्रकाशन मंदिर, भारती 
प्रकाशन--५८८; भारती प्रेस, भारती भंडार आरा, भारती भंडार प्रया 
४२६; भारती मवन, भारती मंदिर--प८८; मारतीय गौरव ग्र'थमाला, 
भारतीय ग्र थमात्ञा--४२६; भारतीय ज्ञान पीठ, भारतीय प्रकाशन मंदिर 
--४२७; भारतीय पुस्तक मंडार--५८८; भागंव पुस्तकालय, भूगोल 
कार्यालय ---४२७ | हे 
. मदन मोहन, मधुर मंदिर, मनोरंजन पुस्तक माल्ता--४२७; मयूर 
प्रकाशन---५८८; महाबोधि सभा--४२८; महावीर प्रकाशन, महाशक्ति 
साहित्य मंदिर, महेश प्रकाशन--५८८; माखन लाल दम्माणी--४२८॥ 
. मातृमाषा मंदिर--.५८८; सानसरोवर प्रकाशन--५८६; मानसरोवर 
: “सांहित्य निकेतन, मानस संघ, मानिक चंद बुकडिपो, माया प्रेस, 
मारवाड़ी प्रे स--५८८; मारवाड़ी साहित्य मंदिर--५८६; मास्टर बल्देव 
प्रसाद, मिश्रबंधु कार्यालय--४२८; म॒रारी बुकडिपो; मोतील्ञाल बना 
: द्वांस पटना--४८६; मोतीज्ञाल बनारसीदास बनारस--४२६; मोइन 
 अल्यूज एजंसी--श८६ । पक जा जा 
: “7 +थुग मंदिर, युगांतर प्रकाशन मंदिर लिग्-४२६। | 
!.. 7" 7 रघुनाथ दास पुरुषोत्तमदास, रतन प्रकाशन मंदिर, रमेश बुकडिपो, 














/ (६३६ ) 


“शाका प्रकाशन मंदिर-.४८६, राघव प्रकाशन मंडल, राजकमल प्रकाशन... 
“राजराजेश्वरी साहित्य मंदिर---४२६;- राजस्थान पुस्तक मंदिर-..५८६ 
' रमदयाज्ञ अग्रवाल, रामनारायण ज्ञाल, रामप्रसाद एंड घंस-.३२६: 
. रामसहाय लाल--५४८६; राष्ट्रधम कार्याशय--५६०५ राष्ट्रभाषा प्रचार 
 समिति--४३० ; राष्ट्रीय पुस्तक भंडार, राष्ट्रीय प्रकाशन मंडल--४६ ७; 
- शष्ट्रीय साहित्य प्रकाशन परिषद, राष्ट्रीय साहित्य प्रकाश मंदिर-...४३ ०; 
राइल पुस्तक प्रतिष्ठान, रीगल इ डस्ट्रीज, रीगल् बुकडिपो--५६ ० | 
लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, लच्दमी हिन्दी विद्यालय, लहरी बुकडिपो 
: +>-४३०: लोक चेतना प्रकाशन--५६०; लोक सेवा प्रकाशन मंडल 
ऊाड्निे० । 5 ; द 
” -  वाणीमंदिर अजमेर--५६०; वाणीमंदिर . छपरा, वाणीमंदिर 
“जयपुर, विक्रम परिषद--.४३०; विद्या भास्कर बुकडिपो,. विद्या मंदिर 
'विद्यामंदिर लि०, विद्यारंभम्‌ बुकडिपो, विद्यार्थी पुस्तक मंदिर-.४३१ 
: विद्यावनम्‌ पुस्तक मंदिर--५६०, विद्या विभाग, विनय . प्रकाशन 
: मंदिर, विनोद पुस्तक 'मंदिर--४३१; विनोद पुस्तकालय--५३०; 
विप्लव कार्यात्य, विभु प्रकाशन, विशाल भारत बुकडिपो, विश्वविद्यालय 
' लखनऊ, वीर सेवा मंदिर, ब्रज साहित्य मंडल--४३२, वेदिक सहित्य 
 मंदिर-५३० । 

. शक्ति पब्लिकेशंतस-- ४३२; शारदा पुस्तक भंडार--४६०; शारदा 
मैदिर--५६१; शारदा शांति साहित्य सदन, शिव प्रकाशन, शिवाजी 
. प्रकाशन मंदिर-- ४३२; शिवाजी ब्लुकेडिपो, शिशु ज्ञान मंदिर, श्याम 
: काशी'प्रेस---४३३; शुक्ला बुक हाउस--५६१। 

; श्रीराम मेहरा एंड कंपनी--४३३ । | 

 : संग्रीत कार्यालय, सत्याश्रम---४३३: सरस साहित्य, - सरस्वती 
. निकेतन, सरस्वती सदन--५६१; सरस्वती प्रकाशन, सरस्वती प्रकाशन 
व कार्यालय, सरस्वती प्रकाशन: मंदिर आरा, सरस्वती प्रकाशन मंदिर 
' अयाग, सरंस्वंत्वी: प्रेस-#४३३; सरस्वती , मंदिर, सरस्वती सदन, सस्ता: 
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साहित्य मंडल, साधना सदन, सावन भादों प्रकाशन मंदिर, साहित्य 
कार्यालय, साहित्य निहूंज, साहित्य निकेतन प्रयाग--४३४: साहित्य. 
निकेतंन कानपुर, साहित्य मवन लि०, सौहित्य रन भंडार, साहित्य: 
र्नमाला कार्योतय--४३५; साहित्य मंदिर, साहित्य मंदिर प्रेस, 
साहित्य सदन देहरादून--५६१; साहित्य सदन भाँसी, साहित्य 
कार्योत्ञय जोनपुर---४३५; साहित्य साधना कुटीर-५६ १. साहित्य सेवा 
सदन, साहित्य सौध--४२५; सुबोध ग्रन्थ मात्ना--५६१; सुलम 
साहित्य सदन, सुषमा साहित्य मंदिर--४३६, संद्ल बुकडिपो, स्टूडेंट 
बुक कंपनी--५६१;स्टूडेंट फ्रेंड्स, स्वरूप बदस--५६२ | 

हिंद किताब्श--५६२; हिंद प्रकाशन मंदिर, हिंदी ग्रंथामार--- 
“६२; हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यातय, हिंदी ज्ञान मंदिर, हिंदी 
परिषद, (बंगीय), हिंदी परिषद (विश्वविद्याक्षय), हिंदी पुस्तक मंडार 
--४ २६, ढिंदी प्रकाशन मंदिर, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय--४६२; 
हिंदी प्रचारक मंडल, हिंदी प्रेस, हिंदी बुक स्टाल, हिंदी मवन, हिंदी 
समाज, हिंदो साहित्य कुटीर, हिंदी साहित्य सदन, हिंदी साहित्व समिति 
“हिंदी साहित्य सम्मेलन--४३७; हिंदी साहित्य सृजन परिषद-..+ ६२६ 
हिंदुस्तानी एकेडमी, हिंदुस्तानी पब्लिकेशंस, हिंदुस्तानी पब्लिशिग 
हाउस, हिंदुस्तानी बुकंडिपो--४३१८ | 


अंकुश--४४०; अंगारा--५६३; अकेला, अखंड ज्योति, अ्रग्रदूत 
अग्रवाल, अग्रवाल पत्रिका, अग्रवाल हितेषी, >अद्वीत, अदिति, अनुभूठ 
योगमाला, अनेकांत--४४०; श्रपना देश--४६ ३; श्रमिनय, अभ्युदय 
अमर ज्योति साप्ता०, अमर ज्योति मासिक, अगर ज्वाल ग़रत 
__४४१. अमेरिकन रिपोटर--५६३६ अरुण, अरुणोदय, अ्रथ संदेश, 
अलवर पत्रिका, अलीगढ़ हेराल्ड--४४१; अ्रवध, अशोक इन्दौर 
ग्रशोक दिल्‍्ली--४४२। 
























(रण ) 


आँचल--५६३: आँधी, आँधी-पानी, आगामी कल, आज देनिक, 
आज साप्ता०, आजकल, आजाद हिंद--४४२; आत्मघर्म, आदश 
कलकत्ता, आदश दिल्ली, ्रादिवासी, आपबीती, आयुवेद कलकत्ता, 
आयुवंद काशी, आयुवंद महासम्मेलनन पत्रिका, आयुवद सेवक--४४३ 
आरती, आराधना--५६३; आरोग्य, आये जगत, आयंमानु, आये 
महिला, आर्य मित्र, आय वीर जाशति, आये सेवक, आयावते, आलोक: 
नागपुर, आलोक साप्ता०--४४४; आल्लोक बेकठपुर-.५६ ३ | 

इंडियन टाइम्स, इंदोर समाचार, इतिहास, इंकलाब---४४५ | : 

उजाला आगरा--४४२ उजाज्ञा पठना--१६३; उज्ज्वल, 
उत्थान जयपुर---४४५; उत्थान लखनऊ--५६३; उदय दिल्ली 
उदय नरसिहपुर, उद्यम--४४५; उद्योग--४४६; उमिला--५६३ 
उषा जम्मू, उघा गया--४४६ | 

एकता उज्जन, एकता मिवानी--४४६ | 

ग्रोसवाज्--.४४६ । बे 
- कन्नौज समाचार--४४६; कन्या--५६३; कबीर संदेश, कमल, 
कमेंभूमि---४४६; कर्मयोग,- कज्न की दुनिया, कलाधर, कलानिधि, 
कल्पना इलाहाबाद, कल्पना मेरठ --४४७: कल्पना हैदराबाद--.५६४ 
कल्पवृक्ष, कल्याण-- ४४७, कहानियाँ, कांग्र स, कानपुर समाचार 
कान्यकुब्ज, कार्माजलि, कामना, क्रिलकारी, किशोर, किसान कानपुर, 
किसान फेजाबाद--४४८ ; किसान कालाकांकर--५६४ ; कुमार 
कालाकांकर, कुमार मंदसोर, कृषक नागपुर, कृषक बक्सर, कृषि, कृषि 
संसार, कोलीराजपूत--४४६ । 
 , क्षत्राणी, क्षत्रिय गोरव--४४६; क्षत्रिय बंधु--५६४: क्षत्रिय वीर 
ज्ञात-धर्मे-संदेश-.४४६ | द 
_“  खंडेलवाल जन हितेच्छु किशनगढ़, खंडेल वाल जैन हितेच्छु इंदौर 


खन्नी हितेघी, खादी जगत, खिलोना इलाहाबाद--.४५०; खिलौना 
जमशेदपुर-- ५६४ | $ 3 
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गांव, सव-को बात, गीता घम--.४३० ; गुलदस्ता--५६४: गोशम 
.  ब्ितक, गो सेवक--४२०; गुरुकु व पत्रिका, गहिणी, ग्रंथा तय, ग्रहवाणी, 

- आयाम उद्योग, ग्रामवाणी, ग्राम संसार, ग्रामेद्योग पत्रिका, ग्राम्य जीवन--- 
एगैरे । 

. चंडी--४५२; चंदा मामा--१६४; चमचम, चाँद, चातक, चारण, 
चित्रपट, चित्र प्रकाश, चिनगारी--४३२; चुन्न मुन्न --४६४: चेतना 
काशी---४५२; चेतना बंबई, चोपाल, चोरसिया ब्राह्मए--.४५३ | 

छुत्तीस गढ़ केसरी, छाया दिल्ली, छाया प्रयाग--४५३ | क्‍ 

जनता इ'दोर, जनता जयपुर, जनता पटना, जनपथ, जनमत-- 
४५३; जनमत शाहजहाँपुर, जनयुग, जनवाणी, जनशक्ति, जनसंस्क्ृति, 
जन सेवक, जय भारती, जय भूमि, जयहिंद कोठा, जयहिंद जबलपुर, 
जयाजी प्रताप--४५४; जागरण, जागृति जयपुर, जागृति हवढ़ा--४५५४; 
जागति फीजी---१६४; जागृति महिला--४५५: जासूसममहल--५४६४ 
जिनवाणी, जीता संसार, जीवन कलकत्ता, जीवन ग्वालियर, जीवनसखा 
 --४५५; जीवन विज्ञान--५६४; जीवन साहित्य, जेन उद्योग, जे 
गजट, जेन जगत, जेन प्रचारक, जैन प्रभात, जेन बोधक, जेन मित्र, 
जैन संदेश, जेन सिद्धांत भास्कर--४५६; ज्योति विज्ञान--४४७ | 

ज्ञान शक्ति, शानशिखा, ज्ञानोदय---४५७ | 

फंकार नागपुर, ककार फीजी--५६०४; फरना---४५७ | 

- तरंग, तरुण जेन, ताजा तार, तारण बंघु, तारा दिल्ली, तारा फीजी, 

.. अतेजारत, तिरहुत समाचार, तेजप्रताप, त्याग भूमि, त्यागी--४४८ । 
दविखिनी हिंद, दयानंद संदेश, दरबार, दलित प्रकाश--४५६; 
<दादू सेवक, दिगंबर जेन, दीपक--४५६; दीपशिखा--५६४; दृष्टिको 
--४४६; देहात--१६५; देहाती--४५६ | 
धन्वंतरि, धमदूत, धूप छाँह, पध्वज--.४५६ । 

.: नंदिनी, नया कदम, नया जावन, नया युग, नया राजस्थान; नय 

अंसार जयपुर, नया संसार हाथरस, नया सप्ताज, नया हिन्दुस्थान, नयी 
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कहानियाँ, नयी दुनियाँ--४६०; नव चित्रपठ, - नव जीवन उदयपुर, 
नव जीवन लखनऊ, नवज्योति, नवमार्त लश्कर, नवभारत नांगपुर,नव- 
भारत बंबई, नवयुग, नवयुग' संदेश--४६१; नवराष्ट्र पटना, नवराष्कू 
बिजनोर, नवविहान, नवशक्ति, नवीन भारत--४६२, नागरिक, नाम 
माहात्म्य, नया साहित्य, नयी घारा, नवभारत बेल्लारी, नवरस--५६५५ 
नारद, निष्काम--५६६; नेता जी, न्याय बोध, नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
-४६२; निराला, निर्भीक, नत्यशाल्ञा--४६३; नोकमोंकर--५६६ 
न॒सिंह प्रिया--५६६; 
. » पकज-४६ ३; पंचायत--५६६; पंचायत राज, पंडिताश्रम पत्रिका 
परमहंस, परलोक, पराग--४६३; पराक्रम, परिचय पारिजात, प्रकाश--. 
४६६;पाचजन्य---४६३; पारिजात--४६४; पालक्षणिय समाचार--५६ ६: 
पूजी, प्रकाश देवघर, प्रकाश नागपुर, प्रकाश रीवाँ, प्रगतिशील, 
प्रजापुकार, प्रजामित्र चंबा, प्रजामित्र बीकानेर--४६४; प्रजासेवक 
प्रताप, प्रतीक इलाहाबाद, प्रतीक दिल्ली, प्रदीप पटना, प्रदीप मुरादाबाद, 
प्रदीप शिमला, प्रभात जयपुर, प्रभात बनारस--.४६५ : प्रवासी प्रवाह, 
प्राची--४६६; प्राची प्रकाश--५४६६, प्राणाचार्य, प्राणिशास््र, प्रेमसंदेश 
+-४६६ | 

फीजी समाचार, फोजी अखबार-४६६ | 

बनारस---१६६; बलपोरुष--.४६६; बारी मित्र, बालक, बालबोध, 
बाल भारती इलाहाबाद, बाल भारती दिल्ली, बाल विनोद, बाल सखा, 
_ बाल सेवा, बालहित--४६७; बिजली, बिहार, बिहार कांग्रेस, बेकार 
सखा, ब्राह्मण--४६८ | 

भक्त भारत, भविष्य भाग्योदय, भानुदय, भारत, भारत-जननी: 
भारतवध, भारत स्नेह वद्धनी, भारती दिल्ली, भारती, साधना कुटीर 
दिल्ली, मारती लखनऊ, भारती जम्मू , भारतीय, भारतीय धर्म: भार 
तीय विद्या, भारतीय संस्क्ृति--४६६. भारतीय समाचार भारतेंदु, 





(६४१. ) 


मंजरी, मजिल, मजदूर आवाज, मतवाला जोधपुर, मतवाला 
दिल्ली, मतवाला मिर्जापुर, मधुप---.४७०: मनोरंजन मनोरमा, मनो- 
विज्ञान, मनोहर कहानियाँ, मराठा, मस्ताना जोगी, महा कोशल,, 
महावीर संदेश, महाशक्ति, महिला, महिलाश्रम पत्रिका--४७१; माधुरी, 
मानवता, मानव घसं, मोनवमित्र, सानसमणि, मानसरोवर, माया, . 
मारवाड़ी गोरव, मारवाड़ी समाज-.४७२; मराठा राजपूत, माला,, 
मेढ्त क्षत्रिय समाचार, मोहिनी | 

यादव, युग जीवन, युगधम, युगधारा, युगांतर कानपुर, युगांतर 
जयपुर--४७३; युगारंभ जबलपुर, युगारंम (लोक चेतना प्रकाशन), 
युवक हृदय, योगी, योगेंद्र--.४७ ८ । 

रंगभूमि दिल्ली, रंगभूमि बंबई, रजतपट, रसमरी--४७४; रसायन, 
रसीली कहानियाँ, रहवर, राजपूत, राजपूताना प्रांतीय वैद्य पत्रिका; 
राजस्थान ल्षितिज, रानी, रामराज्य, राष्ट्रपताका, राष्ट्रपति, राष्ट्रभारतो 
--४७४; राष्ट्रभाषा जयपुर, राष्ट्रभाषा वधों, राष्ट्रवाणी अजमेर, राष्ट्र 
वाणी दिल्ली, राष्ट्रवाणी पटना, राष्ट्रवाणी बनारस, रिमम्रिम,रिवासती, 
रूपरानी, रेलवे समाचार---४७६ | 

लल्ला, लहर, लोकमत, नागपुर, लोकमत बीकानेर, लोकमान्थ, 
लोकमित्र, लोकयुद्ध, लोकवाणी जयपुर, लोकवाणी लखनऊ, लोक 
शासन---४७७; लोक सुधार, लोक सेवक इंदोर, लोक सेवक 
कोटा---४७८ | 

वनस्थली, वतंमान, वसंघरा कलकत्ता, वसंघरा उदयपुर, वसघरा 
दिल्ली, वाणिज्य, वॉलंटियर, विंध्यकेसरी, विध्यवाणी--४७८ विकास 
त्रीटा, विकास नागपुर, विक्रम, विचार, विजय दतिया, विजय दिल्ली, 
विजय मुरादाबाद, विज्ञान, विज्ञानकल्ला--४७६; विद्या, विद्यार्था, 
विनोद, विशालभारत, विश्वदशन, विश्वबंधु अमृतसर, वि विश्ववंधु, 
कलकत्ता, विश्वभा रती--४८०; विश्व मित्र, विश्ववाणी विश्वहितेषी,, 
वीणा, वीर, वीर अ्रजु न, वीर भारत--४८१; बीर भूमि उदयपुर, वीरु 
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भूमि कलकत्ता, वीर वाणी, वीरेन्द्र, वेंकटेश्वर समाचार, बंदिक धर्म 
बचद्य, वेश्य समाचार, व्यापार, व्यापार-कानून--- ४८२; व्यापार भविष्य 
व्यापार विज्ञान, व्यायाम, ब्रज भारती--ए८३॥) ० 8 
शंखनाद मु गेर--५६६;शंखनाद आसाम, शक्ति अलमोड़ा, शक्ति 
रायपुर, शांति, शांतिदूत, शांति संदेश--४८३; शिक्षक, शिक्षक पत्रिका 
शिक्षक बंधु---४८४; शिक्षा--५६७; शिक्षासुधा, शिशु, शुभचिंतक; शेर 


बच्चा, शोध पत्रिका--४८४;: श्वेतांबर जन--४८५ | 
श्रद्ानंद---४८५; श्री रगनाथ---४६७; .श्रीहृषं--.._.४८५ | 


संकीतन, संगम इलाहाबाद, संग वधों, संगीत, संगीतकला बिहार, 
संग्राम, संजय, संतवाणी, स देश आगरा---४८५; संदेश रानीगंज, संदेश 
इंदौर, संदेश मोपाल--५६७; संयुक्त प्रांतीय समाचार--.४८५: संसार 
संसार दीपक, सचित्र दरबार, सचित्र रंगभूमि, सजनी, सतयुग, सनाक्य' 
जीवन, सनातन, सनातन जन, सनन्‍्माग कलंकत्ता, सन्‍्मा्ग काशो-.४८६ 
सनन्‍्माग दनिक, सन्‍्मा्ग जयपुर---५६७; समता, समाज, समाज सेवक 
कलकत्ता, समाजसैवक दिल्ली, सम्मेज्लन पत्रिका, सरकारीहिंदी, सरस्वती--- 
४८७; सरिता दिल्ली--४८८;मरिता काशी--५६७, स्व हितकारी , सविता 
सविता-संदेश, साजन, सात्विक जीवन, साधना कलकत्ता, साधनां दिल्ली 
साधु, सारंग--४८८; सावदेशिक, सावन भादों, साहित्य संदेश सिद्धांत, 
सिनेतस्वीर, सिनेमा,सिपाही, सीमा,सुकवि, सुदर्शन---४८६ सुधानिधि 
“४६०; सुभित्रा--५६७; सूचना सेनानी, सेवा, सेमिक---४६० : 


सोवियत्‌ भूमि --- ५६७: सौरभ, स्काउट, खतंत्र स्वतंत्रभारत 
अलवर, स्वतंत्र भारत लखनऊ---४६०; स्वदेश, धवयंवेद, स्वयंसेवक 


स्वराज्य, स्वाधीन,स्वाभिमान, स्वास्थ्य सुधार--४६ १ | है 

हंस, हमारा हिन्दुस्तान---४६१; हमारी आवाज ५६७ हमारे 
बालक, हरिजन सेवक, हिंदी--४६२; हिंदी अ्रनुशीलन--५६८: हिन्द्री 
प्रच्नारक पत्रिका, हिंदी मिलाप, हिन्दी विद्यापीठ पत्रिका हिंदी विश्व 
“भारती--४६२; हिन्दुस्तान, हिलुस्तानी पत्रिका, हिन्दुस्तानी समाचार, 


( इ४रे ) 


न्यू दिल्ली, हिन्दू हरद्वार, हितसंदेश, हिमाचल, हिमालय--४६३; 
हु कार, होडसोमवाद, होनहार--.४६४ | 


..पाँचवाँ खंड--पदक और पुरस्कार 
. सभा के पुरस्कार--बलदेवदास बिड़ला पुरस्कार, बढुक पुरस्कार, 
- शत्नाकर पुरस्कार (१), रत्नाकर पुरक्कार (२)--४६६; छन्दूलाल पुर- 
" सकार, जोधसिंह पुरस्कार, माधवी देवी पुरस्कार, श्यामसुन्दर दास पुर- 
- सकार--४६८; वसुमति पुरस्कार, भेरव प्रसाद स्मारक पुरतकार--४६७; 
 डालमियाँ पुरस्कार, देव पुरस्कार--५६८; हिंदुस्तानी एकेडमी पुर- 
' स्कार--४६८; डा० हीरालाल पदक, द्विवेदी पदक, सुधाकर पदक--- 
: इध८; ग्रीव्ज पदक, राधाकृष्णुदास पदक, बल्नदेव दास पदक, गुल्लेरी 
_ यदक, रेडिचे पदक, पुच्छुरत पदक, अद्ध शती भूषण पदक--४६६ | 
. : सभा के पुरस्कार संबंधी नियम--४६६; सभा के स्वर्ण पदक संबंधी 
'नियम--४०२ | 
सम्मेलन के पुरस्कार--मंगला प्रसाद पुरस्कार ५०४; सेकसरिया 
महिला पुरस्कार---५०४; राधामोहन गोकुल जी पुरस्कार--४०६; 
“मुरारका पुरस्कार--४०७; रत्नकमारी पुरस्कार--.५०७, 
... सम्मेलन के पुरस्कार सर्बंधी नियम--५४०७; सम्मेजञन की पु रतकार 
“समितियों के सदस्य--४५६८ | 
रा० प्र० समिति पुरस्कार--महात्मा गाँधी पुरस्कार---9११ | 
छठा खंड--हिंदी में अनुसंधानकाय 
विश्वविद्यालय आगरा--५१४; विश्वविद्यालय काशी--५६६६ 
विश्वविद्यालय नागपुर--५६६; विश्वविद्यालय प्रयाग--११५,६००; 
“विश्वविद्यालय राजपूताना--११६; विश्वविद्यालय लखनऊ--५१७ 
विश्वविद्यालय सागर-- ५१६ | 
सातवाँ खंड--विदेशों में हिंदी 
. अमरीका, आस्ट्रेलिया--६०३; इ ग्लिस्तान--५२२; इंटल्लौ-- 
“३२४,६०३; ईरान, चीन, जमेनी, जमनी फ्रेच जोन--४२४; जापान 
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--५२५,६० ३; जेफ्रोलल्ोवाकियां--३२६; डेनंगाक--६०३: थाई: 
लेड, नेदर लंड, पाकिस्तान, प्रेंग--१२७: कफिल्ली पॉइंस--॥२८:: 
फ्रांस---+२८,६० ३; बेलज्लजियम, विटिशपूर्ती अफ्रीका--५४२६ ;ब्रिटिश पूर्वी 
द्वीप समूह, मल्लाया-४३२; रूत-३१३४; लंका-५३५, तिब्ब॒त,बर्मा-६४६॥ 


परिशिष्ट २ 


'€ नोट--कुछ स्लिपों के इधर-उघर हो जाने के कारण यह अ'शःः 
यथास्थान नहीं जा सका, जिसके लिए हमें खेद है--संपादक | ) 


(अ) कुछ ओर हिंदी संस्थाएँ 


जयहिंद प्रस सांबस, गाँधी 


नगर, कानपुर --- लेखकों-कवियों 
ओर पत्रों के बीच संपक स्थापित 
करनेवबाली संस्था ; डा० वीर- 
भारतीतिंह अध्यक्ष हैं | 

. भारत समाज, पो० बा०३६३, 


लारेंसो मारर्वींस, पोचेगीज पूर्वो 


अफ्रीका-- भारत समाज इ डियन 
स्कूल का संचालन होता है जिसमें 


हिंदी की पढ़ाई का संतोषजनक 


प्रबघ है, १०० से अधिक विद्यार्थी 
इस सुदर देश में हिंदी का अध्ययन 
कर रहे हैं : वर्धा को परीक्षाओ 
का प्रबंध करने की योजना है 

श्री रविशंकर विद्यालंकार ओर श्री 
सुमतराय विद्यालंकार हिंदी-प्रचार 
के क्षंत्र में प्रशंशनीय कार्य कर 


रहे हैं । 


केश मंदिर, चूरू, राजस्थानूः 
“एस्था० -- १४ अगस्त १६४८, 
स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष में ; 

विकेय नि 
उद्द श्य--साहित्यिक और खांल्कू-- 
तिक निर्माण कार्य ; कायें--मंदिर 
0 * 

का काय चार वर्गों" में विभक्तः 
हेः--(क) हिन्दी साहित्य संसद” 
की ओर से 'साहित्य-प्रवेश!,,, 
'साहित्येन्दुः ओर 'साहित्य-सुधा- - 
कर? की परीक्षाए ली जाती हैं , 
इनके केन्द्र प्रमुख नगरों में हैं े 


प्रबन्ध एक अ तरंग समिति करती" 


हे। (ख) अध्ययन निकेतन-- 


इसमें हिंदी साहित्य के अध्ययन की" 


समुचित व्यवस्था है, हि० साबन्स० 
प्रयाग की विशारद और रत्न की” 
परीक्षाश्रों के लिए. भाषण कहा 


. प्रअन्ध है। (ग) लोक संस्कृति-- 


( ६४४ ) द 


सदन द्वारा सांस्कृतिक अन्वेषण 
“का काय- होता है; लोकगीत, कहा- 
“बरतें, ज्ोककथाएँ, ऐतिहासिक 
सामग्री का संकलन हो रहा है 
(घ) प्रकाशन मंदिर -- यहाँ से 
राकेश” मासिक ओर साहित्यिक 
अंथों का अ्रकाशन होता है । 

' _ शामायण मंडल, सोहागपुर-- 
आामायण एवं हिंदी-प्रचार-प्रसार 
के उद्द श्य से १६४० में स्थापित 
स्थानीय हिंदी-साहित्य-समिति से 

संबन्धित] द 
विश्वविद्यालय, पंजाब (सोलन) 
इंटर मीडिएट, (कला), बी० ए.० 
आर एम० ए० की परीक्षाओं में 
_हिंदौ का प्रवेश हो गया है | इसके 
- अतिरिक्त एक प्रकाशन समिति 
-भी स्थापित की गयी है जिसके 
द्वारा हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि 
करने का ग्रायोजन है । डा०» भरी 
_इंद्रनाथ मदान हाल ही में रीडर 
नियुक्त हुए हैं। 
.  बेदसंस्थान, अ्रजमेर--आचाय 
विद्यानंदजी द्वारा १६४८ में वेद को 
., को विश्वधर्म बनाने के उद्देश्य से 
“स्थापित : वेद विषयक मासिक-पत्र 
असविता? का प्रकाशन होता है 


रा हा 


- जीवनप्रद व दिक साहित्य ग्रका- 


शित किया है ; संस्थान का पूरा 
विवरण सूर्चापत्र से ज्ञात हो 
सकता है। फल 

शहीद पुस्तकालय, बिल्थरा 
रोड, बलिया --- १६४२ में अमर 
शहीद ठा० चंद्रदीपर्सिह की स्मृति 
में स्थापित ; लगभग ३४०० 
पुस्तके हैं। 

शिबली कालेज, आजमगढ़-- 


बी० ए० प्रथम व में ३० और 


द्वितीय में १० विद्यार्थी हैं; 


श्री किशोरीलाल गुप्त एम० ए० 


अध्यक्ष हैं। 

शिवा जी महाविद्यालय, अम- 
रावती --- वाणिज्य विभाग के 
अ तर्गत हिंदी विभाग है ; अध्यक्ष 


हैं श्री हरीकृष्ण खरे एम० काम० 
और सहकारी हैं श्री रतनकुमार 


जैन एम० काम०, सा० रत्न० | 
पंत जेवियर महाविद्यालय, 
रॉची--- १६४४ से ही आई० ए७० 
आर आई० एस - सी० परीक्षाश्रों 
में हिंदी को प्रमुख स्थान दिया। 
उसी वष हिंदी के. प्राध्यापक श्री 
व द्यनाथ पांडेय ने हिंदी साहित्य 


परिषद .. की... स्थापना की जिसमें 


#ै६४ ०७६ 


(६४६ ) 


अति वर्षा कहाकवियों की पुण्य 
'जय॑तियाँ मंनार जाती हैं। इस 
'समय श्री रामसुहागसिह एम०ए०, 
डिप० एड० प्राध्यापक हैं। 
सनातन घम कालेज, अंबाला 
'कंट--कालेज पहले लाहौर में था, 
“विभाजन के पश्चात अम्बाला आ 
गया ; एंमं० ए० तक हिंदी पढ़ाई 
जाती है ' लगभग ६०० विद्यार्थी 
हैं . अध्यक्ष हैं श्री ससारचंद एम ० 
श० और दो अन्य अध्यापक हैं-- 
(ब) विदेश 
तिंब्बत--यहाँ महाविद्यालय 
अथवा ऐसे विश्वविद्यालय नहीं 
हैं, जहाँ तिब्बतियों को विभिन्‍न 


विषयों की समुचित शिक्षा दी जा 


संके] व्यक्तिगत विद्यालयों ओर 
बौद्ध विहारों में शिक्षा का प्रबन्ध 
हैं, परंतु पाञ्य विषयों में अभी 
हिंदी की स्थान नहीं मिला है 
“यद्यपि यात्रियों के संपक से कुछ 
ज्ञोगों ने हिंदी से परिचय प्राप्त कर 
लिया है। 

'  बैर्मा-में हिंदी की उच्च शिक्षा 
का अभाव . होते हुए भी वहाँ के 


निवासियों में हिंदी प्रेम उत्तरोत्तर 
चौतगा आंद और 





बंढ़ रहा है 


श्री सोमनाथ भद्द एम०- 


हिंदी-शेषांश 


ए० और : 
श्री देवकीनंदन शर्मा एम० ए७ |- 
सावजनिक पुस्तकांलय (श्री- - 
प्रकांश), छपरा (सांरन)--१६३८ . 
में स्थापित ; पुछ्तकों का अच्छा 
संग्रह है ; हिंदी परीक्षाओं के लिए... 
विद्यार्थी तेयार किए जाते हैं;थऔ-- 
प्रकाश व्याख्यानमांला” का आयो- - 
जन किया जाता है ; इसका श्रमण 
: शील विभाग जनता तक पुस्तकें 
पहुँचाता है। 


जियावाडी ग्रांट के लंगमग- सभी, 


विद्यालयों में हिंदी की प्रारंभिक 


शिक्षा दी जाती है। कुछ हाई: 
स्कूलों में दसवीं कक्षा तंक हिंदी ' 


शिक्षा का प्रब ध हैं; भांरतीय हिंदी 
क्‍ विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय " 
विद्यापेठ, लखनऊ की परीक्षाश्रों : 


परीक्षाओं 


का प्रचार बढ़ रहा है | श्री 


श्रीराम वर्मा, श्री रामाश्रय वर्मा . 


आदि कई हिंदी प्र मी वहाँ हिंदी : 
के उत्तरोत्तर प्रचार के लिए दत्त- . 
 चिंत्त हैं। श्री श्रीराम वर्मा ने इंसी 
 उद्द श्यः से इसी वध” भारत का.! 


अ्रमण किया है की 


हे 
4, ०» 
| 
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लखनऊ विश्वविद्यालय प्रकाशन... 
हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास 
.+. ( ले०डा भगीरथ मिश्र एम०ए० ) 
इसमें हिंदी काव्य शास्त्र जेसे गंभीर विषय पर लिखे गएं. मुद्रित 
अर इस्तलिखित लगभग समस्त अंथों का परिचय और विश्लेषण 


इहै। इस ग्रंथ पर लेखक को पी-एच० डी० की उपाधि मिली है। 
>मूं» ३०) डाक व्यय १) 


साहित्य का मम 
( ले०--डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ) 
हिवेदी जी के हिंदी साहित्य संबंधी तीन व्याख्यानों का संग्रह | 
- साहित्य प्रेमियों ओर आलोचकों के मनन की चीज है | मू० १)... 
अध्ययन क्‍ 
डा» भगीरथ मिश्र एम० ए.० के विभिन्न साहित्यिक विषयों पर 


लिखे हुए. गंमीर ओर आलोचनात्मक लेखों का सुदर संकलन। 
“मूल्य ३) 


निबंधकार बालकृष्ण भट्ट 


. ओ गोपाल पुरोहित एम० ए.० लिखित बालकृष्ण भट्ट की रचनाश्रों 
“की आलोचना | मू० २॥) 


डे एक मात्र विक्रेता 
विद्यामंदिर, रानीकटरा, लखनऊ 


आदश्‌ पुस्तक मन्दिर, चोक, इलाहाबाद 
द .. द्वारा प्रकाशित पुस्तकें 
महापुरुषों की जौवनियाँ; मूल्य ग्त्येक |?) 

: महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास, स्वामो, रामतीथ, सम्राट 
अशोक, महाराज प्रथ्वीराज, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू, बा० 
राजेंद्रप्साद, पं० जवाहरलाल नेहरू, मीरा बाई, पं० चंद्रशेखर 
आजाद, स्वामी दयानन्द, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, लाला 
त्ञाजपत राय, महात्मा गाँधी, महामना मालवीय जी, महारानी 
लक्ष्मीबाई, राजगोपालाचाय, गणेशशंकर विद्यार्थी, सुमाषचंद्र बोष, 
विज्यलक्ष्मी परिडत, लोकमान्य तित्षक, विद्यासागर, भगतसिंह, 
गोपालकृष्ण गोखले, परिडित गोविंद वल्लभ पंत | 

बालोपयोगी कहानियों की पुस्तक; मूल्य प्रत्येक |) 

गदहे राम विज्ञायत को, जादू का भूला, नवद्वीप का राजकुमार, 

जादू का घड़ा, जादू का पहाड़, सोने का किला, भूत से भेंट, भालू 

. की दुलहिन, रानी तितली, बच्चों का खेल, जादू का महत्न, लालपरो, 

नया जादूगर, बन्द्र बाबू; जादू की मोटर, जादू की परी, काठ की 

“राजकुमारी, शाबास मुन्ने, बागड़बिल्त्ञा दिल्ली को, अजगर की 

'पंडिताई, खरहे का ब्याह, डा० चीपोंग, चिपकू बाबू, सेठ तिकड़म 

चन्द, जंगल के साथी, नये शिकारी, चुहिंया चल्नी विज्ञायत को, 
'पकपक रोया क्‍यों, गुरुचेला, वीरों की कहानियाँ । 

मोलिक सामाजिक एवं शिक्षाप्रद उपन्यास--बीसवीं 

सदी १॥।), सन्यासिनी २।॥|), सजनों २॥), विकल् विश्व २॥), 
इलटी गंगा २॥); यह बदलती दुनिया २॥); कल्पवृत्ष २॥); कुसुम 
२॥); अमर प्रेम ३); मनुष्य का मुल्य ३।); पथश्रष्टा २); प्रेम का 
मुल्य २॥) सुदागदान २॥); तोड़ दो बंधन २॥) निर्मियाँ ५); 
आदर्श पाक विज्ञान ३॥) 
द जाहइस महल-अकाशन 

सूटकेस की चोरी १), खूनी एक्टरेस ॥॥), हत्या-का बदला |॥) 
-भयानक भंडाफोड़ ।॥); घूमती छाया २); खूनी आँख १॥) विचित्र 
“हत्या ॥।); रेगिस्तान का केंदी ॥॥); बेताल्लराज ।॥); झूत्यु गृह ॥); 
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तरुण-भारत-मंथावली, दारागंज, प्रयाग ७ 
की स्वोपयोगी पुस्तक 


_३--आण रहत्य--स्व० सवदानन्द सरस्वती १) 
२--हमारा स्वर मधुर केसे हो--श्री रामरत्नाचाय ॥|] 
३--कान के रोग और उनकी चिकित्सा--एक अनुभवी. ॥॥]) 
४--भोजन और स्वास्थ्य पर गांधी जी के प्रयोग... २) 
४--ज्रह्मचय के अनुभव--म० गांधी १) 
६--हमारे बच्चे स्वस्थ और दीघेजीवी केसे हों -महेंद्रनाथ पांडे १।) 

. ७-उषः पान--लल्ली प्रसाद पांडे ॥) 
८--रास पचाध्यायी व अ्रमर गीत--डा० उदयनारायण 
त्रिपाठी, एम० ए०, डी० लिद्‌ २) 
६--साहित्य सुषमा--पं० नन्‍्ददुलारे बाजपेयी २] 

१०--साहित्य-सीकर--आचाय महावीरप्रस्ताद द्विवेदी २) 

११--विश्वास--संक्सरिया पारितोषिक प्राप्त ग्रन्थ.__ | 

१२-गोरा बादल को कथा--जटमल् '  ]॥॥) 

१३--बिहारी दशन-श्री गद्भाधर इन्दूरऋर १) 

१४--धमे शिक्षा- पं० लक्ष्मीधर वाजपेयी ३) 

१४- गाहंस्थ्य शास्त्र-पं० लक्ष्मीधंर वाजपेयी २) 

१६--सदाचार और नीति--पं० लक्ष्मीघर वाजपेयी २) 

१७--अन्राहम लसिंकन--पं० लक्ष्मोधर वाजपेयी 5 १) 

१८--रक्तरंजित स्पेन--भूमिका पं० जवाहरलाल नेहरू. १॥) 

१६--प्वचित्र दिल्ली--दत्तात्रेय बलवंत पारसनीस . श॥] 

२०--फ्रांस की राज्यक्रान्ति--बा० प्यारेलाल गुप्त ३) 


२१--निशीथ-नाटक--कुमार ॥॥) 
२२--बच्चों की कहानियाँ-(दो भाग) लक्ष्मीघर वाजपेयी प्रत्येक ||) 
२३--दयालु माता--सन्तराम 
२४--सदगुणी पुत्री--सन्तराम | 

बड़ा खचीपत्र मंगाइए | 


हमारा साहित्यिक प्रकाशन. 

हमने अब तक हिन्दी के लब्ध-प्रतिष्ठ ब्रिद्वनों की अन्यान्य 
अमूल्य कृतियां का प्रकाशन किया है। हमारे प्रकाशनों का समुचित 
आांदर कर हिन्दी संसार ने हमें प्रोत्साहित किया है । 

बाल-साहित्य प्रकाशन 

हिन्दी-संसार में बाल-साहित्य का अभाव है। इस अभाव की 
पूर्ति हमने हिन्दी के प्रसुख लेखकों, बाल मनावेज्ञानिको, एवं विद्वानों 
की सहायता से को है। अपने बच्चों को इन सुन्दर पुस्तकों को 
पढ़ने का अवसर अवश्य दें। 


किशोर-भारती 


( धालक-बालिकाश्रों की सचित्र मासिक पत्रिका ) 

: चश्चों के लिए अनुपम भेंट है। भाँति भाँति के चित्रों से भरपुर-- 
जेसी कि न आज तक दखी गयो, और न संभावित है । अधिक 
मेटर, सुन्दर छपाई, फिर भी कम मूल्य इसकी विशेषता है । 
बाषिक ४) एक प्रति 52... 

पाठ्य पुस्तकें 

. मिन्नसमिन्न प्रान्तों के शिक्षा विभागों द्वारा स्वीकृत एम० ए० 
बी० ए०, साहित्यरत्न, इंटर, हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, 
प्राइमरी कक्षाओं का सूचीपत्र तुरंत मँगावें। 

श्रष्ठतम मुद्रशल्य 
हर प्रकार के मुद्रण का काय विश्वस्त एवं संतोषजनक - हमारे 
यहाँ होता है। रंगीन छपाई ( क्र प्रिसिटिंग ) हमारी विशेषता 
है। परीक्षा करें। द 
संस्थाओं एवं पुम्नक विक्र ताओं को विशेष सविधायें दी ज्ञाती: 
हैं। पत्र आने पर सूचीपत्र एवं नियमादि भेजे जयंगे । 


युनिवसल प्रेस 
मुद्रक. प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रता 
१६ शिवचरणलाल रोड, प्रयाग 





दारागंज ( इलाहाबाद ) 


श्थापित--१६६४ _ संस्थापक--भगवानदास केह्ला 
क्षेत्रः-- 
+--अशथशा सत्र 
२-नागरिकशास्त्र 
जै- राजनीति 
_#--तमाजशास्त्र 
. (-हइ तिहाप्त 
द विशेषताएं।-- 
?--अछूते और मौलिक विषय 
२--प्रामाणिक लेखक 
१-गोस साहित्य 
2- कम मुल्य 
५--पुस्तक विक्रेता लाइब री तथा 
पाठकों को विशेष सुविधा... 
हिंदी 6 ९ कै. | 
हिंदी के अथशास्त्र, नागरिकशास्त्र ओर राजनीति 
. विज्ञान सम्बन्धी साहित्य के प्रकाशक 


राष्ट्रधभ प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित-- 


सरल, रोचक तथा विशुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोण से लिखी, गई प्रसिद्ध 
साहित्यकार श्री के० एम० मुंशी खाद्य मंत्री, तथा हिन्दी 
.. साहित्य सम्मेलन - पत्रिका द्वारा प्रशंसित 
तथा 
उत्तर प्रदेशीय ग्राम पंचायत राज्य विभाग द्वारा स्वीकृत 
सम्राट चंद्रगुप् तथा. जगद्गुरू शंकराचार्य 
॥॥) ' १) || 
पढ़िये 


9-98-9-9-909-0-0-०-9-०७ द लक परत 
0 श्री अटलबिहारी बाजपेयी ९ 6 राष्ट्रचेतना का प्रमुख 
द्वारा सम्पादित उत्तर हिन्दी साप्ताहिक 


मरदृश का असुख 5 हर पाश्चजन्य 


“ 
8 सदेश का पुल. ९ 
५ देश. ३ के । गवाणों वण शा | 
ताजे समाचार है ५ 

: ९ ५ 
; हि 


य्‌ पहुचनेवाला तथा आमीण 
तथा, निष्पक्ष व निभय द्‌ | जनता का विशेष प्रिय एक 
९ विचारों के लिए प्रसिद्ध रण मात्र साप्ताहिक पत्र 
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है वतमान समस्याओं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक 


४ श्री गुरुजी के विचार पढ़िये 9 
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राष्ट्रधम प्रकाशन लि०, सदरबाजार, लखनऊ 


भारतीय गोरव ग्रंथमाला, लखनऊ 
की... द 
. बालोपयोगी हिंदी पुस्तके 
हमने संस्कृत के महाकवियों की रचनाओं का बालकों के लिए... 
संज्षिप्त कथानक निकालने का आयोजन किया है। निम्नलिखित पुस्तकें 
तेयार हैं-. ल्‍ 


बाल-भमास--स्वप्नवासवदत्ता ). 
बाल-कालिदास--मालविकाग्निमित्र )) ; विक्रमोव॑शी ।-.); शकुंतला ||) 
बाल-दिडः नाग-- कंदमाला |) 
बाल-श्रीहषें--प्रियदर्शिका ।) ; नागानंद ।-); रत्नावली 2) 
बालभवभूति--महावीरचरित्र &) ; उत्तररामचरित [&2) ' 
बाल-नारायणभट्ट -- वेणी संहार (2) 
बाल-विशाखदत्त --- मुद्रार/क्षस हैक. यू ॥)- 
सचित्र बीरबल-- २ भाग ) मोटे आर पेपर पर. २॥)- 
डा० कैलाशनाथ भटनागर के अन्य ग्र'थ 
नाव्य-सुधा--( संवर्धित संस्करण ) ४॥)- 
भीम-प्रतिज्ञा--( तीसरा संस्करण ) द १) - 
_ कुणाल--( चोथा संस्करण ) र 
श्रीवत्स--( ,, » ) १॥) : 
एकांकी नाटक निकुज--( नाठक ) भाग ५. २)) - 
कविसम्राट कालिदास--( दूसरा संस्करण ) १) 
नव सतसई-सार--( सतसई-साहित्य का दिग्दशंक ) . 2)- 
कुमार-संभव सर्ग ५--( संस्कृत-हिंदी )... १॥॥) 
रामवनगमनम्‌-- ... ( »# #» 2 १॥ 


भारतीय गौरव ग्र'थमाला, ७२ हजरतगंज, लखनऊ 
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प्रकाशन के पूर्व हमारी सेवाएं लीजिए 
क्‍ ४ मन 
इलाहाबाद ब्लाक वक्‍स लि० 
जीरोरोड : इलाहाबाद 


हर गकार के रंगीन, सादे, हाफटोन तथा लाइन ब्लाकों 
के लिए एक बार अवसर दीजिए | 


प्रत्येक ब्लाक का छुपा प्रफ हमारी विशेषता है।' 
सस्ते रेट्प--सभी सुविधाएँ--शीघ्र सेवा । 








_शष्ट निर्माण के लिए नए साहित्य का निर्माण भी होना हे 


हमारे प्रकाशनों में उपन्यास, कहानियाँ, कविताएँ, राजनीति ः 
तथा सभी विषयों की पुस्तकें हें। इनकी उपयोगिता 
अनेक विद्वानों ने स्वीकार की है और छपाई 
सुन्दरता, मूल्य को कमी आदि की दृष्टि से 
भी इनको श्रष्ठ माना है। विशेष 
जानकारी के लिए पत्र 
व्यवहार करें । 

पुस्तक विकताओं तथा ग्रक्राशक्रों के लिए विशेष सुविधाएँ हैं| 

. पत्र लिखकर हमारा रंगीन सूचीपत्र मगाइये 


न्यू लिटरेचर : जीरो रोड ; इज्चाहाबाद 


हिंदुस्तानी पब्लिकेशंस, इलाहाबाद के 


उपन्यास तथा अन्य पुस्तकें 


(अ) उपन्यास-- 
“१--नई इमारत--ज्षे० श्री अंचल जी 
-२--चढ़ता ५ ९ 99 


३--क्रांति दृत-ले ० श्री श्रीकृष्णदास जी 
“9--विराग--श्री गंगाप्रसाद जी मिश्र 


४--महिसा-- 
६-दिव्यगंधा--[ वंदिककालीन | श्री बेनीप्रताद बाजपेयी 
'७--चंद्र मित्रा--[ मांयकरात्ीन ] 35: 


-अभा बाई-- राजपूतकालीन ] 
:६ -सुमं गल्ला--[ कुशनकालीन | 
१०-राजेश्वरी---[ राजपूत कालीन ] 
११-चंयावती --[ मुस्लिमसंक्रमण-कालीन ] 
(ब) कहानियाँ-- 
१२-रागिनी--श्रोमती उषादेबी मित्रा 
-१३-हरसिंगार-सवेश्री इलाचंद जोशी, बच्चन श्रादि 
(स) कविता संग्रह-- द 
-१४-बेला--पं ० सूर्यकांत त्रिपाठी “निरात्षा? 
:१४-नये पत्ते -- 
(द) विषिध-- 
5६-जो न भूल सका--भदंत आनंद कोशल्यायन 
5५ ७-भिक्तु के पत्र-.- 


१) 
99 
938 


१) 


23 


39 


विशेष विवरण मगाइए | 


मेनेजर, हिंदुस्तानी पब्लिकेशंस, 


२४६, शाहगंज, इलाहाबाद । 


टेक 


४॥|) 
४) 
१॥|) 

२) 
२॥|) 


_श) 


२॥)) 
२॥|) 
२]|) 

३) 


१॥) 
३) 


५) 
२) 


.. शा) 





5700६8|75' राष्टउ५ 


 ( ?प्गांभाशड ) 47.5 प4 880 & छाप 38758, 
(4) 7268॥8८660॥१७ ४० 42८97९८ (६68८७ 





$(09370 ६५5४/5--( 70. #िपटकाां ) क्‍ दि8, 3/8: 
हि|शा।९(५ 0 074८(८० 6९08727॥9(7070. ॥07060 & 8798॥),, 0/- 
#/0670 $(१६४८५-- (700. 9. (४०पघ१॥४७४) 3/% 
धा€टए#ांटा(ए & िए70९९8$॥--(/)7. ॥)6000क॥- & जिएह्ट जय) ]8/- 
मै ॥06६ 800/6 ० ॥93|#एंटव टीशा।579--( ॥07, 8809७ ?78२७४0 

दे ।6ए०७ ४ ) हि७,. 4/8: 


#3॥|6(--( 700. &िपाह 7 ) । 5... 6/8 
व्रत कराह7:--( 270. फिपारकाओां ) 8, 3/8- 
मै चीतडपावा९/ सिंए)75५ 07887--(?_ िपा[र॥एश). हिछ, 3/- 
वजिद्वप5(797 ?2709शा। ॥॥ व69--( थक) ). | फि5,. 7/8- 
पाश्चात्यदर्शन--( रामप्रकाश जेन ) 8.  4/- 
दशन--( चन्द्रधर शर्मा ). हि, 3/2' 
(0) 207 7#607%४९६४६/४ (6886७ 

परध5 ८९३४९---( फांएा पसंधतां ) फिछ, 3/8- 

ह॥6 78४९॥६४7--( छा प्राएक ) 8. /] 

7?:3८९. 5पा4९ (० 4(67. दि४आ[]2८ । - /5/- 
छिशा. एाशा॥८23 टबट८ए४६० मु * /8 
. भारत का बृहत इतिहास--( श्रीनेत्र पाँडे ) १०) 
सामान्य रसायन शास्त्र--(सत्यप्रकाश ) ० 
प्रायोगिक रसायन-- ( ,, ) २): 
प्रायोगिक भौतिक विज्ञान--( डा० सिंह ) ३) 
सामान्य ज्ञान अवेश--( दूसरा भाग ) द १॥) 
कार्बनिक रसायन--( सत्यप्रकाश ) ; ५) 
भौतिक विज्ञान प्रवेशिका--( दूसरा भाग ) ७). 


(0) #9# मा& 8७४००! (68968 


नागरिकशास्त्र--भटनागर) १) प्रारंभिक विश्व का इतिहास १): 
ज्यामिति शिक्षा--( एलीमेंट्री ) १) ज्ञान राशि--_ भटनागर ) ॥»)- 
भारतीय शासन व्यवस्था--(भटनागर) १) ६ 
ज्यामिति शिक्षा--( चट्टोपाध्याय ) २) एक फूल--( भटनागर ) ॥|»)० 
सामान्य ज्ञान प्रवेश--( चक्रवती ) १॥) क्‍ 


.. (७) #७# एाब्ढ प्राय 


+3घरत९05 धाष्टी। रिश4१6॥ + -/3/- भाषा सोरभ १ 


के 


] ७ ,# २6 «४ २० # 


ल्‍थु ७ 
"है १ 
"ब२ 
“३ 
'पुछ 
१7, 
“१६ 
यु छ 
पृद् 
'थ& 
7 
लि 
पर्र 
“रे 
ग्य्ड 
"२ ५ 
२६ 


बालकों के लिए बिल्कुल नई चीज 
सचित्र, मनोर॑जक, शिक्षाप्रद, सरल, रोचक, जीवन को ऊंचा 
उठानेवाली सस्ती पुस्तके ( प्रत्येक का मूल्य |) ) 


श्रीकृष्ण 
सहात्सा बद्ध 


 रानाडे 


अकबर 


महाराणा प्रताप 
शिवाजी 


स्वामी दयाननद 


लो ० तिलक 

जे० एन० ताता 
विद्यासागर 
स्वामी विवेकानंद 
गुरु गोविद्सिहद 
वीर दुर्गोदास 
स्वामी रामतीथे 
सम्राट अ्रशोक 
महाराज पृथ्वीराज 
रामकृष्ण परमहंस 
महात्मा टालस्टाय 
रणजीत सिदद 
महात्मा गोखले 
स्वामी श्रद्धानन्द 
नेपोलियन 

बा० राजेन्द्रप्ससाद 
सी० आर० दास 


गुरू नानक 


महाराणा साँगा 


८ जवाहरलाल नेहरू &€€ सी, एफ, एन्ड ज 
२६ श्रीमतीकमलानेहरू ४६ गणेशशकर विद्यार्थी 


३० मीराबाई ४७ डा० सनयातसेन 
३१ इंबाहीस लिकन  #८ स० गुरु रामदास 
३२ अहिल्याबाई ४६ महारानी संयोगिता 
३३ मुसोत्रिनी ६० दादाभाई नोरोजी 
३४ हिटलर ६१ सरोजिनी नायडू 


३५ सुभाषचन्द बोस ६२ वीर बादल 
३६ राजा राममोहनराय ६३ पद्चामिसीतारमेया 


३७ लाला लाजपतराय ६४ देवी जोन 
श्८ महात्मा गाँघी ६४ प्रिन्स बिस्माक 


३६ महामना मालवीयजी ६६ काले मार्स , 
४० जगदीशचन्द बोस ६७ कस्तूर बा 

४१ महारानील च्मीबाई ६८ रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
४२ महात्मा सेजिनी ६६ सरदार पटेल 


४३ महात्मा लेनिन ७० संत ज्ञानेश्वर 

४४ महाराज छुत्रसाल ७१ जय प्रकाशनारायण 
४४५ अब्दुल गफ्फारखाँ ७२ राज गोपाल़ाचार्य 
४६ मुस्तफा कमालपाशा ७३ चन्द्रशेखर आजाद 
४७ अबुल क० आजाद ७४ सरदार भगतर्सिह । 


४८ स्टालिन ७४१ बन्दा बरागी 
४६ वीर सावरकर ७६ राधा कृष्णन 
४० महात्मा इसा. ७७ राजषि टंडन जी 
५१ वीर हम्मीरदेव. ७८ गोविदवल्लभ पंत 
४२ डी० वेलरा ७६ महारानी दुर्गावती 
४३ गरी वाल्डी ८० महर्षि रमण 


5२७ मोतीलाल नेहरू ४४ स्वामी शझ्टराचायं ८१ योगी अरविंद 


छात्र हितकारी पुस्तकमाला, दारागंज, प्रयाग 


अज साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान श्री प्रभ्द्याल मीतल द्वारा लिखित 
 ब्रज-साहित्य माला” की नवीन पुस्तकें 
अष्ट छाप-परिचय._... * 
भूमिका लेखक--डा० वासुरेवशरण, राष्ट्रीय संग्रहा तय, दिल्ली 
सूरदांस-नन्ददासादि अष्टछाप के आठों भक्त कत्रियों का आत्ो 
खचनात्मक सचित्र जोवन-वृत्तांत, काव्य-संकलन और वल्लम संप्रदाय 
. का विवरण ।प्रू० ४७०० म० शो 
सर-निणय क्‍ रा 
परिचय लेखक- डा० धीरेन्द्र वर्मा, अध्यक्ञ-हिंदी विभाग, प्र.वि.वि 
सूरदास के जीवन, ग्रंथ, सिद्धांत और काठ्य की निर्णायात्मक 
समीक्षा, जिसमें सूर सम्बन्धी नवीनतम सामग्री का समावेश है । 
प्रू० २८० मू० ४) 
व्रजमाषा साहित्य का नायिकासेद 
भूमिका लेखक--डा० रामग्रत्षाद त्रिपाठी, उपकु त्रपति-सागर बि. वि 
... रीति-काठ्य और उसके प्रमुख आग नायिक्राभेद का अपये 
विवेचन, नायिकाभेद की सेकड़ों उत्कृष्ट कविताओं का संकलन !. 
घु० ४५४५६ म० ६) | 
व्रज़भाषा साहित्य का ऋतु सोंदय 
भूमिका लेखक-महा परिडत राहुल सांकृत्यायन 
त्रजभाषा काव्य की घट ऋतु विषयक सर्वात्कृष्ट रचनाओं का 
संकलन, प्रत्येक ऋतु का साहित्यिक परिचय | प्ृ० २८०, स० ४) 
सूरदास की वातां क्‍ 
श्री हरिराय जी लिखित ब्रजभाषा गद्य की प्राचीन पुस्तकें 
जिस में सूरदास का प्रामाणिक जीवन-बृत्तांत है। स० १) 
हमारी अन्य पुस्तक क्‍ 
खर-विनय पदावली - सूरदास के विनय वैराग्य के पदों का संकलन: 
राजपूती कथाएं-राजस्थान की ओजस्त्री कथाएँ म० ॥।) 
प्रेवाड़ की अमर कंथाएँ--मेवाड़ की प्रसिद्ध कथाएँ । म० ॥)- 


मिलने का पता--अग्रवाल ग्रेस मथुरा 


द्रव्य, साख तथा विदेशी विनिमय 
[ ले०--प्रो० श्री श्रीघर मिश्र तथा प्रो० रामेश्वर मिश्र ] 


इसमें द्रव्य तथा द्रव्य सम्बन्धी विशेषतः भारतीय समस्याओं 
का बढ़े हो उत्तम, स्पष्ट तथा प्रभावोत्पादक ढंग से वर्णन किया" 
गया है | विषय का विवेचन बहुत ही सुन्दर तथा सुचारू रूप से 
हुआ है ओर द्रव्य स्फीत से उत्पन्न वतप्रान कठिनाइयों का विश्ले-- 
घषण वास्तविक ढंग से किया गया है | ऊँची कक्षा के विद्यार्थियों के . 
लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। मूल्य ४) 


अध्ययन 
[ ले०--डा० भगीरथ मिश्र एम० ए.०, पी-एच० डी० ] 
.._ इसमें डा० मिश्र जी के साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
विषयों तथा समस्याओं पर सुत्के हुए विचार तथा गत्रेषशापूर्ण 
लेख हैं। साथ ही कवि और काव्य के आदर्शों एवं कतंव्यों को 
ओर भो महत्वपूर्ण संवेत हैं । आकपक आवरण | सू० ३) 
हा क्‍ 
इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ उच्चकोटि के लेखकों की कृतियाँ 
तथा साहित्य सम्मेज्ञषन प्रयाग आदि पराक्षाओं को पुखके भी 
मिलती हैं । विशेष विवरण के लिए लिखें । 
क्‍ विनीत--- 
_ लक्ष्मीकांव मालवीय बी० ए०, एल-एल० ब० 
व्यवस्थापक्र- 


मालवीय पुस्तक भवन, अमीनाबाद, लखनऊ: 


हमारी किशोरोपयोगी पुस्तकें 


३---इतिहास के पूव 
“3४--आज का अमरिका 
६--ह-किरण 
६--अमरीका की गंगा 
७--लाल राज्य हि 
८--प्राणियों की लीलाये 
&-- छाया चित्र 
१७०---सोने का मुकुट 
-११---डाक का टिकट 


“१--जगद्गुरू भारत ॥->) १७-वीर बालक 3) 
२--नया खुन ॥&)  $८-इंगलेंड का वेधानिक विकास) 
३ --सौय॑-परिवार ॥2)॥ . १६-विचितन्न प्रकृति . 
- ४--अन्त्याक्षरी -- १ ॥)  २०-अनोखी कहानियाँ . ॥) 
.४--अन्त्याक्षरी--२ ॥)  २१-सच्चा प्रेम (2) 
: ६---चार चाँद . ॥|) २२-पौराणिक कहानियाँ... ॥) 
 ७--बीर गाथा ._॥]). २३-वैज्ञानिक अभिनय पठ) 
“स--देश-देश की दुन्‍्त कथाएँ ॥)  २४-सामाजिक अभिनय ॥>) 
& -- सेवाग्राम की तीथयात्रा॥£)॥ . २४-कथा कहानी ॥॥) 
१०-बाईसवी सदी में रुत्तम ॥) २६-दुरूह यात्रायें व 
-११-त्रेभांपिक नाम कोष 3)) २७-गाँव के भीतर |) 
: १२-सुमार्ग १) २८-पंच परमेश्वर ॥॥) 
-१ ३-सात सितारे ॥2). ३१६-भारत के बाहर भारतीय ॥) 
“१ ४-कवि दरबार १) ३०>बड़ों की बातें ॥) 
“१४-आविष्कारों की कहानी ॥2) . ३१-महान आत्मा ॥) 
“१ ६-किशोरावस्थाकीनागरिकता ॥5) ३२-दंत कथाएँ न 
शिक्षा स्वाध्याय माला पूरा सेट ८) 
१-- कागज़ १२--स्टोव 
२---ज्वालामुखी १२३-- गांधी जी 


१४-राष्ट्र-पताका 


१९--सभ्यता का विकास 
१६--नोबेल पुरस्कार 


$७--भारत के प्राचीन अंथ 


१८-- तिब्बत यात्रा 
१६--निशा के दीपक 
२०--आज का ख्स | 
२९--गगा 3, 


टी० सी० ई० जन॑ल्स एण्ड पब्लीकेशन्स लि० 
पोस्ट बाक्स नं० ६३, लखनऊ 


हमारे कुछ उपयोगी प्रकाशन . 
भारतीय इतिहास का विकास 
[ इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रथम वष के विद्यार्थियों के लिए ] 
लेखक--डा० रामप्रसाद तजिपाठी एम० ए०, डी० एस-सी (लंदन) 
इतिहास जेसे जटिल विषय को, विद्यार्थियों की पात्रता के अजु- 
कूल सरल, सुग्राह्म ओर रोचक शेली में प्रस्तुत करना ही इतिहासकार 
की योग्यता का परिचायक हे। ज्िपाठी जी की प्रशंसा करना सूर्य को 
दीपक दिखाना है | मू० ४) 


संसार के इतिहास की रुपरेखा 
ले०--श्री श्रीनारायण चतुर्वेदी एम० ए० (लंदन) 
हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार 
लिखी गयी यह पुस्तक संसार के इतिहास का इस्तामलक है। सू० २॥) 
विद्वान लेखक श्री रूपनारायण पारडेय लिखित-- 
(१) सुबोध बाल भागवत. मू० ३) 
(२) सचित्र सरल महाभारत ,, ५) 


(३) सचित्र सरल रामायण +,, ५9) 

. सरल और सुबोध भाषा-शेल्ली में लिखे गये, मोटे टाइप में सुंदर 
छपे ओर रंगबिरंगे अ्रनेक चित्रों से. युक्त यह बालोपयोगी' प्रकाशन' 
बिल्कुल नया हे । के हो 
विशेष विवरण के लिए बड़ा ख्चीपत्र मंगाइए |. 
हिन्दुस्तानी बुकडिपो, ४०५, फतेहगंज, लखनऊ 
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बंबई भूषण प्रेस 
क् छात्रोषयोगी अंवील लेकर: 





दनिक ज्ञान विज्ञान 
( ले० श्री प्रेमनारायण टंडन, एम० ए.० ) 
जनरल नालेज ( ०7०४७) ९709]००02० ) की सभी 
आवश्यक बातों से परिपूर्ण यह पुस्तक हाई स्कूल, विशारद, 
प्रभाकर तथा प्रतियोगो परोक्नाओं के लिए विशेष उपयोगी है। 


क्‍ मूल्य २॥|) 
. दनिक ज्ञान विज्ञान की रुपरेखा 


समस्त ज्ञातव्य बातों का संक्षिप्त कोश । आपके दैनिक उपयोग 
की सभी बातों की जानकारी इसमें मिलेगा । मूस्य १॥) 


अन्य उपयोगी प्रकाशन 


१--अमर गाथाएँ.. >ले० श्री व्यथित हृदय १) 
२--सच्चे कमंचीर ( बालोपयोगी ) |) 
३-बहिन के पत्र ( » ) ः >>) 
४-अमर आत्माएँ. ( »+ ) ... ॥[६४2 
ऋणअमिट पद्चिन्ह ( » ) 22) 
$-राष्ट्रीयाका विकास / », ) 2) 
 ७--ख्तंत्र भारत और किशोर कतंव्य ... टी 
४ 7४7 ६: - बड़ा सूचीपत्रे मेंगाइये-- के 


. बंबई भूषण प्रेस, सथुरा। 


हिन्दी में हमारा उच्चकोटि का प्रकाशन 


उपन्यास तथा कहानी संग्रह 


१, अनुरागिनी (उप०) 


ले० श्री गोविन्द वल्लम पंत ४॥) : 


. साहित्यिक प्रकाशन 
१, पद्मावत का भाष्य 

ले ०प्रो० मुंशीरामशर्मा एम.ए., ६) 
२, कवि प्रसाद आँसू तया अन्य 


२, सती(उप »)ले » भ्री साने गुरूजी३) कतियाँ--ले० प्रो" विनय मोहन 


३, उपेक्षिता (उप ०) 
' ले>०श्रीग०वत्यं० माडखोलकर १॥) 
' ४. पेरोल पर (उप०) 
. ले» श्री ब्जेन्द्रनाथ गोड़ १॥) 
» *. एप्रिल फूल (कहा०) 
. ले० श्री०ना० श्या० चिताम्बरे३) 
६, संगम. (कहा०) 
ले० श्रीना० श्या० चिताम्बरे ३) 
७, विश्राम (कहा«) 
. ले» साने गुरू जी 
रथ. अधूरी साधना (कहा«) 
ले०श्री०अविनाशकु०श्रीवा ० १||) 
£, बिखरी कलियाँ (कह्ा०) 
ले० श्री अजेन्द्रनाथ गौड़ 
१०, कीमती आँसू (कहा ०) 
लें० श्री० रा०२० खाडिलकर ॥॥) 


१॥)) 


१) 


शर्मा एम.ए., एज-एल. बी. 
द्वितीय संस्करण २) 
३. हिन्दीसाहित्य का शालोपयोगी 
इतिहास---ले० श्रीकृष्ण शुक्र) 
४. पंत और गुज्जन--लें० इरिहर 
निवास द्विवेदी एम,ए.एल,एल.बी. 
तृतीय संस्करण १॥) 
५. छुब्बीसकवियों की समालोचना 
ले ० दीपनारायण द्विवेदी एम,ए. 


सा० २० पंचम संस्करण. १॥॥) 
बाल साहित्य 
(अं) खरबूजे का बेटा ॥) 


(आ) बच्चों की ५ कहानियाँ ।&) 
(इ) बच्चों की ७ कहानियां ॥&) 


(ई) हँसी का फव्वारा ) 
(उ) गदहे की आत्म कथा. ॥] 
(ऊ) सीप के मोती 52) 
(ए) भाई बहन £2) 


बड़ा सूचीपत्र आज ही मंगाइये- 


शिवाजी पुस्तक मंदिर, अमीनाबाद पाक, लखनऊ 





हिन्दुओं का स्वश्रेष्ठ धार्मिक ग्रन्थ 


श्रीमद्भागवत 
सरल हिन्दी भाषा, अक्षर-अक्षर का अनुवाद 
मिका लेखक 
अनुवादकर्ता-- 
+... प॑० रूपनारायण पांडेय, भू० पू० माधुरी-सस्पादक.. 
!” : अनेक विद्वानों ने मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की है । तभी तो स्वर्गीय 
महर्षि मदनमोहंन जी मालवीय ने आदि से अन्त तक सुनकर इसकी 
प्रस्तावना लिखी है । साथ में कमकांड, ज्ञानकांड ओर भक्तिकांड का 
समन्वय करनेवाली विस्तृत भूमिका भी इसकी बड़ी विशेषता है । 
देश के जाने-माने कलाकारों के बनाएं ओर आट पेपर पर छुफे 
तिरंगे,'दुरंगे ओर इकरंगे चित्रों ने इस पुस्तक में चार चाँद लगा दिए. 
हैं। रेखाचित्र तो पृष्ठ में हैं। पक्‍की जिल्द | बड़ा आकार। मू०? 


हिंदी शुब्द-कोश क्‍ 
हमारे विद्यार्थी “हिंदी शब्द कोश” म्‌० २॥।) तथा 'सुल्षभ हिंदी 
शब्दकोश! मू० ५) का हिंदी जगत ने अच्छा स्वागत किया है। अछक 
सेवा में बृहतकोष 'शब्द चिंतामरिए? भ्रस्तुत है। इसमें शब्दों का परि- 
: न्य, भारत के प्राचीन तथा आधुनिक हिंदी कवियों की कविताओं द्वार! 
| दिया गया है । अंत में संविधान सम्बन्धी अंग्रेजी शब्दों का हिंदी 
! अनुवाद, लोकोक्तियाँ ओर मुहावरे, संख्याकोश तथा तत्सम कोश भीः 
दिया गया है। इस में लगभग ७०,००० शब्द हैं। 
?.. मोटे सफेद कागज पर छुपे लगभंग १६०० एप्ठों का यह बहुमूल्य 
कोश आप के हिंदी-ज्ञान की अभिवृद्धि में सहायक होगा। 
विशेष विवरण के लिए बड़ा सूचीपन्र मंगाइए। 


“हिंदुस्तानी बुकडिपो, ४०६, फतेहगंज, लखनऊ 





. हसारे प्रकाशन - 


की 


गे काव्य _ 
पटेल अभिनंदन ग्रे १०) 
चित्रा जे . २) 
' वासंती /.. अंग 
'अंतरंगिणी २|) 
/ पगध्वनि २) 
बे उपन्यास. 
वह जो मेने देखा (२ भाग) ५॥)) 
अंगारों के दूत २।|) 
(हवाई छुतरी १||) 
भाभी... १) 
तपस्या १।|।) 
स्वदेश की सीमा पर १) 
' बहानी-संग्रह 
लड़ते पंछौ. ..... १५॥॥) 
बूप-छाँहड..... १) 
शशन-काड 8 
पुंचाग्नि १) 
काग्रज़ को नाव १॥) 
शतरंज की मोहरे २) 
५, नाटक 
मक्ति-पथ . १॥] 
|- रॉमचरित |) 


आलोचना ओर साहित्य 
हिंदी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय ७) 
६. [ डा० बडथ्वाल ] 


करंद ३||) 


कबीर [ डा० बड़थ्वाल ] ७) 
सूरदास 5... >ड ५ .. १ 
: भूषण-विमशे [भगीरथप्रसाद 


दीक्षित] ४) 


साहित्य, साधना श्रौर समाज 


[डा० भगीरथ मिश्र] ४ 


आधुनिक हिन्दी में आल्ोचना- - 


... साहित्य. १) 
विविध विषय 
हमारे पड़ोसी राष्ट्र . ३१॥) 
आधुनिक च॑ 8. 
' विटामिन ओर हीनताजनित, 
रोग २)) 
जनतंत्रवाद [डा० श्यामत्राल 
क्‍ पांडे|८) 
भोजन क्या, क्‍यों और कसे ! ४) 
' हास्य के सिद्धान्त ३) 
... बालोपयोगी 
चंद्रहास. ६... ८) 
उषा-अनिरुदध.. ८) 
जादू का घोड़ा... ८) 
'एक दिन का राजा ॥ट) 
स्वप्न की संदरी ' [2) 
बाल तुक्लीदास . 9) 
बाल गांधी .. ८) 
बाल जवाहर .. 
बाल फ्टेल....... [9 


अवध पब्लिशुग हाउस, पानद्रीबा, लखनऊ । 


हमारा श्रेष्ठ प्रकाशन 


डा० नगेन्द्र-कृत हमारे लाल दिन ४) 
रीति काव्य की भूमिका ४)  व्यमिचार ४) 
देव और उनकी कविता ६) काम कला के भेद ५) 
उप-क्त दोनों पुस्तकें (संयुक्त १०) अछुत कौन और केसे ! ४) 
विचार और विवेच ४). अपना घर २) 
विचार ओर अनुभूति ४). बिखरी आशा १) 
छुन्दमयी २) चमकते टीले १) 
_ सियारामशरण गप्त ४) सभ्यता की देन १) 
श्री उदयशंकर भट्ट-कृत द प्रेम समाधि २) 
यथाथ और कल्पना २|) साहित्य चिन्ता .. पक) 
अुगदप 2 फुटकर पुस्तकें 
धूमशिखा २॥) हमारे बाप ३) 
विजयपथ /  क्रांतिका मूल खोत बालक शो) 
श्री भगवतीमप्रसाद वाजपेयी-कृत 


_ वर्णाश्रम घर्म और समाजवाद १) 






कप 0 बाल नाटक चन्द्रिका १) 
खाली बोतल ९) नारीझान (नारीत्वका विवेचन)२) 
कक ९)  मनस्‍्वी महापुरुष 
वशाली की नगरबधू (पूवोद) ६). कश्मीर की लूट... शा) 
वशाली को नगरवधू (उत्तराद्ध)६ ग्राम का वेच्य १) 
हिन्दीभाषा व सा० का इतिहास७]|) . उ्ञत्ष जीवन १) 
धर्म के नाम पर 2 श्रीमदूभगवद्गीतापद्य.. शा) 
जीवन के दस भेद . १) पोपयोगी 
भारत में इस्लाम १) शिपयागी पुस्तक 
. तरलाग्नि २) मौत से अठखेलियाँ (52 
मरी खात्न की हाय २) नवीन भौगोलिक यात्रायं ८) 
अन्तस्तल २।))) , हिमालय को सैर... ॥&) 
राजपत बच्चे १|)) साहस के पुतलते ॥) 
स्त्रियों का ओज १॥) . इुरंगे दृश्य,भाग १,२,३,४ १॥-> 
 अजीतसिंह २।) विचित्र संसार, & भाग. ३) 
<रोजर्सिह . २) शोयसुषमा.... ॥) 
: पूर्णाहुति ।, २॥) साहस संजीवनी , ॥) 
- हिंदू राष्ट्र का नव निमाण ५)  संस्मरणसरिता ॥) 
,पाँचएकांकोी. १) सेवखोत ॥) 





शिक्षा-सम्बन्धी हमारे उत्तमोत्तम प्रकाशन. 
शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा 
प्रस्तुत पुस्तक में बाल-मन का वेज्ञानिक वर्णन सरल, अवाहपूर्ण 
भाषा में किया गया है। विषय को बोधगम्य बनाने के लिये उदाहरणों 
का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। ट्रेनिंग कालेज एवं इंटर के शिक्षा . 
मनोविज्ञान के सम्पूर्ण पाउ्यक्रम का समावेश तो इसमें है ही, प्रत्येक 
अध्याय का सारांश तथा तत्सम्बन्धी प्रश्न भी दे दिये गये हैं। पुस्तक में 
युक्त पारिमाषिक िन्दी शब्दों के अंग्रेजी पर्याय भी शब्दानुक्रमणिका 
में संग्रहीत कर दिये गये हैं | मूल्य ५॥) 
शिक्षा-सिद्धान्त क्‍ 
इसमें ट्रेनिंग कालेज के विद्यार्थियों एवं अन्य शिक्षा-प्रेमियों को 
दृष्टि में रखकर उपयोगी शिक्षा-सिद्धांतों का सरल भाषा में मनोरंजक _ 
विवेचन है । आजकल शिक्षा में जिन अनेक पद्धतियों का प्रचार है 
उनका विवरण तथा समीक्षा इसमें हे | मूल्य ३) 
शिकत्तालय संगठन तथा स्वास्थ्य क्‍ 
प्रस्तुत पुस्तक में प्रधानाध्यापक के कतंव्य, अनुशासन की समस्या, 
विद्यार्थियों के स्वास्थ्य-रक्षा का प्रबन्ध, अभिमावकों का पाठशाला कार्य 
में सहयोग आदि पर प्रकाश डाला गया है| मूल्य ३) 
भारतीय शिक्षा विकास को कथा 
इसमें भारतीय शिक्षा का विकास, उसकी नीति तथा उसके वर्तमान 
स्वरूप पर शास्त्रीय दृष्टि से िचार किया गया है। मूल्य २३॥) 
संत्िप्त शिक्षा-मनोविज्ञान 
शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा का संज्िप्त संश्करण--१॥॥।) 
शिक्षण-विधि के 
.. प्रस्तुत पुस्तक में सभी विषयों को आधुनिकतम शिक्षण विधियों 
का सरल, स्वाभाजिक एवं वैज्ञानिक स्पष्टीकरण किया गया है। मू० ४) 
 नामंल स्कूल परीक्षा-पत्र प्रश्न्नेत्तरी १६४०-४० मू० ३) 
पता--बाल-साहित्य-मंदिर, लखनऊ 
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हमारी - नव-वंष की अनुपम -मेंट 
.'. विश्कनज्ञान-विज्ञान कोश 


राजनीति, विज्ञान, कला, साहित्य, संगीत, व्यायाम, व्यवसाय 
पुरातत्व, इतिहास, भूगोलल, आविष्कार आदि विषयों की 
परी-पं री जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने ढंग का _ 

... अनूठा, संकड़ों चित्रों से अलंकत अंथ।.|॥.. 
मूल्य ७॥) द 


शा है! >की मा 


४ 

ई 

8 

4 

; 

५ 

3 

! 

8 विश्व के महान प्रेम-प्रसंग 
7 लि जज गलतिलिकड ५, « 

( '" -.. आयुत अरुण बी० ए० 

व सकड़ों आकषक चित्रों से. सुशोमित, मोटे, रंगीन कागज 
९ पर छपा, सुन्दर आवरण सहित | 

! मूल्य दस रुपया १०) 

+ 
?) 
; 
; 
; 
3 
; 
3 


हिन्दी शब्द-कोश 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के -अनन्तर जब से हिन्दी ने राष्ट्रभाषा का पद ग्रहण 
किया है, तबसे उसकी शब्दावली में ऐसे बहुतेरे शब्द आ गये हैं 
नो राजकौय, व्यावसायिक तथा सावंजनिक पत्न-व्यवहार. एवं 
बोल-चाल में प्रचलित हो चुके हैं। इम इसी दृष्टि से यह 
हिन्दी शब्द-कोश प्रकाशित कर रहे हं | इसमें उपयुक्त 
.. नवीन शब्दों का समावेश है जो आज की आवश्यकता है | 
मूल्य ३) 


2 आवध-पब्लिशिंग हाउस, पानद्रीबा, लखनऊ 


अवध 
(87 ; चमक . 
|, / हॉकी कि ही 
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हिन्दी साहित्य क 
अनुपम भेंट 


नवीन विधान पर आधारि 
हा ॥ हमारी मनोनीत राष्ट्रमाषा हिन्द 
> का भविष्य पूण चन्द्र की माँ 
जंगमगा रहा है परन्तु प्राचीः 
, तथा अर्वांचीन साहित्य - सेव् 
कवियों तथा लेखकों के क्त्िष् 
हा ॥ एवं तत्कालीन प्रयुक्त शब्दों * 
। अर्थों' का अमी तक पूर्णतः अमा 
है | इस अभाव की पूर्ति तथ् 
हिन्दी के प्रारम्भिक एवं शिक्षित विद्यार्थी ओर जन साधारण की हिन्दी-विषयः 
योग्यता एवं ज्ञान-इंद्धि को सहायताथ हमने उक्त पुस्तक प्रकाशित की है 
विद्यार्थियों तथा जन-साधारण का ध्यान रखंते हुए. बतमान महर्घता के समः 
में भी १२०० से अधिक पृष्ठ एवं २७००० से अधिक शब्दार्ों' से विभूषित 
इस कोश का मूल्य केवल ४|॥|) रु० रक्खा है। 
क्‍ विशेष रूप से--विद्या्ियों के देनिक प्रयोग में आने वाले विषय-गणशित 
भूगोल, विज्ञान, अथशास्त्र तथा विधान-सम्बन्धी शब्दों के अथ अद्ञरेजी रे 
. हिन्दी में पुस्तक के अन्त में दिये गये हैं | साथ ही साथ पुस्तक में उन शब्दं 
. के अथ भी स्पष्ट कर दिये गये हैं, जो तत्सम खूप में हिन्दी-गद्य एवं पद्म: 
 अयुक्क होते हैं।... 
| विद्यार्थियों को. विशेष सुविधा--अश्रश्रिम मूल्य मनीश्राडर से प्राप्त होने प 
. शुस्तक रजिस्ट्री द्वारा भेज दी जायगी तथा डाक-व्यय हम देंगे | 


मॉडन बुकडिपो 


अस्पताल रोड, आगरा | 











हे /इमारी कसोटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च 
चिन्तन हो, स्वाधीनता का माव हो; सौन्दर्य का सार 
हो, सजन की आत्मा हो, जीवन को सच्चाइयों 
का प्रकाश हो, जो हममें गति और संघष 
ओर बेचेनी पेदा करे, सुलाये 
नहीं, क्योंक्रि अब भी सोना 
मृत्यु का लक्षण होगा |?” 
हमारे प्रकाशन 
अमर कलाकार प्रेमचंदजी की 
इस कसोटी पर खरे उतरेंगे, 
क्योंकि इसमें साहित्य के खरेपन के 
. सभी तत्व विद्यमान हैं । 







प्रेमचंद की कृतियों तथा अन्य उत्कृष्ट 
साहित्य के प्रकाशक 


€ 


. सरस्वती प्रेस, बनारस | 





हिंदी प्रचारक मंडल, लखनऊ के प्रति 
कुछ बहुमूल्य सम्मतियाँ 


( १ ) माननीय आचाय श्री बद्री नाथ वर्मा (शिक्षा तथा सूचना 
मंत्री, बिहार सरकार) 

हिंदी प्रचारक मंडल ने हिंदी भाषा में खतंत्र भारत और वर्तमान 
युग को आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त ओर उपयोगी साहित्य-सृष्ठि 
का जो प्रयास आरंभ किया है वह प्रशंसनीय है। मेंने इसके द्वारा प्रका- 
शित न्यायालयों के लिए शब्दकोश तथा और कई पुस्तकें देखीं। सभी 
उपयोगी पुस्तकें है ओर इनमें अधिकांश सन्‍साधारण में ज्ञान और 
सद्भावना के प्रचार की दृष्टि से लिखी गई हैं। में मंडल के प्रयत्नों 
की सफलता की कामना करता हूँ। आशा है उसे जनसाधारण का 
सहयोग मिलेगा । द 

(२) माननीय श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी (अर्थ तथा 
अम मंत्री, विहार सरकार ) क्‍ क्‍ 

जहाँ तक में देख पाया हूँ, हिंदी प्रचारक मंडल अपने प्रकाशनों के 
. द्वारा हिंदी भाषा भाषी जनता के लिए. अच्छा काय कर रहा है | इस 
संस्था के प्रति मेरी हार्दिक मंगल कामना है | 

(३) श्रीमान पं० जगन्नाथ त्रिपाठी (प्रेसिडेंट, कोट आफ 
वर्डिस, उत्तर प्रदेश ) 

हिंदी प्रचारक मंडल द्वारा प्रकाशित शब्दकोश, तथा गीता 
ओर विश्व धर्म पुस्तक देखने का अवसर मिला। तीनों ही अपने ढंग 
की निराली हैं| शब्दकोश बड़ा ही उपयोगी है। यह संस्था हिंदी के. 
प्रचार में बड़ा उपयोगी कार्य कर रही है। आशा करता हूँ कि भविष्य 
में इससे भी उपयोगी पुस्तकें इस सस्था द्वारा प्रकाशित होंगी । 

अपने श्रेष्ट प्रकाशनों द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार ही हमारा 
उदद श्य है । विशेष विवरण मंगाइये । 


.. हिंदी प्रचारक मंडल, घसियारी मंडी, लखनऊ 


हिन्दी में 
लेखक 
श्री० शिवकुमारलाल श्रीवास्तव 
» श्रीराम श्रीवास्तव _ 
क्‍ . एम० एप- सी» 
श्रो० मदनमोहन पांडेय एम०ए७ 
» जगबहादुर श्रीवास्तव एम ०ए७ 
» निविकारशरण शर्मा एम० ए« 
(उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल 
आर इन्टरमीडिएट बोड के 
प्रास्पक्टल में निर्धारित पाख्य 
क्रम के अनुसार) यह पुस्तक 
शिक्षा बोड के द्वारां प्रस्तुत 
नवीन पाख्यक्रम (१६५४३) के 
ग्रनुसार लिखी गई है, प्रथम 
-भाग हाई स्कूल तथा द्वितीय भाग इन्टरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए है। 
ये पुस्तकें उन विद्यार्थियों के लिए लिखी गई हें जो सामान्य ज्ञान 
का संक्षिप्त व सरल भाषा द्वारा अध्ययन करना चाहते हैं, भाषा अत्यन्त 
“सरल और सर्व प्रचलित है । विषय के प्रतिपादन का ढंग भी अत्यन्त 
. रोचक है | इसलिए इसे सभी समुदायों ने इतना पसन्द किया है कि इसके 
कई संस्करण अतिअल्प समय में हम बेच सके है । क्‍ 
पुस्तक के विषय को धरत्न बनाने के लिए अनेक चित्र, मानचित्र 
रंगीन चित्र इत्यादि भी दिए गए हैं, जिनसे ऐसे गूढ़ विषय को समभने 
“ओर हृदयग्राद्दी करने में पूर्ण सहायता प्राप्त होती है। प्रत्येक अध्ययन के 
अ्ञन्त में कुछ आवश्यक प्रश्न भी दिए हैं 
हाई स्कूल के विद्याथियों के लिए भाग १, मू० २ रु० १२ आना 
इन्टरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिएमाग २, मू० ३ रु० ८ आना 


सन्‍स, प्रकाशक; आगरा 








,.. हिन्दी की उत्कृष्ट रचनाओं तथा हिन्दी परीक्षाओं - 
की पाठ्य तथा सहायक पुस्तकों का अद्वितीय भंडार 
शारदा मन्दिरि, नह सड़क, देहली 


पुस्तक विक्र ताओं तथा- विद्यालयों को विशेष सबिधाएँ 
क्‍ सूचीपत्र के लिये आज ही लिखें--... के को 0... पपत् के लिये आज ही लिखें" + 
हिन्दी साहित्य को परम्परा या 
हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास .. 
( आदिकाल संवत्‌ १०४० से लेकर आधुनिक काल तक ) 
लेखक--श्रो० हंसराज अग्रवाल एम ० ए०, पी० ई० एस०.# 
भारतीय विश्वविद्यालयों एवं हिन्दी की समस्त उच्च परीक्षाओं के: 
लिये परमोपयोगी अंथ, अभिनव प्रकाशन, सजिल्द ५) मात्र । 
'किताबघर, साहित्य प्रकाशन मन्दिर, . 
जिन्सी पुल, लश्कर ( मध्य भारत ). द 
.__ हम हर तरह के पते जैसे साव जनिक पुस्तकालया, न्यूज पेपरण ५ 
सेलिंग-एजेन्टों, पुस्तक-विक्र ताश्रों, स्कूल-कालजों तथा अन्य २ संस्थाओं . 
. के जिन्दे एव ठोस पते हजारों की संख्या में विक्रय करते हैं--विक्रय' 
. दर पूछिये। “हिन्द न्यूजपेपर डायरेक्टरी ५१” अंग्रेजी में प्रकाशित छ् 
हो रही है । इसमें हिंद-पाक प्रकाशित भिन्‍न २ भाषाओं के ४००० देनिक' 
. एवं सामाजिक समाचार पत्न-पत्रिकाश्रों के नाम ओरे पूरे पते छुपेंगे। 


. विज्ञापन देकर लाभ उठाइये |. हे 5 मान 2 
हिंदमेल सर्विस, पो० बक्स ३६, मुंगेर ,(बिहार) 


१, श्री रमाजी ओर उनका काव्य॥]) ७, लावनी चोदह रन छ 

. २, वास्त॒कार क्षत्रिय वंशदिवाकर।)) दछ.प्रेम-प्रबंध धो: 
३. श्री गाँधी श्रद्धाज्जलि |) ६, काल का चक्र . &2) 

४, दरी राम संग्रह ) ०, बन्धु वियोग... -&)- 
.४.महिला गायन. &£) ११श्री रेखा महात्य _  &2 
६.'फाग संग्रह ४2) १२, गरवा बहार-या 04 प्रबंध &2) 


 : * ' पता--चाबू नारायणप्रसाद हिन्दी साहित्यालब, 
द रमा निवास, हटा ( दमोह ) सी० पी० 


बहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के शिक्षा-विभाग से स्वीकृत 
किशोर 
विद्यार्थियों और किशोरों को लोकप्रिय और ज्ञान वद्ध क पाठ्य सामग्री 
देने वाला हिन्दी संसार में अपने ढंग का अकेला मासिक] 
पिछले तेरह वर्षों से प्रकाशित हो रहा है। वार्षिक मूल्य ४), प्रति अछ्ठ |) 


किशोर के कुछ विशेषांक 
१. कालिदास अंक १) ४, गांधी अंक १) ५, पटेल अंक  ।०) 
2, रवीन्द्र श्र क ॥|) ६. उपकथांक |) ७, स्राधानता अ'क |) 
3, विक्रमांक  ॥|) 
हि बाल-शिक्षा-समिति, पटना ४ 


विद 
ऊुँड उत्कृष्ट पुस्तक क्‍ 
3, काव्यालोक (द्वितीय उद्योत) ११, विभू त --शिवपूजन सहाय रे 
--पं० रामदहिन मिश्र ५) १२. लाल चीन--बेनीपुरी ३) 
२, काव्यदपंण-पं ० रामद हिनमिश्र १०) १३, जनता के तीन सिद्धान्त द 
३. काब्य में अप्रस्तुत योजना --डा० सनयात सेन ६) 
“० रामदहिन मिश्र ५) १४, भ्रीराजेन्द्र अभिनन्दन ग्रन्थ २५) 
४. संत-साहित्य--भुवनेश्वरमिश्र॒_ १५, राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद 
माधव! २) -“ शिवपूजनसहाय २॥) 
. 3, छायावाद और प्रगतिवाद १६, नवीन वाल मनःविज्ञान_ ४] 
+देवेन्द्रनाथ शर्मा ३) १७, चट्टान (कविता)--(राकेश” २ ॥) 
5, अलंकार मुक्तावली--- ,, २)) १८. राहके दीपक(कविता)शंगेयराघवर| 
७. काव्याल्ोचन के सिद्धान्त २॥|) १६, हमारी संस्कृति की कहानी 
८. मनुष्य की मर्यादा . जजासुदेव उपाध्याय. १॥| 
_ “-जगन्नाथप्रसाद मिश्र २) २० प्राचीन भारत का इतिहास 
£, खट्दा-मीठा (हास्यरस के उत्कृष्ट --मेंगवतशरण उपाध्याय १०, 
../.........- निबन्ध) ॥)) २१ काव्याल्ोक (प्रथम उद्योत) 
रंगनेवाले (जोव-जन्तु विशान) १॥) +रामददईन मिश्र (प्रेस में 
बड़े सूचीपन्न के ज्ञिए लिखें $ 


अन्थमाला कायोलय, पटना ४ 








हिंदी प्रचारक बंधुओं ! 
| दर श्रकार की हिंदी पुस्तकें दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा. 
| को अ्थमा, सध्यमा, राष्ट्र भाषा, प्रतेशिका, विशारद, प्रवीण 
| साहित्य सम्मेलन की प्रथमा, मध्यमा, ट्रावन कोर यूनोवर्सिटी की 
| विद्वान ; तिरुविता कूर हिन्दी प्रचार सभा की प्रथमा, छ्वितीया 
| राष्ट्र भाषा, भूषण आदि सभी परीक्षाओं की पुस्तक और कु जियाँ 
। मिलने का एक मात्र स्थान:-- 
। एस० डी० पिल्लई 
हिंदी बुक स्टाल 
तिरुवंतपुरम _ 


आपके लाभ की बात 


+ (?) इस यंथ में प्रकाशित विज्ञापनों का माल मँयाते समय इस 
| बात का उल्लेख अवश्य कर दीजिए कि “आपका विज्ञापन हमने 
| हिंदी-सेवी संसार? में देखा है” । इससे आपको शीघ्र माल बिले गा । | 
। (२) एक ही स्थान से आवश्यकता की पुस्तकें मंयाने पर समय | 
| की बचत और खच्च में कमी होती है। इन विज्ञापनों में प्रकाशित | 
| प्रायः सभी पुस्तकें हम आपको उचित कमीशन पर भेज सकते हैँ। | 
। हिन्दी प्रचारक और पुस्तक विक्र ता पत्र व्यवह्ार करें।-- 


गिनीत 
तेज नारायरा व्यवस्थापक , 
विद्यामंदिर, रानी कटरा, लखनऊ । 








. हमारी प्रकाशित उत्तमोत्तम पुस्तकें 


 १--परिवतेन (उपन्यास) ---श्री रामजीलाल श्रीवास्तव 'सीतेश #&.. 
_२--युग की पगध्वनि (उप०) --श्री हरीकृष्ण बाजपेयी ३) 


३--मल्लिका (उप०) --श्री विजयकुमार मिश्र ३). 
 ४-चिरमिलन (उप०) शत + ५४ अर. 

४--प्रमाकुर (उप०) हा ॥. ५ थ + उह- 
 इ-जोटी माँ (उप)... » बे 
 ७--जयश्री (उप०) --्री ब्रह्मदत्त तिवारी नागर! २) 


८--जीवन वीणा (कविता संग्रह) --श्री चंद्रपाल यादव “मयंक! २) 


 ६--राही के गीत ( ,, ) --श्री दामोदर तिवारी १)... 
१०-गांधी श्रद्धांजलि ( » ) १. 
. ११--रूपसी (कहानी संग्रह) --श्री शकुंत गौतम साहित्यरन के 
नवीन प्रकाशन 


' १२--टटे सपने (कहानी संग्रह) --श्री श्रीकृपाल द्विवेदी ... 

क्‍ बी० ए.० साहित्यरत्न . २) 
,१३--तीन तिलंगे (उपन्यास) फ्रांस के विख्यात उपन्यासकार श्री 
..... अलेक्जेंडर ड्यूमा के प्रसिद्ध उपन्यास थी” मस्केटियस! को 

'.. सुन्दर अनुवाद । ... मू०७ ७७ 
आकर्षक छपाई ओर सुन्दर गेटप |! 


._ प्रकाशक 
नवयुग श्र'थागार 
“77 दं- हलक रद कक 
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( हिन्दीरल परीक्षा में प्रथम रहने वाले को 
दिया जाता हे ) 


पंजाब के प्राचीन हिन्दीसेवी, अम्रतसर के प्रसुख साहित्यिक . 
हिन्दी परीक्षाओं के प्रचारक, अनेक संस्थाओं के संस्थापक वयोवृद्ध' ह 
स्यातनामा श्रीमान्‌ पं० जगन्नाथजी पुच्छरत साहित्य-भूषण की 
चिरकालीन अनुपम (टोस ) निःस्वार्थ साहित्य सेवाओं के 
उपलक्ष्य में श्रीपुच्छरतजी के सम्मानाथ पंजाब यूनिवर्सिटी को 
“हिन्दीरत्न” परीक्षा में सर्वप्रथम रहनेवाले छात्र वा छात्रा को 


... काशी नागरी प्रचारिणी सभा के तस्त्वावधान में प्रतिवर्ष “गोल्डेन- 


... मेडल” ( छुनहत्ा-तमग़ा ) अर्थात्‌ “स्वर्ण-लिप्त पुज्छरत पदक?” 


दिया जायगा। 


व्यवस्थापक 
साहित्य सदन, 
. चावल मंडी, अमृतसर _ 








हिन्दी पुस्तकालयों के निर्माण की आवश्यकता 


भारत सरीखे निधन देश में पुस्तकें खरोद कर पढ़ना सर्वसाधारण 

के लिये सरल नहीं । पुस्तकालयों का निर्माण ही ऐसा है जिनके द्वारा | 

बसाधारण' तक पुस्तक पहुँचाई जा सकती हैं, उत्तमोत्तम पुस्तकों के | 

प्रकाशन म॑ सहयोग दिया.जा सकता है| हिन्दी पुस्तकालयों के निर्माण ल्‍ 

सहायक बनकर आप:-हिन्दी को राष्ट्रमाषा ' केयोग्य बना सकेगे। | 

इस काये में नई देहली में स्थित निम्न संस्था आप को खट्टयोग 
दे सकेगी-- क्‍ 


हिन्दी की उत्तमोत्तम पुस्तकों के प्रकाशन तथा विक्रय 
के लिये विश्वसनीय संस्था 





नज्द्र लि मिटेड 


प्रकाशक & पुस्तक विक्रेता 
६०।११ कनाट सरकस | नई दिल्ली 


नोट :--प्रकाशित तथा अन्य पुष्तकों के |सूचीपन्न के लिये कार्या- | 
लय को लिखिये 


डर 





पं० किशोरीदास बाजपेयी की लिखी 
कुछ मोलिक पुस्तक 
ब्रजभाषा का व्याकरण--- द 
अपने विषय का सवमान्य अप्रतिम ग्न्थ | मूल्य ३ ) 
राइ्भाषा का प्रथम व्याकरश-- क्‍ 
स्पष्ट है कि अब तक हिन्दी का कोई वस्तुतः व्याकरण बनाहीन 
. था। सब गलत आधार पर थे | इसी लिए. इस आधारभूत ग्रन्थ की 
. रचना की गयी है| मू० ४)... 
हिन्दी-निरुक्त-- 
भाषा-विज्ञान की हिन्दी में एक मात्र मौलिक रचना | मू० २। ) 
अच्छी हिन्दी का नमूना-- | 
श्रीं रामचद्ध वर्मा कौ लिखी “अच्छी हिन्दी” पर परिष्कार है। हिन्दी... 
. के स्वरूप का वेज्ञानिक विवेचन है | साहित्यिक जनों का धर्मशास्त्र ः 
समझी | मूल्य २।॥ ) । 
मानव धम्म-मीमांसा-- द क्‍ 
हिन्दू ऋषियों के सिद्धान्तों को इस्ज्ामतथा ईसाइबत आदि के 
. साथ रख कर बराबर समभने वाले “घमे निरपेक्ष' लोगों की आँखें खोल .. 
देने वाली पुस्तक | २) रे के के. 
न भव्ती हैं, न ईष्यों द्वघ | तटस्थ दृष्टि से लिखी आलोचनात्मक 
. पुस्तक है | डा० पट्टामि ने भी इसकी प्रशंसा की है | मूल्य १॥) मात्र । 
राष्ट्रभाषा का इतिहास--- 
अपने विषय की अकेली पुस्तक। हिन्दी राष्ट्रभाषा केसे बनीं 
, इसका इतिहास | सम्मेलन” का इतिहास भी इसी में आ गया है ।! 
'भल्य२) 
... काव्य में रहस्यवाद |] ओर मि०ह्य म की परम्परा ॥| 
मंगाने का पता:-- 


हज हिमालय एजेंसी, कनखल ( उत्तरप्रदेश ) 


हिंदी-सेबी-संसार के संस्थाण्क 
आचार्य श्री कालिदास कपूर एम० ए०, एल० टी० 
( परिचय प्रृ० ३४ ) कृत पुस्तकें 
१-- साहित्य-समीकज्षा--पाश्चात्य आलोचनात्मक शेली में 
लिखे समीक्षात्मक लेखों का संग्रह-- मू० १) 
२--शिक्षा-सर्मीक्ञा--शिक्षकोपयोगी लेखों का संग्रह--. मू० १) 
. ३-0० त5 3 8९६९7 0ल्‍067-.-- 0888 ए8 800 
.. +4049768868 07 ग्रितप्र०७॥07 6, /- 
- ४-+ांहधंरशा$॥फ 07 ६6९ वि्षेंगा ॥000९5८९॥६-- 
23 447638608 0. क्ंबा।.. 60782 678 
07 (007० ७ं०0 89068, [३७, /- 
४- स्वतंत्र भारत और किशोर-कत्ंव्य-- गत 
६--भारतीय इतिहास की मानचित्रावज्ञी--हवाई स्कूल से 
बी० ए० कक्षा तक भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के 


.... लिए सर्वोत्तम मानचित्रावत्ञी - . मृ०२||] 
_७--भारतीय इतिहास की रूपरेखा--मानव इतिहास के 
. संदर्भ में आदिकाज्ञ से १६५० तक | सचित्र-- भू० ३) 


८--मानव इतिहास की कल्क, भारतीय दृष्टिकोण से, सचित्र मू० २॥) 
£--विश्वसंस्कृति का विकास--पहली मोत्तिक रचना | 


: परिचायक माननीय सम्पर्णानन्‍द जी-- मू० १॥) 
१०--भारतीय सभ्यता का विकास--अश्राज्ष इंडिया रेडियो 

से दिए गए भाषणों का संग्रह--- मू० ॥) 

११--काश्मी २--रोचक ओर सचित्र वर्णन- मू० ॥!) 


.१२--9 का 35 | $9 [६--[ /7€88) 0जए 900 
060 ब[०779086 गरितेपछ७007 80 708 0686 
3076#0७700 #७ए 79७०७87००७७७ रतप0800ग7्रांड॑ 
गी[780'8060, ?76-फपर0॥08007 ए90०७०---88. ॥/ 


परे सेट के मिलने का पता-- 
विद्यामंदिर, रानीकटरा, लखनऊ। 


कक जज | हा गा 


हमारी प्रचारित दो महत्वपूरा पुस्तकें 


अष्टडाप और वल्लभ संप्रदाय 


( ले०--डा० दीनदुयालु गुप्त, एम० ए०, एल-एल ० बी०, डी० लिट॒७ 
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, हिंदी-विभाग, लखनऊ विश्वविद्याह्यय ) 


ग्रष्टछाप के प्रसिद्ध आठ कवियों-- सूरदास, परमानन्द्दास, कंभन- 
दास, ऋृष्णदास, नंददास, चतुर्भेजदास, गोविदस्वामी ओर छीतस्वामी 
--के संबंध में विभिन्‍न स्थानों में बिखरी हुई दुष्प्राप्य हस्तलिखित 
खामग्री के आधार< पर कई वर्षो के अध्यवसाय के फलस्वरूप प्रस्तुत 
एक महत्वपूर्ण गवेषणात्मक अंथ है। इसमें ब्रजमंडल का प्रामाशिक 
मानचित्र भी है। श्रयाग विश्वविद्यालय ने विद्वान क्षेखक को इस पर 
डी० लिट० की उपाधि प्रदान की थी । यही नहीं, २१०८) का श्री 
डाल मिया पुरस्कार भी प्रदान किया गया था । अंथ दो सजिल्द भागों 
में प्रकाशित है। बड़े आकार के क्वगभग १००० पृष्ठ हैं । मू० २०). 


लखनऊ विश्वविद्यालय का नया प्रकाशन 


 अकबरी दरबार के हिंदी कवि 
( ले०--डा० सरजूप्रसाद अग्रवाल, एम० ए.०, पी-एच० डी० ) 


इसमें अकबरी दरबार के संपक में आने वाले ओर आश्रय पाते 
बाले कवियों की विस्तृत जीवनी तथा रचनाओं का संग्रह बड़े परिश्रम 
से किया गया है। नरहरि, बीरबल (ब्रह्म); गंग, रहीम आदि कवियों 
का परिचय ओर उनकी कृतियों का मूल्यांकन लेखक ने बढ़ी विद्वत्ता 
के साथ किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने लेखक को इस अंथ पर 
डाक्टरेट की उपाधि दी है। सजिल्द मू० 8) 


.. पता--विद्यामंद्रि, रानीकटरा, लखनऊ 


'पहाड़ो' जी का कथा साहित्य 
१-बया का घोसला (कहा०) ३!) १०-बरगद की जड़ें (कहा०) ३) 


२-सराय (उ१०) : ४) ११-शेष नाग की थाती ३) 
३-छाया में (कहद०) ३) १२-चलचित्र (उप०) .. २॥) 
४-निदंशक (3१०) ५) १३-हिरन की आँखें २१) 
इ>नया राम्ता (कह्य०) ३) १४-आ्ंड कोट (स्केच) १॥|) 
६-सफर (उ7०) ..._३|) १५४-केदी और बुलबुल डे) 
७ मौली (कह्दा०) २॥) १६-प्रवास पथ (प्रेस में) ४) 
प्य-अधूरा चित्र (कहा०) २॥) १७-घाटी में (प्रेस में) भू) 
€ सड़क पर (कहा०) २।) १्-वूफान के बाद (प्रेस में) ४) 
अकाशुणह, नया कटरा, इलाहाबाद २ 


महिलाओं के लिए 
पयाग महिला विद्यापीठ को परीक्षाएं 


सर्वोच्तम ओर उपयोगी सिद्ध हुई हैं 
इसलिए 
झाप प्रयाग महिला विद्यापीठ की परीक्षाश्रों में भाग लेने के दिए 
हमें सभी परीक्षाश्रों को विवरण पत्रिका, पाख्य पुस्तक, सहायक 
डीकाएँ, प्रश्नपत्र और प्रवेश पत्र आदि के लिए 
लिखें। विशेष विवरण मंगाए | 
पता-- 
बी० एस० गुप्ता एंड ब्रदस 
पुराना बजाजा, चोक, इलाहाबाद । 





हमारा प्रकाशन . 


पिंजरा--श्री उपेन्द्रनाथ अश्क की १३ सुन्दर कहानियों का संग्रह | २॥ 
दो धारा--श्रीमती कोशल्या अश्क ओर श्री अश्क की दस अपेक्षाक 
लम्बी कहानियाँ और दो अति मनोरंजक रेखाचित्रों का संग्रह | ३ )) 
काले साहब--अ्रश्क जी की कहानियों और संस्मरणों का नवीन-त 
संग्रह | ३॥॥|) 
आईि माग--अश्क जी के चार नाटकों का वृहद संग्रह | मूल्य ऐंटि 
७) साधारण ५) 
कद और उड़ान--अश्क जी के दो नवीन-तम संग्रह | २| ॥) 
जय पराजय--अश्क जी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक | एंटिक ३॥|) 
साधारण २॥|) 
. छठा बेटा--अश्क जी का हास्य-व्य ग्य से परिपूर्ण नाटक | १॥॥) 
स््रग को कज्ूक--अश्क जी का व्यंग्यपू्ण सामाजिक नाटक | १॥॥) 
.... अतिनिधि एकांकी-हिन्दी के प्रतिनिधि एकांकी नाठकों का मनोरंज' 
. संकलन ३) 
कंदमाल्ा--सत्येन्द्र शर्त का नाटक, जिसमें दिगनाग के नाठक व 
नया आवरण पहनाया है। १) 
सृगजल--श्री अनन्त गोपाल शेवड़े का अति मनोर॑जक उपन्यास | ५) 
दीप जलेगा--अश्क जी की अ्त्र तक की लिखी अधिकांश कविताओं क 
संंदर संकलन | ३) 
बरगद की बेटी---अश्क जी का नया खंड काव्य | ३) 
ये आदमी ये चूदि--अमरीका के प्रसिद्ध उपन्यास को अश्क जी ने सर 
हिन्दी में प्रस्तुत किया है। ३) 
... गिरती दीवारें (प्रेस में)--अश्क जी के प्रसिद्ध उपन्यास का संशोधित 
परिवद्धित संस्करण | मूल्य लगभग १०) 


'नीलाभ प्रकाशन रह 
४, खुसरो बाग रोड, इलाहाबाद 


प्रकाशित हो गई।... प्रकाशित हो गई ॥| 
अपूर्व सज-धज और नवीन कलेवर में 
हिंदी-काव्य-साहित्य का ज्ञोन कानेत्राली 
सुप्रसिद्ध एकमात्र पुस्तक 


कविता-कोम॒दी 


(भाग १ ओर २) 
लेखक--श्री रामनरेश त्रिपाठी 
प्रस्तावना लेखक-रजर्षि श्रीपुरुषोत्तरदास टण्डन 


नए संस्करण की विशेषताएं 


१-- हिंदी-काव्य-छोनत्र में अन्य छत्नों की भाँति अनेक कवियों की 
अज्ञात रचनाओं का पता लगता रहता है तथा कुछ के जीवनचरित के 
घम्बन्ध सें साहित्यममज्ञों ने साहित्यिक गवेषणाओं द्वारा अनेक बातें 
खोज निकाली हैं । इन सब नवीन बातों का समावेश इस संस्करण में 
किया गया हैं। 


 २--दूसरे भाग में आधुनिक काल के अनेक नवीन कवियों को 
. छूतियों तथा उनकी जीवनरेखाएं प्रस्तुत की गई हैं । 


अकारक 
.._( राजा ) रामकुमार प्रेस, बुकडिपो 
ा ... उराधिआरी---नवलकिशोर-प्रेस, बुकडिपो, लखनऊ 
5 मी .. मल्य प्रति भाग ६। 





 (शजा ) रामकुमार प्रेस, उत्तराधिकारी नवलकिशोर प्रस, की 
साहित्यिक पृस्तके 


मिलने का पता-मेनेजर, (राजा) रामकुमार चुकडियो 


काव्य तथा आलोचना जीवन चरित और इतिहास 
१. कवितावल्ली (सटीक)सू ० १) महात्मा कबीर 4) 
२, गीतावल्ली » 39 २८) | २, महात्मा सुकरात ॥॥) 
३, तुलसी सतप्तई १॥) भारतीय सम्यताकाविकास १।) 
४. तुलसीक्ृतरामायण(सटीक ) २) . नारी वरितमाला ॥2) 
५. विनप्रपत्निका (बेजनाथ) ३) | ५, दिल्‍ली के सुल्तान १॥) 
६, मानसमंथन २) | ६, भारत के आचीन नगर १) 
७. रामचद्विका १॥) | ७, यूनानी यात्रियों द्वारा 
८. राम/यण अध्यात्मविचार ४॥) भारत वर्णन ॥) 
&. प्रमसागर '३।) | ८, काश्मोर-दर्शन ५) 
१०, शिवराज भूषण २।) | ६, जापान-दिरदर्शन ।॥) 
११, पद्मावत ॥)) १०, रूस-दिग्दश न १) 
१२, नीर-क्ोर 4।) ११. आधुनिक टर्की १॥३८) 
उपन्यास, नाटक तथा कहानियाँ 
. १. ठलुआ क्लब (गुलाबराय) ॥|) |११. सग्रकमंजरी ( नाटक ) ।>) 
२. फूल सें काँटा ॥॥) |१२, हिमावतार ॥') 
है. प्रोफेसर की डाययी_ ॥) ३३. सुहाग की डिबिया.. $|) 
४, पदि्मिनी ( नाटक ). १॥) १७. पथिकद्॒शन (2) 
_*. बहूरानी २) (१५. मार आस्तीन 3८5) 
६. अग्निसमाधि १॥) (१६, मनोरंजन ह ॥॥) 
७, पुपलता 3) १७, रामग्रताप ॥) 
८, प्रताप ॥) (१८. जीवन फूल (22) 
£, चित्तविज्ञास ॥)॥ १६, नवयुग 3) 
१०, नागिन की डाह ॥॥) २०, फेन का झुलबुला ।॥) 


उत्तराधिकारी--नवलकिशोर बुकाडिपो, लखनऊ । 


ला० रामनारायन लाल, कटरा, प्रयाग द्वारा 
प्रकाशित आलोचना साहित्य 


क्‍ महाकवि सूरदास--इसमें श्री नलिनी मोइन सान्‍्याल जी ने ऐति- 
हासिक, साहित्यिक, धार्मिक तथा समालोचना गर्भित परमोच्च लेख 
प्रणाज्ञी का परिचय दिया.है | संशोधक ड[० रामशंकर शुकत रखातः | 
. मूल्य १||) ' 
प्रसाद जी के तीन नाटक--इसमें प्रसाद जी के अजातशत्र, स्कंद- 
धुत, चंद्रगुत्त नाटकां की विवेचना है | ले० श्री प्रेमनारायण॒टंडन | मू० १) 
भारतेंदु और उनके नाटक--इसमें भारतेंदु इरिश्चंद्र के प्रसिद्ध 
_नादकों की समालोचना बहुत ही प्रभावात्मक शैली में की गई है | मू० १)) 
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास--हिंदी साहित्य का 
 आल्लोचनात्मक विवेचना संबंधी एक मात्र अंथ है। लेखक हैं डा० श्री 
_रामकुमार व्मो एम० ए०, पी-एच० डी० | मू० १०) क्‍ 
..._ छायावाद-रहस्यवाद--इसमें छायावाद-रहस्यवाद जेसे गूढ़ विषय 
को बड़ी सुन्दरता से समझाया गया है। लेखक श्री गंगाप्रसाद पंडि | १ |) 
«. कीासायनी : एक परिचय--इसमें कामायनी की विशद आलोचना 
है| लेखक श्री गंगाप्रसाद पांडेय | मू० २) 
क्‍ हरिओध जी का प्रियप्रवास--हिंदी के प्रसिद्ध महाकाव्य पर 
.. भल्षीमाँति विवेचना की गई हे | लेखक - श्री धर्मेन्द्र ्रह्मचारी | मू०१)) 
सूर साहित्य की भूसिका-- छें० श्री रामरतन भटनागर-- सू० २) 
कबीर-साहित्य की भूमिका-- 9) २) 
तुलसी-साहित्य की भूमिका-- 55 २) 
मनमयूर ( हास्यरस की कहानियाँ )--ले० श्री अन्नपूर्णान॑ंद 2) 


अधिक जानकारी के लिए बड़ा छ्ीपत्र मँगाइये 





दर 


22223 35% ५ २ 7 ५५००० 


हिन्दी जगत के प्रसिद्ध उपन्यासकार 
श्री गुरुदत्त जी 
की नवीन रचनायें 


१--विकृृत छाया 
 ३-->-भाव॒ुकता का सूल्य 

३--बहती रेता 

४-- (]6पा'8) 50846 ॥7 9]8॥'96 ५६७78 . 
५--पा80 ए९७/ ० ("0027९88 +िपरो९, 

छप रही हैं। 
. १--विश्वासघात 
२--देश की हत्या 


॥९न4३६१४१0४१0॥७॥/8॥४४४४%४॥४#७४7 


3) 
के 


असर 


डा 
* अं, 


अधिक जानकारी के लिए लिखें | 
प्रकाशक-.- 


भारतीय साहित्य सदन 
३०।६० कनाट सरकस, 
नयी देहली । 


ही. 5 8 


किए 


४. कै 
पे 


कप ड् 


३] 


प्र 
.._ 4 नधआआइ॥ 4१444 304 40%१03846462497 १ १४॥४॥४॥0॥९३९/(# 70४33 


4989 89 89: 3:59 89८ ७)८७८ ७८७ 
स्कूल, कालेज, लाइब्रेरी आदि संस्थाओं 
. ओर 
पुस्तक व्यापारियों 
को 


विशेष सुविधा 


हमारा साहित्य रत्न भंडार पिछले २५ वर्षों से हिन्दी 
की सेवा कर रहा है। हमारे यहाँ हिन्दी की उच्चकोटि 
को सभी पुस्तकें मिलती हैं | जितना बड़ा संग्रह हमारे यहाँ. 
आपको मिल्लेगा उतना शायद ही और कहीं मिले। एक 
स्थान से पुस्तकें खरीदने में लाभ भी रहता है | 

साहित्य संदेश 

यह हिन्दी का एक मात्र आलोचना संबंधी मासिक 
पत्र है। यह हिन्दी के विद्याथियों के लिए बड़ा उपयोगी है | 
४) का मनीशञ्राडर भेजकर इसके वार्षिक ग्राहक बन जाँय | 








99 (92 899 अर सफर लक रे: कीडेए करे आर लेके कफ लीक कि 


साहित्य रत्न भंडार, 
४ गांधी माग, आगरा । 
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बेकारी को जड़ मूल से मिटाने के लिये-- 
. रुपया कमाने की सस्ती पुस्तकें 


| साबुन शिक्षा १)) चित्र काहू न बनाना २॥) सुगन्धित तेलों | 
| का व्यापार १।) रबर दियासलाई ||) धुल्ाई रंगाई २) रोशनाई 
| का व्यापार १)) वानिश पेंट बनाना २॥) हुनर प्रचारक श्माग शा) |. 
| घड़ी साजी ||) हुनर प्रचारक भाग २ २॥) शब त का व्यापार श) | 
| सचित्र फोटों ग्राफरी 5) शीशे पर कल्ई करना १) मीनाकारी | 
| शिक्षा १) हर वस्तु जोड़ना २ भाग १) गिलट साजी २) पेटेन्ट | । 
| दवाइयां २ भाग१)) सुनार साजी २) अचार शिक्षक ||) जिल्द साजी२) | 
| विल्लायती गुप्त व्यापार ४) लकड़ी की पैमाइश २) बिजली की | 
. | बैटियाँ बनाना २) रेडियो गाइड सचित्र ४) रुपया कमाने | 
| की कल २।) व्यापांर और कारीगरी ४) मोटर डाइवरी ४) है 


पता--बेकार सखा प्र स, शिकोहाबाद यू०पी० 





महापंडित राहुल सांकृत्यायन _ 











क्‌ 

..._ कृतियों के प्रतिनिधि प्रकाशक 

हर और 

कप हिन्दी के उचक्रोटि के साहित्य के 

| ः विक्रेता - 

... आधुनिक पुस्तक भवन. 

द ..._ ३०/३१ कलाकार स्ट्रीट, कलकचा ७ 

|... विशेष जानकारी के लिए सूची पत्र मंगावे ।. 
पा 
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१ 
ह 'संगीत 


$ै लोक अम्युदय का संदेश वाहक 
यह मासिक्रपत्र गत १६ वर्षो 


6 
6 से प्रकाशित हो रहा है। जनवरों 
हर १६४१ में इसका पिशेषांक “वाद्य- 
राष्ट्रीय भावनाओं से पूण तथा है संगोत अंक! नि कला है, जिसमें 
उच्च कोटि की सामथिकर साहि है अनेक प्रऊफार के बाजों को बजाने 
त्यिक सामग्री, जनता और सरकार 6 की सचित्र विधि है | वा० मू० ५) 

५ 

९ 

; 

; 

4 


है 


प्रदीष 
राष्ट जागरण शष्टनिमोण तथा 


राष्ट्रोत्यान के शुभ कारय में उत्तरोत्तर 
सफलता प्राप्त कर रहा है। 


के संपर्क में पुष्टि, भव्य मुख पृष्ठ पता--संगीत कार्यालय, 
तथा मनोहर चित्रावलियोंमे सुभूषित हाथरस यू० पी० 

ये हैं प्रदीप! की विशेषताएं । 9-99-99-99-9 3-9 9-9०-9० ७-७ 
वा०्मू० ३॥), 8० २), १ प्रति ) “संगीत सुतरा' मुफ्त ! 
एजेंटों, विज्ञापनदाताशं को विशेष “तल: के वंचाशियो 
रियायतें | पता --व्यवस्थापक 


“प्रदीप! शिमला २ । 
6-90-9-8-0-90-9-00-0-:0-:0-9-0०-0-० 'संगीत सुधा! पुस्तक केवल एक 


राजस्थान का प्रमुख साप्ताहिक पत्र ७ पोस्टकाड डाल कर मुफ्त मँगा 


सचित्र 'धयुगान्तर 
राष्ट्र निर्माणकारी प्रवत्तियों का लीजिये । 


£ 

। 

परिचय | प्रेरणापूण जीवन चरित्र, ९ 

कहानी तथा लेख | अद्िंसक तथा ऐ 

लोकतंत्रीय. नवरचना का दिशा- है 
दर्शन विशेष स्तम्म; मधु संचय, ९ 7 प्रकार को संस्कृत, हिन्दी तथा 

6 

है 

९ 

९ 

९ 


राग - रागनियों के वणन सहित 


पता:-- संगीत कांयोलय, हाथरस 
(उत्तर प्रदेश) 
€2<-0-€-०9 ७0-0० :0-0-०-०७ <-€> 


आधो दुनिया, सामाजिक स्वराज्य भारतीय थ्रा्चन संस्क्ृति- 
की सीहियाँ, आर्थिक स्वाघधीनता संबंधी सभी ग्रन्थ मिलने 
की ओर, नीरक्नीर विवेक, राज- 
बी साहित्य ओर संस्क्रति, राज- 
कोने-कोने से सप्ताह को 
-वार्षि मू० ६) एक प्रति न) 


का एक मात्र पता--- 










००००७०० ७०७७०७०००७ 


* 


मोतीलाल बनारसीदार् 
. पोस्ट बकस ७५, बनारस | 


पलक 
पक हक हाल दिन की शतक कक नम 


2 पंप क, ध्युगान्तर' हा ; शालाए- ( रै ) किनारी बाजार दिल्ली 


लोकवाणी-भवन जयपुर। ९ (२) बॉकोपुर, पटना । 
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मित्र के नाम पत्र ( श्री रवींद्रनाथ ठाकु! ) 
दुनियाँ के विधान ( डा० पट्टामि सो तारामय्या 2 ३॥) 


: भारत की ग्राचीन संस्कृति का इतिहा व (ड ०पी.सी.घ ष) 


, समाजवाद तथा राष्ट्रीय क्रांति (आचाय नो द्रदेव) ३॥) 

. संघष की ओर (श्री जय प्रकाश नाएयग ) ४) 
. रशष्टीय आंदोलन का इतिहास (श्री मन्मथनाथ गुप्त)६) 

, शिक्षा का माध्यम ( महात्मा गाँधी ) ... ॥) &) 


हट 
न 
जिम 
छ 


- -66€8९णं0०९ते 0 शा ध_प्ण्रोतापी87ए6 छाए 0९ 
& 2067 607 ॥09?8 ॥'८७९०79. ३8, (9) 
«.. तीधरा8 58ए0प्रा' ँरएअं९त-- 
" #प कया ैणा) पिता) 2 27"9फ७) 6. ।| 


श्री शिवलाल अग्रवाल एंड कम्पनी लि० 





22९98 #च्ड 
शिवप्रकाशन की श्रेष्ठ पुस्तक. 
“० -855-()-<३३-०-..- ६६8 


969, 
09१७० 


३॥) 
सत्य की खवोज्ञ ( डा० सवपल्ली राधाकृष्णन ) १) 


४) 


क्रिसान और कम्यूतिस्ट ( प्रोफेसर रंगा ) २) #॥ 
6७७ उ[+--२?ै शात्ाते, 50एल्‍शांश' ए०एछा० हर 
एछपफणाशारत्वे ता बलि छाप छत0ाफड ते छा हर 


500॥88 ()॥०४70॥':98 30988 95, 20/. छह 
59090 54ए9872९"'ए व 470|8:-- ५१.8 
6 78506898 07॥0॥6 उिछंधंडा वकू ता कै 


98/- 


बड़ा सचापत्र समंगाइए--- 





अरपताल रोड, आगरा । 








पी ' 
| परोपकाराथ प्रकाशित आद्योगिक साहित्य रन |. 


| (१) साबुन-विज्ञान २) (२) खान्वित तेज्ञ ॥|) (३ ) सुगंधित [ 
४ शरबत का व्यवसाय १) (४)रोशनाई (स्थाहियों) का व्यापार १३ (५)आईना 
4 साज़ीअर्थात दर्पण शिक्षक ।॥) ( ६)जोड़ने के सीमेंट बनाना ॥|) (७) 
:| आचार शिक्षक )) ( ८) कुबेर मर्डार 2) (६ ) स्वणंकार विद्या १॥) | 
(| (१० ) मीनाकारी शिक्षक १॥) (१६) अनुभूत मुलम्भासाज़ी १॥) | 
ः | (१२ ) पेटेन्ट ओषधें ओर भारतवप प्रथम भाग १॥) ह्वितीय भाग ट 
-। १॥) ( १३ ) बिजली की रोशनी (प्राथमिक बेंटरियाँ बनाना ) १) 
. (१४) नाखून पालिश विज्ञान ॥) (१५) बिजली की सूखी 
| बैटरियाँ (डाई सल ) बनाना १) (१६) इलक्ट्रोप्लेटिंग अथौत्‌ । 
| निकलप्लेटिंग शिक्षक १) ( १७ ) पेन्ट ओर वानिश १)( श्८) क्‍ द 
| साबुन शिक्षा १) (१६) व्यापार और 'कारीगरी ३) (२०) व्यापार और | 
। | दस्तकारी २॥) ( २१ ) हस्त सामुद्रिक ४) ( २२) पाऊ विज्ञान २॥) | क्‍ 
+ ( २३ ) फोटोग्राफी शिक्षा ६) ( २४ ) घड़ी साज़ी &) ( २५ ) रेडियो क्‍ 
;। स्वयं बनाओ २॥) ( २६ ) घरेलू विज्ञान २।॥) (२७ ) यूरोप के हुनर । 
है ओर व्यापारिक रहस्य १॥) ( २८) व्यापार का खज़ाना १)८ २६) 
| चोदह विद्या सजिलल्‍्द २) ( ३० ) श्रत्तारी शिक्षा॥) (३१) सिलाई | 
| कटाई विज्ञान २) (३२ ) लोगों को अपना बनाने की कला १) 
4(३३ ) मोटर डाइवरी सचित्र ३ ) (३४ ) मुनीमी शिक्षक ॥)| 
+(३५ ) नृतन तार शिक्षक १॥) (३६ ) हिन्दी अंग्रेजी शिक्षा ॥॥)| 
| (३७ ) खजाने की कुज्जियाँ मुफ़्त | ४ 





पुस्तक विक्र ताश्रों को पर्याप्त कमीशन | 





चन्द्र कार्यालय, भिवानी ( पंजाब ) 


हमारे हिन्दी प्रकाशन 


.. दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास के परीक्षार्थियों 
उपयोगी पुस्तकें--- 
१ प्राथमिक परीक्षा के नोट्स 

. ( पहली किताब, दूमेरी किताब और रसीली कहानियाँ ) 
५.२ मध्यमा परीक्षा के नोटस 


के लिए 
१-०-० 


१-४- 


( तीसरी किताब, चार एकांकी, ऐतिहासिक कहानियाँ ओर अजन ) 


३ राष्टभाषा परोत्षा के लिए 
अ, सिकंदर नाटक और फूलों का गुच्छा के नोट्स 


आ, गद्य-सोरभ भाग २ ओर रामचर्चा के नोट्स 
हैदरअली ओर नो कहानियाँ क्े. नोटस 


. 9४ प्रवेशिका परीक्षा के लिए 
, ,'. ' अन्द्रगप्त नाटक, गद्य-सौरभ ओर नवपलल्‍्लव के नोटस 
पक 


पथिक और निमला (वि० मं ०) के नोटस 


फुलतारी की सरल टीका 


४ राष्टभाषा विशारद परीक्षा के लिए 
ग्र, शाहजहाँ नाटक की समीक्षा 


आरा, माधुरी भाग ३ के नोटस 
इ. प्रेमाश्रम ; एक अध्ययन: (वि० मं») 
'ई. पंचवटी की. प्रश्नोत्तरी 
६ बालोपयोंगी पुस्तकें 
१. राष्ट्र की विभूतियाँ 
२, आवचाय रंगा ( जीवनी 
३. कथा-कुसुम 
४, भारत के नवरत्न 
लेखक व प्रकाशक--- 
. देसु सत्यनारायण, 
.. हिंदी पंडित, हाई स्कूल, 
चिलकलूरिपेट (गुदट्टर 


१-४-० 
३-४-० 
०-० 


. ३-७-७ 
(८-० 
१-४-० 


१-४-० 


०-१२-० 


(-त-० 
००९०० 


0०॥है ७०७ 


09«0«७०- 
००१०-०७ 


००६९७०७: 


जिला) 


श्री७ प्रेसनारायण.टंडन एम० प० साहित्यरल्न ओर 
श्री लक्ष्मीनारायगा टंडन एम० ए० साहित्यरत्न 
की लिखी तीन सुन्दर पुस्तके 


हिन्दी के प्रतिनिधि कवि 


पृष्ठ संख्या ३३३, मूल्य ४ रुपया । प्रस्तुत पुस्तक में सम दृष्टि से 
साहित्य के २० प्रतिष्ठित कवियों दी <दी-सेवा ओर काब्य-कल्ला 
की विवेचना है । द 

मात्‌ भाषा के पुजारी 

दूसरा संस्करण--प्ृष्ठ संस्था १४१- मंल्य १ रुपया ८ आना 
पुस्तक में हिन्दी के चुने हुए. इच तालीस साहित्य॑ ज्यों ( १८: प्रमुख 
लेखकों १६ प्रसिद्ध कबियो ) की हिन्दी सेश्ा, भाषा ओर १ली तथा. 
७ आवश्यक विषयों का आलोचनात्मक परिचय दिया है। 


हमारे गद्य निर्माता क्‍ 
तीसरा संश्करण-- पृष्ठ २०४--मूह्य २ रुपया।  भारतेन्दु युग 
द्विवेदी युग और आधुनिक युग के प्रमुख ११ हिन्दी लेखकों की 
साहित्य - सेदी: शेली और भाषा पर आलोचनात्मक निबन्ध और 
शेली तथा हिन्दी गद्य के विकास की विस्तृत विवेचना है। क्‍ 
अन्य सभी प्रकार की उत्तम पुस्तकों के लिए. तथा विशेष कर श्री० 
गुलाबराय एम० ए० व श्री० कमत्रीर मिठास बी२ ए० द्वारा लिखित 
हाई सकल के छात्रों के निमित्त निबन्धों की पुस्तक के लिए भी 
लिखें, इस पुस्तक में हाई सकल की परीक्षा में आने वाले निबन्धों 
का समावेश है, शीघ्र लिखें :-- 


गयाप्रसाद एड संस 


पुस्तक प्रकाशक ओर विक्रेता 
आगरा ( 3० प्र० ) 





| # प्यारे राजा बेटा (भाग १) 
--रिषभदास रांका 
| # प्यारे राजा बेड (भाग २) 
|. -“रिषभदास रांका _॥८) 
| & जीवन जोहरी जमनालालबजाज) 
| ऋ“रिषभदास रांका १॥) 
| # गीता प्रवचन (मराठी) 
| -+-आचार्य विनोत्रा १॥|) 
| * बुद्ध ओर महावीर तथा दो माषण 
| --श्राचार्य कि०घ० मश्रवाला १) 


| # महावीर वाणी (जेन गीता) 


| * मंशिमद्र (उपन्यास) 

| --श्री सुशील १!) 
| # धर्म ओर संस्कृति (लेख संग्रह) 

. >-भ्री जमनालाल जन १) 
| » जो संतों ने कहा 
--जमनालाज़् ज॑न |) 
| # उज्जवल प्रवचन (राष्ट्र य 

. महापुरुषों पर)--महा “ती 
. उज्जवज्ञ कुमारी ॥<) 


हमार सर्वोपयोगी प्रकाशन 


 छ्े 


--प० बेचरदास दोशी १॥) 


(१) रिषप्रभदास रांका 


श्री भारत जन महामंडल, वर्धा (म० प्र०) 









प्रेस में. 
* तत्व समुच््चयं 
--डा० हीराज्षाल जन २॥) 







* तत्वाथ सूज-पं०सुखलालजी४८) | 






हमारी विशेषताएँ 
मे सर्वोदय नीति 
#% विचारपूर्ण सामग्री 
+ सुन्दर छपाई 
न अल्यतम मृल्य 
श्रो भारत जन महांमंडल, वर्धा | 
अड्डे ली सर 
जैन जगत 
( मासिक मुख़पत्र ) 
संपंदक--- 













(२) श्रीजमनालालजेन साहित्यरत्न | 
राष्ट्रीय दृष्टि ओर सुत्कें विचारों 
का, सर्वोदिय तीथ का अंठिनिधि, | 
चेतनाः शील- पत्र | 
_ वार्षिक मूल्य हे) 
जैन जगत कार्यालय, वर्धा 












बिना किसी को सहायता तथा सेवा के ही. 
फिटर डायवर--इंजीनियर 


| बनिए ! नीचे लिखी पुस्तकें अपने विषय की अनोखी तथा सचित्र | 
| हैं जो बिना किसी की सहायता के ही साधारण हिन्दी पढ़े लिखे | 
| व्यक्ति को भी डायवर इंजीनियर फिटर बना संकती हैं।. | * ' | 
वकशाप गाइड २॥) इंजन चलाने की पुस्तक ३) बड़ी ८) लोको 
। गाइड १०८) इलेक्ट्रिसटी ३) आइल इंजन गाइड ६) .रेडियो*-| 
| गाइड ४) टरनर गाइड ३) रेडियो कस्टल्लसेल बनाना २) फिटर |. 
| गाइड ४) इलेक्ट्रिक गाइड ७॥) लकड़ी गाइड २) इलेक्ट्रिक |... 
| वायरिंग करना ४॥) खराद शिक्षा ३॥) मोटर वायश्गि करना ६) 
| ढल्लाई गाइड ७॥) बिजली की बटरियाँ बनाना २) मोटर मिकेनिक 0 
| टीचर ७॥)मशीनरी को चित्रकारी ३)घड़ी साभझी ॥) मोटर दर्पण ६) | 

| मोटर डायबरी ३) बड़ी ४) । हे 


पता--बेकार सखा प्रस, शिक्रोहाबाद यू० पी० 








बिना किसी को सहायता के घर बेठे ही एलोपेथी 
मेडीकल डाक्टर 


। बनिए । नीचे लिखी एलोपेथिक पुस्तकें मंगाकर पक्के एलोपैंयी 
| डाक्टर बन सकते हैं । ॥आ 
।  (कम्पाउडरी शिक्षा २॥) इंजेक्शन चिकित्सा ४) बड़ी १०) 

$ मेटेरिया सेडिका ४) स्वयं चिकित्सा ३) डाक्टरी चिकित्सा ४) 
| शरीर रचना ३)-ओषधि ज्ञान संग्रह ५) डाक्टरी नुस्खे मिक्सचेरं३) | * 
| चिकित्सक(डाक्टर) के कतंव्य२॥) आ०दवा और डावनरोंके अंसुभव३)| 


पता--बेकोर सखा प्रेस, शिकोहाबाद यू० पी० 
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8९  तोआज ही से हा 
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5४ ग्रकाशित होने वाले साहित्य का अध्ययन 
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9090090 


क्‍ करना आरम्म कर दें... 
वर्ष के अन्त पर आपको स्वयं मानना होगा कि 
साल के ३६४ दिनों में आपने व आपके 
परिवार ने कितनी उन्नति की हे । 
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2६ पूरो परिचय के लिए संस्थान का सू्चापत्र मुफ्त, मंया लें। ४६. 
० वेद्संस्थान, ३. 
४ आज. | 37 
$' .. केसरगंज, अजमेर । हे 
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हमारी चुनी हुईं पुस्तकें 


कथा-कुसुमांजलि (नें द्रकु मार) १) 
उन्नतराष्ट (शिवर्सिह चौंहान) १॥) 
कादबरी कथा सार (गुलाबराय) ॥<) 
मेवाड़ महिमा (हरिशं+र शर्मा) १॥) 


मर्यौदाक़ा मूल्य (वीरेंद्रतिंह रघुवंशी ) १॥ 


नत्न दमयन्ती (अह्मदत्त शास्त्री) ॥॥) 
नाटक-निकु ज (जगेंद्र) १॥|) 


नाटक नवरत्न (हरदयालतिंह). १). 
विदेशी वीर तिद्धान(हरिशंकरशर्मा)२॥|) 


हिटलर (शमन लाल अग्रवाल) १) 
उदू साहित्य परिचय ६) 
वरतोत्सव मंजरी (अजरत्नदास) २॥) 
शाहनामा (रामचन्द्र श्रीवास्तव) ४) 
हिंदी साहित्य में निबन्ध 


प्रकाशक 


ललित कथा मंजरी 


. डदू हिंदी डिक्शनरी (प्रेस में) ५, क्‍ 


॥॥ 
यादगार (रामचन्द्र श्रीवास्तव) १) 
गरुडध्वज (लक्ष्मीनारायण मिश्र) २) 


दुख क्यों (सेठ गोविंददास). २ ॥). 


कथा-कलश (नर्मदाप्रसाद ख़रें)- १ 


विभननन>न-नलनक. 


दोनाकक ( »५ ) शो) 
छु; एकांकी नाटक ... १ ॥) 
भास-अंथावली १) 
रत्न राशि (नमंदाप्रसाद खरे) शा) 
अंग्रेजी साहित्य परिचय ४) 
मराठी साहित्य परिचय. ३) 


मुझे आप से कुछ कहना है. २३ 


२)) राष्ट्र निर्माता (जगदीशप्रसाद) १॥) 
विज्ञान वार्ता (गुलाबराय) -: २) विज्ञान विनोद १॥) 
व्यावहारिक विज्ञान... 0. विचित्र विज्ञान ॥)) 

. सामाजिक शिक्षणमाला ; 
साक्षरता चाट (८ चाट) .. ३२॥) हमारा इतिहास कु. ॥॥) 
-बापू और उनके शिष्य “ ॥22 हमारा भारत (भूगोल)... ॥&) 
कांग्रेस की देश सेवा ॥>) हमारे पड़ोसी (८) 
आओ भावी भारत ( संविधान तथा नागरिक कर्तव्य) 


4 
॥2) 
पे ० ] 
रे 
& 


» गयांप्रसाद ऐंड संस. 


आगरा (उत्तर प्रदेश) 


शत वतारँफ्ाल्ती॥8४ 5प्वैशा।5 
. आधुनिक सामान्य ज्ञान (9०7०७७। फे70०७]०08० ) 
'. 37: () 7 हर. 7.. #थक्ट ४, ७, 7%. 0. 

. (23) "०. 8, 9, 8#ए88078ए8. 7, 50. 

यह पुस्तक शिक्ष! बोड द्वारा प्रस्तावित पाञ्यक्रम के अनुसार तेयार 
की गई है | बड़ी सरल सुत्रोध भाषा में लिखी गई हे। हर अध्याय के- 
अंत में प्रश्न तथा पूरी पुस्तक में ८० चित्र हैं। मूल्य ३॥) 
कक गाष्ठा। 5200 56675 


आधुनिक सामान्य ज्ञोन ( 0०००४] 70फ्९१४० ) 


उपयुक्त दोनों विद्वानों द्वारा यह पुस्तक हाई स्कूल के विद्यार्थियों 

के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम के अनुसार तेयार वी गई है | इसमें भी हर 
अध्याय के अंत में प्रश्न तथा पूरी पुस्तक में ७० चित्र दिए गए है। 
द्वितीय संस्करण । मू ० २॥) 


गुरू कै पत्र शिष्य के नाम 


( ले०--श्री रामजीलाल वधोतिया ए.म० ए० साहित्य रत्न ) 

इस पुस्त+ में शिष्य को उवदेशात्मक पत्र जिखें गए हैं। विद्यार्थियों: 
के चरित्र में सत्यता, सदाचार, माता गिता और गरू के प्रति भक्ति,. 
कर्तव्य पालन आदि जिन ग्णों का समावेश होना चाहिए. वे सभी: 
इस पुस्तक-में दिए-गए हैं। मू० १) 


प्रकाशझ-- . 
हिंद्‌ प्रकाशन मंदिर, आगरा | 
. सोल एजट 
पुरारी बुक डिपो, शफाखाना रोड, आगरा । 





|. स्थानीय प्राइमरी, मिडिल; हाई स्कूल अ्रादि शिक्षण संस्थाओं के 
। लिए हमारे अति उपयोगी कोश मेंगाएँ। सुन्दर छुपे, मजबूत ज़िल्द- 
साजी से युक्त ये कोश आपके हिंदी शब्द ज्ञान को बढ़ाने) रें श्रत्यंत 
| सहायक होंगे। 


अपारक हिंदी शब्द कोश (बृहत) *? २) ४ ६. क्‍ 
( लेखक--पं० लालधर त्रिपाठी बी० ए०, सा० रत्न ) क्‍ 


। ( ८४२ एष्ठ, साइज डबल डिमाई ८ पेंजी, कालेज, पुस्तकालयों- । 
॥ तथा साहित्य रत्न परोक्षाथियों कक लिए, परमोपयोगी ) 


प्रचारक हिंदी शब्दकोश (माध्यम) ८) 


( उ४ सख्या १५८४, हाई स्कूल तथा समक्ष प्रथमा विंशारद बा 
॥ आदि के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी ) 


प्रचारक शब्दकोश (गुटका) २॥।#) 


( पृष्ठ संख्या १७६ गुटका साइज, प्राइमरी _तथा मिडिल कक्षाओं, क 
के लिए उपयोगी ) 





हा जे 















प्रकाशक-- 
हिंदी प्रचारक पुस्तकालय 


पोस्ट बाक्स ७०, ज्ञानवापी, काशी 
शाखा--१६५|१ हरिसन रोंड, कलकत्ता | 
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£ उनपर भी परा प्रकाश डाला गया है | मूल्य प्रथम भाग--८। 
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हमारे नंवीन प्रकाशन 
है हे जल 
... भारतीय अथशासत्र की रूपरेख 
लेखक--(१) शंकर सहाय सक्सेना आचाय महाराणा भूपाल 
कालेज, उदयपुर | 
(२) श्री प्रेमन/|गयण माथर, शिक्षा मन्त्री, राजस्थान | 
पुस्तक विश्वविद्यानयों को उच्च परोक्षाश्रों के छात्रों के लिए 
हिंदी में विशेष रूप से लिखीं गई है। भारत की आर्थिक सम 
स्थाओं के सम्बन्ध में विशद जिवेचन किया गया है। भारत के 
विभाजन के फलस्वरूप जो आर्थिक समस्याएँ उठ खड़ी हुईं हैं 
||) 
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द्वितीय भाग प्रेस में है। 
आधुनिक कवियों की काव्य-साधना 


शक 


(ले०--श्री राजेन्द्रसिंह गौड़, एम० ए०) ५ 


इसमें हिन्दी के आठ प्रमुख कवि, भारतेंदु, दरिआऔध, में थिली” हि 


हक 


शरण गुप्त, रत्नाऊर, निराला, पंत, ओर महादेवी जी की कत्ता 4: 
तियों पर विस्तृत दृष्टिकोश से विचार किया गया है। आरंभ 2६. 


में सचित्र जीवन परिच्य भी है मू ०--३) 


हमारे लेखक 
(जले०--पश्री राजेन्द्रसिंह गौड़, एम ० ए.०) 
- इसमें राज शिवप्रसाद सितारे हिंद भे अब तक के रद 
पमुख निब्न-्धकारों, नाटकक्रारों, उपन्यास और कहानोकार! की 
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रचनाथ्रों की सामूहिक दृष्टि से आज्ञो चना की गईं है | मू ० ३) ५ 
मेसस श्रीराम. मेहरा ऐंड कंपनी... 
अस्पताल रोड, आगरा | मु 
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प्रासद्ध जम नी फारमूलों पर बनाई गई कुछ 
विशुद्ध औषधियाँ 


ब्लड बॉन्स-सिरप, गोलियाँ और इजेक्शन्स, जो अनीमिया: 
| खून की कमी ओर शक्तिवद्धन के लिए उपयोगी है | 
। कालजम-यगोलियाँ श्रौर इजेक्शन्स +ल्शियम युक्त; कल्शियम 
| को कभी के लिए लाभदायक 
॥$ पुल्लमोट न--सिरप; फेफड़ों को शक्तित्रद्ध क टानिक | 
 उहूपी--सिरप, 'कुकुर खाँसी” के लिए अचूक दवा | 
॥ लूनता-मिरप्; ल्यूफ़ोरिया तथा स्त्री संबंधी श्रन्य बीमारियों के 
| लिए उपये'गी | 
 गोनोज्नटन गोलियाँ:गरन'रियाकों दर करनेवाली गुणकारी दवा 
$ ओ. के टव्लेट पिल्ल--गोलियाँ; श्रसाधारण बलवद्धुंक ओष,ध | 
।  डा० शाबट की मेमोर पल्‍स-मध्तिष्क की कमजारी, स्मरण 

शक्ति की क्ञाणता को दूर करने वाली अद्वितीय गुणकारी ओषधि | 
सभी बड़े दबखानों में मिन्ञती हैं | ' 

हर जगह एजेन्टों ओर स्टाकिस्टों की जरूरत है। परे विवरण 


| के लिए पत्र व्यत्व पर करें -- 
$0?९86२ ?॥##र१३ (07720760॥0व0 |090 


कर ए. 8 904 छ80982ए 0०. 7. 0. 
4बहद राजस्थानकें सबसे अधिक प्रकाशित होनेवाले निष्पक्ष हिन्दी दे।नक 
जाशएत 

का. 
साप्ताहिक संस्करण 
. साहित्यिक्र व राजनीतिफ लेखों ,मनोरं॑जक कहानियों, सरस क्विं 
| ताओं, अनोखी मनिमा सम्बन्धी टिप्पाणयों वे सामाजिक विषयों से परि 
पूरा होता है। ऐस पत्र का प्रत्थेक गहस्थ में होना आवश्यक है। | 
.+$ . यदि आप अभीतक इस के आह नहीं बने तो श्राजही लिखें।| 
| वांधिक चन्दा ६) अ्रधे वार्षिक ३) है | 
नमूने की प्रति के ज्िए >) # टिकट भेजें | 


व्यवश्थापक “जाग्रत! कार्यान्नय, 
६० पावर हाऊम रोड, जयपुर 

























दिए प्र । ३ कु हुहओ कु 
दावहपे पाए । हशा कहा 
य कं साहिय | हैशा । 


| 


सुविख्यात लेखकों की हर प्र 


3 मी 
न ] के 















डियन प्रेस लिर, घ्याग ) नई 3:64 


..._ (सचित्र हिदों मालिक हा पकारि| 
क्योंकि द््प पत्रिका में डाम्य १ श्र ४ हक झ् मे 
| कहानियाँ, लाभपूर्ण दवाइयों के नस्‍ये तह ! 
पूरा ज्ञान मिलता है। धर श्रढे कम पणा में "ते में 
वस्तुएँ बनाने को तरकीब मिलती, हैं| सॉलिए लनल किट 
| अप आज ही पल प्माधिक गज 
| के साथ दो विशेषांक आते लि 
पता--मस्ताना जोगी (हिंदी 


७६ जी+ थी « कर मै, दिल्ले! ! 
































कै 


8 
5. ४. [.0/(%#५#%7॥।+ 'शिं है छ (५). $% 


5६९25 06 ता 89 )हहै * #फ़ोकोीन्लाओ कि ६० हु %॥॥ 
पाह्ठगाह एड वि (४ ४१ हल. 
ग्‌प्चल पलबट6९ शाप दिए किक 
5 ठ5पांत6 $0 दाएा वीए कई कुक | 
# ५4€ए (७४ (0 हैध00088 ॥॥ लि ॥'बंड।॥॥ कक में कतकाओक 


छागिव्पॉ(65 $0९20,.... (एापिडाएत5 (8.7 #वी 
प]७ घउ७ ठा ने ॥॥6 इलाका) ॥ कै कह "हा पक लता हैह 
(76 060९शार्ंजाह ए 5४छ॥4 ७! | है, ६३२३४ १४७, 2... ०३ छबड 
॥8 का0े थी एिएावाकाात कै कब, वकिक्ताककक वा 
5075068, )6 9077/8 ४, हा | हैंड! . कद 93% 58 को; के कक || ॥ 
(680९0, 
करा. ६ 7...57५57%( चिष्ट& १ ६0807 ६७७, 

, ?0८6 ९९. ।/- ४ 0को 576 6३ है 
“5जदाबा। 8४४७७।॥२८ |! 
छा.5007, 85305%.07२६ 4. । 

















अपनी संतान की था हॉनहार तो बनाना चाहते ही होगे। 
तब उन्हें हिन्दी का एकमात्र बालोपयोगो पाक्षिक्र पत्र. | 
/ि वाषिक ३) ] हो नहार [ एक प्रति >) | 
| -“मैँगा दीजिए | इसकी बहुत प्रशंसा न करके हमें सिफ इतना कहना । 
| है कि इसमें बच्चों के लिए सभी आवश्यक बातें रहती हैं ! संग्रादक | 
|| हैं श्री बालबंधु एम० ए.० द 
; मेंगाने का पता-- 


विधामन्दिर, रानी कटरा, लखनऊ 


.... हमराही 
श्रेष्ठ साहित्य एक्म्‌ “रूप” मासिक के 
फ प्रकाशक द 
है साहित्य प्रतिष्ठान 
आओ अलमोड़ा 
जनता का प्रतिनिधि साप्ताहिक 
उज़्ालन्ना 
.... पद़िये 
सम्पादक--मुरुप्रसाद उप्पल 
वाषिक मूल्य ६) एक प्रति ८) 
पता--उजाला प्रस, कदम कुओं ( पटना ) 
आंध्र प्रान्त का एक मात्र सचित्र हिंदी मासिक 
शिक्षक 
5 पढिए 
| तप 2,० दोनेपूडि राजाराव 


वार्षिक मूल्य ४) एक प्रंति ।<) 
आज ही ग्राहक बनिए--“शिक्षक?, बर्किंघमपट, बे 5 































अब क्यों परेशान हैं ! 

स्कूल-कांलेंज तेंथां वकालत की हिंदी - अंग्रेजी की सभी 
पाठ्य पुस्तकों तथा सहायक पुस्तकों के लिए. 

अर 

द सब प्रकार के श्र प्ठ फाउन्देनपेन तथा उनकी मरम्मत के लिए पधारिए 


नाथ बुकडिपो 


जा मंडी, आगरा | 


_ महाकीशल का सबसे प्राचीन 
राष्ट्रीय विचार धारा का पोषक सवश्र ष्ठ साप्ताहिक 


सुभाचतक 
“हर गाँव और नगर में पढ़ा जाता है 
व्यापारी विज्ञापन देकर लाभ उठायें 
पत्र-व्यवहार का पता--- 
द : व्यवस्थापक 'शुभचिन्तक 
जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) 
सरस साहित्य और भनोरंजन का अनूठा पाज्निक पत्र 
नव चित्रप्ट 
प्रत्येक अंक में--लगभग ६० प्रष्ठ, आर्ट पेपर पर तिरंगा कवर, | 
| लयनामिराम चित्रों के ६ प्रष्ठ, दिलचस्प कहानियाँ, नई फिल्मों के गीत [ 
ओर आलोचनाएँ, सिनेमा तारिकाश्रों सम्बन्धी मनोरंजक लेख और मेंट | 
वर्णन,फिल्म जगत्‌ के ताजे सनसनीखेज समाचार, पाठकों के प्रश्नोत्तरों 
के अनूठे ८ एष्ठ, नव-युवकों और नवयुवतियों को भाने वाले ओजस्वी | 
और आधुनिक विचारों से भरपूर लेख--वार्षिक ६) रु०, एक प्रति ६ 
आने | विज्ञापन का सवश्रेष्ठ साधन। नए स्थानों में एजन्टों की 
आवश्यकता है। पता--नवचित्रपट, ६२, दरियागँज, दिल्ली 














राजस्थान में सबसे ज्यादा खपने वाला 


* अमर ज्योति 


[ राष्ट्रीय विचारों का सचित्र साधाहिक ] 
जिप में आपको सब प्रकार की सामग्री मिलेगी :-_ 
द जनता की विचित्र समस्‍यायें, राष्ट्रीय श्रन्तर्गष्ट्रीय समाचार, विश 
: | भणात्मक गंभीर संपादकीय, कहानी और कवितायें, मनोर॑ंजक छींः 
+ कशी, साप्ताहिक राशिफल। कक 
विज्ञापन का प्रमुख साधन और जनता का प्रिय पत्र 
| वा०्मूल्य ८) एक प्रति &) पता--स प्ताहिक-“अमर ज्योति नमन 0 मत दहन अमर जगत जब जयपु 


राजस्थान व अजमेर डाइरेक्टरी १६४१ 
4 राजस्थान व अजमेर डाइरेक्टरी सन्‌ १६४० से दरबार प्रेस अऊ 
 मेर से अंग्रेजी में प्रकाशित होती रही है जिसे प्र न्‍्त व बहर के मुख 
| भुख्य आआफिसरों, ्लडरों व प्रति ष्ठिति महानुभावों ने हर व्यापारी : 
शिक्षित व्यक्ति के लिये फायदेमन्द बतल'या है। अब हसका सन्‌ ५ 
| का संस्करण हिन्दी में प्रकाशित होगा | यह डाइरेक्टरी नये टाइप में छुप 
। व मार्च सन्‌ ५१ के अन्त तक तैयार हो जायगी | इस में लगभग ५७०, 
| पृष्ठ होंगे जिसका मूल्य साधारण कागज पः* ५) रु० व आटपेपर पर 


१५) होगा। .. पता - देनिक 35 अमन जल नी फीस कत /38:4755 04 220 2 अजमेर | 


किसान मजदूर एवं गरोब जनता की आवाज को बुजन्द करे वाला. 
राजस्थान सोशलिस्ट पार्टी का सबित्र साप्ताहिक मुख पत्र 
जय हिन्द क्‍ 
... आहक बनकर, एजेन्सी लेकर, एवं विज्ञापन देकर जनता के इस 
मोर्चे को मजबूत बनाइके वार्षिक मूल्य ६) अध वार्षिक ३॥) त्रेमा- 
सिक १॥)  पताः--जय हिन्द -+--+-+-_०_. आर्य भय, कोटा, ( राजस्थान ) कोटा, ( राजस्थान ) 












हन्दो साहित्य की गौरव पताका 

५ 8 टिक नह धारा हक 
. प्रतिमाह नियमित रूपसे लहरा रही है | आपने अब तक नहीं देखी १ 

। ... आज ही ग्राहक बन जाइये के 

पति अंक). .. नह धारा कार्यालय 

वाषेक मूल्य. १ ०) जप+77+ह-है डिख पना 4. पटना ६ 


| 





